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ुग्देद्‌-सं हिता 


भाषी-भाण्य 
(चतुथं खण्ड )_ 


श्रो पण्डितं जयदेव शम।, 
विद्यालंकार, मीमांसातीथे, विद्यामाचर्ड 


[ र; "~: {णो 
प्रकाशक-- 
भ्रायं साहित्य मण्डल लिमिटेड, अजमेर. 
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तृतोयादत्ति संयत्‌ २०३० बि० | मृस्य भ 
सत्‌ १९८१ दं | ६०) दये ( 
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आये साहिस्य मण्डल लिभिटेड, 
अजमेर 


आ साहित्य मण्डर छिमिदटेड, अजमेर के खवः 
सवौधिकार सुरक्षिश् 


सुद्रक- 
भरी रिरीशचन्द्र शिवहर, एम, ए.५ 
दी फाइन आटे प्रिटिग भरेस, अजमेर. 
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रलयं लय 


॥ जरस्‌ ॥ 
ऋवेद्‌ विषय -सुची 


चतुथऽष्टके । पञ्चमे मण्डले 
(सप्चचत्वारिशत्सुक्तादारभ्य) 
अथ द्तीयोऽष्यायः ( प° १-७१ ) 


सू० [ ४७.]--विदवेदेवाः । माता के कत्तव्य { माता का नष- 
युवति कल्या को उपदेश । (२) पुत्र पुत्रियां को माता का डषपदेश । 


^ (४) जीव छी इस्पत्ति का रहस्य । (५) शरीर की खर्प का रदस्य । 


(६) सन्तान बनाने बे माता के उत्तम संकक्पों की भावदयकता । 
(७) वर वधू माहा पिताभों को डपदेश्च । (प° १-७) 

सू० [ ४८ ]-- विश्वेदेवाः । राजसभा मीर सेना का योगय नायक 
वरने का कल्त'य | (२-५) नायक के कल ञ्य । (प° ४-७) 

सू० [ ४९ ]--विवेदेवाः । (१-३) पितावव्‌ शासको के कत्त उय | 

४-५) दिसक दथाशषीक राजा के रति भ्रजा का कत्त ग्य । (प्र 

७-९ 

१६ [ ५० ]--विदवेदेवाः 1 शन्तम भित्र भौर धेय भाषि का 
ड पदेश । (२) समवय बनाने का उपदेश । (३) तिथियों, छि्यो 
तौर शिषो का बादर करने का उपदेश । (४-५) रथाष्यश्च, सेना- 
ध्यक्षो बे शान्ति सुख की भाशा । (ए० ९-११) 

सू० [ ५१ ]- विश्वेदेवाः । राजा वा शासक का पुत्रवत्‌ मजा 
के पान का कत्त'ऽय । (२-६) धमोत्माभों को भरज्ापाडल मे योग देने 
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छा उपदेश । (8) भजा के पुत्रषस्‌ पाठक शासक के अभिषेक णा 


्रस्ताव 1 (५) उश मथुपकोदि घे आद्र । (३) विद्वान्‌ बलवान्‌ 
लनो को घामन्द्रण । (७) शासको, शिष्यो के कन्त ठय । सन्न के रुण । 
(८.१०) शा प्रजा का गुर शिष्यवव्‌ कच य । (११-५५) विद्वानों 
किल्पर्थो, तया सौतिक शिया से मी कर्याण-वाचना । (२० 
११-१६) ५ ट 
सू° [ ५२ ]- मरतः । (१-१०) राजञा, जधिनायक्‌ के एष्त उख । 
(११) बायुबत्‌ वीर विद्वान्‌ वैद्यं ॐ क्त भ्य । (१२) पवत्‌ राजा 


बा प्रञु का आश्चय । (१६-१६) वीरो का माद्र । (१७) नियल्श्नित 
सेना बढ से एकि भौर देश्य आि का उपदेष । (४० १६-२२) 


सू० [ ५६३ ]- मरतः । बायुर्भो, प्राणो, विद्वानों घौर मनुष्यों 
. की उष्पत्ति का रहस्य । उमष्डा नियो टौ १ (२) रथी षीरों छा 
अ्रयाण, (६-४) उत्तम षीर तेजस्वी पुरषो से उपदे की भतेयंना । 
(६) नायका के दिजी मेघादिषत्‌ गुण । (७) जरुभवाषट, जश्च; नदी, 
वायु भादि दान्त से वैवयों के कत्त ज्य । (९) प रिहारथोग्य स्थान । 
(१०) वीरो के पीछे अनुगमन । (१९-१७) उद्धति $ निमित्त उपटश् 
(१५.१६) तेस्वी होने भादि की प्रानः । (२० २२-२८) 
सू०[ ५४ ]- मरतः । (१-१०) विद्वानों के फ ऽय, खोरी कः 
निषेव, इषि म्यापारादि ी भावा } (११) वीरं की पश्चा, उता 
तेजः स्वरूप | (१२-१६) भमकते मेघोवत्‌ धरु पर षी के घाक्रमण 
की जाज्ञा। (१४) साम उपाय का उपदे ¦ (प्र २८-६६) 
सू० [ ५५ ]-मस्वः। षरं का वणन, उनके छत्व (¶० 
६६-७०) 
स्‌० [ ५६ [-मर्ठः। घौर, विडानों ® कतस्य | (१) वीरो 
ख्य स्वणं पदको ठ सलना । (२) उमको इ्साहिव रना 1 (६) मेव- 
माल्यवत्‌ भरना, सेना भौर सूयं वा ऋक्च के च्डान्त ते राला के कचचधय । 
(४-९) वीर्यो का वणन, षोग्य पुरुषों की नियुक्ति । उनमॐ़ कत्तव्य 
ओर योग्य भाद्र । (ए० ४१-४४) | 
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सू. [ ५७ ]--सदतः । वीरो विद्वानों के कत्तं ! भेष र्थो का 
छसे । (२) ड्म वीरो को उपदेश । "पशि मातरो" का रहस्य । 
(६-८) मेघमाडाभों भौर वादुभों के दान्त से उनका वणन । उनके 
कन्त व्य । (९० ४४.४८) 

सू० [ ५८ ]--सङतः 1 (१.४) वीरो, विद्वानों का वणन, उनके 
कचचणड्य । (५) भरो के दृस्त से उनले उपदे । (६) बषते मेषो 
छी तुख्यत१ से वणन । (७) वाधुवत्‌ कत्त ञ्य । (प° ४८-५२) 

सू० [५९ ]- मर्तः । (१-७) वीरो, विद्धानां के कत्त'व्य । सोमा 
र देशवयं के निमित्त बर धारण का उपदे । वीरो सुभ्यवस्थित 
एैकर खुद्ध करने का उपदेश्च । (८) राजा, वेनाभों भौर चिर्यो के 
छन्त ठय । (पू० ५२-५७) 


सु [ ६० ]--मस्तः। भभ्निः । (१-३) वीरो, विदधान का वणन । 
भजा की उच्चम भभिराषा 1 (४) िवाषित वरो के स्य सुच्‌, सुन्द्र 
होने का उपदे । (५) प्नाठृदत्‌ समान खूप से उनो रहने का डप 
देश । (६) सन्तोष का उपदेश्न । (७) देश्यं दान का उपदेश । 
(८) राजा को विदन्‌ होगे का डपदे श । (प° ५७-६०) 


सू० [ ९१ ]-मष्वः । (१-४) परस्पर कशलमश ज्मवदार्‌ कए 
डपदेश्च । मध्या सै -पराणो का वर्णन 1 (५-८) शसीयसी सदिषी- 
खली को वीर, जितेन्द्रिय पुदष के घरण का उपदेश । (९-१०) इएसपस्य 
छे हये भरेमपर्वक घरण छा उपदे । (११-१६) मर्तः 1 विद्वन 
यरस्थी घफढ प्रहस्थ 1 (१७-१८) दारभ्य: । दूत का कायं । वित्‌ 
यन्त्रा से दूर देश मँ ग्याठपानों को पडुबाने गौर सानो दवार मेक- 
सर्षिक्च का उपदे श । (प° ६०-६६) 


सु° [ ६२ ]-- मित्र भौर वरण । (१-३) सूथवत्‌ रामा-मरा वो 
को स्य यवहार का उपदेश । (४-५) भ्ठ पुरुषां का न्वायासन पर 
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रथवव्‌ भारोहण । (६-८) राजा भमास्य, खी पुरषो को भवन मौर 
स्तरप्रदत्‌ रहने का उपदेश्च । (पर ६६-७१) 


अथ चतुथा ऽध्यायः (पृ० ७१-१४३) 


सू० [ ६३ [मित्र वरण । (१-७) दे& म प्राण उदानवत्‌, गृ 
मँ पतिपन्ीवत्‌, रथी सारथिवत्‌ रजा प्रजा के कन्त स्य । ("पजन्य ` का 
रहस्य । ( : ७१-७५) 

 सू० [ ६४ ]- मित्र वरण । (१-७) राजा, ब्राह्मण, क्षात्रबग के 

कन्त ज्य, ेश्चयवानों के कन्त जय । (ए० ७५-७७) 
सू० [ ९५ ]-भिश्र वरण । (१-६) गुर शिष्य के कन्त ञ्य । 
(७-६) भित्र को छक्ष्य । (ए० ७७-७९) 

,  सू० [६६ ]-मिन्न वरुण । (१-५) शानभ्रद्‌ गुख भौर भावार 
रिक्षक भावायं का घणन । खी पुरुषों फो ज्ञानोपाजन च्छा उपदेश । 
(६) बहुपाज्य स्वराज्य के छवि यल्न का उपदेश्ष । (घ ७९-८१) 

: सू० [ ६७ ]--मित्र वर्ण । दो प्रजापालकों के कत्त य । (२) 
सूय विद्वत्‌ उनके कत्त य । (३-५) संब घन्य भयिकारियों का 
वणन । (प० ८१-८२) 

सू° [ ९८ ]--भिन्न बर्ण । भ्याय भौर प्रान के दो अष्यरश्चो 
का वणेन । (२) वैत भौर भौम भञ्चिवव्‌ सभा-तेना ङे अध्यक्षों के 
कत्त घय । (१० ८३-८४) 


सू० [ ६९ [- मित्र बरुण । न्याय भौर दासन कन्तो फो सीरमो 
वेदां कं ्लान फा मादेश । (२) सभा-सेनाष्यश्चौ एी प्रकियो, परजाभों 
के क्त्य भौर तीन समां का वणेन । ब्रहमवयं कारम वेद्‌ बाणौ 
के भम्यास का उपदेश (प° ८७-८६) 


सू० [ ७० [--मिन्न वरण । (१-३) संभा सेनाध्यक्षो के कन्त'ऽय । 
उनके शण ! (४) स्वोपाजिंत घन के भोग का उ पदेश्च 1 (० ८६.८७) 
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सू० [७१ ]- भित्र वङ्ण । कानी शौर सवप्रिय जनों का जान 
सौरं लोकोप्योगी कमो के बदाने का उपदेश । (ए० ८७-८८) 

सू० [ ७२ |--मिन्र वरण | उक्त छध्यक्षो को माता पितावबत्‌ 
अजा पाठन का उपदेश । (ए ८८-८९) 

सू० [ ७३ ]--भध्िनौ । रथी सारथिवव्‌ गृहस्थ खी पुर्षों के 
अन्त्य | (२) उनके आदर क! उपदेश । (३) उनको परस्पर बंधने 
भौर गृहस्थ वङाने का उपदेश । गद्य का उच धादे ।` (५-७) 
उत्तम काम का उपदेश्च । (८) दोनों को व्यापार, यात्रादि का उप- 
देश । (९-१०) खी पुरुष को उपदेश्च । (प° ८९-९३) 

सू० [ ७४ ]--सश्चिनौ । (१-६) गदस्थ खी रवो को उपदेश । 
(४) राष्ट मँ डयक उत्तम पर्दू पर नियुकि 1 (५) वृदं को पथक्‌ कर 
समथ युवक की लिथुक्ति । (६-८) जितेन्द्रिय खी परषां के कत्त च्य । 
(९-१०) खमा सेनाध्यज्ञां के कत्त ज्य । (प १३-९६) 

सू० [७५]--भशिनौ । विद्वान्‌ नितेन्द्रिय खी युरश्पा के कन्त ब्य । 
(० ९६-१ ००) । 

सू० [ ७६ ]--भश्िनौ । रथी सारथिवव्‌ जितेन्दिय खी र्थो क 
यरस्पर ॐ कत्त । (ए० १००-१०२) 

सू० [ ७७ ]--भश्िनौ । प्रधान पुरषो क कत्त ब्य । (१०२-१०४) 

सू० [ ७८ [--अश्चितौ । (१-७) सस्याबरण का उपदेश । दो 
दतो मौर इरिणों $ चान्त से उनके कतत थां का वणन । (५) चन्‌- 
स्पति, घावायं के कत्त य । (७-९) ग्भ॑लावणी उपनिषत्‌ ॥ गम- 
विज्ञान, उत्तम प्रसवविन्वान ॥ (प° १०७-१०७) 

सू० [ ७९ ]--उषा । प्रभात वेडा ढे च्टाम्तते खरी के कतत व्या 
च्छा वर्णन । (२) "दिवः दुहिता का र्य । (२) पठि पती शनो के 
यश्चो मे समान योजना । (८) उत्तपर साता के कतव्य । दून का 
उपदेश । (१० १०८-११२) 
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सू० [ ८० [-उपा । उत्तम विदुषी गुणवती खी का वणेन ¢ 
(२) जायन मागं को खी बनाने वाली सहायक खी । (१) उत्तम 
गृहिणी । (४) पतत्र छा क्त ञ्य । ` (५) वरषणिंनी का भाद्र ¢ 
(६) उसके कत्त ऽय । (१० ११२.११५) 

सू० [ ८१ ]- सविता । परमात्मा का वणेन । (१) सर्वोपरि 
स्तुस्य । (२) जगदू-दरपाद्क, जगवुपाछक, सव॑सन्राट्‌; पापना्ठक ; 
(३) जगत्निमौता, सबोप्रणी, सवेवेता । (४) खबका बाएरन्त । सवं- 
भित्र ! (५) एक अद्वितीय, सर्वपोषक, विराट्‌ । (० ११५-११७) 


सू० [ ८२ [--सषिदा । परमेश्वर का वणेन । (२) अविना 
सामध्यंवान्‌ रसु । (३) उससे देश्वयं की याचना । (४) दुःस्वङनाशनः 
की भा्थंना । (५) भद-कदयाण की भ्राथना । (६) निष्पाप होकर 
रेश्वयंधारण इरी प्राना । (७) खधंपाङ सविता प्रस का वरण ! 
(८) सर्वोपास्य सवंसाक्षी भसु । (९) सवगर भसु । (१९७-१२०) 

, सू° [ ८३ ]- पडनय । (९-६) मेघवद्‌ राषटूराछक का वणेन । 
(४) बरसते मेष ॐ साथ युद्ध का विशिष्ट बणंन 1 (५) सवपोषकः 
राज्ञा भौर मेष । (६) धारावानू मेव ओर देनाध्यक्च । (७) उत्तमः 
न्याय व्यवस्था का जादक्षे । (८) मेघवत्‌ कोच बुद्धि मौर सद्‌ उययः 
का डपदेश । (९) मेघवद्‌ उदार खवभ्निय राजा । (१०) मेघवत्‌ पर- 
विज राजा के कत्त ज्य 1 (९० १२०-१२६) 


सू० [ ८४ ]-पएथिवी । माहा का दणन । (२) उसका परि 


अति कत्तं य । (३) उसका भूमवत्‌ राजसक्ति के तुडय वर्णन ! (९० 
१२६-१२७) 


सू० [ ८५ ]--षर्ण । वभरष्ट भसु । (२) राजा के राटपयोगी 
कत्त ज्य । (३) भजा का कष्टवारक सृज्नाट्‌, इरण । (४) राजा के भूलि 


सेजन के क्त ऽय । (५-६) महान्‌ णसुर की माथा का वणन । {७-८) 
पापमोचन की भार्थना 1 (प° १२७-१६०) 
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सू० [ ८६ ]--दन्द् अश्च । (१-२) विद्यत्‌ अश्रिवत्‌ नायकः 
ध्यक्षो ॐ कन्तउय । (३-४) नका स्वप राजा भौर विद्वान्‌ । (५)* 
दोन एकं दूसरे के पूरक है । (१० १३१-१३३) । 

सू०[ ८७ ]-मश्द्‌ गण । (१-४) मरत्वानू भ्रु का वणन्‌ ।` 
उन्तमों का भाद्र, सस्संग शौर गुड जनो से ज्ञान भासि का उपदेश ।: 
(५-९) भश्चिवत्‌, वायुवद्‌ वीरं पुष्पो का वर्णन । उनके कत्त उय {> 
(० १३३-१३७) 

इति परठ्च॑मं मर्डलम्‌ 


छथ षष्ठ मर्डलम्‌ 

सू० [ १ ]--अञ्षिः । (१-५) सश्चिवत्‌ तेजस्वी वीर विद्वान्‌ केः 
कत्तऽय । (६) उपासना का अकार । (७) नायक के कलत ऽय भजा 
छा. चितरञ्जन 1 (८) "विशपति" राजा भौर दशर । उसकी ठपाखना 
(द) दैश्वर मठ को स॒त्फख । (१०) भिन्न की सत्कार खे तुरुना > 
(११-१३) ईशर से जानो, देश्या की याचना । इति चतुर्थोऽध्यायः 1: 
(ए० १३८-१७द) 

श्रथ पट्न्वसोऽध्यायः (पृ० १४६२९००) 

सू० [ २ ]-भश्चिः । (१-७) तेजस्वी इुषष भौर पक्षान्रं मं. 
ईश्वर का बणंम ।२८५-११) यक भौर उपासना । अञ्न भौर दशर काः 
सौषभ्य । (२) संसार से रने के छथि श्षान फी माचना । (ध्र 
१४३-१४७) 5 

सू० [ ३ ]-- अक्षि; । विद्वान्‌, राजा, मञु इनका सुमान ख्पदें 
वर्णन । (२) अ्निहोघ्र वा ज्ञ का सर्फ । (३) सूबवत्‌ लानव्‌ा ~ 
असु । (७) विद्वान्‌ राजा का परश्च, धाञ्यः नियारिया भौर मसचिवद्‌ 
दत" अ्य । (५) उसको संग होकर घजुधर वा दयेन पश्षीवव्‌ क्त भ्य-- 
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पाठक होने का उ पदेदा । (६-७) सूथ॑वत्‌ वैन्यपति राजा का क्त भ्य † 
9 [+ 9) 
(ष स शी । (५-७) परमेश्वर सवस्तुस्य, सब तेजा का 
--धारक, पान, सवं बन्धन क्षियिकू करता है । (८) परमास्मा से 
निवि मामं से ठे जाने की माथेना । (प्र १५१-१५५) , 
सू° [ ५ ] उतम राजञा का वणन । उसके कल म । (९० 
-१५५-१५७)) र 
सू [ ६ ]-भश्चिः। (१-५) विगविजयी वीरो का विज्ञय । 
--डनको सन्नि से उपमा । (६-७) सूयं बन्दर के म्रकाश भसारवत्‌ राजा 
-का राऽ्यभरक्ार । (ए० १५७-१६०) इ 
सू० [ ७ ]-वैशवानरः । तेजस्वी व धञ्ि, सूयवत्‌ नायक का 
.-स्थापन.। उसके कन्त डय । (प्‌० १६०-१६३) 
सू [ ८ [वैश्वानरः । (१-२) धाचायं भौर व्रतपा ब्रह्मचारी 
-क कन्त्यो का वर्णन । (३) भावाय का श्री दुर्पों को दो चमंखण्डा 
के तुख्य संयोजन ! (४) जलो मौर मेधो से विद्धरी के तरय भजामो 
-ं से तेजस्वी राना का उपसंग्रहणः। (५) परण से वृक्षवत्‌ दुरो के 
-नारा का उपदेश 1 (६) विजयी कौ भार्थना । (७) तीनों सभाभों के 
-सभापति से रक्षा की भाथंना । (ए० १६३-१६६) 
सू० [ ९ ]--तैश्वानरः । ष्ण न, राग्रि-दिनवत्‌ राजा अज। 
वा व्र वषू के कत्त । (२-६) (तन्तु, भौर (भंत, ताना-वाना कीं 
खपमा से सष्टि रना बोर ब्रह्मवाद के पक्षों का स्पष्टीकरण 1 (४) 
--जीव "मयत ऽयोति' है । (५.६) देद मेँ मन षी स्थति । दन्द्िख मन 
-अति वेगवान ह भौर स्थिर नही रहते । (७) इण्द्ियों का भश्रय 
--आास्मा 1 (प्० १६९-१७०) 


सू० [ १० ]--भञ्चिः। विद्वान्‌ नायक साक्षिवत्‌ स्धापन। 
८२) तेजस्थी के मार्वत्‌ कल्च'ज्य । (३) गोपारुवव्‌ प्रजाग्रर । (४-६) 
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स्तमोनिवारक सूरथवत्‌ राजा तथा गुड का कायं । (७) “शत हिमा” 
सौ बरस जीने की भाथ॑ना । (पए १७०-१७द) 

सू० [ ११ ]- सक्षि; । अगु नायक के कत्तव्य । (२) देह की 
गृहस्थ से तुरना । (३) स्व्यवरण का अचार । (४) अशि वुख्य वर 
-का रूप । (५-६) गृहस्थ यज्ञ । (ए० १७६३-१७६) ॥ 

सू० [ १२ ]- मध्चिः। राजा भौर विदान्‌ गहपति का वणन । 
<२) उसको यज्ञ का उपदेश । (३) घोड़ों पर बादुक के समान राजा 
-वा नायक कौ स्थिति । (8) नायक के मश्चि, घश्च, पिा के समान 
-कन्त'ऽय । उसे वनस्पति भोजी (वज्ञ होने का उपदेश । (५) दवत्‌ 
विधव का वणन, उसङे सध अजालुरंजक्‌ राजा के कन्तन्य । (६) 
< ज्ञत हिमाः" सौ बरस जीने की ्राथंना । (एण १७६-१७९) 

सु° [ १३ ]--भ्चिः । (१३) दृक्ष से शालावत्‌ सुं से इषटिरयो 
छ समान राजा से राज-सभाभों का धिकास । (र) जक्षि सं भकाश 
आर जाठराश्चि से भाणो के तुर्य राजा से न्याय कौ उत्पति ! (६-६) 
सूयं सै जर, मेघ, णन्नवत्‌, राजा से राभ्यां की बृद्धि । १७९-१८२) 

सू० [ १४ ]--धश्चिः । (१-३) विदान्‌ जक्षि का स्वरूप. । वहः 
यथाथ ज्ञान प्रकाक्च करमे से “गश्षि" है । (8) क््राग्नि तेनलस्वी नायक 
छा शनरुमयकारी बख है । (५) शान चल स नर्दका पर विजय राभ। 
(६) भख से पापों भौर शरभं को पार करने कौ थाचना ! (० 
+ ८६-१८५) 

सू० [ १५ ]--भ्चिः । “उबहुघः भालः जागने का रहस्य । 
जीवन के रथम माग त ब्रह्मजयं पाठन का पदेश । (२) "वनस्पति, 
ङ्प आावा्यास्नि के कन्तश्य । (६) (्वीतदभ्यः का र्स्य । (४-७) 
-अद्धिप रिवा्यवव्‌ असु परिचय का वणेन । (८) भस्त, विश््पति विस 
डी उपासना । (९) तिमेजिके मवम के समान प्रिषिध तापवारक भु । 
१०.१२) लानो प्रु फी गुरुवद्‌ उपासना । ८१ ३) (नातवेदा' क्षि 
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का क्षण, ड सके “होताः, गृहपति" भादि मन्ध नाम 1 (४७) पर 
भेश्वर, राजा का यज्ञकत्त} धौर जघ्न कते ठुश्प वणंन । (५५१६) 
विद्वान्‌ मौर यज्या ढे क्त्या. फा दिस्ब-अतिविस्द साव । (१ न 
सथ कर रत्पादित धि्त्‌ या खन्न छे तुर्य परस्पर चिषादसंघय द्वारः 
विद्वान्‌. नायक की इत्पत्ति । (० ९८५-१९३) 


स्‌० [ १६ ]--असिः । (१-३) हहानसय जगदीश्वर कौ स्ति ¢ 
विद्वान्‌ की जनता मं स्यि । (४) उसकी "द्विता, सगुण निगु ण 
उपा्ना के प्रकार । (५) पात्रभ्रद्‌ विदेकी अशु । (६) 'द8' खु £ 
(७) 'हदाष्य, स्तुत्य, भनुकरणोव भ्रु । (९) सलु, वद्धि, अच्नि,. 
सरवांश्रय, नी मघ! (१०) शान की पुकार । (११) शानाभि काः 
यज्ञाश्चिवद्‌ प्रञारन । (१२) भरकारधव्‌ शानधि परण । (१३) "युष्करः 
मेषस्य भश्चिवव्‌ शिरोमणि विद्वान्‌ की स्थिति । (१४) जथा द्भ्य? 
कपि के भञ्षि मथन का रहस्योद्धेद्‌ । (१५) (पाथ्य` (वृषः, मेषचद्‌, 
भाण का बणंन । (१६) उपदेश की चन्द्रवद्‌ डि । (१७) उत्तम ब 
आसि का उपदे । (१८) खमथं राजा का ठक्षण 1 (१९) “दिवोदास 
का रदस्य ¡ (२०) (भवाहः भनवृक्च अधि राजा । (२१) दाजाको 
राञ्य विस्तार का उपदेक्ञ । (२२) अघ्रणी के गुण स्तवन, उपदे \ 
(२६) षिच्वव्‌ विद्वान्‌ मध्वक्ष, उखकी दीधोयु । (२४) एड फा 
करञ्य गृषटस्यां का चसाना । (२५) राला विद्वान्‌ भौर प्श सभ्यम्‌ 
दशन सवंरोकष-हिषाथं है । उदका कद'ज्य पापो से भगः वम रक्षः \ 
(२६) सामरसमपेक ढी ब्रह्य भाहि । (२७) भसु, द्टपमी के इच्े 
सैनिक । (२८) अरजामष्चकं का नाष, राजा श्वा क्त्य । (२५) 
“क्च दृष्टां का उस्पीडन । (३०) प्प प्तैर पाष्यों दधे मना क 
पाठन । (३१) दुशं छा मृरोच्छेदन । (३२) हमारे वितेषी ट एुरषः 
को वचन ह्वारा दण्डित करना या वा छेदन करने का दण्ड ! (१६ ३७) 
अनू से देश्वयं की याचना । (३५) माता के गभं सें वाटकवष्‌ राउख 
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गसं मँ राजा की स्थिति । (६६) धन, जलानप्रद्‌ जाठवैदा का 
स्वरूप । (३७) सम्यग्‌ दृष्टि वारे छाती के पाष से ज्नोपाजन । 
३८) धूप भ त की छाथादत्‌ भ्रमु शरण भाति! (३९) बर्वान्‌ 
"राच का सषु पुर भेदन । (४०) प्रज! का शाजा के अति मातृतुस्य 
“खेद । (७१-४६) योग्य छ योग्य एव्‌ माहुर प्रि । (४७) राजा के 
अघ्रीम जनों के युग । (७८) जप्मासन योग्य जन के हत्त. व्य । देश्यं 
आकि, दुष्ट नाला । (ए० १९६-२०७) इति एडमोऽध्यायः ध 


अथ षष्ठोऽध्यायः (पृ० २०७-२६२) 


सू० [ १७ ]- इल्द्रः । “वष्चहस्तः | राजा ष्टे शत्रु दमन के साथ 
ष्टम पि की बृद्धि का उपदेश्च । (२-द) "गोत्रभिद्‌ । राजा के सदू- 
गुण व ऽके कत्त ऽय । (४) इक! भिवे । (५) उषावत्‌ सूय के 
युय राजा प्रजा का अभ्युदय । (६-८) भना की बृद्धि के वाना द्वार 
-खोखने का उपदेह । (९) राजा केष भय, नसे विनीत अजा । 
(5०) दाजा के घल के ५ रुण, मयङ्ारी, सवेना म समर्थं, तीदण, 
-सुखद्‌, सवौश्नय योग्य । (११ १२) सूयंवत्‌ राजा के दो कायं १, जच- 
अञ्‌ शुषा 5, २. मेघवत्‌ सरोवरपूरक । (१३) पेषे राना ा वरण । 
-ज्ःम । (१७-१५) देश्चवं मादि की भराथना । (ए० २०७-२१३) 

सू० [ १८ ]--दन्दः । (१-५) एक श्वर को स्तुति । उसका 
वेषो पदेश्च । (६) राड के भनेक उत्तम कत्त य । (७) सवोपरि राजा 
-ॐे गुण । (८) भ्रा के सुखाय प्रज्ञा के भक्षां का दमन । (९) महा- 
स्थी होने का छपदेश । उसको कच'ग्य का उपदेश्च । (१०) विजणी- 
-धत्‌ शघरुभों का नाद । (११) दुष्टं फो घनापद्टार का दण्ड । (१२) 
-जद्विलीय वकक्षाखी प्रयु नौर राजा का वणन । (१३-१५) राना को 
-ख पदेश । शासन, दान, उत्तम, शकिवघेन । (ए० २१३-२१९) 

पू० [ १९ ]--इ्बः । (१-३) शीर मे माणव राजा छी स्थिति । 
उस्ने कत्त'्य । (४) सद वारी प्रजा होने के उदुष्य से राकी 
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।। 

स्थापना । (५) राजा के उत्तम गुण । (६-९) उसे कत भ्य । भजा 
का इक्तिवधंन । (१०-१३) म्बु द्यादि । भजा की नाना कालनाए 1 
(प° २१९-२२४) 

सू० [ २० ]-इन्दः । (१३) राज्ञा के गुण । (४-६) दादरा 
परिषतूपति छा बरी पद्‌ । ननययुलिः के क्षिरोमथन का रस्य ¦ 
शुष्ण, के वध का रहस्य । (७) "पिभ" शबर का रूप । उसका दमन । 
अहा घन का दान । (८) शासना उत्तम उपकरण, दशावरा, दस्त 
यान, सैन्य ब, आदि का ग्रहण । (९) न्यायाखन पर विराजे 
अधिकारी हे कत्त्य । (१०) उन्म सैन्यकषिक्षा । (११) रत्ना के 
पिताबुल्य कत्त'ऽय । (१२) जरूधघारावत्‌ अनामा का सन्माग मः 
अवन्त" न । राजा का घाद्र । '्ुनिः, "वुञि" हनन छा रहश्य । (ए०- 
२२४-२२९) 


सू० [ २१ ]-इन्द्रः। असु छा महान्‌ देश्यं 1 (३) भु केः 
अनुप्रहच्छुभों का सर्िसा सहात्रत । (४) मथु का सवेश्रष्ठ रूप । 
(५) बह सव॑ है। (६) डस भाषथयं दीक्षा, स्वति जादि । देर 
का सवातिक्नायी बर । (८) इन्द्र; राजा को उपदेश । (९) उसके 
कत्त य । (१०) बहू शक्तिशाली भसु का वणंन 1 उसङे परसि आथना 1. 
(प° २३०-२३४) 


सू० [ २२ ]--दइन्दः। इन्द्र की रचना । (२).उसङ़ खस्वंगी । 
खसे पितृगण । (३-४) राजा के धिकार का निरूपण । («) 
उसशो अधिकार दान] वन्त्य शिक्षण । (७) सवंघारकत भसु 1: 
(८-११) पक्षान्तर मे राभा के कत्त उय । (ए० २६४-२९९) 


सू० [ २३ [--दृन्द्रः । (१-७) इ्ब्‌ राजा घ उसके कत्त छ्य । 
(१) सभा सदस्यों दवारा राजा का भिषेड । (१०) अभिषिक्त फेः 
कत्त ज्य । (ए० २३९-२४३) 
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[ १३ | 

सू° [ २४.]--इन्द्ः । राजा के कन्त भ्य । (२) उदकी शकि 
की इाखावत्‌ ददि । (३.४) गौमों भौर वच्डां के सुल्य भौर भरस्ु - 
राजा की इक्यो, सेनाधों भौर भरजाभों की रिथति । (५) राजा का 
स्वेभ्य खूप । (६) नदीवचु अजाणों के स्वमाव । (७) उस भसु कीः 
महती शक्ति । (८) मेघवत्‌ चाख्वर्षौ बर । (९) पितादत्‌ राजा केः 
कन्तेडय । (प २४३-२४७) 

सू° [ २५ ]-- इन्द्र; 1 श्बुत्रहव्या", रक्षक स्वामी के कन्त व्य 1 
(२) पना की संकटो में रक्षा । (३) पीडाकारियां का नाश 1 (४). 
उत्तम न्थायकारी खा पद्‌ दन्द्र। (५) इन्र के समान कोद शुर याः 
योद्धा नहीं । (8) न्यायान्ुसार विमाजक इन्द्र पद्‌ । (७) त्राता दुष्ट-- 
संहारक । (¶ए० २४७-२५१) 

सू० [ २६ [इन्दः । (१-८) भजा सेव कादिभक्त राजा । उसका ` 
ु्टदमन का कत्त उय ! (प २५१-२५४) 


सू० [ २७ ]--इन्द्रः । राब्येशथं ढी रक्षा जीर दुष्ट दमन के 


उपायो का उपदेकष 1 (२) म्याय का उपदेश्च । (३) इन्र का भङ्तेय ` 


देश्यं । (४) उसका सवंमयक्ारी बक । (५) राजा का भयानक 
शासन । “हरियूपीया का रहस्य । (६) राजा छो ६००० सेना भौर 
चैन्यो के क्त॑भ्य । (७) राजा ढी शाद्-उच्छेदक नीति । (८) क्षणाः ` 
नाम की राजभा के २० सदस्यों का विधान । (प° २५७-२५८) 

सू० [ २८ ]-- गावः । (१.८) “गोसृक्तः । गौरभा के द्ाम्तसे 
देदवाणियो का वणन 1 (२) राजा का अज्ञान को खजाने के समान ` 
रक्षा करने का करटडय । (३) भचोयं धन 1 (४) जानी इन्द्र की ` 
अहिंसक गौप्‌, वाणि है 1 (५) इन्र, राजा, गृहपति, विद्वन्‌ षे 
भूमि, गौ, वाणी दान करने की यादना । (६.८) गोनां श्नौर बाणिरथोः 
के उत्तम गुणों की तुना । (प° २५८.२६१) इति बोऽप्याथः ॥ 
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{ १४ 
अथ सप्ठमोऽध्यायः (प्‌० २६२-६२१) 


षू० [ २९ 1-इन््ः । सहस्वारूौक्षियों को इन्वः शुर स 
कचरण । (२) प्रधान घुर षौ योरयता । (३) ५ त ९ 
(४) एजा के उत्तम यण, (सोम, (वाना "पाक ) तह्य ८ 
ङा स्पषटीश्वरण 1 (५) सवरक्चकं मइ! । (&) सजुष बर 
= प° २६२-२३४) 

४ ५ [ ३० ]--दम्द्ः। सूयं एथिषीषव्‌ राजा यूनि का परजवव- 
-अक्काकक साव । (२-५) दण्ड का महान्‌, भविभाक्ते, दशनोय खाल्भ्च । 
“श्रु विजय, सेना-उस्पाद्न का उपदेश । (० २६७-२६७) 

सू [ ६१ --दन््ः। ५रयि पति" न्ड । . उल प्रस्ताव भचु- 
मोद्य, वाद्दिवाद्‌ दारा निवन । (२) उशके खद्गुण । विशवभष 
-भयकारी षर । (३) दण्ड्‌ इषक शा वर्णन । (४) राजक र्त न । 
-दुटनाश्च "शम्बर ' का वध, प्दिवोदस, “रद्वा आदि का खपषटोकूरण । 
(ज) इन्द्रे रक्षा की प्राथैना 1 (ए० २६७-२६९) र 

सू° [ ६२ ]--इन्दः । मल्‌ दन्द का उपष्वषम्‌ । (२) उ्षक 
-सुंवत्‌ कल य । (३) वीरो को सभ्यता, शिशावार दा उपदेश । 
-खनहो प्रु घाथ काम करने षी शिक्षा । (४) पंकतिबद्‌ पुष्वीर 
-देवाभो का उपदेश्च । (५) चेनापवि नौर सध्यश्च के सेनां को लदी- 
.ञ्ागर दृष्टान्त ते प्रा होने का उपदेश । (ए० २६९-२७ १) 

सू° [ ३३ 1--हन्द्‌ः । (१-६) उल्‌, खदार, बखबान्‌ रजा ॥ 
क्त्य 1 (४-७) उसको भरता का रक्षथ बाह्वान 1 उ ञ्‌ भवा कं 
-अदि रिस भाव 1 (० २७१-२७द) 

सू० [ १४ ]--षष््ः 1 समस्त साणि्यो, स्तुतिर्या, भवनों का 
-प्क मान्न परभु ददर" । (२) षष्ट रयवत्‌ सषौश्रव, उपाख £ । {६) 


४.१ 
-सर्वस्सुस्य शा्विदायक परञ्च । (४) भमावस्या म सूय जन्दवत्‌ 
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रमात्मा जीव की एकता । मर्म जरो के सुख्य यज्लोंषे अञ्ुकी 
महिमा कौ इद्धि 1 (५) देश्यं की जर्वेना । (ए० २७३-२७५) 

सू० [ ६५ ]- इन्द्रः । (१-४) राजा के जानने बौर करने योर९.` 
नत्त ज्यों का उपदेश्च । (५) विद्वानों की सेवा, भाद्र का उपदेश । 
(ए० २७५-२७७) 

सु° [ ३९ ]- इन्दः ! रेश्व्यौ के न्यायानुसार विभक्त करने 
वारे धिकार भौर क्त्य । (३) उसकी बलवती विभूति । (४) 
उसको दान ऋ उपदेश । (४) प्रजा के अति सावधान करने वाखा, 
वभ्रिय होने का उपदेश्ञ । (ए० २७७-२७९) 

-सु° [ ६७ ]--दन्दः । (१-६) थोग्य भविकारी सहायका की 
नियुक्ति ! स्थ में खगे 'हरि अश्वो से उनकी तुङना । (8) “इन्द्रः पव्‌ 
के योगय पुरुष का वणंन । (५) उसका कन्त ऽय । (एर २७९-२८१) 

सू० [ ३८ ]--इन्धः । (१-३) उन्तम शासक का वणन, उसके 
-कत्त'ऽय । (४-५) सष्द्धि की इद्धि का उपदेश । गुरसेषावत्‌ राजसेवा 
छ वणेन । (ए० २८१-२८३) 

सू० [ ३९ ]--इण्ः । (१-२) ज्ञानासि का उपदेश । (३-५) 
न्वन्द्र सूयंवत्‌ डमके परस्पर व्यवषार । (ए० २८३-२८३) 

सू० [ ४० ]- इन्द्रः । (१-४) भजा के भति राजा के कन्त ऽय । 
शाट का अन्नवत्‌ ढपमोग । (५-६) यक्षत्‌ रार का पाख्न । (० 
२८६-२८८) 

सू० [ ४१ ]-- इन्द्रः । (१-५) स्वामी को उसके क्त भ्यो का 
ड पदेशा 1 (४० २८८-२९०) 

सू० [ ४२ ]--दइन््रः । (५-४) प्रजाजन के कत्त व्य । राजा मजा 
छे परस्पर ॐ सम्बन्ध । (१० २९१-२९२) 

सू० [ ४३ ]--दन्दः। इन्द्र का “सोमपान' राय का पान 
ओर उपभोग । (8) पुत्रवत्‌ प्रजा । (ए० २९२-२९३) 

२ 
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सू० [ ७७ [इन्दः । अभिषेक योग्य सोम स्वधापति 1 उसके 
कत्त ज्य । (४-९) इन्द्र पद्‌ के योग्य पुरुष ® छक्षण सौर आवरयकः 
गुण । डसके क्त य । (१०-१३) सर्वोपरि बन्धु भसु । (१४-१६). 
सुयं मेघवत्‌ राजा का शच नाश भौर अजापाठन का काय । (१७-२०) 
चरु दमन का उपदेह । (२१) संगर्नक्ारी राजा । (२२) शबल का 
स्तस्मन धारण 1 (२६) उत्तम सेनाभां का बनाना । (२७) सूयवव, 
खभय खोक का शासन । (२० २९३-३०३) 

सू० [ ४५ [--इन्छः । (१-९) सखा ईश्वर स्वामी 1 उन्तम सना 
की स्तुति, उसके कत्त डय । (१०-१६) "वाजपतिः गु छा राजात्‌. 
वण॑न । उसे कन्त'ऽ्य ] प्रजा के वचन श्रवण, दातु के बर का विजय, 
राष्ट की न्नति करे । (१७) शिवः सखा । (२०) एक, अद्वितीय । 
(२१-२४) तीन वर्णो के राजा के प्रति कन्त'उय । (२५.२८) भजामो 
को वस्सो के अति गोवत्‌, राजा के भरति वास्सर्य माव 1 ` (२९-३०) 
संशयच्छेता विद्वान्‌ का भाद्र । (३१-३६) इषः तश्चा । ल तटवच्‌ 
ज्ञानी व शिस्पीकी स्थिति । (ए० ३०३-३९२) 

सू° [ ४३ [इन्द्रः । (९-१२) भसु “सत्पतिः का बहवान ( 
उखे कत्त ञ्य, अजा रश्चण । (१३) वयेनों के समान वीरां का 
परायन । (प° ३१२-३१७) 

सू० [ ४७ [- सोमः 1 (१-५) स्वादु, मधुमान, रसवाच्‌ "सोमः ! 
उसका शरतिम बरु । (२) शान्रु के ९९ प्रकार के वलां के नाक्षक। 
(३) सोम से उत्तम बाणी वथा मति की भाल । (४.५) यदत सैम 
वत्व | (६-६३१) इन्द । इन्द्र का सोमपान । (७-१०) दीघं जीवन, 
इद्धि, वाणी की भाथना । (१९) श्नातारमिन्द्रस्‌ ०१, दर्दर के उक्षण । 
(१२-१४) सवस्तुत्य भसु । (१५-१६) राजा का उञ्नति पद्‌ छी आर 
बदुने का अकार । (१८) “ङूपंखपं अतिरूपो बभूव ' राजा भौर जीवास्मा 
का वणन । (१९) इन्द्र का उच्चासन । (२०) मागं रहित क्षत्न मे माणे 
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१७ 


के ज्ञान ढी भाथ॑ना । (२१) राजा का सूर्यवत्‌ शासन । (२२-२५) 
राजा का विभूतिदान । (२६-२७) रथ । राजा का “वनस्पतिः रूप । 


` (२८) इन्र का वज्ञ ! उसका पमोग । (२९-३१) इन्दर की दुन्दुभि । 


दाजा का दुन्दुभि प, उसका उपयोग । (२० ३१७-३२९) ,, 
अथ अष्टमोऽध्यायः ( ० ३३०-३८९ ) 


सू० [ ४८ ]-- क्षिः 1 (१-४) (जातवेदाः' भमु की स्तुति । राजा 
के कत्त उय । (५) मथित भि के समान राजा का अश्ट होना। 
(६-७) सधूम भभ्िवद्‌ राजा का स्वरूप । (८) भभ्रिवद्‌ गृहपतिः । 
(९) श्वसु, आचार्ये, गहपति धश्च । (१३) षिश्वदोहस, विव 
भोजस्‌, वेदवाणी का गोवत्‌ दोहन । (१४-१५) इद का वरण, 
अयमा, विष्णु, मारुत्‌ तथा पूषन्‌ ङ्प । (१७) उसकी वनस्पति" वत्‌ 
स्थिति । (१८) राज्ञा का भच्छिद्र पाश्रवत्‌ सख्य । उषसे भाथनाप । 
सरतः । (२०-२१) तेजस्वी का रक्षण । (२२) एकिः । सूयं सूमिवत्‌ 
राजा अजा । (¶ए० ३३०-३३८) 

सू० [ ४९ ]--विषवेदेवाः । (१-२) ब्रह्म, श्चत्र के कत्त य । (३) 
रात्रि दिनवत्‌ दिष्य शिष्याम के कत्त ऽय । (७-५) विदुषी खी भर 
विद्वान्‌ को उपदेश । (६-७) मेष वाथुवव्‌ खी पुरषो को उपदेश । 
{८-१३) व्यापक भ्रु की स्तुति आ्थना 1 (ए° ६३९-३४४) 

सू० [ ५० ]-- विवेवा । देधी दिति । (२) सूयंवत्‌ तेजस्वी 
विद्वान्‌ राजा के कत्त'ऽय । (३-१०) विद्वानो के कल य । (११) घान 
शषीरू पुरुषों ॐ कत्त'ऽ्य । (१२-१५) रद, सरस्वती, विष्णु ङ्प घे भसु 
की स्तुति । (ए० २३४५३५१) ~ 

सू० [ ५१ ]--वष्वेद्ेवाः । (१-३) मित्र रूप भाल का सूयवत्‌ 
वर्णन । (४-७) उत्तम नायका क( वणेन । (८) पुजया का भाद्र 
वीर वरान के कत्त ऽय । (११) उत्तम रक्षक । (१२) लानी, गुर 
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ओर ररिमा 2 गुण । (१३) सष्पति? उसके कत्त' य । (१४-१५) 
राजाधीन वीरो छे कत्तव्य । (१६) पदम पन्था भसु 1 (ए 
३५१-३५७) 

सू० [ ५२ ]-विदवेदेद । उत्तम यक्षकलीख का भ्युद्य । 
(२-६) दु्ट एषो के प्रसि रालः छः कन्त ज्य । (७-१७) विदानो की 
अर्चना । उनसे निवेदन । (ए० ३५७-३६३) 

सू० [ ५३ ]--पथस्पति पषा 1 (१.६) विद्वा राजा । उसके 
कच" दुशं का दमन ! (७-८) ्दवक्षार पन्न ठेखनःदि छा उपदेश । 
(९-१०) बाडकवत्‌ वाणी का प्रयोग । (ए० ३६३-३६६) 

सू० [ ५४ ]-- पूषा । (१-७) विद्वान्‌ वायं | पूषा राज्ाके 
छतच्त'चय | (८-९) उसते न्याय की याचना | (१०) खोया घन भो 
ष्ठ शे । (प° ३६६-३६८) 

सू° [ ५५ ]- पषा 1 (१-३) देदवयंवान्‌, भित्र मादे । (४-५) 
सूथवव्‌ भरकाश्षक । 'स्वसुजोर', “मातुदिषिद्ुः छा रहस्य | (६) रथ के 
अश्वो के समान भमास्यों के कत्त घ्य । (ए० ३६९-३७०) 

 सू° [ ५६ ]--पूषा । भयायित दाता भ्रस्ु । (२) सस्पति इन्द्र । 
माधा । (३) रथीतम । उसके नाना कत्त ञ्य । (-६) प्रजा के 
निवेदन । (प° ३७०-३७२) 

सू० [ ५७ ]--दन्दर पूषा । (१-२) इन्द्र कृषक जन, पुथिधोपति 
पूषा । भ्यापःरी वणं इन्द्र भौर हष वगं पूषा । (३-४) हर्द राजवर, 
अजा पूषा । (६) दोनों की भिन्न व्यवश्थ । (९० ३७२-३७४) 

सू० [ ५८ [पूषा । राज्नि-दिनवत्‌ खी पुदषों के कन्त' ऽय । (२- 
३) गृहपति पूपा । (४) ९इच्रप ति पूषा । (४० २७४-२७६) 

सू० [ ५९ ]--दन्ड अश्रि । (१-४) सूयं अशिदत्‌ खी शुरो के 
कतय । (५) उखका वियत्‌ शभ्भिवत्‌ वणेन । (६) उत्तम खी । 
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पक्षान्तर मँ विद्यष्‌ का बणन ¡ (७-१०) तेजस्वी खी पुस्पां के 
फत्त' ऽय । (१० ३७६-३७९) 

सू० [ १० ]--इन्ड भश्चि । (१-१५) उत्तम खी ुरषों के 
कत्त य । पक्षान्तर मे भञ्चि-विद्यत्‌-विन्ञान । (ए० ३८०-३८७) 

सू० [ ६१ ]- सरस्वती । नदी से यन्त्र संबार्क वेग भौर बल 
आाघति के खमान प्रयु भौर वेदवाणी से देश्वयं, ज्ञान जौर शकि का 
ङाम । (२) नदीवत्‌ वाणी का वणंन । (६-११) सरस्वती विदुषी का 
वर्णन । उत्तम विया का वणन | (९२) शश्रिषधस्थाः, “खषषाजुः? 
+पड्डजाताः छा स्पष्टीकरण । (५३-९8७) ए्ञय वेदवाणी । (९० ३८५ 
३८९) इष्य ्टसोध्यायः ॥ 

इति चतुर्थो ऽकः 


पञ्चमोऽष्टकः । 

सू० [ ६२ [अश्विनौ । (१-३) सूयं षादत्‌ विवेक खी युरो 
ङा वर्णन । उनके कत्तभ्य ¦ (७-५). वायु-दिचत्‌, उने कस्त ञ्य । 
(६-७) वि्त्‌-पवन विह्न ! दालुयान-निमौण । (८-११) तेजस्वी 
अजाजनों के कल्त'डय । (ए० ३९०-३९४) 

सू° [ ६३ [--भश्विनौ । (१-४) खी रपां के सद्‌ च ऽय । 
(५) उषावल्‌ कन्या का वणन । (६-११) ढि तथा उत्तम वाणी के 
किय आथना ! (९० ३९७-३९९) 

सू० [ ६४ |-एषा ! (१.६) उपाके दशान्त बे वरवर्णिनी वधू 
सौर विदुषौ खी के क्त ध्य । (ए० ३९९-४०२) 

सू० [ ६५ ]- उषा । (१-४) ष्टान्त के खि्यो के कन्त ध्या का 
वणन । (५-६) कन्था के प्रति विदो के दपदेल शौर घर परासि । 


(० ४०२-४०५) 
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सू° [ १६ ]--मदतः । (१-२) विद्धानां स्तो छे कन्त ग्य । 
(३) उत्तम खर्तानोस्पाद्क का उपदेश । (५६) वरूवान्‌ घुश्षां के 
क्त'ज्य रक्षा भादि । (७) वादं द्वारा विना चादि के रथ के 
पमान जीवन का निष्पएःप मामं | (<) दीं से रक्षित नायकूका 
अनु पम बर । (९-१९) दीरो पिद्रानों के कृत्त ज्य । (प° ४०५-४१०) 

सू० [ ६७ [--भिन्न वदण । जेठी दुःलबारक भधान सरुषा के 
कत्च'ज्य । (२.११) मिन्.वरण वरवधू के क्त व्य । उनको शृ दस्थ 
जीवन सुश्वन्धी जनेक उपदेश्च । (९० ७१०-४१४) 

सू० [ ८ [इन्द्र वण । (१-४) शुग भ्ल पुरषो छे 
कत्त य । (५) इन्दर घरण टी व्यायाः । (६-११) इन्द्‌ वरण, खी 
खषा का वणेन । (ए० ४९४-४१९) 

स्‌० [ ६९ ]--दन्द्र दिष्णु । (९-६) सूयं विषुस्वव्‌ राना अजा 
वर्गो के परस्पर छतत व्य । (७) देश्वयं की इद्धि घौर उत्पत्ति का 
उपदेश | उक्त उबक्छो अन्न देश्वयं से पेट भश्ने का उपदे । (८) 
परिमित ज्ञान, बरु रें भरट करने दी प्रेरणा 1 (० ४१९-४२२) 

सू० [७० [-चावा पथिकी । समि सूयं के इछान्त से राजा 
भजा, माता. पिता, वर धू शा द्धी एुरुषों के कल्तन्य । (२) बे सयं 
भूमि वा जर्-न्न सम्पन्न, णुदा चार, इनी, उत्तम उन्टसि छे मावा 
पिता हो। (३) दोनों मे गाद सुस्ष छा वर्णन | (४-६) दोनो कए 
भदश पारस्परिक कप ऽय । (० २२.४२५) 

,खू० [ ७३ [- षिवा । हिरण्यवाहः, उत्तम निघुण राख के 
कत्त य । (२) वह भजा फ माणो की रक्षा करे । (६) “हिरण्यलिषः, 
सषुरमाषी तथा (७) “हिरण्यपाणिः, धद छौ वल्ल र रखने दाल । 
(५) सभन्न रहे । (६) भरञञा क्न देश्यं प्दरून करे । (ए 
४२५-४२७) 
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सू० [ ७२ ]- इन्द्र सोम । सूयं न्दवव्‌ खी युश्षो, ुख शिष्यां 
के कर्चभ्य । (२) युवा-युषति को बायै । माता भूमि का भादर 
क । (३) आचाय-कषिण्य गौर विषयत्‌-पवनवत्‌ परस्पर सहायक । 
(४) परिपक् वीयं से सन्तान उत्पन्न कर | (५) घनादि उपाजन कर 
(८० ४२८-४३०) 

सू० [ ७३ [-डृदस्पति । परमेश्वर पिता मौर रारूपाङ्क राजा । 
(२) वीर राजा । (३) बडे राष्‌ का स्वमी । (ए०७३०-४३१) 

सू० [ ७४ ]--सोम ज्र । (१-२) चन्द्र ौर वैद्य वा भौपधि 
ख वैष्‌ शत्रु -रगनाश क राना सेनापति के कत्त भ्यां का वणन । 
(६) जल मौर श्चि ढे सुश्ब वैय को आारो्यरक्षाय मौषघ संग्रह का 
उपदेश । (४) वर्ण ढे ध्वाश्च' भयौत्‌ भव रोग से इमे चुदादे । 
(ए० ७३१-४३२) 

सू० [ ७५ ]-खंप्ाम सूक? । युद्धोपकरण, कव च, घञुष, थलुष की 
डोरी, धज कटि, तरक, सारथी, राजत, भश्च, रथ, रक्ष, बाणः 
शा, हाथ का रश्चङ चमे लादि २ पदार्थो के वणन तथा उनके महत्व ॥ 
८१) न्व्म, कतवरय छो समहिमा--शपीर पर घावन खगे । (२) “धनुषः 
ड चङ ते समस्त दिकषाभों रो विज्ञय कर (३) प्रिय खीवत्‌ “याः 
धनुष डोरी का वंन । संधान पार करने कौ ख्यक डोरी । (७) 
खाल पिदा क समान “मारना, घजुप कोटियो मौर पादववती सेनाघों 


ऋा वणन । (५) बहुत्र पिलाबत्‌ इषुधिः तरक चका वणन ॥ 


खध्राम विजय मे उपड साथ पीठ पीषठेख्गे वीर ढी डना 1 (८९) 
°य रासो जा सहस्व, घण्याप्म से भास्मा रथो का वणन । (७) 
वहवः घोडे मौर जुदसथार वोरो का वणेन । (८) युडध ^रथ' । (९) 
तेनाध्यक्च पितरो" या रक्चकों का बणंन । (१०) विदान्‌ बाह्मण पितसें 
ङा वर्णन । वार्णो का वणेन । पश्चान्वर रं भूमि नौर सूमिपाखं का 
अस्व णं बणंन । (११-१२) बाणवत्‌ सरक एुरष का वणन । 
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(१३) धदव चालक "कशाः का षणैन । (१४) “हस्तघ्न' दस्तत्राण भीरः 
घौर पुरुष का वणैन । (१५) विप से बुञ्चे बाण तथा सुन्दर खी क 
वणेन । (१६) छोडे हुए बाणवत्‌ सेना का वण॑न । (१७-१९) युद ङ 
भा्ीवोद्‌ | (१० ७३३-४४०) 


इति षष्ठः मण्डलम्‌ 
अथ सध्तमं मरडलम्‌ 

सू० [ १ [--भश्जिः । भरणी मथन द्वारा भ्रट होने वारे ्षद्चिवद्‌ः 
परस्पर विचार विवाद द्वारा प्रधान बाय का निगय । (२) देसे 
दूरदर्शी एरुष को खनने के भयोननों का कल ठय । (३-१४) नायक 
के गुण । उसङे क्त्य, वह परषमापी को दण्ड दे । सेना, दण्ड को 
तीक्ष्ण करे । (१५) उत्तम रश्च अस्मि, नायक । (१६) उसकी यज्ञानि 
ले क॒खना । (१७-१८) उससे अश्निहो्रवद्‌ ग्वार । (१९-२७) 
नायक से माभेना व प्रजा के भावद्चयक निवेदन । (प्र० ७७१-४५०) 


अथ दि तीयोऽध्यायः (० ४५०-५१०) 
सू० [ २ [-नाप्रमू । (१-६) यत्षाश्निषत्‌ शासश नायक कः 
वणेन । (४) ल्निहोत्न का वणेन । (५-७) विद्वान के वीरो के सदय 
कत्त ऽय । (८) तीन देवी-मारती, इडा, सरस्वती ¦ (९) '्देवकासः? 
मजा काम गृहस्थ को उपदेश । (१०-११) सृयौ वनस्पलिवद्‌ रालः 
के कत्त ऽय । पाचकवत्‌ नायक के कत्त'ज्य । शमिता सधि का स्वङप ; 
(१० ७५०-४५्‌) 

,सू० [ड 1--मभ्निः। “धरतान्न पावकः अश्चिवत्‌ शु पुष कै 
कत्त य । (२) भयाणश्ीर राजा की 'भदव' या धश्चि भौर सस्य की 
भव बातत पे तुरना । (३) अञ्चि की रपां के जस्य राजा क न्य 
वीरां का वणेन । (४) जठराश्निवव्‌ राला का राट छ्षासन छा कतं + 
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(५-९) मभ्निवत्‌ अश्ववत्‌ सेनानायक का वणन 1 (१०) “स्वस्तिः 
कंट्याण के लिपि भ्रजा से विनय । (९० ७५५-४५९) 

सू० [ ४ |--भभिवत्‌ राजा शासक की परिचयो ओर उसष्ेः 
कत्त व्य । (२-७) (तरण अक्षिः सासा से इस्पन्न बाछक्वद्‌ उसका 
स्वरूपं । (५) (देवकृत योनिः का रहस्य । (६) कानी को मोक्ष अक्षि । 
(७-८) पराये धन बौर पुन्न का निषेध । (९-१०) राजञा से उत्तम. 
मासा । (० ४५९-४६३) 

सू० [ ५ [वैश्वानरः | (३-९) यज्ञाश्चिवत्‌ पाक की परि- 
चया । वैश्वानर प्रयु कः वर्णन । उससे भाथंनापं । (ए० ७९३-४६७) 

स्‌० [ ६ [वैश्वानरः । (१-२) बवान पुरुप की सूय-वि्त्वल्‌; 
अक्शंसा ! (३) मयज्ञश्णीर को तिरस्कार करने का उपदेश । (७-७) 
नायक के भन्य कन्त ज्य । (१० ७६७-७६९) 

सू० [ ७ [--जभचिः। (१-६) िद्वान्‌ भौर राजा के कच व्य । 
(४) गाहंपस्य अश्भिवत्‌ उसकी स्थापना । (५) इृतवर घभ्चि । (द) 
ज्ञानी के सस्य श्षएन का सद्‌ उपयोग । (७) उत्तम वदु वसिष्ट जन ¦ 
(ए० ७७०-४७३) 

सू० [ ८ ]-भश्षिः । (-७ ) उद्यश्लीरु सूयव आ्टदनीयः 
श्चि ! अश्चिवत्‌ राजा का दृण॑न । उसके कन्त य । (० ७७३-७७५). 

सू० [ ९ ]-भधिः। उद्यशीऊ सुयवत्‌ नानाभ्रदं शुच णश्च । 
जारः? का स्पटीकरण । (२) डसंका “पणीनां व्यापारियों के पविन्न 
करने का कत्य । (३) "विवस्वान्‌ सूत्‌ सभापति का कत्य { | 
(४) किरणों से सूयंवत्‌ वेदवाणियां से पावन असुका कान । (*) 
विदान्‌ का दूतभद्‌ । (६) विद्वान्‌ का विद्योपदेश कत्त भ्य । (४० 
&७५-४७८) इ १ # 

सू° [ १० [- म्नः । (१-४) सूयवत्‌ विद्वान्‌ क क भ्य । 
ईर का ज्ञान अघर । (५) वपावान्‌ चन्द्रवत्‌ राना का सवं भिक 
होना । (ए० ७७८-४८०) 
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सू० [ ११ [--भश्षिः । जीवां छा सुखभद्‌ स्वामी राजा । (२-३) 
शनुना्रकं दूतदत्‌ शासक । (३) “इन्य वाह" श्चि । (१० ४८०-४८२) 
सू० [ १२ ]--अश्चिः । वियत्‌ जभ्नि का घर्णेन । (२) उसङ़े तस्य 
अमु स्वामी ॐ कत्त॑ज्य । (३) वही वरुण, सित है । (४० ४८८२४८३) 
सू० [ १३ ]- वैश्वानरः । सवदहितैषी वैश्वानर भ्रु की स्ति । 
(२) उवे युक्ति की याचना 1 (३) ल्लान की चाचना। (० 
४८६३४८५) 
सू० [ १४ ]--अधिः । ज्ञानी की म्ना । (९० ४८५-४८६) 
सू० [ १५ {--घभ्निः । (१-५) यश्वव्‌ विद्वाय्‌ छी परिचय । 
सपे उत्तभ २ प्राथेनापुं । (४० ४८६-४९०) 
सू० [ १६ ]--णप्षिः। तेजस्दी ववाच्‌ कः वदुर सत्कार का 
उपदेश्च ! (२) सुग्रह्मा, देदक्त का आद्र । (-४) उपशा तेजघ्वी सुय 
भौर जभ्मिवद्‌ स्थङप । (५) “पृदपत्ति" "होता" "पोता" यश्चि । (३-१०) 
उपवे बाना पाथना । (११) (विणोदाः देश्यं प्रद्‌ भु | (९२) 
` दानक्षीठ छौ यर वीयं देता दै । (प्॒ु० ४९०-४९४) 
सू० [ १७ [--भश्चिः। विद्वान्‌ शासक के कत्तठ्य । (षण 
४९४-४९६) 


सू० [ ९८ [--इृन््ः । (-३) रावा यर विद्धाल्‌ का वणेन, 
ङे कत्त उय । (४) उत्तम राजा के कन्त' च | राजा (गोपतिः (५) 
निन्दति रोगो दतो दण्ड द । (३) भनि बरव को उववस्था का उत्तम्‌ 
फर । श्रभिकों की मस्स्थो चे उपना । (७) (मायः उचम राजुर्वो 
का भाकार भकार । (८) दुखुद्धि भौर छकर्मी के छक्चण । (९) वश्ची 
राजा के सरफ़ढ । (१०) गोपाछ जौर णौ ॐ तुल्य भश्च नौर जोव- 
गण । (११) राज समिति के २१ खद्ख । (१२-१६) शशु सधन । 
(४४) ६०६३ कौ सेना । (१५.१९) इन्दर पदस्य राजा के कन्त य । 
(२०) शम्बर का चघ । (२१) परातर “वसिष्ठ, राजा । 
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दान स्ठति । (२२-२५) खुदास पंजवन की दान स्ठति । खुदासः, 
“दिब्ोदपस, ध!दि का रदख । (घु० ४९६-५०६) 

सु° [ १९]-इष्ड्रः । "विग्सश्चगः तीक्ष्ण इषम के समान 
इण्डरपदस्थ उत्तम शासक का वणन । (२-४) राजा के अन्यान्व 
कच्च ्य । स्स, शुष्ण, ऊुयव, वीतहव्य, सुदासः, पौष्डुरिखि, इत्र, 
चुुरि, नि भादि का स्पष्टीकरण } (ज) इन्द का ९९ पुरी भेदन भौर 
लद्धविवध का रहस्य । (६-३१) इन्द्र से भथना । (० ५०६-५१०) 
इसि द्विकीयोऽभ्याथः ॥ 


शयथ तृतीयोऽध्यायः (प्‌० ५११-५६८) 


० [ २० [दसः । (१.४) उक्तम रक्षक के क्त्य । (५) 
“देनामी, इन्द । (६) इन से पाथना का फडढ । (७) बद का छोटो 
छो श्विष्छा देते का उपदेश । (८.५०) करभरद्‌ प्रजा की रक्षा का 
छन्दऽ्य । (एु० ५११-५५४) 

सू° [ २१ [--इ्डः । मूलि से श्न उस करने का उपदेश 
रमे वय राजा का कन्त ऽय । (२-८) बट श्रु जौर दुष्टा के काया को 
२5 पसे पद्या छगार दण्डित करे 1 दुष्ट जन यज्ञादि विन्न न 


ऊे६ ¦ (९) रश्च उम खला 1 (१०) प्रजा को अमय प्रा हो । 
(८० =३५-५१८) 

० [ २२ [इन्दः । इन्द का सोमप्यन, राषरपाखन । (२) इश्न- 
इनय, सघ्रुमाल । (३) अ्नोस्पतति, ब्ह्य्ञान, धन भलि । (*) मेष के 
जरपाःवदद्‌ कानाज॑न । (५) राजा की वाणियों को भवहेर्ना न कर 
उस कीस कषटना । (६-८) सह्य राना । (९) पूवं जर नूलन 
श्दपिः, विद्वान्‌ जन, वेदाथं का अङक कर । (ए० ५१८-५२३) 

घू० [ २३ 1--इन्डः । (१-६) "वसिष्ठ, विद्वान्‌ मौर राजा का 

-्णंन । उनके कच ऽय । (प० ५२१-५२३) 
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सू० [ २४ ]--दन्द्रः । (१-४) उत्तम गृहपतिवव्‌ राष्ट्रपति काः 
वणन । उसङ़े कत्त'ञ्य । (५) भमिषेङ क प्रयोजन । सूयंवत्‌ शासकः 
पद्‌ । (६) उका कन्त ज्य भजा को लद करना । (ए० ५२४-५२ ६) 


सू० [ २५ ]--इन्द्रः । दशरक्षाथं सेनाथों का बुध, शद्यसश्चाखन 
मौर शच्च का उधम । (२) दुगं मे बेरकर शबो का नाश करने का 
उपदेश । (३) हिंसक दुष्ट का नाश जौर विज्ञेवा को परकंसा भरा हो । 


(४) राजा का भजा को -आश्नय । (५) राजा का समवाय वनाना ! ` 


(३) सव शादि बर शासन की बृद्धि के डयि हो । (५२९-५२८) 
सू० [ २६ [--दरद्रः । (१-२) “गसुत सोम इन्द्र को हषं न्दी 
देता, उखकी व्याढया । सोम भरजाजन, देयं, ओषधि रस भादि, 


इन्द्र राजा, सात्मा, गुर भादि | (३) अमि पित शास्त के कन्च^ऽय १ 


(४) इनदर का सपर पद्‌ ] उखॐे न्याय दासन छन्त'ऽ्य । (५) ङषि- 
हृडथथ मेषवव्‌ मरजालरद्षथयं राजा की स्तुति । (ए० ५२८-५३०) 


सू० [२७ [-दट्‌ः। राजा की जवशयकचा | भयु का स्मरण्ट. 


भौर प्राना । (२) व इमे ल्म घन भौर कान के द्वार लोले । 


(३) राजा फे मधिार । (४) राजा का थन, बड दोनो पर नियन्त्रण. 


ही मजा को सुख दे सक्ता है | (५) अना छा सेवक रान्ना | (० 
५३०-५३२) 


सू° [ २८ {-इन्दरः । उत्तम विद्वान्‌ मौर खजा ॐ छ्य 
वे प्रजा द्धे बात सुन । (२) राजा का घोर वघ्न थर चह सवयं यदद्य. 
हो । (३) शासको का सासन करे, कर न देने वाडों के दण्ड दे ¦ 
(४) स्याथ का उम दाता हो । (५) वष्ठी उत्तम रक्षक (दण्ड्‌ पदु 
योग्य है | (ए० ५६२.५३४) 


 . सू० [२९ [दन्दः । उत्तम पेश्रयं का दाता राजा । (र). 
तुवेद शासक पद्‌ के योरय दै । (३) विचा छा अङंकर, विद्वात्‌, 
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-खे विनय । (४) गुरस्वीकरण । (४) बही गु इन्द्र पद्‌ योगय हे । 
<(ए० ५३४-५३६) 


ख्‌० [ ३० [--दन्दः? । देश्यं का स्वामी भौर बटश्ाखी । (२) 
-सेवएपति होने शोग्य रुष । (१-५) लान, बर भादि के लिव प्रार्थना । 
{० ५३६-५३८) 

स्‌० [ ३१ ]--दन्द्ः । (१-३) बरहाचारी, सुच, देश्य पार्क 
राजः इय ‹सोमपाव्न' ह उनका युन वणं करो । (४) “वसु”, इन्र 
से विचय । (५) च दुष्ट ८ निमित्त भरना छ पीडित व करे । (६) 
घज्ञा के कद्वत राजा । (७) सुर्यधीम आहा ल एरथिवीवत्‌ खी सुर्षों 
ॐ स्वद्व ॒रखने वाखा राज । स्पघावरी रोदसी की व्याख्या । 
८८.११) राजः खदा सथडा बाद्रणीय षो । (१२) देना मौर 
-वाणियों के कर्तब्य । (ए० ५६८-५७१) 

सू° [ ३२ ]--षन्दः । राजा विषयविरास् मे रत न होकर भजा 
क सुखो भँ सुखी रहे । (२) विद्वानों का मघुमक्खो के समान मघुत्रत । 
८३) खुत्रवत्‌ पिता तुश्य भु का स्मरण । (४) राष्‌ घारणाथं शासक 
को राज्ञा नियुक्त करे । (५) वह राजा की प्रजाकेकष्टांकोसुने। 
(६) राज्ञा के गम्भीर श्ासखनों के पाठ्क की षृडधि। (७) रानाके 
-विषिघ घन का मोग अजा को प्राठ हो । (८) इन्द्राय सोमखयन 
"अथव राटपि पद्‌ पर वौयंवान्‌ पुरुष का अभिषेक | उखका खमा- 
"रस्म । (९-१२) वीयंवान्‌ पुरुषों को उ पदेश । (१३-१६९) उत्तम मत्त, 
-रक्चा का उपदेश । प्रसुभक्त को दी धमंबन्धन तराते ह । (१७-२१) 
-धन छा स्वामी विद्वानों का पान करे । (२२-२४) दैशवर के भतिं 
-वास्स्य भरेम । (२५) शघु्भो को दूर करने को प्राथना । (२६) 
"पालक गुख से ज्ञानभकाश्च की याचना ] (२७) कम बन्धनो को नदियों 
-के समान पार करे । (ए० ५४१-५५०) दु 

सू० [ ६३३ ]-- वसिष्ठ व वसिष्ट पुत्रों का संवाद्‌ । (१-९) माग. 
युर्ी विद्वानों चे उत्तम २ प्रार्थनापुं । उनका संभेरक दण्डवत्‌ कत्तं ऽय | 
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(4०) जीवो के पुनजैन्म का रस्य । वित्‌ की ञ्योति के समान जीद 


ङा अकादामय खूप । (११) पले्नावसुणः, षवसि्ट* मौर ष्द्वशषोः का 
दष्टस्य ! उर्वशी प्रति, वसिष्ठ लीव, मिन्न-वरण प्राणम पान । (५२). 
माला एवायं से उत्पश्च बाकक भौर शिष्य कौ तुरना । (१३) दका 
द्की दोन का गुर्हवास भौर ब्रत-जान । (१४) उत्तम साच्ार 
विष ! उसका शिक्षण । (इ० ५५०-५५६) 

सू० [ ३४ ]-विदवेदेवाः । (१) विदुषी खी । (२) राच दियो 
के कंस्य । (३) आघ रजनो का एषि जादि कय । (४) नायक 
का क्त्य } (५) सन्मागं पर डने का उपदेक्च । (६) ध्वजावद्‌ 
कीर का स्थापन । (७) परथिधीवस्‌ दी के कन्त'ज्य । (८-९) विद्वानों 
हे भा्ना 1 (१०-१५) सूयंवत्‌ साक का कर 1 (१६) सहिः । शथे! 
उनकी स्तुति । (१७) अष्िषुष््यः, मेघषत्‌ स्वदार एुदष । (१८-२१)' 
दुतापन | (२२-२५) सूयं भूमिषद्‌ दैन्य धौर सेनापति सादि के 
कन्त°भ्य । (प्र० ५५६-५६२) 

स्‌° [. ३५ ]--विषवेदेवाः 1 श्ञान्तिसक्कः । ( १-९५ ) सत्तः 
भौतिक ववो वे श्रान्त भाष करने की भाथवा 1 (९० ५६२-५९८) 

अथ चतुथोऽध्यायः (पृ० ५६३८-६२८) 

सू० [ ३९ |--विषवेदेवाः 1 शुरण मे क्ल पर्न ! (२.५) 
भित्र वण, भाण उदान, माछा पितावत्‌ खसा-तेनाध्यक्च शरैर असु 
खौर जीव 1 (६) "सरस्वती स्थी सिम्धुमाताः वाणी क्ल दणेन । 
(७-९) विद्वानों की भ्तिषटा । प्रसु ते प्राधा । (ए० ५६८.५७२) 


सू° [ ३७ |--विषवेदेवाः । (१-९) ठे्स्दी पुरुप छश हान सेः 
सबको पूणं कर । (५) इन्दर से नाना परश्च । हे घम कष अदन करेगा १: 


(६) हमारे वचनो को कच सुनेगा १ (७) चतुशाश्मी छ दीघंलीदघ । 
'्अस्व-वे्ः राजा घौर परिव्राजक । (८) रेध्यद्‌ छी याचना + 
(ए० ५७२.५७५) 


©-0.2811111। |<811\/8 ॥818 \/1५\/३18/8 (01661101. 


यि 


01411260 0 1/8 581718| 04108101 (@1161118| 8010 6680011 


[ २९ 1 
सू° [ ३८ [सविता । (१-६) उत्तम वसु, सेच्य घौर स्तुत्य 


अभ्रु । परमेश्वर से नाना रक्षा छी भाथंना । वाजिनः 1 (७-८) विद्वान, 


रक्षको ते माथनाप्‌ं । (ए० ५७५-५७८) 

सू० | ३९-४० |--विदवेदेवाः । (१-७) शन्तम मागं गामी तेज- 
स्वी की भश्च चे तुखना । उसके कत्त ज्य । (९० ५७८-५८३) 

सू° [ ४१ |--विदवेदेवाः 1 "भ्रातः स्त । (१-७) भतः भसु 
की राथंना, स्तुति । (द) "दधिक्रावा, की ज्याया । (ए० ५८३-५८ब्‌). 

सू० { ४२ [-- विश्वेदेवाः । (१-३) उत्तम विद्वानों के कल्ल ज्य । 
(४) घतिथि यज्ञ | (५) कटयाण की भथेना । (पए० ५८६-५८८) 

सू [ ४३ |-- विश्वेदेवाः ¦ शक्ष षी शाखाषत्‌ वेदज्ञ विद्वानों के 
ज्ञान प्रसार के कायं । (२) जभिह्ोत्न की ज्वाराभों के समान सष्टयोग 
का उपदेश । (३) माता को भा पुर््रोषत्‌ षासकां की उन्नत पद 
आसि । (४) उनकी सस्य वाक्‌ प्रतिज्ञां । (५) उनका वेतनबद्ध ` 
धनक्रीत्त खा होना । (१० ५८९५९५०) 

स्‌० [ ४४ |--विधवेदेवाः 1 (१-६) विद्वानों के कत्त य । डनकेः 
गुण वणन । (४) दधिक्रावा का स्वरूप । रथी सारथी । (५) सन्मागं 
नेतः उसका अश्ववत्‌ षणेन । (१० ५९०-५९६) 

स्‌० [ ४५ |-- सविता । (५-४) सूयवत्‌ तेजस्वी रष । उसे ` 
भोग्य शौर रक्षा की भराथना | (१० ५९३-५९४) 

सू° [ ४६ ]- रः । (१-४) सेनापति का वणन । उसके 
"दषुः शौर (धनुः । उसका ववत्‌ पराक्रम भौर भना के परति दया- 
भाव | (प° ५९४-५९६) 

सू० [ ४७ |-- भाषः । (१-२) आघ विद्वान्‌ जनों के कल'भ्य |. 
(३-४) (देव पाथः की व्याख्या । (१० ५९६-५९८) 


सू० [ ४८ ]--ऋमवः। (१-४) ऋस, विसु भौर वाजस्‌ 1 चान, 
रथ, युद राख यश्त्र भादि निमोण । (प ५९८-५९९) 
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सू० [ ४९ [--भापः। दिव्य, खनित्रिम, सवयज्ञ तथा खुदाय । 

त सेन भिदेक सस्यावृत्त विवेकी वच 
.(५-२) खापः द्वारा सेना पस्य कन९र । (३) ह 
छा भाश्चय। (४) चदण, सोम, चैश्वानर भञ्नि को आरण करने घा 
जल तेरी रक्षा कर । (प° ५९९-६०१) 

स्‌० [ ५० |-- भिन्न वरुण । (१-६) विष िकत्खा | नाना विरा 
की गु अक्ति भौर ऽलक्ा अतिचार । नघः । (४) भवतत, निवत, 
.उद्रव, ऽद्न्वती, सलुद्क निर्वै । (० ६०१-६०द) 

६, ॥ ५१.५२ |-भादिस्थाः | दिति 1 ह्वर < उपासको ्े 
ज्ञान का सखस्संग । उनके कत्त ञ्य | (०.६० ३-६०५) 

सू० [ ५२ ]--घयावाथिषी । भूमि सूयवत्‌ षिद्ान्‌ माता पिताभों 
.का कन्त । (ए० ६०५-६०६) ‰ 

स्‌० [ ५४-५५ [--वारतोष्पतिः । र्रप, गहपति, परमेश्वर । 
उनके कत्य । उसका वारकवव्‌ वणेन, उसे ्राथना । (र 
६०६-६१०) 

स्‌० [ ५६-५८ ]--मरतः । (१-२५) खड सेनापत्ति के बीरजन । 
उन छत्त'य । (ए० ६१०-६२३) 

स्‌० [ ५९ ]--मडतः । (१-११) वीरं के कत्त ज्य । (२-५) 
-डनवे भरथना । . (६-८) मधुषव्‌ करसंह, भिश्षासंभ्रहट, नयायोपाजित 
-धम अहण का ड पदेश 1 (९-१०) '्डार्तपन भश्चि' विद्धएन्‌ ब्राह्मण का 
-वणंन 1 इदः} (१२) शष्यंजय मंत्र । ज्यस्नक का रहस्य । (ए० 
-६२३-६२७) ‡ । 

सू० [ ६० [--षूय । (१) न्याय शास्ता के प्रति भाथना। 
भित्र वरण । (२-१२) सर्वश्रेष्ट मित्र बदण भादि का दणन । (ए० 
-६२७-६३२) 


हति पठ्चमेऽषके चतुर्थाऽध्यायः 
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॥ भोदम्‌ ॥ 


ऋण्बह्ल-साहता 


अथ चतुथऽछके तृतीयोऽध्यायः 
( पञ्चमे सण्डले चतुर्थऽनरुवाके ) 
[ ४७ | 


रतिरथ भ्रात्रेय ऋषिः ।॥ विश्वं देवां देवताः ॥ छन्दः-१, २, ३, ७ 
्िष्टरुप्‌। भ्रुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ विराट्‌ चरिष्ट्रुप्‌ । ५ भ्रुरिक्‌ पंक्तिः ॥ 
सप्तचं ' सूक्तम्‌ ॥ 

युञ्जती दिव एति चुवाणा मही माता डुद्ितुर्बोधयन्ती । 
अआविवःसन्ती युवति्मनीषा पिठ्भ्य आ सद॑ने जोडंवाना ॥ १॥ 
मा०-माता के कन्त व्य । (मठी माता) पूञ्य माता (प्र युञ्जती) 
-उन्तम प्रयोग भौर उत्तम मागं मे भरित करती इदे (दिवः) कामना- 
योग्य पति के ज्यि (दुः) दूर म विवाद योग्य कन्याको 
बरवाणा) उपदेश देती इड (दिवः) उषा के समान उत (बोधयन्ती) 
ध्लान निद्रा से जगाती ईं (पति) भरा हो । वइ (युवतिः) यौवन 
-को भ्ठ होकर (गा-विवासन्ती) नाना गुणों का प्रकाश करती इदे 
<मनीषा) अपनी इद्धि से (पितृभ्यः) श्रह्र आदि पार्क सुरंषों के 
(खदने) गह मे भी (भा जोडुवाना) सादर लाद जाकर ही (एति) 
आच हो 1 बष्ां मी वहः मान बनाये रक्खे । 
अलिरा्स्तदप श्य॑माना आतस्थिवांसों अस्तस्य नाभिम्‌ 1 


, अनन्तासं उरवो विश्वतः सीं परि द्यावपथिवी य॑न्ति पस्थांः ॥२. 
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२  ऋग्वेदमाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०३।बद०१।४ 


आ०-(अल्लिरासः) कमी नान्न न होने वाडे (तदु शपः दंय- 

मानः) उस परमेश्वर के उपदिष्ट क्मौ का आचरण करते इए भौर 
(भष्टतस्य) मोश्षस्वरूप प्रयु वा सन्तति के (नाभिम्‌) बाधने वा 
भेम पर (आा-तस्थिवांसः) स्थित (घनस्तास>) भनन्त (उरवः) भरः 
बद २ (पन्थाः) मागं (चावा-एथिवी) सूयं जौर प्रथिवी के तुल्य खी- 
रों ॐ सम्बन्ध मे (विश्वः परियन्ति) सब तरफ जा रेदं । हे. 
शुननि वा पुत्र ! तु उनको जान । 

उक्षा संसुदरो अरुषः सपणः पू्ैस्य योनिं पितुरा्दिवेश । 

मध्ये दिवो निहितः पृशिनिरश्मा वि च॑कमरे रज॑सस्णात्यन्तौं ॥६॥ 

भा०-हे पुनन ! मनुष्य (उक्षा) वीयं सेचन एवं गृहस्थ धारणः 

करने मे समथ हो । वह (सयुः) सुद्र के समान गंमीर, खी को 
भरमोद्‌, रति-सुख भादि देने मं समथ, (जरषः) तेजस्वी ओर खरौ पर 
रोष न करने हारा हो 1 वह (सखुपणंः) उत्तम्‌ पार्क, (पूर्वस्य पिः) 
पूवं पिता के (योनिस्‌) गृह को (धाविवेक्ष) अवि हो पुश्प पने 
पि्वाकेगृह का स्वामी हुभा करता है । (दिवः मध्ये निहितः शुश्षिः) 
जैसे माकाश के वीच मं सूयं (भमा) यापक होकर (वि चक्रमे) 
विविध काथं करता भौर (रनः न्तौ पाति) समस्त संखार के 
छोरा का पान करता है वैसे ही षुखुप भी (दिवः सध्ये) पृथिवी के 
बीन, व्यवहार में वा कामना योग्य खी के हृद्य मेँ (निहितः) स्थिर 
होकर (षशिः) मेषवव्‌ रस्‌-वषेण, वीं-[नपेक ड ससं सौर (अमा) 
श्षिखा के समान द्द्‌ एवं भोक्ता घा मेघवत्‌ दानकश्षीर होकर (चि 
चक्रमे) भागे कदम दावे भौर (रजसः अन्तौ) रजोभाव की दोनो 
सीमां की (पाति) रक्षा करे । 


त्वार ई विश्रि क्षेमयन्तो दश गम चरसे धापयन्ते । 
| ॥ , ® [^| ५4 ॥ 
त्रिघातवः परमा अस्य गावो दिवश्चरन्ति परे सथो अन्तान्‌ ॥छ 
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अण०श।स्‌०४७५] ऋग्वेदमाष्ये पञ्चमं मण्डलम्‌. ३ 


भा०-जीव की उस्पत्ति का रहस्य । जते (चत्वारः) प्रथिवी, 
जछ, वाध भौर भभ्नि चारों तस्व (क्षेमयन्तः) शक करते हष (द 
गर्भ) इख शन्तरिक्षगत मेव को (बिभ्रति) पुट करते भौर (दश) दशो 
दिशां (रते) उसको विचरण के छिये (धापयन्ते) धारण करती 
भौर (अस्य) इस सूं ॐ (परमा) उच्छृष्ट (श्नि-घातवः) तीनों रोकों 
का धारण करने वाङे (गावः) छिरण (सः) शीघ्र ही (दिवः अन्तान्‌ 
परि चरन्ति) प्रथ्वी वा भकार के दूर २ की सीमा्भों तक्‌ कैरते द 
वैसे ही (दम्‌ गम्‌) इस गभं-गत जीव कौ (क्ेमयन्तः) छलक वाहते 
इषु, चारो वणं वा आश्रम (बिश्रति) पुट करते ह जोर (चरते) कम 
फर-मोग के लियि (दश धापयन्ते) दशे प्राण उसे पुट करते है (अस्य) 
इस जीवात्मा की (परया) सर्वोरृ्ट (गावः) इन्दं (त्रि-धातवः) 
डस भस्मा को गमं, जीवन भौर मरणोत्तर, तीनों कालं म धारण 
करती है । वे (स्यः) सब दिनों (दिवः भरतान्‌) मकाशमय मोक्ष या 
कामना-योग्य मोगक्षे्न की सीमानं तक (परिबरग्ति) बास्मा की 
देवा करती, उते सुख-दुख का जान कराती ह । 


इदं वधुनिवच॑नं जनासश्चरन्ति यजञयस्तस्थुरापः 1 
द यदी विभृतो माठरन्ये देहं जाते यस्या सबन्धू ॥ ५ ॥ 
भा०--श्रीरोस्प खिर हस्य । हे (जनासः) मलुभ्यो ! (इद) यद 
(बुः) बीज हारा वपन-योर्य शारीर (निव चनम्‌) निश्चय से भवचन 
तौर रवण करते थोग्य है । (यत्‌) जिसमे (जापः) जरूमय धिर 
की नाड्य (नद्यः) नदियों के तस्य (चरन्ति) गति कर रदी । 
(यव्‌) जो (दै) दो (ईम्‌) इख शरीर को (मावः) माता के गम में 
(विष्धदषः) धारण करते है वे (भन्ये) मि्ञ-भिज् प्रङृतियां है भौरवे ` 
(दह इट जाते) इस पुरंष वा खी-शरीरो म उत्पन्न होते मौर (म्या) 
एक दूसरे को बाधने वाटे वा (स-बन्धू) एक दसरे के साथ बंषने 
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शे ऋश्वेदभमाव्ये चतुर्थीऽ्टकः [अ०३।१०१।७ 
वाले । मातृ-ग्ं से वीयं. छी ओर डिम्बकोशच दोना मिरुकर शरीर 
बनाते दह । 


वि तन्वते धियो अस्पा अपसि चखा पुत्राय मातरो वयन्ति । 
उपधरकषे बुष॑णो मोदं माना दिवस्पथा दध्वं यन्त्यच्छ ॥ ६ ॥ 
भा०-जैवे (मातरः) मातां (पुत्राय) अपने णुन्न कलो पहनाने 
खयि (वला वयन्ति) वख चुनती हे वैते ही वे (भस्मै) इस पुन्न के 
छथि (धियः) संकरप-विकल्प तथा (अपांसि) नाना उच्वम कस (दि 
तन्वते) शिया करे । माता के उत्तम संकस्प ठी सन्तन की रक्षा, | 
पाछन भौर उनको सद्गुणो से शोभित करते ह । (वध्वः) उत्तम 
वधु (अस्त) इस पुन्न के छाम के लिये ही (दइृबणः उप भक्षे) वीय- 
वान्‌ पुरषो के समीप आाणटिगन करने के खिये (दिवः पथा) पुन्न-रासना 
के भानन्दभ्रद्‌ मागं से (मोदमानाः) भसञ्जता अनुमव करत्ती इदं 
(भच्छ यन्ति) उन्हे भाष होती है । 
तद॑स्तु मित्राचख्णा तदग्ने शं योरस्मभ्यभिदमस्तु णस्तम्‌ । 
अशीमहि गाधसुत प्रतिष्ठां नमो डिवे बृहते साद॑नाय ॥७॥१॥ 
भा०-हे (मित्रावर्णा) एक दृसरे को खेह भौर वरण करने दे 
भिन्न व्र-षधू ! माता-पिता जनो ! (भश) विद्धन्‌ | (अस्मभ्यम्‌) इमारे 
लि (इदम्‌) यह एसा उपदेश (शस्तम्‌) बरादर शिया करो, (वद्‌) 
बह (शं योः मस्तु) शान्तिकारकं भौर हुःखनाशङ हो (उत) भौर हम 
खोग (गाधम्‌ जजीमदि) मन बाहा देश्चय मोग (डत) भौर (अविष्टम्‌ 
भशी महि) वंश की स्थिरता ओर कीतिं भाप केर । (दिवे) जान भौर 
तेज रास करने क च्यि (ब्रहते) बडे मारी (सादने) उदेश्य एति के 
गे (नमः अश्लीमदि) विनय, वट, तेज प्रास करं । इति भयो वगं;॥ 
[ ४८ ] 
अत्तिमानुरात्रेय ऋषिः।। विश्वेदेवा देवताः।। छन्दः--१, ३ स्वराट्‌ 
त्रिष्टुब्‌. २ ४५५ निचृज्जगतती ॥ पञ्चच" सूक्तम ।। 
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सअश्छासु०४८।२] ऋग्वेदमाभ्ये पञ्चमं मण्डलम्‌. ५ 


कटु धरियाय धाच्च मनामहे स्वक्षाय स्वयशसे महे वयम्‌ । 
आमेन्यस्य रजसो यद्र आ अपो षंणाना वितनोति मायिनीं ॥१ 
भा०-(वयं) हम ोग (कत्‌ ङ) कब (प्रियाय) भिय, (धाम्ने) 
तेन को राक्ष करने, (महे) बडे (स्वक्षत्राय) जपने बर भौर (स्व- 
यशसे) थश से युक्त राज्य व्‌! राजाकींषद्धि के लिये (मनामहे) कान 
क्च कं । (चद्‌ अभ्रे आ बरृणाना मायिनी भपः घा वितनोति) जैसे 
शक्तिशलाछिनी विचत्‌ मेघ मे भ्याप कर जो को उस्पन्न करती है, वैते 
, ही (मायिनी) शचरुनाक्क शक्ति से युक्त राजसमा वा सेना (मामेन्यस्य) 
चारों भोर से चाप छने योग्य (रजसः) रोक-समूह या रा के बीव 
(शश्रे) मेघ-तुस्य उदारं लायक के अधीन (आ इणाना) शासको का 
घरण करती हुईं (पः) र।उप्र-कायं को (वि तनोति) विविध खूप 
से करे 1 
ता अत्नत वयुन बीर वक्षणं समान्या वृतया विश्वमा रज॑ः । 
अपो अपादीरप॑रा अपेजते भ्र पूबोभिस्तिरते देषयुजनः ॥ २ ॥ 
आ०--(देवभुः जनः) यवहार भौर रिजयश्षीर पां को 
कामना करने धाला, उनका स्वामी जिन (पूर्वाभिः) पूवं षिचमान 
अनानों से (प्रतिरते) स्वयं बदृता है, (भपाचीः) दूर विद्यमान 
(अपराः) भस्य श्र-सेनाभों को (अपो, अप एजते) वह दूर से दुर 
भगा देता है भौर जिनते वह (वीरवक्षणम्‌) वीर पुरुषों द्वारा वन 
करने योग्य (वयुनं) कमं चा विन्ान को (समान्या इया) ससान 
ङ्प से मान-योग्य एवं जीवनसंगिनी खी के तस्य प्रजा. द्वारा खुनी 
गयी राजसभा द्वारा (विश्च रजः) समस्त छोक समूह को (भातिरते) 
अधीन करं उश्षी दद्धि करता दै (ताः) उन शक्तिश्ाछिनी प्रजा मो, 
सेना्भों या सष्द्धियों को (अक्त) भाघ करो । । 
आ ग्रावभिरन्येभिरक्ुभिरवरिधं वज्ूमा जिंधतिं यिनि । 
शतं वा यस्य॑ प्रचरनरस्वे दमे संबतेयन्तो वि च॑ चतेयखह्‌। ॥३॥ 
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६ - ऋर्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०३।व०२।५ 
न ~ 


_ धते ययै की किरम सषटतौ (बहा संबतंयन्तः भ्चरन्‌ वि 
स) स \ दिनि को प्रकट करते भौर विविध रूप दते है 
चसे हौ (यस्य) जिस राटूपति ॐ (खे दमे) भपने शृह-ख्य श 
कारी शासन मे (शतं बा भ-चरन्‌) चैकदा पुरष गसनागसन करते ईं 
सौर (बहा) स्थिर कार्यो को (सखंवतंयन्तः) भच्छी भकार करते इए 
(वि वत॑यन्‌ च) विविध आजीविकादि ज्यवहार करते है वह राजा 
(मायिनी) इटि मायावी मुख के निमित्त (अहन्येभिः अक्तु भः) देन 
ओर राव दोनों कालों मे प्रथक्‌ २ खूप से नियुक्त (आवमिः) दद्‌ 
बरक्ियों से शपते (वरिष) शघर-वारण मँ खमथं (घ्नम्‌) शख-बर को 
(भा जिघत्ति) प्रदीष रके । 
ताभस्य सति प॑रशोरिव प्रत्यनीकमख्यं भुजे अस्य चधैसः । 
सचा यदि पितुमन्तंमिठ ये रललं दधाति भरंहृतये विशे ॥४॥ 

भा०-(भस वपंसः) इस, नाना राणो से युक्त, सुन्दर राट 
के (सुख) भोग भौर पालन करने के ए्यि मै (गस्य) इस राजा के 
(अनीकं) चैन्य-ब को, (परशोः रीतिम्‌ इव भ्रति बख्यस्‌) ङट्हाडे 
खी धार के समान ही देखता ह । (यदि) क्योकि वह (विशे) भजा- 
पाछन कै छथि उस सैन्य को (सचा) सदा जपने साथ (पि मन्तं रलं 
क्षयस्‌ इव) अक्न से सखद्ध सुन्दर शह शश्नादि सदधि सस्पन्च रत 
सम्पदा के समान (दधाति) धारण करता है बौर (भरहूतये) समाम 
म श्रु को रछकारने के छ्य उस सैन्य को (पिुसस्तं) पाक जनां 
चे युक्त (षयं) रनचु-नाशक सैन्थ को (रलं इव) रादिव, (सचा) 
सदा अपने साथ समवाय बनाकर (दधाति) रखता भौर उसको 
पारुता है । 


स निहवया चलु॑रनीक ञ्जते चा वसानो वर्णो यत॑च्ररिम्‌ । 
, न तस्य॑ विदय पुरुषत्वतां चयं यतो सगं; सवित दाति वायम्‌ ॥५।२ ` 
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भा०-(सः वरुणः) वह परजा के दुल -वारण मेँ समथं जोर भजा 
द्वारा वरण क्किया हुभा राजा (चार वसानः) सुन्दर वख धारण करता 
इभा, (रिं यतन्‌) श्रु को वश्च करता हुमा (जिह्वया) अपनी वाणी 
या आा्ञा से ही (वतुरनीकः सन्‌) चतुंल एवं चारों भकार के सैन्यो 
से युक्त होकर (क्ते) कायं करता दै । हम (तस्य) उस (उरष- 
स्वता न विद्म) पुरुषार्थं को नदीं जान सकते (यतः) जिससे वह (अगः) 
सवते अथिक देशव्य॑वान्‌, (सविता) सवका भेरक भौर उस्पादक पिता 
ॐ तुख्य होकर (वा्य॑स्‌ दाति) रेशवयं-दान वा शतु-नान्च करता है । 
इति दहितीयो वर्गः ॥ 


[ ४९] 

्तिप्रभ भ्रात्रेय (५ तुणपाणिः) चषिः।। विश्व देवा देवताः ॥ छन्द 

१, २, ४ भुरिक्‌ व्िष्टुष्‌ । ३ निवृत्‌ विष्टरम्‌ 1 ५ स्वराट्‌ पंक्तिः1 

पञ्चर्जी सूक्तम ॥ 
डेवं बो अद संवितारमेषे भग च रत्न विमजन्तस्रायोः । 
आ चौ नरा पुखघुजञा बज््यां दिवेदिवे चिदश्विना सखीयन्‌ ॥९॥ 
भा०-(अद्य) आज हे सिद्धान्‌ युषो ! (बः) घाप ोगों ढे बीच 

(देव) तेजस्वी, (सवितारं) सवेभेरक, पितावत्‌ पष्य (भग) देये 
युक्त भौर (आयोः) मुष्यमान्न को (रलं विभजन्त) उम देश्यं 
श्यायानुसार वाटते इष को (ज दैवे) भाद्रपू्वक भास होडं लर | 
(खखीयन्‌) भित्र तुल्य आचरण करता इना (दिवे दिवे) दिनो-दिनि 
(जश्िना चित्‌) दिन वा रात्रि या सूय चन्द्र क तुर्य (षा) बहुतां 
ढे पाङ्न (नरा) नेता स्वरूप (वाम्‌) जाप दोनों राजा राली,. पति 
पल्ली वा राज्ञा सचिव को (भा वद्स्याम्‌) उत्तम भ्यवार म 
विद्वान््सकतवं सवितारं दुवस्य । 
भरति ध्रयाणमखुरस्य विद्वान्त्सूक्तेडवं सावि 
उप॑ छवीत॒ नम॑सा विज्ञानञ्ञ्य्ठ च रत्नै विभरजन्तमरायोः ॥ २ ॥ 
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८ ऋःवेदमाष्ये चतुथा ऽष्टकः छ०३।द्‌०६.४े 


व्क 


। आ०-- हे विद्वन्‌ रप ! चू (असुरस्य) सके जीवनदाता मेन ढे 
(अथाणं भति) आगमन को भस्यक्ष ङ्प से (विद्वान्‌) नानला इं 
(सुकते) उक्तस वचनो से (सवितारं) जैसे उसके उस्पाद्क (दें ) तेजस्वी 
सूयं की महिमा का वर्णन करता है वैते ही (भसुरस्य) दष को उखा- 
डने वाठे सैन्य बर के (भयाणं भति विद्वान्‌) भरयगण को भस्यक्ष छप 
ते जान कर वू उसके (सवितारं) भेर (देवं) विजिगीषु राजा वा 
सेनापति का (सूक्तैः) उत्तम घचनों से (दुवस्य) सस्कार कर । (योः 
वयेष्ट रलं विभजन्तम्‌ नमसा विजानन्‌ उपव्रषीत) ते मजुष्य मात्र को 
सर्वोत्तम सुख या . तेज प्रदान करने वाछे सूयं से भन्न आदि पाकट 
मनुष्य सूयं के गुण वणन करता है दैसे ही मनुष्य के न्यायालुकूरः 
न्तमोत्तम रज्ञ, धनादि का विमाग करते इए राजा कौ भी मनुष्य 
षि्णेष ज्ञान कर उसके भति आवेदनादि करे । 
अद्या दयते वाय्याणि पूषा भगो अदिं ति्ैस्तं उससः । 
इन्द्रो विष्णावैखणो भि्ो अभ्निरदानि भद्रा जनयन्त दस्माः ॥२॥ 

भा०-(पूषा) सबका पोषक (भगः) देश्चयबान्‌ (अदिति) भखण्ड 
श्ञासनकत्तौ पुरष सूयं के तुर्य तेजस्वी होकर, (अदत्रया वाय्योणि) 
खाने योग्य अन्नं भौर धनों को (दयते) दान करे मौर रक्चा करे ! वद 
(लः) किरणों के तुर्य सहायका को (वस्ते) पने धघीन सुरद्खिक्ष 
रक्खे । (इन्द्रः) पे.यंवान्‌, (विष्णुः) व्यापक सामथ्यं वाखा, (वरणः) 
त्तम वरणीय लौर (श्नः) भश्चिवत्‌ तेजस्वी पुरुप, (दस्माः) ये सव 
दुल के नाशक होकर (मद्रा मदानि) सुखकारी दिनों को (जनयस्त); 
डस्पञ्च कर । | 
तन्ना अन्वा संविता वरूथे तत्सिन्ध॑व इषयन्तो अजं ग्‌ । 
उप यदवोचं अध्वरस्य होतां रायः स्याम पत॑यो वाज॑रत्नाः ॥४॥ 
मा०-(सविवा) सूयं (भनवा) असक रूप होकर (नः वर्थ 
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भ०छ।सू०५०।१] ऋरवेदभाष्ये पञ्चमं मण्डलम्‌. 
हमारे णह को भाक हो, इसी प्रकार असक एुरष हमारे राट को प्राह 
हो, (सिग्धवः) नदिय, जर-धाराश्रौ के तुस्य वेग से बहती हई (ववद्‌ . 
मनुग्मन्‌) उसके पीछे धाव । तेजस्वी सेनापति के पीछे २ (इषयन्त) 
धाणादि साधते इए (सिन्धवः) वेगधान्‌ वैर्य भरवाइ चं । (यत्‌). 
जैसा कि (बभ्वरख) सहिसनीय, राज्य -कायं का (होता) धारक र्ना 
(डपवोचे) आक्ञा करे वैसे ही इम भजा गण (वाज-रताः) अनो, र 
जौर (रायः पतयः) धन के पति (स्याम) हो । 
भ ये वसुभ्य ईद नमो दुर्ये मिरे बर्णे सूक्तवाचः । 
अचत्वभ्वं रुगता वरीथो दिवस्पथिव्योरवंसा मदेम ॥ ५ ॥ ३ ।' 

मा०- (ये) जो (सुक्तवाचः) . उत्तम वाणी वाडे छोग (भित्र 
वरणे) खेही, धेट पुष कै भथीन (वसुभ्यः) वसने वाङ्‌ पुरषो को. 
(दवत्‌ नमः अदुः) ज्ञान मौर रक्षा सहित अन्न, वीयं र विनयकीः | 
रिक्षा दते है वे विद्वान्‌ पुरुष ही (दिवः ए्थिब्योः) सूयं भौर श्रथिवी 
ॐ (वरीयः) उत्तम २ (ज्वं) घन भौर तेज को (इणवः) उष्पन् कर,. 
वह (अवैतु) हमे आक हो, (जवसा) रक्षा जओौर कान से इम (सदेम). 
सदा भानम्दित हं । इति ठृतेयो वगः ॥ 

[ ५० ] 

स्वस्त्यात्रेय ऋषिः ॥ विश्व देवा देवताः ॥ छन्दः--१ स्वराड्ष्णिक्‌ ।` 
२ निचुभ्णिक्‌ । ३ शरुिगुष्णिक्‌ । ४१ ५ निचृदगुष्म्‌ । पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 

विश्वां देवस्य॑ जेतमतौं वुरीत खल्यम्‌ । , 

विश्वो राय इषुध्यति यख ठृणीत पुष्यसे, ॥ ९ ॥ 

भ०--हे विद्धन्‌ ! वीर पुरो ! (दिश्चः मत्तः) सब सलुभ्य (नेतुः 
देषस्य) नायक, विजिगीषु, दन शीर, राजा की (सख्यम्‌) मित्रत 
(रीत) बाहं । (विश्वः) समी (राये) घन की (दुष्यति) इच्छा करं१- 
(ख्ये) एष्ट होने के थ्थि.सभी खोग (यङ्ग) धन को (दृणीत) माषः 
करो । ५ 
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ते ते देव नेत्ये चेमां अनुशसे । 

ते राया ते द्या पृचे स्चेमहि सच्यैः ।। २॥ 

भा०- हे (देव) विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! (नेतः) नायक ! (ते ते) वे तेरे 
-भधीन (ये च) जो (इमान्‌) इत तेनो को धारण करते इए (भवु- 
- चते) तेरे अनुगामी होकर शाघन के छिमे निथुक हो । (दि) क्योकि 
. (तरे) वे छोग (राया) धन द्वएरा वेतनादि से तेरे साथ सम्बद्ध हा लौर 
(ते दि वे (आच) परस्पर'बद्ध रहने के छथि भी समवाय बनावे । 
-ैते ही हम प्रजा वगं मी (सखचय्यैः) समवायो के नेताभों से मिर्कर 
- (सचेमहि) साथ-साथ रहें 1 


अतो ल आ नृनतिंथीनतः पत्नी शस्यत । 
आर विष्वं पथेष्ठां द्विषो योतु युवः ॥ २ ॥ 
भाग-हे षिद्वाच्‌ पुरुषो ! (अतः) इस कारण, हे राजन्‌ { (नः) 
: हमारे (नुग्‌) नेता घुर, (अतियीन्‌) मान्य अतिथिर्यो शौर (नः पत्नीः) 
. इमारी लियो भौर सेनां का, (दशस्यत) उत्तम सत्कार करे धौर 
„ (भरे) समीप (पथेष्ठां) सन्मागं में स्थित (विश्वं) सबका घादर करो 
ओर (यु युषिः) शुभो कोद्र करने हारा पुरूष (द्विव) शुभो को 
` (खोद) द्र करे । 
यञ्च बहिरमिहितो दरुदवट्‌ द्रोरयः पशुः 1 
नृमणा वीरपस््योऽर्णा धीरेव सनिता ॥ ७ ॥ 
मा०--(वन्न) जिस र्मे, (ण्यः पञ्चः) रीघ्रगासी अन्तो 
भ र्ट पञ्च के तुल्य वेग से भागे बढ़ने वारा, एवं (ण्यः) रा्टरम 
खत्तम (पञ्चः) ग्यवहारं का ब्र्टा नौर अन्यो को उत्तम मागं दिलाने 
वाखा (वद्धिः) कायं भार उडाने मे समर्थं नेता, (अभिहितः) भि- 
ष्क होकर (वु द्रवत्‌) मागं पर चरता ओर राष्ट का संबालन करता 
=है वां वह स्वयं (दूमणाः) मनुष्यों के मन ॐ अनुद्रु भौर (वीर- 
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अ०४।सु०५१।१] ऋग्वेदभाष्ये पञ्चमं मण्डलम्‌ ११ 
न - --- ------------ 


"वस्त्यः) बीर पुरषो का, गृह वा भ्रजा्भों का पालक ष्टो, वह (धीरा 
इव) बुद्धिमती माता के तुख्य (जण सनिता) धनो भौर अज्ञा का 


दाता हो। 
पष तें देव नेता रथस्पतिः शं रयिः 


मौ 


शं राये शं स्वस्तय इषः स्तुतो मनामहे देघस्तुतों मनामहे ॥५।७॥ 
भा०-हे (देव) दनश्लीक छुरष ! राजन्‌ ! (ते) तेरा (पुषः) यह 


(स्थस्पतिः) र्थो का स्वामी नेता (कं) 


जञार्तिकारङ भौर तेरा (रयिः) 


` देशव का स्वामी मी (क) शान्ति सुख देने ओर (राये) रेश्चय-बृदधि. के 


लिये हो, (स्वस्तये) बह खव रार के सुल मौर कलयाण के अ हौ 1. 
इम छोर (इषः-स्तुतः) सेना, गौर इच्छा्जो द्वषरा त ॥ 
(देव-स्वुतः) विद्धानां मे स्तुवि-थोग्य तेरे से (मनामहे) यही प्राथना 


करते है । इति चतुर्थो वगः ॥ 


[ ५१ ] | 
स्वस्त्यात्रेय ऋषिः ॥ विश्वे देवा देवताः ॥ छन्दः-१ गायत्री । २५३५ 


४ निचृद्गायत्री । ५४ ८, &' १० 
७ वि राङ्ष्णिक्‌ । ११ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । 


निच.दुष्णि्‌ । ६ उष्णिक्‌ । 
१२ श्िष्टरुप्‌ । १३ पंक्तिः! १४; 


१४ अनुष्टुप्‌ 11 पञ्चदशं सुक्तम्‌ ॥ 
अग्ने सुतस्य पीतय विश्वरूमभिरा गदि। 


देवेभिंहव्यद्‌(तये 1 ९ ॥ 


मा०-दे (अने) तेजस्दिन्‌ ! राजन्‌ ! त्‌. (विदवेभिः) खमस्त 


[+ 


/ 


८ (न 
ऊमैः;9 रक्षा-साधनो, रश्चका-सदित (सुतस पीतये) ओषधि-रस 
त ते भ्रा देश, एवं पद्‌ के उपयोग भौर उस्न किये निज 
नरवत्‌ प्रनावगं के पाठन के लिथि लौर (हय-द्एतये) देने योग्य अन्न, 
अन आदि देने के छियि (देवेभिः) उत्तम विद्रा सुरषों सहित. (भा 


शि) भरा हो । 
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१२ ऋःवेदभाष्ये चतुथां ऽष्टकः [अ०३।ब०५५ 


= 


त॑धीतय आ गंत सत्य॑धमाणो अध्वरम्‌ । 

अञ्चेः पिबत डिहयां ॥ २ ॥ 

भा०-हे (सस्यधमौणः) सस्य को धर्मं जानकर धारण गौर 
पान करने बएठे जने ! भाप ऊोग (अरत-धीतये) पेयं, सस्य ौरं 
स्याय के पालन के ये (अध्वरम्‌) हिसा से रहित, भजा-पाखन-कायं 
भ (भा गतं) भाजो भौर योग दो, भौर (अन्ने: जिया) अग्रणी, नईयक्‌ 
की घाणी से (पिबत) राष्ट का पार्न करो । 

विप्रेभिर्विप्र सन्त्य प्रातयाबंभिरा गहि । 

देवेभिः सोमपीतये ॥ २॥ 

मा०-हे (बिभ्र) विच्याभों भौर पेशवर्यो से पूणं नौर भन्यों को. 
पूण करने हारे ! हे (खन्स्य) द्एन भौर ग्यधदार म शर ! त्‌ (सोम- 
पीतये) वयं के पाङन भौर उपमोग के छ्यि (भातः-यावभिः विभेमिः) 
सवते पूवं उद श्य पर परहुवने वाठे, धनादि-पूरक, मतिमान्‌ युर 
सित (आ गहि) हमे प्राप हो । 

अं सोम॑शचभ सुतोऽम॑ते परि षिच्यते । 

प्रिय इन्द्राय वायवे ॥ ४ ॥ ॑ 

भा०- (इन्द्राय) देश्रय-द्धि नौर (वायवे) वाथु-दस्य शु छ 
उलादने मँ समथ पद्‌ क थ्यि (भियः) उष्सुकष, (जयं सोमः) यह 
लमिषेक-योरय गुरुव (चमरू-सुवः) सेना पर भभिपि्त ओर उनक्ः 
त्रवत्‌ पालक है । उसका (भमत्रे) दुःख से राता रक्षक पद्‌ पर (पडि 
षिच्यते) अभिषेक एरना उचित ३ । 

वायवा याहि वीतये जषाणो हव्यदातये । 

पिबा सुतस्यान्धसो अभि भ्रयः ॥ ५॥ ५॥ 

भा०-- हे (वायो) कानवन | बरुवन ¡ सू (वीत्ये) अजा की रक्षा 
भौर दति के ण्यि भौर (ह्य-दातये) दान-योग्य उत्तम पदार्थं देने 
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-------_-_-_~-~-~-~-~~-~~~~-~~ 


के ख्यिभी (जा याहि) शा, (भयः) जर शौर दुग्धादि पुशिकारक 
पद्ाथं शौर (सुतस मन्धसः अभि पिब) उत्तम. रीति से बनाये भन्न 
का उपभोग ङश । इति पञ्चमो वगः ॥ 

इन्द्रश्च वायवेषां सुताना पीतिमदेथः। 

ताज्जुषेथामरेपसावमि प्रयः ॥ ६॥ 

आ०-हे (वायो) विद्वन्‌ ! आर (इण्द्रः) रेश्चयवानू सुरव ! आप 
दोनों (सुतानां) उत्तम रीति से बने पदार्थो ओर अभिषिक्त. पदाधिका- 
रियो का (पीविसू) उपभोग जौर पाठन (अहंथः)-करने योग्य है । 
आप दोनों (अरेपसौ) निष्पाप होकर (भयः अभि) उत्तम भन्न प्राच 
कर (तान्‌ छवेथा) उन देश्वय युक्त पदार्थो का सेवन करो 1 

सुता इन्द्राय वायवे सोमासो दध्यांशिरः। 

निल्ञं न य॑न्ति सिन्धवोऽमि भ्रयः ।॥ ७ ॥ 

भा०- (सुताः) पुन्नवव्‌ पाछ्ति भौर अभिषेक. द्वारा सस्त, 
(दध्याक्चिरः) पद्-घारण करने के विशेष सामभ्य, पराक्रम से. युक्त, 
(सोमासः) सौम्य प्राक जन (इन्द्राय वायवे) पे्रयवाच्‌, बरवानू 
नायक के (भयः मभि) रिय कायं को रुक्य करॐ़ (निम्नं सिन्धव 
ज) बहते जरु जसे नीचे को जते ह वैसे ही वेग से (यन्ति) जाव । 

खजूविश्वेभिर्देवेभिंरभ्विभ्यामुपसां खजः । 

आ यांहयस्ने मधिवत्सुते रण ॥ ८ ॥ 

सजभित्रावख्णाभ्यां खजः सोमेन विष्णएना 1 

आ याद्यञ्चे अश्रिवत्सुते रण ॥ & ॥ 

सजूरांदिच्ैरवंभिः सञरिनद्रंण बायुनां । 

आ यायने अच्चिवत्सछते रण ॥ १० ॥ ६॥ 

मा०- ह (जनने) वियतबद्‌ तीव्र सामथ्यं वाञे शब्द्‌ भौर, अकाश 
क समान लान-तेज ॐ मरकाश्षक विद्धन्‌ ! राजन्‌ ! सू (विदवेभिः देवेभिः) 
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खमस्त विद्वान्‌ परया से (सन्‌;) समानभाव से ्रीविदुक्त टीकर सौर 
(अश्िभ्यास्‌) अर्धो वा अपने इन्वियां के स्वामी, जितेन्द्रिय ली- 
युरो से (सू) समान भ्रीतिुक्त दोर, (भा याह) जा मौर (अत्रि- 
बत्‌) भ्रिविध तापो से रहित पुख्प के समान होकर (ते) इश्रतुख्यः 
अरजा बा क्िष्यगण के निमित्त (रण) ज्ञान का उपदेशा इड ॥ ८ ॥ 
(भित्रावदणाम्यरं सजूः) लेहवान्‌ भिन्न भौर उत्तम परुषा के साथः 
(सोमेन) रेश्वचं-युक्त (विष्णुना) सामय्यंवान्‌ नायक्‌ से मिककर, हे 
दिदवन्‌ ! व्‌ (भाया) हमे भ्रा हो (बब्रिवत्‌ सुते रण) यहां विमान 
भत्यश्च गुरं के तुख्य हमे उपदेश कर ॥ ९ ॥ (भादित्यैः वसुभिः सजुः) 
 सू॑वव्‌ तेजस्वी ४८ भौर २५ वपं तक गुर के जधीन रहकर ब्रह चय 
पान करने वाछे विद्वानों के साथ भौर (इन्द्रेण वायुना) देश्यवान्‌› 
पुरुपा ॐे साथ भ्रीति-युक्त होकर (भायि) हमें भ्रा हो (अन्निनद. 
सुते रण) उत्तम देश्वयं भोक्ता के तुय प्रसुवत्‌ हमको देश्वयं के य्य 
उपदे कर ॥ १०॥ 
स्रस्ति नो मिमीतामभ्विना भगः स्वस्ति ठेवयदिंतिरनवेणंः । 
स्वस्ति पूषा अखुरो दधातु नः स्वस्ति चयावापूथिवी सेतुना ॥ १६ 
भा०-(शश्चिना) शध्यापक भौर उपदेशक, दिन भौर रात, सूय 
जौर चन्द्र, प्राण भौर अपान वेदो दो, (नः स्वरित मिमीताम्‌) इभं 
सुख द । (भगः स्वस्ति) देश्यं का स्वामी भौर सेवन-योग्य वायु इरे 
सुख दे । (देवी भदितिः) सूयवत्‌ तेजस्वी गुरुप भौर अखण्ड शलाक. 
राजा (अनवेणः) यप्रतिम होकर (स्वस्ति) हमारा कह्याण करं । (पषा 
असुरः) उष्टिकारक प्राण, जीवनदाता भन्न भौर मेघ (नः स्वस्ति 
दधातु) हमार कल्याण करं । (्ावाएथिवी) सूयं भौर परथिवी, पिता 
ओर माता दोनों (सुचेदना) त्तम चेतना ओर जान से हमारा (स्व- 
स्ति) कस्याण केर । 
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 --- 


स्वस्तय वायुमुपं ब्रवाम सोमे स्वस्ति भुव॑नस्य यस्पतिः । 
इस्ति सर्वगणं स्वस्तये स्वस्य॑ आदित्यासो भवन्तु नः ॥९२ 
भा०-हम लोग (स्वह्तये) करयाण-बृद्धि के स्यि (वायुम्‌) वायु ` 
के समान बछ्वान्‌, लान के इच्छुक, (सोमं) भभिषेक-योग्य राजा, - 
शिष्य भौर स्ानवानू पुदप के (दप ब्रवामहै) समीप जाकर भार्थना 
जौर स्सुति कं । (यः सवनस्य पतिः) जो विश्च का पार्क है वह 
हमारा (स्वरिति) कट्याण करे । (सवंगणं बृहस्पति) सब गणो के 
स्वामी ब्हस्पति बडे भारी राष्ट ओर वेदवाणी के पालक विद्धान्‌ क ` 
(स्वस्तये) हम कल्याण के चयि स्तुति कर । (माषव्यासः) मादित्य 
के-समान तेजस्वी, ४८ वर्षं के ब्रह्मवारी तथा १२ मानल (नः) हमारे - 
(स्वस्तये मवन्तु) कल्याण कं चयि हों | 
विश्वं देवा नो अद्या स्वस्तये वेश्वानरो वसुरभ्निः स्वस्तयें । 
डेवा अंवन्तवृभवंः स्वस्तये स्वस्ति नों रुद्रः पात्वंहसः ॥ १३ ॥ 
भा०-(विदवेदेवाः) समस्त तेजस्वी पदार्थं, सूय-किरणं, विद्वान्‌ ` 
ओर हमारे इन्द्िय-गण (अद्य) वत्त॑मान म (नः स्वस्तये वन्तु) हमारे - 
कल्याण के छ्यि हों । (वैश्वानरः) सब मनुष्यों का हितकारी; नेवा, - 
(वसुः) समे बसने वा सबको बसाने वाखा (भश्चिः) जश्ि, जानी,.- 
तेजस्वी पुरुष भौर परमात्मा (नः स्वस्तये) हमारे कल्याण के यि ` 
हो । (कमवः)- तेज से प्रकाक्रमान, एवं शिस्पी जन (देवाः) ज्यवहार-- 
ङश, (नः स्वस्तये) हमारे कल्याण के व्यि हा । (दडः) दुशं कोः 
रखने वाखा, शान का उपदेशक (स्वस्ति) सुखप्वंक (नः अंहसः पातु) 
इमे पाप से बचवे। 


स्वस्ति भिंत्रावखुणा स्वस्ति पथ्ये रेवति । 
स्वस्ति न इन्दर्॑चाश्चि्धं स्वस्ति नो अदिते छधि ॥ १४॥ 


भा०- हे (पथ्य, रेवति) जीवन.मागं मँ घुखकारिणि ! हे घने-- 
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त-न 
-आर्यवति ! तू (मिन्राबरणौ) प्राण-जपान-तुस्य (स्वस्ति) कठ्याण 
((हृधि) कर 1 (इन्दः च अश्निः च) विथ॒द्‌ ओर भश्निवत्‌ ेशवयंवान्‌, 
नदान्‌ पुर दोनों (स्वरित) कर्याण कर ! हे (भदिते) अखण्डित 
-चरिन्रयुश् त (नः स्वस्ति धि) हमारा कल्याण कर 1 
_ स्वस्ति पन्थाम चरेम सूर्याचन्द्र मस।विव । -- 
` . पुतैढताघ्न॑ता जानता सं गमेमहि ॥ १५॥ ७॥ , 
भा०--हम रोग (पन्थाम्‌) सुमागं पर (स्वदित) सुखपूचक (अलु- 
चरेम) एक दूसरे कं पीठे चङ ओर (सूय-बन्द्रमसौ-दइव) सूयं, चन्दर 
ङ्‌ सुमान उत्तम भाचरण का बलुष्टान कर । (पुनः) वार २ हम छोग 
(ददता) ज्ञान नौर रेशयं के दाता भौर (भन्नता) यथं ताद्न ओर 
-कटोर दण्ड न देने वाटे (जानता) जानवान्‌ से (संगमेमष्टि) स्थं ऊर । 
इति समो वगः ॥ क 
(०५ 
'शयावाश्च भ्रात्रेय ऋषिः ॥ मरुतो देवताः ।॥ छन्दः- १, ४, ५, १५ 
`विराड्नुषटुम्‌ । २, ७, १० निचुदनुष्टुष्‌ । ६ पंक्तिः। ३१ ९ ११ 
"विराडुष्णिक्‌ । ८, १२, १३ भ्र॑नुषटरुप्‌ । १४, १७ वृहती । १६ निचृद्‌ 
वृहती ॥ सप्तदशचं सूक्तम्‌ ॥ 
श्र श्यावाश्व धृष्णयाच मरद्िश्ूकभिः। 
` ये अद्रोघमंतुष्वधं श्रवो मद॑न्ति यज्ञियाः ॥ १ ॥ ` 
` आ०-हे (इयावाश्च) इयामरूणं, शिखा-सजित लश्वौ ॐ स्वा- 
मिन्‌! (ये) जो (भद्रोघम्‌) रोह-रष्टित, (अनु-स्वघस्‌) पमी २ 
-धारणा-शाक्ति या वेतनादि के भनुसार रहकर (यश्ञियाः) भिख्कर 
-रहने जौर कर, वेतनादि के दान के योगय होकर (श्रयः) शद्ध, भौर 
-ख्याति लाम कर (मदन्ति) प्रसन्नं होते है उन (ऋकमिः मरङ्धिः) 
सष्कार-कतौ भौर सत्कार योग्य, वायुवत्‌ वलवान्‌ भौर उ्यवहार- 
शङ्‌ पुरषो से (खष्णया) ददता पूवक (म भवच) खूब तेजस्वी बन । 
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„०४ सु ०५२।५] ऋग्वेदभाष्ये पञ्चमं मण्डलम्‌ १७ 


ते हि स्थिरस्य शव॑सः सखायः सन्ति ध्या । 


,.; नते यामन्ना धरंषद्धिनस्त्मन। पान्ति शश्व॑तः ॥ २॥ 


आ०-(ते हि) ओर वे (ष्णुया) शनरु-चषंणकारी पुरष (स्थिर 


स्य) स्थायी (शवसः) बर के (सखायः) भित्र होकर (सन्ति) रते 
ई 1. (ते) वे (यामन्‌) प्रयाण काठ में ही (पद्विनः) लष्ु-वषणकारी 


बरु से युक्त दोकर (शाश्वतः) बहुत से भजा गम की (मना) बरु खे 
(जा पाञ्ति) रक्षा करते दै । 
, ते स्यन्द्रासो नोश्वणोऽतिं ष्कन्दन्ति शधरीः । 
„, ,्रख्तामध्रा सहो दिवि क्षमा च॑ मन्महे ॥ ३ ॥ 
आ०-(ते) वे वीर पुरष (स्पन्द्रासः) शनेः २ आगे बदुने हारे 


(क्षण 9 सेचन-सम्थै, मेर्घो लौर सूय-किरणों के तस्य (शवरीः) 


रात्रिर्‌ पने पक्ष का नाश करने वाटी शत्रु सेनाभों को (अति स्क- 


.अ्द्म्ति) अति क्रमण कर जाते है । (मघ) भौर इम (मदताम्‌) बौर 
; -इस्पो, की (दिवि) विजयेच्छा मे (महः क्षमा च) सामध्य ओर सहन- 
, -ीकता को (मन्महे) स्वीकार कर । 


मखरसुं वो दधीमहि स्तोमे यज्ञं च धृष्णुया । 

विश्वे ये माषा युगा पान्ति मत्यं रिषः ॥ ४७ ४ 

भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (ये) जो (विश्वे) समस्त. जन (रिषः) 

शसा से (माला युगा पारित) मबुष्यों के जोदो अथत्‌ खी-षुरषों की 
रक्षा करते हे 1 (वः) उन आप के बीच (मरस्पु) वायुष्‌ तीव्रगामी 

-शु-नाशंक वीर, विद्धान्‌ पुस्पों के भाश्रय पर ही (वः) माप लोगों के 
“ एदष्छयां) शंन को पराजय करने वाठा जोर इद्‌ (स्वम) बछ, ज्ञान, 
` (ञं च) परस्पर संगति खीर मिश्रता (दधीमहि) धारण करं । 

अर्हन्तो ये सुदानवो नरो असमिशवसः। 


प यज्ञं यज्ञियेभ्यो दिवो अचा सञ्चयः ॥ ४॥ ८ ॥ 


२१ 
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१८ ऋरवेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०३।३०९।७ 


भ०- (ये) जो (नरः) नायक षुर्ष (भन्तः) योग्य पदं दे 
योग्य, (सु-दामवः) उत्तम दानक्षीङ नौर शु के विदारक (धसाभि- 
श्वसः) पूणं बरुशाछी है, उन (यशियेभ्यः) यज्ञ, दान, सर्संग के 
योगम (मण्डवः) विद्धानों ौर वीरों के ्ान-प्रकाश्च तथा उदवहार छ 
[५13 देन-ठेन भौर सस्संग को (अ अष) भच्छी भकार करो । इति 
इश्यष्टमो वगः ॥ 
आ उक्मेरा युधा नरं ऋष्वा ऋष्ट सखश्चत | 
अन्वैन अदं विद्युतो मरुतो जञ्म^तीरिव आनुर॑तं त्मना दिवः ॥ दः 
.भआ०- (एनान्‌ मर्तः भजु जज्छतीरिव वितः) जैसे वीघ्र वाणु 
के पीछे ₹ शब्द्‌ करने वारी शौर गजना वाटी जल-धाराए्‌ ओर बिद, 
, छया उसयन्न होती ह वैसे ही (एनाच्‌ मर्तः) इन वेगवान्‌ सैनिकं ॐ 
. पीछे २ (विशतः) विशेष दीसिथयुक्त भौर (जस्छतीः) गर्जना वाष्प तोप ` 
` भौर शक्तिमान्‌ विचदख चले । (ऋष्वाः नरः) वड़े २ नायक गण 
(स्क्मैः) कान्तियुक्त जखों जौर (युधा) शचरुनाशक बर से युक्त, (शीः) 
अपनी २ सेनां को (आ-घसुक्षत) जागे २ ऊ चङ ¦ इस शकार 
बिनिगीषु राजा (भालु) सूर्यवत्‌ तेनस्वी होकर (दिवः) किरण-तुर्यः 
कामनेा-योग्य विजयो को (मना जतै) स्वं साम्यं वे प्राक्च करे । 
ये वावृधन्त पाथिवा य उरावन्तरिश्च आ । 
वृजने चा नदीनां सधस्थे वा महो दिवः ॥ ७ ॥ 
| मा०-(ये) जो (पाधथिवाः) एथिदी-दिचकारी वाय- स्य दरषाच्‌ 
रा प्रथिवी पर है (यै उरौ गन्वरिकषे) मोर जो प 
रट के भीतर (भा बृधन्त) सन अकार से शद्ध आ करते दैवेही 
(नदीनां दृजने) अजा के कायं व्यवहार द भौर (महः क्षिवः 
व बड़ तेजस्वी सर्वो पद्‌ पर भी (वण्ृधन्त) शृद्धि क त 
1 | 
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०४।य्‌५५२।१०| ऋग्वेदभाष्ये पञ्चमं मण्डलम्‌ १९ 
~~~ -~-य--- 
शधो मारतसुच्छैस सत्यशंवससभ्वसम । 


डत स्म॒ ते शमे नरः ्र स्णन्द्रा यजत त्मनां ॥ ८ ॥ 

आ०-दे बद्वाच्‌ पुरस्य ! तू (सखस्य-शवसम्‌) सस्य, षान भौर 
ब छे युक्त (कभ्बसस्‌) सस्य या तेज से प्रकाशित भौर सामर््यवान्‌ 
फुरुषां को क्च (मारतं शर्धः) वायु के तस्य वीर पुरषो ॐ बर को 
८७त्‌ शंस) उत्तम रीति से बरा, उसके गुणों का बण॑न कर । (ते) 


वे (नरः) नायक पुष (छे) रण्ट्-शोभा के छथि (स्पन्द्राः) शैः २ 


भागे बदुने हारे होकर (स्मना) स्व सामथ्यं से (अ युजत रभ) उत्तम २ 
खयं करते है । 

उत स्प ते पर्ष्णयामूणौ वसत शुन्ध्यवः । 

उत पव्या रथानामद्र भिन्दन्त्योर्जसा ॥ € ॥ 

० (उत स्म) भीर (ते) वे वीर पुरुष (परूण्यास्‌ ) पारक 
साधनों से युक्त, गहन शाट-रक्षा मे (उणाः) सच्छी पकार कववों से 
भाच्छादित घा युद्ध की विषम गति में भी (छयन्यवः) छड आचार- 
घान्‌ होकर (खत) रहं । (उत) शौर (रथानां पञ्या) रथों की चक्र- 
धारा के तुल्य महारथियों की वञ्न-शक्ति से वे (ओजसा) पराक्रम 
दवारा (द्वि जिन्दग्ति) मेध को सूयं के तुर्य अवख श्रु को मी भद द । 

आपथयो विपथखोऽन्तस्पथाः अनुपथाः । 

प्तेमिर्मश्यं नामभि विष्टर ओहते ॥ १०४ ६ ॥ 

आ०~- (विस्तारः) विस्तृत देश्च तथा उसभ रहने वाड प्रजावगं 
(मह) (एतेभिः नामभिः) इन २ नामां या ख्यो से (वन्ञम्‌ ओहते) 
सुप्रवन्ध को धारण कं । वे (भापथयः) सब भोर जाने वाठ मागो ते 
युक्त, (वि-पथयः) विशेष माग वाठ (भन्तः-पथाः) भीतर, भूरभ के 
बीच २. रे जाने योग मागं बाढ भौर (भनु-पथाः) बडे २ मागमे ` 
आ मिख्ने वाठे गौण मार्गौ के मी स्वामी हों । इति नवमो व॑ः 
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२० ऋग्वद्भाष्ये चतुथा ऽष्टकः [अ०३ब०१०।१३ 


सि न = 


च 


अधा नरो न्योहतेऽधां नियुतं ओते । 

अधा पारांबता इतिं चि रूपाणि दश्यां ॥ ९९ ॥ 

भा०्-(जध) जौर (नियुतः नरः) नाना पदों पर नियुक्त षा 
क्षो की संख्या में नायक गण (नि हते) नियत पद्‌ को धारण 
करते द । वे (गध) भी (पारावताः) दूर २ देशों तक जाकर (चित्रा) 
दुत, (द्श्या) दशनीय, (खूपाणि) रूपों वा पदार्थो को (भोहते) 
धारंण करते है । । 

, छन्दस्तभः कुभन्यव उत्समा ङीरिणों उतुः । 

ते मे के चिन्न तायत ऊमा आसन्दृशि स्ठिषे ॥ १२.॥ 

भा०-(ये) जो मेरे राट भं जते (मन्यवः) जर क इच्छुक जन 
(उष्षस्‌ भा चुः) दप को आक करते हँ वैसे ही (छम्दस्ुभः) वेद्‌ 
मन्त्रो के उपदेष्टा (करिणः) स्तुतिकन्तौ जन मी (उस्सम्‌ भा) उत्तम 
पद के भोक्ता राजा व पञ को प्रा कर। (ते) वे (विद्‌) कोई भी 
होतो भी वे (तायवः न) चोरों के समान न होकर (दक्षि सविषे च) 
यथाथं दरौन करने भौर तेज की बृद्धि के खि (ऊमाः) उत्तम 
रक्षक हों । । 

ये ऋष्वा ऋषटिविंद॒तः कवयः सन्ति वेधसः । 

तस्ुषे मारुतं गणं न॑मस्या रमयां गिरा ॥ १३॥ 

भा०-(थ) जो (कण्वाः) उदार-हवुय,. (कि-वि्तः) शख से 
विशेष खूप से चमक्ने वाङ, विरोप ज्तानी, (कवयः) क्रान्तद्र्ली, 
वेष) नाना पदार्था को शिप द्वारा बनाने मे डश है, दे (क्पे) 
वेदां को जानने के उलसुक शिष्य { पुषं साक्षात्‌ ज्ञाता खुरुष ! 
/ गण) उन वाुस्वरप, वङश्ाली, ज्ञानी जनों को (गिरा) 
क्लं एवचुक्त वचन से (नमस) भाद्र कर भौर (रमय) आनग्दित 
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अच्छं ऋष मारुतं गणं दाना मिं न योषणां । 
एवा चा धरष्णव ओजसा स्तुता धीभिरिषण्यत ॥ १४ ॥ 
भाऽ-(योषणा मिश्रं न) जैसे खी खेह करने वाङे पति के शभि- 


इख होती हैवैते हीहे (ऋषे) विद्वन्‌ ! तू (दाना) सस्कारपवंक अन्न 


वख भादि नाना दान-योग्य पदार्थौ सहित (मारतं गणं) उत्तम विद्वा 
वा वीर जनों के समूइ को भी (अच्छ) माद्र से प्रा्ठकर। षे 
(ष्णवः) बर, बुद्धि से प्रतिस्पर्धी का धपंण करने हारे (वा) भौर 
(दिवः) विज्ञय के उत्सुक पुवं घनादि की कामना-वाछे पुरषो { आप 
खोग (धीभिः) उत्तम स्तुतियो, कानों भौर कर्मो द्वारा (स्तुताः) भं 
सित, उपदिष्ट वा शिक्षित होकर (भोजा) पराक्रम द्वारा (दानाः ` 
इषण्यत) दाम दिये गये धनो को प्राक्च करो 1 

चू म॑न्वान षां ठेवा अच्छा न वक्षणां । 

दाना सचेत सूरिभियोमश्ुतेभिरजिभिः ४ १५॥ 

भा०--(वक्षणा न) नवीं ज्ञेते (दाना सचते) जलां को श्रा करती 
ह ओर (वश्चणा न दाना) विवाह-योग्य वधू नाना धनो चा (देवान्‌) 
वरों को पाऽ करती ई वैते ही (एषां) राष्ट मे बसे भजाजनों के बीव 
(मन्वानः) मननशीक सुव ही (देवान्‌) शेष्, भ्य वहारभ्रिय पुरषो को 
(भच्छा) अमिञ्युल होकर प्राक कर । (याम-श्चतेभिः) असि प्रहर रवण 
करने वाङ (अल्िभिः) गुणों ॐ प्रकाश्चक तेजस्वी (सूरिभिः) विदानो 
सहित (दाना सचेत) द्ान-योग्य देश्या को भा आर प्रदान भी करे । 

भ्र ये मे बन्ध्येषे गां वोच॑न्त सूरयः पूश्च वोचन्त मातरम्‌ । 

अधां पितर॑मिष्मिणं श्दरं बोचन्त शिक्सः ॥ १६॥ 

भा०-(ये सूरयः) जो षिद्धानू युरष (भे) सुनते (बन्धवेषे) बन्धुवत्‌ , 
चाहते इए (गां वोचन्त) बाणी. का उपदेश करते ह वे (परकषम्‌) ˆ 
पारक. विद्वान्‌ चायं मौर भूमि को (मातरम्‌ वोचन्त) माता बत. 
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एव्व उतत्माव्फवल कतम करवाए -- 
खाते ह (अध) भौर वे (शिक्रसः) ्क्तिशाी पुरुष (इष्मिणस्‌) बढ 
वान्‌. भौर श्ञानवान्‌ (रुद्रम्‌) शत्रु्ों को दाने व!ठे राजा ौर ज्ानो- 
पदेश्च करने वाड गुर को (पितरं वोचन्त) “पिता नाम से कहते हे । 


सस मे सक्त शाकेन एकमेका शता ददुः । 
यमुनौयामधि शुतसुद्राधो गव्यं खज नि रा अश टज १७।१० 
भा०-(मे) मेरे (सष सक्ष) सात-सात (काकिनः) इक्ठिशारी 

नायक गण (ए्कम्‌-एका) एक-एक से मिर्कर (शवा) सैको देश्वय 

(मे ददुः) यक्षे प्रदान क । (यञयुनायाम्‌ गधि) नियन्त्रण करने वारी 

सेना वा राषट-नीति पर अधिकार करके मैं (शतम्‌) भ्रतिदध (गग्यं 
राधः) भवण-योग्य, वाढमय क्तान-सस्पद्ा के सख्य शूमि से उस्पसर 

पेश्वय॑ को (उत्‌ जे) उत्तम रीति से भास करूं यौर (उदव्यं राधः नि 

सजे) घश्च भथोत्‌ राटूसम्बन्धी सैन्य बर को निष्कष्टङ करं! ईर 

दशमो वगः ॥ 

[५३ ] 


श्यावा भ्रात्रेय: ऋषिः ॥ मर्तो देवताः ॥ छन्दः--१ भुरिग्गायत्री । 
८४ १२ गायत्री । २ निचृद़ बृहती । & स्वराइवृहती । १४ वृहृती । ३ 
भनुषटरपु । ४, ५ उष्णिक्‌ । १०, १५ विराड्ष्णिक्‌ 1 ११ निचृदुष्णिक्‌ । 

, ६, १६ पंक्तिः। ७, १३ निच. त्पेक्तिः । षोडशर्न' सूक्तम्‌ :। 

` को घेद जानमेषां को वां परा सुद्नेष्व॑स सर्तम्‌ 1 

: च्चयुयुञ्े किल्लास्य॑ः ॥ १ ॥ 

,आ०-- (कः) कौन (एषां मर्तास) इन वाध, भाणो सोर मन- 
ष्या के (जानम्‌) उत्पत्ति के रहस्थ को (वेद्‌) एनत है (दा) जौ 
(कः) कौन इनके (सन्नषु).खमस्त सुखो के बीच भा रूप से (अस) 
स्थिर रूप से विद्यमान रहता है १ [उत्तर] (रा यद्‌) जो एन सवदे 
पथ, इन सवके बीन (किङास्यः) निशित रूप से स्थिर वाणी वारो 
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पिरे 


० ४।सू०५ ऋर्वे > 
५२९ धासुन।४ ०5 ष्य मु. मगद्धलुमु, ५०५ २ 


---------- - 
नि 


प्ेकर इन को (युयुष्रे) कायं में निधुक्त करता, यष्टी इने (जान वेद्‌) 
छरपत्ति छे रसय को जानता है । ` । 

ेताव्रथेषु तस्थुषः कः शुश्राव कथा यथयुः। 

कस्मै स्युः सुदासे अन्छापय इद्रायः सह ॥ २ ॥ 

भा०-(रथेषु सस्थुषः) रथों पर िराजमान (एतान्‌) इन बोर 
खमयं युपो को.(कः श्राव) कौन भपनी भाज्ञा सुनाता है १ भौर वे 
(कथा) कखे (यदुः) प्रयाण कर १ (कस्मै अज खलुः) वे किसके अग्बु- 
इय ॐ छ्य जगे वड १ [उच्तर] (आपयः) दन्षु-दुल्य आ होकर 
{ख॒दासे) शम त्यों के स्वामी के अधीन रहकर (इडाभिः सह) 
खन्नो सदिद {इयः इव) जख दृष्टियों के तद्य रथों पर युद्ध मे स्टामी 
के हिय श्रर-वर्षण, इनरच्छेद्न करते इए आगे वद्‌ । 

ते म॑ आहव आंय्युख दुभिविथिमेदे । 

जरो मयी अरेपसः इमान्पश्यन्चिति दि ॥ ३॥ 

भा०-(यै) जे (नरः) उत्तम नायक, (मथौः) मरणघमो, (अरे- 
सञ्;) निर्पाप, निष्काम होकर (दयभिः) तेडों घौर (विभिः) कोन्ति- 
मय रथों या अष्टो से (उप ययुः) हमारे समीप भावं (ते) >े (मे) 
कषे (भह) उपदेश कर । (इमान्‌ पयन्‌) उनं पुरषो को देखकर, 
हे अचुष्य १ च (इति) देते दी (स्वि) स्तुति-वचन भौर प्राथना 
किया कर्‌ 1 | 

ये अञ्जिषु ये वाशी स्वभानवः सखश्ु स्कमेषु खादिषं । 

श्नाथां रथेषु धन्व॑सु ॥ ४ ॥ (८ 

; यान्य) जो पुरुप (अञ्जिषु) भपने चोतक विशेष चि, 

साक वा उच्चम गुणों मे (स्वः मानवः) पनी कान्ति ले युक्त हे 
(े षाश्ीषु स्व-सानवः) जो भपनी बाणिर्थो शौर चसख-प्रयोगां मे पने 


ल जर कौशल ते चमकने वाजे है भौर जो (लश्च) माकार्भो (रकषु) , 
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स्व्ण-भाभूषणो भ, ओर (खादिषु) उत्तम भोजनां के मरक्च दीने पर वा ` 
चारखं तं मी (स्व-मानवः) अपने तेज से तेजष्वी द, नौर जो (रथेषु) 
रथो, महारथियों शौर (धन्धसु) धलुधीरियो मेँ भी (श्राया 9.सिद- 
नाद्‌ सुनाने बारे वा गुणों द्वारा परसिद्ध सबॐे आधारभूत है.(ते मे 
माहु). वे सुन्चे उत्तम उपदेश्च कर । 

युष्माकं स्मा रथो अल सुदे द॑धे मरुतो जीरदानवः 

वष्ठी दयावो यतीरेव ॥ ५॥ १२१ ॥ ) 

भा०--(यतीः यावः अनु षृ्टीः इव) जैवे चरती इडं बिङ्धखियं 
या सूरय-गरकाशों के पश्चात्‌ जर.इष्टियों को जीवगण अपने हप-पमोद्‌ः 
के कथि भरा करते है वैसे ही हे (मरूतः) वायुवत्‌ वीर पुरूषो ! दे 
(जीर-दानवः) अणियों को जीवन प्रदान करने वाे रक्षक पुसुषो ! मै 
(बुष्माकं रथान्‌ भनु) भाप लोगो के रथों को अपने मनुद्र (खदे) 
सबके सुख के छिये (अननु दधे) धारण कर| 

आ यं नरः सदानवो ददाशुषे दिवः को शमञ्ुच्यवुः । 

वि पजन्य खजन्ति रोद॑सी अज्ञ धन्व॑ना यन्ति वृष्टयः ॥ ६ ॥} 

भा०्-जैते (सु-दानवः) उत्तम रीति से जरु देने में ङश धयु 
गण (दिवः कोष्ठम्‌ भचुच्यवुः) अन्तरिक्ष से ज-ग्मित मेव को बर- 
साते है, (पन्यं वि सृजन्ति) मेघ को रचते या विविध मागो से ङे 
जाते ह जोर (धञ्वना बृष्टयः अलु यन्ति) तच जर-खदहित, अन्तरि श्छ 
मागं से जछ-बृष्टियां मती हे वेते ही (यं) निस (सोशचस्‌) सुवणोदि- 
कोशा को (सु-दानवः) उत्तम द्ानकश्षी (नरः) पुरुप (दिवः) जपने 
व्यापार, ुद्धादि विजय से (अद्ुच्यबुः) सब भोर से प्राप्त करते है 
सौर (पन्यं) मेघवत्‌ धनाजन करने वाटे युदप को (वि सृजन्ति) 
विविध भकार से दते, (यं अनु) जिखके पश्चात्‌ बयादुटय श्रुरवीर 
होकर्‌ (धन्वना यन्ति) धनुष, खाख ठेकर चङते है, वह पुरुष उनष्छ. 
नायकः होने योग्य है । 
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तलुदरानाः सिन्ध॑वः क्षोदसा रजः प्र संसुर्धेनवों यथा । ` 
स्यक्ना अश्वां दवाध्व॑नो चिमोच॑ने वि यतन्त एन्यः ॥ ७॥ . ` 

भा०-(यथा क्षोदसा रजः ततृदानाः सिन्धवः रजः असच 3) 
जैसे जल के करारों की मदी तोदते हुए जख-भवाह वहते हँ भौर (थथा 
धेनवः क्षोदसा रजः तठतानाः मसल :) जसे गोपं मूमि प्रदेश में धूडि 
डती हदं जरे वदती है भौर जते (विमोचने) स्वच्छम्व्‌ छोड़ देने पर 
(अश्वा इव) घोडे मार्गो मे (स्यक्नाः) वेगवान्‌ होकर धूढ उडाते इष्‌. 
भगे वदृते ह ओर जैसे (एन्यः) नदिया धू या मही काटती इदं (वि 
वर्तन्ते) विविध साग से जाती है वैते ही वादुगण (क्षोदसा रजः तव्‌- 
दानाः प्र सल ;) जङ-सहित अन्तरिक्ष वीरतै हए वेग से चरते णीर 
(विषक्त^न्ते) विविध खूप से बहे है, वैसे ही व्यापारी भौर वीर जन 
भी (क्षोदसा) ज.मागं से (रजः तद्दानाः) भूरोक को पार करते 
इष (म सल :) दूर दे मँ जाते जीर (विवत्तन्ते) विविध व्यापा 
रादि कर भौर बीर पुरुप (क्षोदसा रजः ततृदानाः) वेग से शद्ु-जनः 
को काटते हुए आगे बद भौर (वि-मोचने) भाग छूटने पर (विव न्ते). 
विविध मानौ पर गमन कर । 

आ यांत मरूतो डिव आन्तरिंश्षाढमादुत । 

मावं स्थात परावतं; ॥ ८ ॥ क 

आ०-हे (मरतः) प्रजाजनो | हे व्यापारी जनो ! हे वीर पुरुषो १ 
आप छोग वायुवत्‌ (दिवः) सूम भौर (आन्तरिक्षात्‌) आाक्ाक् वेः 
(उत) भौर (अमात्‌) गृह जर (परावतः) दूर २ क देशा सेमी (बाः 
या) माया जाया करो 1 (मा वस्या) किसी स्थान पर रककरः 
मरत पडे रहो । ) 

मा बो रसानितभा कुमा कुसुमा वः लिन्धनि रीरमत्‌ 

मावः परिं छात्सरयुः पुरीषिण्यस्मे इत्सुन्नमस्तु वः ॥ € # 
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-२६ ऋग्वेद माष्ये चतुथाऽष्कः (अ०ब्‌०५१८. 
--रिंपार्ठपप्त्रत्रात्ठितक्राठत दाहाल वार्वब्ठञदन्ण ` 
आ०- दे अजाजनो ! ब्यापारियो } वीर युश्पो ! (लनितमा) 

जिस सुभि, या नदी मादि जठमयी खाई मे सूयं की कान्ति न जाती 

शो, (कमा) वा कान्ति न्यून, कषटदायी रूप से पदे पेसी (रस) भूमि 
-वा नदौ (वः) आप को (मा नीरीरमव्‌) कमी निरन्तर विहार के 
योभ्यनदो। दौ प्रकार (क खः सिन्धुः) उंची तर्त सकने वाखा 
महानद्‌ वा सागर भी (मा निरीरमत) निरन्तर निवास के स्वि न 
हो । (परीषिणी सरयुः) जर बाली नदी या नहर (मा वः परिस्थाद्‌) 
आप फे भागे वाधक रूप से न भाये । (लस्मे इत्‌ वः) हम लर आप 
-सब को सदा (सुन्नम्‌ अस्छ) सुख प्रा हो । 
तं वः शधं रथानां स्वेषं गणं मास्त नव्य॑सीनाम्‌ । 
अनु भ्र य॑न्ति वृष्टयः ॥ १० ॥ १२ ॥ - 
 भा०--हे परजाजनो ! (बः) आप सँ से (मारतं राणं) सचुष्यों छ 
समूह रौर वायुवत्‌ श्रुभों का मूरोच्छेद्‌ करे वाङ पुर्पों, मौर उनफे 
(नम्यसीनां रथान) न्ये से न्ये रथँ ङा (गणं) गण भौर (वः न्धं) 
आप खोगों के चर को धारण करते वाङे सैन्य बर के (धु) पीडे 
` (बध्यः लु यन्ति) वायु गण के साथर यने बाली इडिथों के 
समान भच्छी प्रकार आाया-जाया करे । 
श्धश्ै व पयां वातात गणङ्खणं खुशस्तििः । 
अं क्रामेम धीतिभिः॥ ११॥ 
: भा०-(बः एषा) इन घाप छोगों के (चार्धं द्रर्ध) बर २ फो: 
` (घ घ्रातं) समूह २ को जौर (गणं गणं) गण २ को डम रोग (इ- 
` शत्तिमिः) उत्तम नाम, अ्ंसा-ववनों लौर (धीतिभिः) उत्तमोत्तम 
कमा से (अनु.करमेम) जलुक्रमण कर, अथौत्‌ मापऱ कार्यौ सौर संधो 
का इम भनुकरण करं | 
कस्मा अद्य सुजाताय रातहंग्याय ध युः ! 
,६ धना यामेन मरुत॑ः ॥ १२ ॥ 
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भा०-(मरंतः) उत्तम मनुष्य (द्य) माज (सुजाताय) उत्तम 
विद्या जादि से सम्पन्न (रातहम्याय) दाठञ्य गुद.दक्षिणा देने बाछे, 
दाली (कस्मै) छिस उप्तम युप के वन के ख्य (एना यामेन) 
इस मागं से, (भ ययुः) जाते हे १ [उत्तर] उस (कस्मै) सुखरूप (सु- 
जाक्ताय) सव॑पूज्य सप (्ानादि के दाता परमेश्वर की उपासना ॐ 
ख्ये (मर्तः) विदधाचू गण जर अध्यात्म सँ प्राण गण (एना यामेन) 
इस पूप याम अथौत्‌ नियत्त बिधि से (अ ययुः) भागे उन्नति 
आगं पर बेह । 

येन तोकाय तनयाय धान्यं बीजे वहध्वे अक्षितम्‌ । 

अस्मभ्थं तद्धन यद्ध दैमंहे राध्यो विश्वायु सौमंगम्‌ ॥१३॥ 

भा०--हे विद्धान्‌ षुखुप ! (येन) जैते जाप लोग (तोकाय) उक्तम 
श्न ओर (सनभथाय) धगरी संतति, पौन्न शादि की भासि नौर पोषण 
के लिये (धान्यं) आधान योग्य, अद्रवत्‌ (भक्षितम्‌) अक्षय, (बीजे) 
जीज को (वहध्वे) धारण रते हो (तत्‌) उसको (बस्मभ्यम्‌) हम 
भाजो के कट्याण के खयि (धत्तन) धारण करो । जिस (राघः) 
देश्चयं की हम (वः) जाप लोगों से (ईमहे) याचना करते द वह 
(दिश्य) जीवन पयंस्त (सौमगस्‌ ) उत्तम सेवन-योग्य हो । 

अदींयास निदस्तिरः स्वस्तिभिहित्वावद्यमरातीः। 

ष्व शं योरयं उल्जि भैषजं स्याम मरुतः सह ॥ १४ ॥ 

मा०-हे (मरतः) विद्धान्‌ पुरुषो ! हम रोग (निदः) निन्दा करने 
चाञे पुरुषों को (अति इयाम) अतिक्रमण करं । (स्वस्तिभिः) कल्याण- 
कारी उपायों से .(जवधम्‌) निन्दनीय कायं छो (हित्वा) छोद्‌ कर 
(जराहीः) शुं फे (तिरः अति द्याम) तिरस्कार कर आगे यद, 
(गापः ष्की) जलो को वपो कर (श) शा न्तिङारक, (बो) दुःख- 
वारर (उत्ति भेषजम्‌) गौ से उध्पन्च बुरध-सहित शङ, शौबध प्रा कर 
शौर (सह स्थास) लोगो ॐ साथ सुख से ने रहं । 
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सुदेवः समहासति सुवीरो नरो मखतः स मत्यः । 
य॑ जाय॑ष्वे स्याम्र ते ॥ १५॥ 
मा०--हे (समह) पूजा-योग्य जन ! हे (नरः) नायक (मरतः) 
वीर पुरुषो ! (यं त्रायध्वे) भाप खोग जिसकी रक्षा करते हो (सः 
म्यः) वह मजुष्य (सु-देवः) उत्तम विद्वान्‌, दानश्ीङ, ञ्य बहारङ्कङ 
(भक्ति) शे । (ते) वैदेही वे, हम भी, विद्धान्‌, दानी, तेजस्वी 
(स्णम) दो । । । 
स्त॒दि भोजानस्त॑वतो अंस्य याम॑नि रणन्गावो न यव॑से । 
यतः पूं इव संलीरलं हव गिरा गणि कामिनः ॥१६।१२ 
- भा०-हे विद्वान्‌ शासक ! तु (स्तुवतः) उत्तम स्तुति करने भौर 
उ पदेशा करने वारे (मोजान्‌) भजा के पाङक पुरषो की (स्ति) स्तुहि 
कर, वे प्रजाजन (भस्य यामनि) इसके उत्तम शासन में (यवसे गावः ` 
न) भन्नावि उपभोग के खयि गौभों के समान सुशीर होकर (रणन्‌) 
आनन्द्‌ से जीवन ष्यतीत करते हें । (यतः) जिस कारण से (पवौन्‌ इव 
सखीन्‌) पूवा के मित्रों ॐ समान भेम से वत्ताव करने वालों कोह 
(जन्‌ इये) भाव्र पे बुराया जाता है ! वैते ही हे राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! च 
(कामिनः) उत्तम विद्या, धन भादि की इच्छा-वाङे युरषों काम्य 
(ग्रणीहि) अपने पास धुखा जौर उनको सद्‌ उपदेश कर 
[ ५४ ] 
ष्यावाश्च त्रेय ऋषिः ।॥ मरतो देवताः ।॥ छन्दः-- १, ३, ७, १२ 
जगती । २ विरादेजगती । ६ श्रुरिजगती 1 ११, १५ निचृज्जगती । 
४, ८, १० भुरिक्‌ त्रि्टुपु 1 ५७ ९, १३, १४ त्रिष्टुपु ।। पञ्चदशर्चः 
। सूक्तम्‌ ॥ 
भ्र शधोय मारुताय स्वमानव इमां वाचमनजा प्च॑तच्युते । 
अभेस्तमे दिव आ पृष्ठयज्वने चुन्ञथवसे महिं नृस्णमचत ॥ ९ 
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अ ०४।सु०५४।३| ऋग्वेदभाध्ये पञ्चमं मण्डलम्‌ २९ 
.भा०--हे विद्वान्‌ पुख्पो ! भाप (मारताय) वायु क समान भव 
रपो के (स्व-मानवे) स्वयं देदीप्यमान (पवत.च्ुते) मेव था पव॑त 
के समान प्रव शत्रु को छिन्र-मिन्न करने वा उलाड्‌ देने समथ, 
<शघौय) वल भ्रा्च करने के छथि (इमा) इस (वाचं) वेदवाणी का 
< माश्ताय) मनुष्यों के समूह को (अनज) उपदेश्च करो (दिवः धमं- 
स्वभे) सूथंवव्‌ तेजस्वी एुरष के तेज की उपासना करने वाठे,. (ए्ट- 
यञ्वने) भपने पीछे माने वले शिष्यो को मी जान का दान करने वाछे 
<चज्न-घ्रवसे) यश्च, धन गौर श्रवणीय ज्ञान ते सम्पन्न पुरष को (महि 
कृम्णस्‌) सबुश्यों से पुनः भ्यास करने योरयं बडे भारी ज्ञान ओर 
-मनुष्यों के मनोभिरषिच धन राश्चि का (अर्चत) दान करो | 
भ्र बां मरुतस्तविषा उदन्यवो वयोब्रधों अश्वयुजः परिञ्जयः 1 
सं विद्युता दधति वाशति कितः स्वरन्त्यापोऽवना 'परिज्नयः.॥२॥ 
: “भऽ हे (मरतः) विद्वान्‌ जोगो ! (वः) आप मँ से जो (उद्‌- 
यवः) वायु-तुस्य, जरूषत्‌ जान को अ्रहण करने के इच्छुक, (तविषाः) 
-वर्वानू, (बयोदषः) वर, आयु की इद्धि करदे वारे, (अश्व-युनः) 
अश्वां को रथ मं क्गाने वाढ, योगाभ्यास द्वारा घरास्मा को परमाष्मा 
म गाने वाे, (परि-ज्रयः) सव भोर जाने मे समथ हो मौर जो 
(विग). विज्वर से, (सं दधति) यन्त्रो को संधान करते, थवा 
्ान-दीति घे युक्त षिद्वान्‌ पुरुष के साय (सं दधति) भेम खे भिरुकर 
ज्ञान धारण करते द, जो (त्रितः) तीनों से (वाशति) ज्ञानोपदेश्च रहण 
करते, मन्त्रों का पाड करते, (स्वरन्ति) भौर स्वर-सहितं गान करते 
ङ वे (मापः) माघ षुदष (भवना) .मूमि पर (परिश्रयः) नऊ-घारा्ों 
के तुद्य सर्व्॑र मन नौर शान्ति प्रदान कर । 
वियुन्भहसरो नरो अश्मदि्यवो बातस्विषो स्रुतः पवेतच्युतः । 
डगर चिन्युहुर डु नीतः स्तनयधमा रसा उदोजसः ॥३। 
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३० शग्बेदभाष्ये तुतुथोऽष्टकः [अ०द।व०१४४ 


[ 


भ ०-जेते (मखतः विचन्म-इ सः) वादुगण विच््ी की कान्ति 
घे चमकने वाख, (अर्म-दिद्यवः) सेघ छो प्रकाशित करने वाङ, (वात- 
ष्विषः) भरव वाथ से सकने वारे, (पवंत-च्युतः) मेधो ष्ठे इुरानेः 
बारे होते है जोर वे (अब्दया यहः इादुनीश्तः) जर देने वाखी मेष- 
माषा से युक, गजंती बिजली क्म उत्पञ्ञ करने वाछे भौर (स्तनयद्‌ 
समार) गते मेघ के सथ रहते है वैसे हौ (नरः) त्तम विद्धाच्‌ पुरषः 
(बिधत्‌-म्टसः) विशेष कान्ति से चमकने षाठे डो, वे (अद म-दिथवः). 

 अ्यापक असु मँ चमकने वाङ भौर 'अदम' अथोत्‌ शदुनाश्क मायुरघो 

* से चमकने वाठ, (वात-विषः) सूयं कान्ति को प्रक्ष, (पर्वतच्युतः) 
पवं्वत्‌ चङ एच को भी रणच्युत करने वे हो । दे (भन्द्या) 
भाष जनों की दूानशीख क्रिया से युक्त, (द्ुनीद्चतः) आह्वादकारिणी 
वाणी से वत्त ने वाके जौर (स्तनयद्‌-भमाः) गुदो को बाधादि के शब्दा 
ते शाते इए, (रमसाः) वेग से भाक्रमण करने वारे, (उद्‌-भोजसः). 
उत्चम बरुलाली होवे । 
वद कुदरा व्यहांनि शिक्षो व्य न्तरि्ं वि रजसि धूतयः। 
वि यदा अजथ नावं ई यथा चि द्गाणिं मय्तो नाह रिष्यथ ।७॥ 

ह भा०--हे (मर्तः) वायतस्य बड्वान्‌ पुल्यो १ जैसे वायुगण 

(चिकसः धूतयः भवन्ति) शक्छिश्ारी ओर इृक्षादि को कंपाने दलः 
होते है, वे सव रातो, सव दिनों (अन्तरिक्ष) भर्दरिशच भे (रजासि). 
लोकां वा धूरिथो को भौर (भन्नान्‌) मेघो को (वि-जजथ) विविध 
भकार खे उड़ाते है, वैखे ही भाप रोग (भक्तून्‌ भहानि वि अजथ) सखव 
दिनों, खब रावो षिषिधचर्पसे जाते हों भौर आप ऊोगः (खदा). 
दृशं को च्छाने हारे (शिकः) शक्तिक्षाखी घौर (धूतयः) शघ्रुणों कोः 
कपाते हए (अन्तरिक्ष) मध्य ओं विद्यमान देश को भौर (रजांसि वि). 
भनाजनों को भौर (अन्नान्‌ वि अजय) वदे २ योदवामों को विविध 
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म०४।स्‌०५४।६] छग्वेद्माष्ये पञ्चमं मण्डलम्‌ ६१ 


+“ न 


उपायों से उखाद्‌ फक दिया करे भौर (यथा नावः द्‌) जैसे नौकर 
को वाञुगण चख्ाते है वैसे ही आप रोग (दुगौणि वि सजथ) दुभ से 
मन-योग्व विषमतां को दूर करो भौर (भह) तिस पर मी (न 
रिष्यथ) स्वयं न्ट नहीं शवो । 
तद्धी वो मरुतो महित्वनं ठीधै ततान सूरयो न योज॑नम्‌ । 
पता न यामे अमीतशोचिषोऽन॑भ्वदां यन्न्ययांतना गिरिम्‌ (४।१७- 
भा०--हे (मस्तः) बीर भना-जनो { हे मन्यो { (वः) जाप छोय 
का (त्‌) वह जलोकिक (वीय) पराक्रम (रमािस्वनम्‌ ) बदा मारी ह । 
जैसे (सुः न) सूयं भी (योजनम्‌ ) सब तक पहुंचने वाठे (दीर्ध तत्मन) 
मक्र को दूर २ तक फैछाता है भौर जैसे (एताः) वेग से जाने षाठे 
भश्च (थामे) मायं में (योजन) योजन भर दूरी निकल नाते है वैते ही: 
आ प रोग भी (योजनस्‌) भपने २ भयोजन तथा उद्योग घन्धों के साथ 
भपना छ्गाव बनाते रदं भौर (अ्रमीत-शोचिषः) अभनि-ववाखा के. 
घंमान भसद्य तेज वारे होकर (यामे) राज्यादि के नियन्त्रण मे अपना 
(योजनं) गाव बनाये रक्लो ओर (भनश्वदां गिरिम्‌) किरणो को बाहर 
न जाने देने वाठे मेष को जैसे सूयं छिन्न-मिन्च करता दै वैसे ही (अन- , 
अदाम्‌ गिरिम्‌) भश्च सैन्य को मागं न दैने वाङ पव॑त कै समान षद्‌ 
घु को आक्रमण करते हुए (नि अयातन) सवथा पीडति करो । 
अभ्राजि शधं मखतो यदंरौसं मोष॑था वृक्षं कंपनेवं वेधसः । 
अधं स्मा नो अरमतिं सजोषसञ्न्ुरिध'यन्तमञं नेषथा सुगम्‌ ॥ ६ 
मा०--हे (मरतः) वायु-तुस्य शतुभों के कपा देने बाठे वीर, एवं 
विद्वान्‌ जनो ! (यत्‌) जैसे जव (धः) सूयं का तेज (अभ्नाजि) सुव 
तपता है तव वायुगण का बर भी (भणं मोषथ) जर को हर छेता 
है वैसे ही जव राजा या सेनापति का (धः) शरादि लों छा धारक 


शच्ुर्दिसक बरु (अन्नाजि) शरान को परित्च करता भौर चमकता है तब 
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३२ ऋग्वेद भाष्ये चचर्थोऽष्टकः [अ०२।ब०१५।८ 


--~-~-~- 


न 


[1 


सह शङ, वैन्य (अर्णस सोषथ) धनैश्वयं से युक्त शत्रु का देश्वय हर 
छता है । (कपना इव बृश्चस्‌) जते कंपा देने वाछे शत्रु के शोके इक 
को गिरा देते वा जेते कृमिगण इश्च को भीतर २ स्लोखलए कर देते 
देते दी हे वीरो! आप (वेधसः) मतिमान्‌ रोग भी (कपनाः) श 
को केपाते इए (दश्च) काट गिराने योग्य शद को (मोपा) उसका 
सर्वस्व हर कर खोखा कर दो भौर जाप रोग परस्पर (सजोपसः) 
` “संमानं प्रीति से युक्त होकर (च्चः इव) मागदंक आंख के तुर्य (सुगं 
-" यन्तम्‌) सुखभद मागं पर जाने वाड (भरमतिस्‌) क्लानवान्‌ पुरुप को 
+ (अन्‌) घनद्धक प से (नेपथ) सत्‌ मागं पर ठे जाभो । 


नं ख जीयते मरुतो न हन्यते न स्रधति न व्यथते न रिष्यति । 
नास्य राय उप॑ दस्यन्ति नोतय ऋषिं वा यं राजानं जा 
सयुषदथ ॥ ७ ॥ 
., , , आ०-हे (मरतः) वीर पुष्पो ! विदान जनो ! (यं वा) जिस 
,ऋषि) ज्ञानी विद्वान्‌ वा (राजानम्‌) तेजस्वी परप को (सु-सूदथ) जुम 
-छोग आद्र पूवक भ्रा होते हो, (सः) वह (न जीयते) पराजित नर्ही 
„ होता, (न हन्यते) मारा नहीं जाता, (न खे धति) न नाक्ञ को भ्रा 
होता है, (न स्यथते) न पीडित होता है, (न रिष्यति) न दुःख पाता 
` है । (शस रायः) उसे धनादि द्वयं (न उप दस्यन्ति) नष्ट नहीं होते 
-ओौर (न ठत्तयः उप दस्यन्ति) न उसके रक्षा-साधन डी न होते है । 
-निद्ुत्वन्तो भरामनितो यथा नरोऽथमणो न मरुत॑ः कबन्धिनः । 
:पिन्वन्त्युःसं यडिनासो अस्वंरन्युन्दन्ति पृथिवीं मध्वो अन्धसा ॥८ 
; भा०- जैसे जब्र (इनासः भ्वरन्‌) सुथं-फ्िरण भिता पयुक्त होतं 
` ई (कबन्धिनः मरतः उरं पिन्वन्ति) जर से भरे वायुगण, मेष आदि 
जडाश्षय को जल से पूणं करते है भौर (प्रथिवी मध्वः अन्धसा दि 
-उन्दन्ति) प्रथिवी को मधुर जर भौर अन्न से तर करते ष्टे! वैसे दीष 
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(मर्तः) प्रजा के मनुष्यो { वीर इव्षो ! धाप छोग (नियुस्वन्तः) 
अधीन नियुक्त पुरषं तथा रक्षो सषटायक पुरुषों के स्वामी हकर 
{आमजिवः) जन-समूरहो, देशों को जीतने वाठ हवं । (मर्मणः) 
सूर्यवत्‌ तेजस्वी एवं शुभं को नियस्त्रण करने मँ समर्थ, स्यायकारी 
(नरः) नायक जौर (कबन्धिनः) ष्टु देह वाङे होकर (यत्‌ इनासः 
अस्वरन्‌) जब स्वामीगण ध पना स्वर डवा कर, आज्ञा द तव (उस्सं 
पिन्वन) उन्तम पद्‌ के धारक नायक को पुष्ट करं, शौर (परथिवी) 
-ूमि को (मध्व; अन्धसः) अन्न जख के उत्तम भंश से (वि उस्दन्ति) 
खस्पन्च केर, उत्तम कपि आदि से रेशयं-इृदधि. कर । 
श्रवत्वं तीयं पृथिवी रुद्धं; प्वत्व॑ती चोभेवति प्यद्भचंः । 
अवस्वं तीः पथ्यां अस्तसिदियाः श्रवत्वन्तः प॑त जीरदानवः ॥९॥ 
मा०-(प्र-य्ञयः) भयक्लशीक (मर्यः) बरश्चाछी पुरुषों के 
छाम के छिये (इयं एथिवी) यह ए्थिवी (भ-वस्वती) उत्तम एलां ते 
युक्त है । उनके छियि हौ (यौः प्रवस्वती) यह विशा धाकाश वा सूयं 
भी सुखदायक होकर छ्चकता है 1 (मतरिक्ष्याः पथ्याः) मभ्य आकाल 
क सामं मी उनके छिये (प्रवस्वती) फरदायक भौर उनके समश्च निन्न 
दो जाते ह, उनके छिये (पवंताः) पव॑व मी (भवस्वन्तः) अपने सिर 
रा ठेने बाढ़ एवं (जीरदानवः) जीवनो पयोगी अन्न आदि देने वाङ 
हो जाते है। 
यन्‌म॑र्त; सभरसः स्वशरः खयै उदिते मदथा दिषो नरः । न 
-वोऽ्वौः ्रथयन्ताह सिख॑तः सथो अस्याध्वनः पारमंश्खुथ १०।१५ 
भ०--हे (मरे तः) विद्वान्‌ एुरषो ! हे व्यापारियो ! (यत्‌) जब 
आप कोग (समरसः) समान रूप से पाङन-पोषण करते हुए, (स्वः- 
नरः) सबके सुख वा पराक्रम मं भागे जाने वाठे मौर (दिवः नरः) 
-ान-प्रकाश् के नायक वा घनादि की कामना बाठे होकर (सथ दिते) 


इष. 
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स्वत्‌ ेनस्वी रष के उदय होने पर (मदथ) भस ्ोते ह, उस 
खमथ मी (अह) निश्चय से (वः अश्वाः) गाप जोग के घोडे (चितः) 
चरते २ भी (न अथयन्त) शिथिर न हों ओर घाप जोग (घ 
मभ्वनः) हस बडे भारो.मागं के (पारस्‌ अशथ) पार पच । 
अंसेषु व श्यः पत्सु लादयो वक्षः सदम सरतो रे शसः 1 
अश्भि्राजसो विद्युतो गस॑स्यो शिभाःशीषैसु वित॑ता हिरर्ययीः ११ 
भा०-हे (मखतः) बीर णुद्पो ! नाप खोगों के (अंसेषु) लन्धौं 
पर (श्वः) शाञ्च सङ, (प्सु) वैरो सँ (खादयः) मना सश्य 
पदाथ हो, (वक्षप्सु) छातियो पर (वमाः) सुवर्णाभूषण हो । वे (रथै 
छभः) रथां पर सुशोभित हो, (अश्चि-श्राजसः) सि जुख्य कार्ति जीर 
अलाप से बुक्त होकर (गभरस्योः) उन बाहुं सँ (विदः) विशेषः 
चमकीडे शाख हों भौर (शीषं) सिरो पर (वि-दताः) वििध 
भकार से मदी वा इमी इई (हिरण्ययीः) सुदणं वा रोह निधिवः 
(शिप्राः) पगदियांहों। 
तं नारयो अगमीतशोदिषे स्शत्पप्पलं मरतो च धूं । 
समच्यन्त चृजनाऽतित्विषन्त यत्स्वरन्ति घोषं वितत॑त्धतायय !! १२; 
भा०-जैले (मर्तः पिप्पछं वि धुन्वन्ति) वायु यण मेषस्थ सङ 
को कंपाते है, (जगरमीत-कोविपं माकं बि-इुस्वम्ति) जिसके तेज मो 
„ कों पकड्‌ न सके एसे विघ्मय मेघ को भी दपा देते ह एव (ख्यः 
सस्‌ अन्यन्त) लर एकत्र हो लते है भौर (दजन सतिषििदन्ध) 
भाकाश्च के भाग खूब चमक उठते दँ, (कतायवः धो स्वरन्ति) चछ 
इक मेष गजंन करते है वेदे ठी हे (मरतः) वीर, उयापारी एथ बिद्दान्‌, 
छुश्षो ! आप खोग (अयः) राज्ञा.के ठस्य ही (हं) उक्ल (1) 
शोचिष) भस तेज को धारण करते चाछे (नक्‌) सुखमय, (रद्‌). 
चमचमातते, (पिप्पङ) पेशरवबान्‌ शश्च को सी (वि धूनुथ) दिकषेप खयः 
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~~~ 


कंपं । (श्द्ायवः) शन्न ओर घन ॐ इच्छुक रोग (सम्‌ णव्य॑न्व) 
णच्छी भकार सत्संग कर, (बमा) जपने गसनयौग्य मागौ को (अतिः 
व्विषन्त) खूब परारि कर भौर (ऋतायवः) सस्य, धन के शय्टुक 
खुरप सी (यत्‌ विदतं) विस्व (घोषं स्वरन्ति) जिसके उपदेश.वचन 
को प्रास्त करते हं उसको रउ वा भाप करो। 
युष्माद चस्य म॑रुतो विद्ेतसौ रायः स्यर॑म रथ्योवर्यस्वतः । 
न यो युच्छ॑ति तिष्योश्यथा दिवोस्मे रारन्त मरुतः सखह- 
णम्‌ ॥ १३॥ | 
भा०-हे (मरतः) वालुवद्‌ देश्व-देशास्तर को जाने वएठे दैश्य 
जनो ! हे (विचेहसः) विविध हान वाङ रपो ! हे (रथ्यः) सहा- 
रथियो ! इम रोग (युष्मा दत्तस्य) माप रोगों के दिये (बथस्वक्षः) 
अच्च मौर बर से युक्त (रायः) धनैशयं के स्वामी (स्याम) हों । हे 
(मरतः) वायु तद्य बक्वान्‌ प्रजाजनो ! (घस्मे) इमारे बीच (यः) 
जो रुव (तिष्यः यथा) सूयं के समान (न युच्छत्ति) भमाद्‌ नहीं 
करता, उस (सहजियं) सहो वीरो, धनो भौर सेनां के स्वामी 
दप को तुम ोग सदा (दिवः) कामना करते हुए (रारन्त) भसन्न 
करते रहो । । 
यूयं रर म॑रतः स्पाहेवीर यूयदषिंमवथ साम॑विभम्‌ । 
यूयमवन्तं भरताय वाजं यूं ध॑त्थ राजनं श्ु्टिमन्त॑म्‌ ॥ १४॥ 
आ०-हे (मर्तः) व्यवहारज्ञ एव वीर पुरषो ! माप रोग (स्पाह- 
वीर) दीर-घुरपो से जभिछापा करने योग्य (रयिस्‌) देश्वयं को ओौर 
(खाम-विष्रम्‌) सामों के लाता विद्वान्‌ एवं सामः उपाय दवारा राष्ट 
को रेश्र्यो ते पूणं करने मेँ समथ, (कपिम्‌) मन्श्राथवेत्ता खुरष को 
(भवथ) सुरश्चित रक्लो, उसको प्रसन्न करो भौर (भरताय) रार कै 
अजाजनों को मरण-पोषण करने के छथि (अवस्त) श्रु-नाक्षक पुरुष 
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एवं (वा) ज्ञान, वर, भन्न देश्वयं को मी (यूयं घ्य) जाप लोग 
धारण करो मौर (शष्टिमन्तम्‌) शीता से काय-सर्पादनकततौ व्च 
सम्पत्ति ढे स्वामी (राजानं) तेजस्वी पुरूप को (धत्थ) पुट करो । 
तद्वो यामि द्रविणं सद्यऊतयो येना स्व! ततनाम नरभि । 
इं खु मे मरुतो हर्यता वचो यस्य तर तर॑सा शतं हिमाः ॥१५।९६ 
भा०-हे (सथय-कतयः) शीघ्र रक्षा, गमन भासि करने मं शक, 
(म्तः) उर्षार्थी छोगो ! नै (वः) उम्हारा (तत्‌) उख भकार छा 
(विणं) धनैश्वयं (यामि) चाहता हँ (येन) जिससे हम (नुन्‌ अभि) 
सब मनुष्यो के छि (स्वः न) सूर्य तुर्य लक, वा भकाशवत्‌ (तस- 
नाम) कैला दे, (यख तरसा) जिसके बर पर हम (चतं हिमाः) सौ 
वधं जीवन (तरेम) पार कर । हे विद्वान्‌ पुरषो ! आप (मे) मेरे (ददं 
वचः) इस वचन को (सु यंत) अच्छी पभरकार अहण करो | इति 
षोडशो वगंः ॥ 


[५ 
्यावाश्च भ्राग्रेय ऋषिः ॥ मर्तो देवताः ॥ छन्दः--१, ५ जगती । २, 
४, ७, ८ निचज्जगती । € विराड्‌ जगती । स्वराट्‌ विष्टुष्‌ । ६; १० 
निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ।॥। दशचं सूक्तम्‌ ॥ 

भयञ्यवो मरुतो भ्राज॑दृष्टयो वृददयां दधिरे सक्मव॑श्चसः 
द्यन्ते अश्वः सुयमेभिराशभिः शमं यातामनु रथा अश्चस्सत ॥१॥ 

भा०-(प्र-यञ्यवः) उत्तम ज्ञान ऊ प्रदाता, उत्तम सरसंग, मैक्री, 
मान, उत्तम पदाथं की थाचना के योग्य, (्नाजद्‌ -कप यः) जम चमाते 
असख, एवं ्रकराशयुक्त मति वा, (सक्म-वक्षसः) सुवण-वाभूषणों को 
छती पर धारण करने वाछे, विद्वान्‌, वीर युरप्र (इत्‌ वयः दधिरे) 
बदा बढ, ज्ञान भौर आयु धारण कर । (सु-यमेभिः भषवैः) उत्तम 
रीति ते काद्‌ किये अशो के समान, त्तम नियमों के पालन द्वारा वश्च 
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कयि गये (आभिः मदैः) शीत्रगामी, अप्रमादी दन्द्ियों भौर पुरषो 
द्वारा अली प्रकार इद दय को (ईयन्ते) भा होते ह । (छमं याताम्‌) 
शमौ मागं पर वलने वालों ॐ (भनु) पीछे (रथाः) रथ व 
घानन्द्‌-प्राि के साधन भी (भद्रष्सत) स्वयं भ्ठ हो जाते दह । 
स्वयं दधिध्वे तविषीं यथां विद्‌ वृहन्मंहान्त उविया वि रांजथ । 
उतान्तरि्ं ममिरे व्योज॑सा शभ यातामनु रथां अदूत्सत ॥२॥ 
० (यथा) जैते (ब्त) बड़े भारी रार को (विद्‌) भश्च कर 
सको भौर जैसे वदे ्ान को प्रा कर सको वैते आप जोग (स्वयं) 
स्वयं (तविर्षी) वदी सेना व शक्ति को (दधिध्वे) धारण करो भौर भाप 
खछोग (महारतः) बडे सामध्यंवान्‌ होकर (उर्विया) बहुत अधिक 
(विराजथ) सुशोभित होवो । (जसा) पराक्रम से भाप रोग (बन्त- 
रिश्च) वायु-समान आकाश वा राश के समस्त मीतरी माग को (वि 
ममिरे) विविध भकार से मापो, ऽखको दक्ञ करो ओर (अन्तरिक्षं षि 
मभिरे) अन्तरिश्च साग को विमान द्वारा भरा होने, इस रकार (छं 
यातास्‌) छभ, मागं पर जाने वारो के (रथाः) रथ, विमान वा देहादि 
साघन भी (भजु अदृस्त) भु्ख रहं जोर ब । 
साकं जाताः सुभ्वः सलाकमुधिताः शये चिद्‌ प्रतरं वाड़ुनैरः। 
विरोकिणः सूच्यस्येव रश्मयः शुभे यातामनु रथां चत्त ॥३॥ 
आ०- (साकं जाताः) एक साथ उतपन्न (सुभ्वः) उत्तम सामध्य- 
वान्‌, उत्तम भूमियों के स्वामी, (खाम्‌ उक्षिताः) एक साथ भमिषेक 
को भाल इणु, (नरः) सेना-नायक जन (श्रिये लित्‌) र्मी को इद्धि के 
किये (भतरं) अच्छी रकार (भा बदृधुः) सव भोर बरद । वे (सूयंस्य 
इव रश्मयः) सू्य-किरणों के तुद्य (विरोकिणः) विविध रचि, कान्ति 
एवं विविध अदृत्तियों वाठे (भतरं वाड्ुः) खु बद, उन्नति कर । 
(मं यावास रथाः अनु अशस्त) सन्मागं पर जाने वारं -के रथ बौर 
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रमण-योग्य आत्मा, निरन्तर अनदढ होकर रते ओर हद्धि को भाष 
क्रते दै । 
आभूषेरयं चो मरतो महित्वनं दिश्चेणये सूयस्येव चक्चणम्‌ । 
उतो अस्मा अख्तत्वे दधातन शम यातामनु रथा अच्लत्सत ॥७॥ 
भा०- हे (मर्तः) विद्वान्‌ षुरषो ! (वः) लाप छोगों का (महि 
सवन) महान्‌ सामथ्यं (आ सूषेण्यस्‌) सामूषण के तुल्य शोभाजनक हो 
छलौर (वः चक्षणं) माप रोमों का वजन भौर हान भी (दिक्षेण्यम्‌) 
द॑नीय लौर सत्य हान का द्ष॑ने वाला, (सूय॑स्य इव चक्षणं) सूयं- 
अकाश के तुल्य सस्य हो । (उतो) भौर घाप छोग प्राणों के तुस्य 
भ्रिय होकर (यस्मान्‌) इमे (अष्टतस्वे) नाशरदित, दीघा युक्त जीवन 
एवं मोक्ष सुख भें (दधातन) स्थापित. करो । (शमं वातास्‌) सन्माग 
पर जाने वाङ माप रोगों के (रथाः) रथ के तुरंय, रस-ङूप आनन्दमय 
मात्मा (भन भद्स्सत) निरम्तर सुख एएवक रहें । 


उदीरयथा मरुतः ससुद्रतो ययं वृष्टि व॑र्षयथा पुरीषिणः । 

न वो दस्रा उपं दस्यन्ति घेनवः शसं यातामन॒ रथां अत्त ५।१७ 
आ०-हे (मरतः) विद्धान्‌ वीर पुरुषो ! जपे (सरतः शरीषिणः 

सुव्रतः बट उत्‌ द्ैरयन्ति) षायुगण जखरू-सस्पन्न होकर सखद खे 

ष्टि को उट! टाते भौर वपौते है वैते ही जाप सी (इरीपिणः) देश्यं 

सम्पन्न होकर (समुद्रतः) सुद्र से (इष्टिम्‌) देश्वयं छी शट ङे (उद्‌ 

दैरयय) उठाकर खाभो । सुद्र से उ्यापार द्वारा शत्र, युस्ड यादि आक्च 

करो लोर (वषंयथ) प्रजाजनों पर बरसा दो 1 (वः) घाप गो की 

(दलः) दुःखों का नाश करने वारी (धेनवः) गौं बा वाणि (न 

खपदखन्ति) नष्ट न होवे । (शमं यातासू) धम-पथ पर चरने वाछे 

भाप छोगां के रथ (अन अषत्सत) भरति-दिन घराने वे । 

यद्श्वान्धरषु पृषतीरयुग्ध्वं हिरगययान्धत्यत्का असुरध्वम्‌ । 

विश्वा इर्स्पधों मरुतो व्यस्यथ शुम यताम रथ अचरत्सत ॥६॥ 
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 मा०-(यव्‌) जव बाप रोग हे (मरतः) वोर पुरषो { (षषु) 
रथा के धारक धुरो सें (मचा) शीघ्रगामी अश्वो एवं (प्रषतीः) शख- 
घषेणज्लीक सेनाभो कौ (अगुरध्वम्‌) योजना करो गौर (हिरण्ययान्‌ 
अल्छान्‌) सुवण बा डोहे आदि धा के कवचो को (अति भयुरष्वस्‌) 
धारण करो तत तुम (विश्वाः इत्‌ श्टषः) समस्त स्पधोशीरु शुभो को 
<वि जसखथ) विशे रूप ते उल्‌ डालो गौर (शमं याताम्‌ रथाः 
अन्‌ भब्रृत्सत) सन्बागं पर जाने वाङ के रथ निरन्तर उश्नति की 
ओर बई। 
ज परवता न नचो वरन्त वो यत्राचिध्वं मरुतो गच्छयेदु तत्‌ । 
इत चावां एथि्री याथत्ा परि शम यातामनु रथा अचरटलत ॥७ 

आ०-३ (मखतः) विद्धान्‌ वीर पुखयो ! बाप रोग (यत्र) जं 
(विश्वं) अर्छषर प्रष्ठ करो (तव्‌) उष स्थान तङ्‌ (गच्छय इच्‌ उ) 
खश जाश 1 (वः) भाप ल्गोगो। को (पवंताः न वरन्त) पाद्‌ मीन 
रोके गौर (न नद्यः बरस्त) न नदिय रोके । (उत) गौर भाप लोग 
(यावा एथित्ो) अकारा ओर भूमि दोनों जग (परि याथन) मण 
करो 1 (छम याताष्‌) उन्तप्र रीति से जाने वे बाप रोगों के (रथाः 
शन्‌ भरत) रथ आदि अनुद्धुख खूप से चरं । 
सत्पत्यै म॑ख्तो यचच नूतन यदुद्यते वसतो यच शस्यते । 
वचि्वेस्य तस्य॑ भवथा नवेंदसः शमे यातामनु रथा अ्व्सत ॥८ 

भा०--हे (वषवः) रष्ट्‌- मे रटने एवं गृहस्थ मे जाने दारे 
विद्वन! एवं रर मे वष्तने हे बीर घुषपो ! हे (मदतः) बछवन 
सुखो ! (यत्‌ पू्ञय॑ष्‌) जो.-पूवं ॐ विद्वानों शौर सुरथो से अभ्यस्त ज्ञान 
भौर संचित धन है, (यत्‌ ज नूं) जो नया आघ ज्ञान वा घन्‌ है 
मौर (यत्‌ उच्यते) निका उपदेश किया जाता दै,(यत्‌ शस्यते) जो मर्य 
विद्वानों इरा कालल-छ्प मे षनुश्तास्न छिपा जाता है, हे (न-वेदखः) 
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न ज्ञानने भौर न प्राक्च करने हारे धनहीन लौर ज्लानदीन पुरुषो { नाप 
छोग (ठस विश्वस्य) उस सव क्ञान वा धन के स्वामी (भवथ). 
होवो । (शमं थातास्‌) शुम उद इय को रक्ष्य करके जाने वारे पुर्व 
के पीछे २ आप रोगों के (रथाः) शरीर जर आत्मा (णलु अबस्सत) 
भलुगमन करं । 
मृदतं नो मरुतो मा व॑धिष्टनासमम्यं शमे वहुलं वि य॑न्तन । 
अधि स्तोत्रस्य सख्यस्य गातन शुभ यातामनु रथां अन्ुलसत ॥६। 
भा०-हे (मरतः) विद्वान्‌ छोगो ! हे वीर पुरषो ! बाप छोगः 
(नः) हमे (खत) सुखी करो । (मा वधिष्टन) हमारा घघ सत करो । 
(अस्मम्यं) हमारे यि (बहुं शमे) बहुत सुख, गृह आदि (वि यन्तन) 
विविध प्रकारो से दिया करो । (स्तोत्रस सख्यस्य) प्रशंसनीय भैत्री- 
भव क्रा (अधि गातन) उपदेश करो । (मं याताम्‌ भक्ु) छम मामं 
पर जाने वालों क (अनु) पीछे २ (रथाः) उत्तम रथों के समान (अद्ल- 
त्त) सदा चलो । 


1 ४) [^ रर [~व भ्यो क 
ययमस्मान्नयत वस्या अच्छा निरंडतिभ्यो मरुतो खगानाः } 
ष्व नो दव्यद्‌।तिं यज्ज वयं स्यांम पतयो रयीणाम्‌ ५९०६१९८ 


भा०-हे (मरतः) विद्धान्‌, बीर सरुषो } (यूयम्‌) आप ङग 
(अस्मान्‌ वस्यः भच्छ नयत) हम उन्तम धन भाश्च कराभौ, शरैर 
(णानाः) उत्तम उपदेश करते इए आप रोग इमे (अंहतिस्यः) पापों 
ते (निः नयत) बचा कर ठेते बलो । (यजन्राः) दान देने भौर भान, 
सखस्संग भादि करने योग्य पूरय पुरषो ! (नः) हमारे (इब्यदातिस्‌) 
भादर पूवक देने योग्य शन्न वख भादि के दून को (लपष्वस्‌) सेवन 
करो भौर हम (रयीणां पतयः स्याम) देश्व्यौ ॐ स्वामी बनें । इत्य्टए- 
दुषो वर॑ः ॥ तक 
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श्यावा आत्रेय ऋषिः ॥ मरतो देवताः ॥ छन्दः--१, २, १, निचद्‌- 
बृहती । ४ विराड्बृहती । ८, £ बृहती । ३ विराट्‌ पंक्तिः । ६, 
निच त्पंक्तिः 11 नवचं सूक्तम्‌ ॥ 

अग्ने शधन्तमा गणं पिष्टं खकमेभिरिभिः । 

विशं अद्य मख्तामवं हये दिव्चिद्रोचनादधि ॥ १ ॥ 

आ०--हे (अञ्न) भभ्रणी नायक ! (दिवः वित्‌ रोचनात्‌) कान्तिः 
मान्‌ सयं से अधिक, वा (मरतां गणस्‌) वायुं के समान (रोचनात्‌)* 
सबको रचिकर, सबको असन्न करने वाङे, (दिवः) सूर्भवद्‌ तेजस्वी- 
युश्प से (अधि) अधिकृत, उसके अधीन (शधंन्तम्‌) बलवान्‌, चैन्य- 
वत्‌ श्रूरवीर, (अंजिभिः) भपते २ वगो को अभमिष्यक्त करने वाछे 
(ख्क्मेभिः) रुचिकर स्वणं मथ पदशो ते (पिष्ट) सुकोभित (मरुतस्‌ 
गणस्‌) विद्वान, सैरिको एलं वैद्यो के गण तथा (विदः गणसू) भजा 
के सूह को (अद्य) भाज, वि्ोष २ अवसर पर (भव ह्ये) षिनय- 
पष्क बुखाता ह! 

यथा चिन्मन्यसे हृदा तदिन्मे जग्मराशसखंः । 

ये ते नेदिष्ठं दव॑नान्यागमन्तान्व॑धे भीमसंन्दशः ॥ २ ॥ 

आ०-हे (बमन) नायक पुश्प ! त्‌ (हदा) गन्तःकरण से (यथाः 

चिद्‌ मन्यसे) जैसे मी उत्तम जाने (तत्‌ इव्‌) वे ही (साश्चस्‌ः) उत्तम 
स्वि योग्य धा (मे माश्चसः) मेरे भीन शासन करने भौर युषः 
चाहने वाछे द वे (मे जग्मुः) युक्ते भरा हो जोर दहे नायक! ये)जो 
(ते नेदिष्) तेरे धति समीप (हवनानि) देने योग्य कर आदि भौर 
ठेने योग्य वेतनादि (भा गमन्‌) पराघ् कराते भौर ठेते ह (ता्‌) उन 
(मीम-संन्दशः) भर्थेकर रूप से दीखने बाछे पचण्ड पुरुषों को मीः 
(बध) बड़ा । 
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मीदट्हष्मतीव पृथिवी पराहता दनस्य्यस्सद्‌ा । 
.. ` ऋक्षो न वों मर्तः शिमीवा अमो दशनो गोरिव भीमयुः ॥३॥ 
सा०-(मीडष्मती पराहता, मदन्ती) वधौ करने वारे मेघ ते 
-शु्त मेघमाला जवे वाथ से प्रित होकर संवको हषं देती हुदै जादी है 
“वैते दी (मीडष्मती) श्श्ाखों भौर देशवर्यौ की वषो करते मँ सस, 
अनापोषक स्वामौ की (थिवी) एथिवी-वासिनी प्रजा (परा-दता) 
` शश्ु-सेना से तादित शोकर भी (मदन्ती) हष॑युक्त होती इई (स्मद्‌) 
इम शासक जनों को (जा एति) भराक्च होती है । हे (मर्तः) विद्रानो, 
“ बीर युर्षो ! (वः) आप रोग, (घमः) शरण-योग्य, गुह ॐ समान 
-भाश्नय दाता पुरष (क्षः न) सूयंवत्‌ तेजस्वी, सद घर्वनीय, देदा- 
"लाभं का पारक, वा रीछ के समान भयंकर, बडशाली, (क्षिमीवाच्‌) 
-कमण्य, (डुः) शत्रु से भजेय, (गौः इव) महा श्वम ॐ समान 
न(भीमयुः) भयभद्‌ होकर प्रयाण करने हारावा (गौः न भीमयुः) 
-गमनश्षीरू भश्च के समान भ्रचण्ड वेर ते जाने हारा हो, उषे भा कर । 
नि ये रिणन्तयोजंघा चथा गाो न दुधुर॑ः । 
अश्मानं चित्स्वर! प्तं शिरि प्र च्याधयन्ति यामभिः ४ ४॥ 
आ) जो चीर रष (गावः न) भरो या वैल के खमान 
"(ट रः) कठिनता से वश जाने वाठ, (भोजा) पराक्रम से (दथ) 
` अनायास ही (नि रिणन्ति) घ्रुभों का नाश करते है | वे (यामभिः) 
"अपने भाणो दवारा (स्वयं जरमानं) गजेते मेव के समान नौर (पवैतं) 
पचत के सुमान अवर (गिरिम्‌) पने राट को निगङने वाठ था गर्जते 
आठ को भी (ग्र च्यावयन्ति) अस्थिर कर देते ह । 
.. उर्ति्ठ नूनमेषां स्तोमः ससु्षितानोम्‌ । 
,.. अर्तो पुखुतममपूवयै गवां सरैमिव हये ॥ ५ ॥ १९ ॥ 
आहे राजन्‌ | सेनपते ! चू (प्षाम्‌) इन (सधक्षित्ानास्‌) 
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व्री ` 


स °४सू०५.९।७1] २ ऽछभ्व्रदभाध्येन्पऽ्यसंगस्छतेम्‌ ७०1 चे 


अच्छी अकार से खभिषपिक्त) (मरतां) बख्वान्‌ पुरषो के (स्तोमैः) बड- 
वीरया द्वारा (नूनम्‌) निश्चय घे (उत्‌ तिष्ठ) उच्च पदु पर विराज । नैं 
-युङूकछो (गवां सगंस्‌ इव) गौणो के वीच स्टि-उस्पादक खषम के सुषम 
चा (गवां ्षगेम्‌) समस्त वाणियो, ाक्ञामों के दता, एवं समस्त ` 
अूभिवासी भरजा्णों ॐ नीच, शासक जौर (पुरुतमस्‌) सब भ्रनाभों भें 
-धै्ट, (पूयम्‌) सर्वोषछृष्ट पद्‌ ॐ योग्य (इये) कहता हँ । इ्येकोन- 
विशो वगः ॥ 

युङ्न्ष्वं ह्यख्घी रथे य॒ङ्रध्वं रथेषु रोहितः । 

युङ्ष्वं हरीं अलि धुरि बोख्वे वर्दिष्ठा धुरि बोद्ट्हवे ४६ 

भा०-दे विद्वा, वीर, शिद्पी जनो ! आप रोग (रथे) रथम 
.(जरषीः) खारू वण की घोडियों के समान (रथे) रमण-योग्य गुहस्य 
आदि उत्तम कार्यौ मँ (अर्पः) दीसियुक्त; रोषरदित अजां को 
-(खडग्धवस्‌) नियुक्त करो 1 (रथेषु रोहितः) रथों मे काल घोड़ों के 
सख्य उत्तम २ कायं म (रोहितः) तेजस्वी पुरषो को (युडर्वम्‌) 
निद्ुक्त करो । (वोढवे धुरि) काम का भार उटाकर चने षाड 


, रय के सुख्य पद्‌ पर (घुरि हरी) रथकेषुरामेदो भशवो के समान 
दो उत्तम जानवान्‌ पुरुषां छो (युङःरध्वम्‌) नियुक्त करो, उमम पक 


ख्य ओर एक सचिव हो । हसी भकार (वोढवे धुरि वषिष्ठ) चहन 
य! कायं सल्ाङन करने वाङे के स्थान पर दोनो योरय सुरेव (बदिषटा) 
यं को अगे बद्ाने मे समथ होने चाहिय 1 

उत स्य वाज्य॑रपस्त॑विष्वणिरिह स्म धायि दशेतः। 

मा वो यामेषु मरुतश्चिरं करत्प्र तं रथेषु चोदत ॥ ७॥ 

भा०- (डक) भौर (भदषः) तेजस्वी, रोष-रहित, (उवि-स्वनिः) 
उच्च ध्वनि करने मे समथ, (दुरंतः) देनी रूप वाखा (स्यः वाजी) वह 
इाक्ति तथा रेश्वयं का स्वामी राजा बवान अश्च के स मान समथ पुरुष 
{दह धायि स्म) इस कायं मे स्थापित किया जाय 1 हे (म्तः) 
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विद्वान्‌. पुरषो ! हे वैशय जनो ! (वः) जो भाप छोगो के (यामेषु) जाने- 
जाने के माग मौर अजा के निषन्त्रण के कार्यो मे कोद नियुक्त पुरुषः 
एवं रथ र ह॒ता भश्वादि मी (चिरं मा करव) देर न करे । (रथेषु) रथों 
र खे अश्च ॐ समान भाप छोग (तं) उसको (रथेषु) श्मण-योग्यः पुं 
शीघ्र करने योग्य कायौ स (अ चोदत) अच्छी प्रकार भेरि करो । 
रथं चु मासतं चयं श्चवस्युमा इंबामहे । 
आ यस्मिन्तस्थौ सुरणांनि विभ्र॑ती सचां असत्सु रोदसी ॥ ८ ॥ 

आ०-(बयस्‌) हम रोग (मारतं) वायु के वेग से चरने वाले 
(खवस्युम्‌ रथ॑) यश्तोजनक, वा अवण-योग्य विशेष ध्वनि से युक्त 
(रथम्‌) रथ को (भा हुवामहे) उत्तरोत्तर ञ्जत खूप ञं बनाना चाहं । 
(यस्मिन्‌) जिसमे (खुरणान) शानन्द्‌-विनोद एवं उतम युध. ऋीड्ः 
शादि (बिश्नती) करते इए (रोदसी) दुष्ट को दाने वाछे पार्क सुख 
प्रयिषीदत्‌ राज प्रजा वगं (सना) एक खाथ (मस्तु) मलुण्या के बीच 
(तस्थौ) विराज । 
तं बः शर रथे त्वेषं पनस्युमा हवे । 
यस्मिन्त्सुजाता सुमग महीयते सचां मरुत्सु मौ टुहुषी ॥६।२०।४ 

भा०-हे प्रजाजनो | वीर पुस्पो ! (बः) भाप रोगो के (रथे स) 
रथ सँ शोमा पाने वाढे, (त्वेषम्‌) दीहि-युक्त (पनस्यु) स्तुस्य, (शंस्‌) 
वैन्य कौ मै (जाहुवे) आद्र-पूवंक इराता हँ । (यरिमिय्‌) जिस 
(सुजाता) उत्तम कार्यो घे प्रसिद्ध (मीडषी) शशु पर शर आदि तर 
साने बाडी सेना (मर्स्ु मीहुष) वायुं पर भातत बरती घटा 
के तर्य, (सुभगा) सौभाग्यवती खी के तुद्य (महीयते) चादर माछ 
करती है । इति विक्षो वगः ¶ इति चतुर्थोऽुवाङः ॥ 

[ ५७ | 


श्यावश्च भ्रात्रेय ऋषिः 1 मर्तो देवताः ॥ छन्दः--१४ ४, ५ जगती ¢ 
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अन्म।सु०५७२] ऋगवेदभाष्ये पञ्चमं मण्डलम्‌ ४१ 


२, ६ विराड्जगती । निचृज्जगती । ७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । = निचत्‌ 
` त्रिष्टुप्‌ । भ्रष्टचं सूक्तम्‌ ॥ 

आ रद्रा इन्द्रवन्तः सजोषसो दिर॑णयरथाः खवितायं गन्तन । 

इयं वो अस्मत्प्रतिं यते मविस्तृष्णज्े न दिव उत्सा उदन्यवे ॥१ 

भा०-हे वीर एरषो ! भाप रोग (खदासः) दुष्टौ को र्खाने 

वाठे, नौर (इन्द्रवन्तः) शचरुहन्ता नायक को अपना स्वामी बनाकर, 


(सजोषसः) समान अधिकारों भौर देव्यौ का मोग करते इए (हिर- 
-ण्यरथाः) सुवणं, छौह भादि घातुभों के बने रथां पर स्थित होकर 


-(खुवि ताय~सु-इताय) सुख से जाने, वा उत्तम रेश्चयं भाच करने के 


-खिये (भा गन्तन) भाथा-जाया करो 1 (इमं) यह (मततिः) चानमयी 
-बुद्धि (भस्मव्‌) हमसे ओर (दिवः) हमारी छम कामनाप्‌ं (बः) आप 


-छोगो को (प्रति हयंते) निरम्तर पेते भाश्च हो जैसे (उदन्यवे तृष्णजञे) 
जर के इच्छुक पुरुष के छियि (उत्साः) प की जरुधारापं परा हों 1 
-वाशींमन्त ऋष्टिमन्तो मनीषिणः सुधन्वान इषुमन्तो निष्गिणः । 
-स्वश्वाः स्थ सुर्थाः परशिनिमातरः स्वरायुधा मर्तो याथना शमम्‌ ॥२ 

मा०-हे (मद तः) विद्भानो, शिल्पी जनो, वीर पुरषो ! घाप रोग 
.(वाश्चीमन्तः) उत्तम वाणिर्थो, क्लिर्प-साएधनों से युक्त, (कषिमन्तः) 
ज्ञान गौर युद्धोपयोगी ्रक्तियों ते युक्त, (मनीषिणः) मन करो यथेष्ट 
-विषय मँ प्रेरने वाछे, (घु-धन्वानः) उत्तम धनुधंर, (इषु-मन्तः) वाणं 
-से सम्पन्न, (नि-षङ्गिणः) तकस जौर खाण्डे वाङ, (सु-भश्वाः) उत्तम 
अश्वारोही, (सुरथः) उत्तम रथारोदी, (सु-भायुधाः) उत्तम हथियार 
से सजे भौर (पश्षिमातरः) भादिद्य के समान तेजस्वी, वेद, गुद वा 
-राजा, अन्तरिक्ष के समान गाध्रयदाता नौर भूमि के समान खन्नप्रद्‌ 
स्वामी को माता के समान मानने वाले होवो । आप रोग (मं) 
-शोभाजनक, उत्तम मागं को रर्दय करॐे (याथन) भरयाण करो । 
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्रूनुथ दयां पव॑तान्दाशवे वसु नि लो चलां जिन याम॑नो भिया † 
कोपय॑थ पृथिवीं पशिनिमातर, शमे यद्रा: एूव॑तीरदुषध्वस्‌ ॥३॥ 
भा०--हे (रक्षिमादरः) एथिवी, सातय वा ज्ञानी धा वीर पुष 

को मात्‌-समान जानने वाटे बीर पुरषो { अप रोग (यदु) जवं 
(उः) ब्घान्‌ होकर (शयतीः) दिन्न-विचित्र, जर बसौने बाछी सेदः 
घयानों के सुमान शश भौर सेनाम छ (भै) जख-मदान के तुद्य 
उत्तम कम॑, शरवप॑ण ऊ निमित्त (अयुङरध्वस्‌) युद्धादि कार्यौ मै कगे 
हो दब (चाम) कामना.योग्य तेजस्वी एुरष छ (धू) मठ होते हो,. 
(यां) अन्तरिश्च र विजीगीयु शन को सौर (प वंद) पच तवत्‌ दृट्‌ 
शाघरु-जनों को भी (धृ्खथ) कंपादेषेद्टे। हे (दासबः) यान छ्रये 
हारो | (दः) घाप छोनों के (भिचा) सय से (वन) बु से जनों 
के समान (वना) क्रु ऊ दमवद्‌ सेन्य-समरड (नि जिहते) पराकः - 
होकर दापिते ह । भाप टोग (एथिषी) सूण्डड छो (कोपयथ) दिष्चुव्य 
करने में मयं होते रहं । 

वात॑त्विषो मरुतां उषेनिशिजों यमा इव सुस॑दशः सुदेशंसः। 
पिशङ्घांश्वा अरुणाश्वा अरेपसः पत्व॑श्सो मिना छौ रीर 1४ 

भा०-(वात्त-स्विषः) बाघ वा प्राण के समान विच्युत वा उत्तस 

तीक्ष्ण कान्ति के धारक, (वपं-निणिज्ः) वर्पो तक छुट जारण घे 
शपने छो शुद्ध करने हारे जरं द्वएरा पदाभिषिक्त (यसाः इव) संय 
पालक तपस्िथों के समान, (सु-खरः) रप्तस रीति से इवको दाच 
देखने वाञे, (सु-पेशषः) उत्स रूपवान्‌, (पिध्गाशवाः) पीडे घोद 
वाढ, (अव्णाश्वाः) भौर र!र घोडा वाठ, (पर-स्वश्चसः) सच्छी धकारः 
-शातुभों के छेदन-मेदन भें समयं जौर (महिना) मान्‌ सास्य से (यौः 
इव) सूथं वा नायक के त॒स्य (उरवः) बडे पराफछमी ष । 

पुद्रप्सा अन्जिमन्त॑ः सुदान॑वस्स्ठेषसंन्दशों अन्धसः । 
सुजातासो जुषां खक्मर्वश्षसो दिवो शको अतं नासं मेजिरे५।२९ 
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, आ०--एवमनत् मे के धीर युप (एर-दष्साः) वायुं ढे चस्य 
जपने भरं जर्वत्‌ वहत प्ररार के बलों को धारण करने वारे, (भज्ञि-- 
मन्तः) नाना भमिम्यज्ञक चिहञो ठे धारक (सु-दानवः) उत्तम जरवत्‌ . 
धनैश्वर्य के दान करने, श-खण्डन ओर भजा-पारन करने वाङ, 
(वेषः सन्द) कान्ति से समान रूप से दश॑नीय, (अनवश्च-राधसः)- 
धनैशव्थौ को नाश न होने देने वाडे, (ज्लुषा) जन्म घे ही (खुजातासः)- 
मादः, रे जनों यौर धिदा से जन्म आघ्च कर उस्पन्च वा सिद्ध. 
(सव्म-वश्चसः) खाली पर सुवण-भासूपण धारण करते. इषु, (दिवः- 
धकः) सू्य-क्र्णों के दुय, तेजष्वी होकर (अष्तं नाम) अशत. 
भविनी मागं को (वि भेजिरे) घारण कर । इत्येकविरो वर्म; ॥ 
ऋष्यो वो मर्तो अंसंणोराधे सद मोजो बाहो बल दितम्‌ । 
नृम्णा शीषेस्वायुघा रथघु जो विश्वा खः श्रीरधि तनूषु पिपिशे ॥६- 

मा०--हे (मर्दः) वायु-समान बीर एुश्पो ! (बः अंसयोः अधि). 
आप के कंधों पर (ऋष्टयः) शब्चुनाशक हथियार हों भौर (बः बाहोः) . 
मप की बाहुभं मे (सहः) रनु को हराने मे समथ (भोजः वरस्‌). 
एराक्रम जौर ब (हितस्‌) विमान दों ओर (शीपंसु) आप के शिरो 
पर (म्णा) मदुभ्यां को सच्छा रूगने वाछे युङ्ट, पगदी भादि ट 
ओर (वः रथेषु) आप के रथों पर (भायुधानि) शख-मख हों घौर (वः. 
तच सधि) भाप के शरीरो पर (विश्वा श्रीः पिपिक्ञे) समस्त प्रकार 
क रष्ष्मी सुशोभित हो । ‡ 
गोमदश्व॑वद्रथवत्सुधीरं चन्द्रवद्राधों मरुतो ददा नः। 
प्रशस्ति नः रणत रुद्वियासो भश्चीय वोऽच॑सो देग्य॑स्य ॥ ७ ॥ 

भा०-हे (मर्तः) वीरो, िद्रानो ! भाष लोग (गोमद) गौमो. 
(भश्वावत्‌) श्वो ओर (रथवव्‌) रथों से सम्पच्च भौर (चन्द्रवत्‌) सुब 
णादि से शुक्त (सुदीर) उत्तम वीरो खे सेवित, (राधः) रेयं (नः दद)" 
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इ प्रा कराभो । हे (णद्रियासः) दु के रखने वाले “उद्र' सेनापि 
ढे हितैषी जनो ! (नः प्रकारित कृणुत) भाप हमारा शासन उत्तम रीवि 
से करो । हम (वः) भाप रोगों के (दैऽ्यख) तेज्वी राजा द्वारा बजु- 
-श्ासित (अवसः) रक्षा आदि भवन्ध का (मक्षीय) अच्छी अकार 
-भोग कर । 
दये नरो मरतो भृतां नस्तुवीमघासो अखंत। ऋत॑ज्ञाः । 
सस्य॑श्चुतः कव॑यो युवानो बृद॑द्ािरयो बृहदुक्षमाणाः ॥८।२२॥ 
आ०्-(इये नरः) हे नेता युद्षो ! हे (मर्तः) वायुवत्‌ बवान 
-वीरो ! विद्वानो ! भाप (ठउवि-मघाखः) बहुत देश्व्यौ के स्वाभी 
` (मशः) दीय, (बतल्लाः) सस्य के लाता, (सस्य तः) सस्य ज्ञान 
न्को भवण करने वाङ, (कवयः) मेधोवी, (युवानः) जवान, (इहद्‌- 
: गिरयः) बदे उपदेष्टा भौर (इत्‌) वड़े भारी ्ञान-भौर देश्वयं को 
(डक्षमाणाः) वहन करने वाङ होकर (नः डत) इभे सुखी करो । 
{इति द्वाविरो वगः ॥ 
[५८] 


"श्यावाश्व भ्रात्रेय ऋषिः ॥ मरुतो देवताः ॥ छन्दः--१ ३, ४, ६, ८ 
निवृत्‌त्रिषटरुप्‌ । २, ५ त्रषटरुपु । ७ भुरिक्‌ पंक्तिः ॥ भ्रष्टं सूक्तम्‌ ॥ 
-तसुं नूनं तविंषीमन्तमेषां स्तुषे गणं मारुतं नव्य॑सीनाम्‌ । 
य आश्वश्वा अमवद्वहन्त उतेशिरे अस्त॑स्य स्वराजं: ॥ २ ॥ 
मा०-(नव्य सीना) सदा नवीन, भजाभों मे विध्यमान (एषां) इन 
-मनुष्यों के (तविषीमन्तं) बर से युक्त (मारतं गणं) श्दरुभो के नाशक 
"गण के विषय में (स्तुषे) नै उपदे करता ह । (ये) जो (नाञ्च-अश्वाः) 
"वेगवान्‌ बरवो, लश्रारोहियों के स्वामी हो भौर जो (स्व-राजः) स्वयं 
दीप्यमान होकर (मवत्‌) बरुवीयं के टय (भद्तस्य) दीघं आयु 
को (वहन्त) धारण करते इुए (दशर) देश्यं भाच करते ओर शसन 
-करते हे । 
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स्वेषं गणं तवसं खादिहस्तै धुनिव्रतं मायिन दातिवारम्‌ । 
खयोभुबो ये अमिता मित्वा वन्द॑स्व विप्र तुविराधसो चरन.॥२॥ 
आ०-हे (बिभ्र) राट्‌ को विविध देश्य से पूणं करने हारे 
राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! त्‌ (सवेष) दोधिपानू, (तवसं) बर्वान्‌, (खादिहस्तं) ` 
थां में कटक भादि लासूषण तथा वन्न भादि लिये, खशश्ञ, (नि-जतं) 
शानु को कंपाने वाङ, अथवा जरू-मवाह के समान जाने वाले, . 
<माथिनस्‌) उत्तम बुद्धियों से युक्त, (दातिवारस्‌) दान को शासे : 
स्वीकार करने वाछे, (गणं) गण्य, मात्य युरो को (वन्बस्व) घमि- 
चादन कर, उनकी अर्षंसा फर ओर (ये) जो रोग राष्‌ मे (मयोखुवः) 
सुख शान्ति उत्पन्न करने हारे (महिष्वा) महान्‌ साम्यं ते (मिताः) 
अनत पराक्रम ओर हान से सम्पन्न हो उनको णौर जो. (तवि-राघसः 
नृन्‌) बहुत आराधना करने वाडे रष हं उनको मी (वन्दस्व) 
नमस्कार कर । । । 
आ वां यन्तूदवाहासो अदय वृष्टि ये विश्वे मरतां जुनन्ति । 
अयं यो अश्निभरुतः समिद्ध एतं जुषध्वं कवयो युवानः ॥३॥ 
भा०-दे रजाजनो ! (ये) जो (विवे मरतः) घब मनुष्य वायु 
गण के तुल्य (इष्टि) वषौवत्‌ देश्वयं का वषण (जनन्ति) करते है बे 
<{उद्‌-बादासः) ज्ञो को नाना स्थानों पर पडवाने वाढे ज-विधावित्‌, 
नहर, दप आवि के शिद्पीजन (वः) छम रोगों को (भा यन्तु) भश्च 
हों । हे (मर्तः) विन्नानी पुरषो ! (यः भयं) यइ जो (सम्‌-इद्धः) खच 
तेजस्वी (भशिः) जशि-तुर्य, लाना रक लौर भरताप-युक्त वीर बौर 
'विद्वाच्‌ युष है, माप (कवयः) बुद्धिमान्‌ (युषानः) युवा पुरषो { (एतं- 
-जषभ्वस्‌) उसका सेवन करो । 
-यूयं राजानमियं जनांय विभ्वतषटं जनयथा यजत्राः । 
ुष्मदेति सुष्टिदा बाज्‌तो युष्पत्सदभ्वो मरुतः सुवीरं; ॥ ४॥ 
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आ०-हे (यजत्राः) यज्ञशीऊ, परस्पर संगटित रइने वाठ प्रजा- 
जनो ! (यूयस्‌) आप (द्य) शत्रुओं को कंपाने भौर व्यो को सन्मार्गः 
भ चराने वाङ, (विभ्वतष्ट) मेधावी पुरषो द्वारा तादना, शिक्चा द्वारः 
तयार किये गये पुख्प छो (जनाय) भनाजन के हित के च्यि (राना- 
नम्‌) तेजस्वी (जन-यथाः) बनाजो । हे (मरतः) मनुष्यो ! (बाडु-नूतः). 
बाहुबरल्ारी, (यष्टि-हा) सको ते ही दशर को मार देने वाखा, यः 
(खटा) खटी के समान संघ बना कर शशु को दण्डित करने वालाः 
खरष (युष्मत्‌ एति) हम लोगों म से ही भक्ट होता है बौर (सद्‌- 
अश) उत्तम नशं का स्वामी, जितेन्द्रिय (सु-वीरः) उत्तम वीयंवान्‌, 
वैन्य पुरूष मी (बुष्मव्‌-एति) तुम में से टी उत्पन्न होता है । 
अरा इवेदचरमा अदेव प्रप्र जायन्ते अक॑वा महोभिः । 
पृश्नेः पुत्रा उपमासो रभिष्ठाः स्वयां मत्या मरुतः सं मिमिज्ञः॥५ 
भा०--जैते (मरतः भवरमाः) वादु गण अनन्त, (भक्नाः). 
अङ्कर्सित, , विम जल वाठ, (परशः पुत्राः) सुं के पुत्र भौर पथिवी- 
के पुरषो के पारक, (स्वया मस्या) अपनी चक्ति से (संभिमिक्चुः) खूढः 
वपा करते ह वैसे ही हे (मरतः) वीर मनुष्यो ! आप ोग (अराः 
इष) चक्र मे रगे अरो के समान (जचरमाः) एक दृसरे के एेसे पौः 
रो कि कोड अन्तिम, मरक्षित न हो भथोत्‌ चक्रव्यूह बना कर रो. 
भीर (महोभिः) महान्‌ सामर््यो ते (भहा इव) दिनों के समान भका- 
शित होकर (भकवाः) स्सित वचन न कते इष्‌, अनटप सासभ्यवात्‌ 
होकर (भ्र म जायन्ते) एक दूसरे के पीछे आते जाया करो । देते जाप 
लोग (एसः) सूयं के समान तेजस्वी राजा, अश्नदाघ्नी भूमि, निष्पक्ष 
पात गुर भौर पिता के (पुत्राः) युत्र होकर (उपमाक्षः) सभी ए दुरे 
के तुल्य पुवं मन्यं के भागे उपमा चा उत्तम दान्त होने योग्य, 
“(रभिष्टाः) भधिक वरू से कायं भरस्म करने वारे, बलवान्‌ होकर 
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(सवथः सत्या) अपनी बुद्धि भौर षक्ति से (सं मिमिष्चुः) परस्पर मिख ` 
य ९ 
कर शशचु पर शरवषण, राट म राज्याभिषेक नौर प्रजा मे क्ेत्रादि- 
से चन शौर परस्पर बृद्धि करो । 


यत्पायासिष् पृष॑तीभिरग्वेवीछपविभिर्मख्तो रथेभिः 
शरोदन्त आपो रिते नान्यवोक्जियों बृषमः त्र॑न्दतु यौः ॥ ६॥ 
भा०-(मरतः एपतीभिः) वायु गण जैवे जछ-सेवनकारी ` मेष- 
घटाभों से भौर (वीड-पविभिः) वलवान्‌ वम्नघालों से अ्ार करते है, 
तत्र (भापः श्चोदन्ते) जल बृल्द्‌ २. फट ३ कर आते ह भौर (वनानि 
रिणते) वनों को आघात करते है । (उच्ियः षमः) किरणो का 
स्वामी वषेणशीर (यौः) सयं जौर (उल्लियः) प्रथिवी का हितेषी मेष- 
ङ्प से गजेता है । वैसे ही हे (मरतः) वीर पुरुषो ! (यद्‌) जब भाप 
खोग (एषतीभिः) शत्रु पर शरवपण करने वाखी सैन्य-घटाशों भौर 
सद्‌-तेचन करने वाली गज-घटाओं तथा (भवैः) वेगवान्‌ श चे 
भीर (वीड्-पविभिः) दद्‌ चक्र-धार बाले (रथेभिः) रथाँ से (भाया 
सिट) प्रयाण करते, तब (भापः) धाक, भजा-गण (कोदन्ते) धने- 
धयादि से बरसते है भौर (वनानि रिणते) सैन्य जन मौर देश्वयं आश 
होते है भौर (उज्ञियः) सूमि का हितैषी (धौः) सूय॑-समान वीर-पुख्ष 
(अव कन्दतु) गजना करे । ` 
अरथिंष्ट याम॑न्यथिवी चिदेषां मतव ग्ज स्वमिच्छबों घुः । 
वातान्हयश्वान्धुयों युयुजे वं स्वेदं चक्रिरे रुद्रियासः ॥ ७ ॥- 
आ०-(एषां यामन्‌ एथिवी प्रथिष्ट) बायुों के चरने के निमित्त 
जैवे परथिवी विस्तृत क्षेत्र है वैसे ही (एषां यामन्‌) इन वीर पुषा के 
शासन भौर अयाण-कार में (थिवी) यह भूमि (मिष्ट) अति 
विस्ठृत हो । (भक्त यथा स्वं शवः गर्म दधाति) पति जैते सपने वीयं 
को ग-रूप से धारण कराता है वैसे ही वाबु-गण मी (स्वं एवः) 
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जपने जछ-रूप (गर्म) अंश को शन्तरिक्षमे धारण कराते हः बीर 
रष मी (मत्तौ इव) पाक राजा के समान ही (गर्भस्‌) अरहण-योम्य . 
(स्वस्‌ इव्‌ शवः) घन भौर वख को (शुः) धारण कर । जते (घुयाः) 
धारक वायु-गण (वातान्‌ युुघ्रे) वायु के क्षकोरे गते है वैते ही 
(इयाः) वैन्यो ओर राट के धारण मे समर्थ, ष्क पुरुप (वातान्‌ 
अश्वान्‌) वायुवत्‌ तीव्र भशवो को (बुनन) रथ मे नोदं भौर (₹दियासः) 
हृं को रडाने वाडे ये वीरजन (वरप) वपा-तुब्य ही (स्वेदं क्रे) 
अस्वेद को उवच करं थीत श्रमपूर्वछ धनोपाज॑न भौर विजय कई । 
इये नरो मर्तो मृकतां नस्तुवीमघासो असता ऋतज्ञाः । 
सत्यश्चुतः कवयो युवान्ते शृद्गिरये शददुक्षमांणाः ॥८॥२३॥ 

, भा०-(ष्ये) हे (मरतः नरः) वादुवव्‌ बख्वान्‌, नायक पुरुषो ! 
आप (तुवि-मधासः) बडुत.से देश्वयौ ढे स्वामी (भरताः) दीषघायु भौर 
(ऋल-कञाः) सत्य # लावा होकर (नः डत) हमं सुखी करो । आप 
(सत्य-शुतः) सस्य का श्रवण करने षाठ, (कवयः) क्रान्तदर्शी 
(उषानः) सदा नवान, (इदद्-गिरथः) णो भँ बडे, मेध के व 
श ५५ बहाने वाङ भौर (उक्षमाणः) कषतर म जठ, वीयौदि 

: सेवन करते हए बहुत. 4 पं 
क (44 क इत-सा धन-धान्य, रेश्चयं शष्ठ करो । 
[ ५९ | 


श्यावाश्व भ्रात्रेय ऋषिः ॥ मरुतो देवताः ॥ चन्दः--१, ४ विराड्‌ - 
जगती । २, ३, ६ निचृज्जगती । ५ जगती । ७ स्वराट्‌ निष्प । 
८ निचृत्‌त्रिष्टपु ॥ | 
रवः स्यककनत्ुवितायं दावनेऽचौ डिवे प्र पुंयिव्या ऋतं रे । 
उष्न्ते अश्वन्तरषन्त॒ आ रजोऽलु स्वं आलु श्रथयन्ते अगायैः ॥१ 
भा०- हे राजन्‌ ! जो षीर एवं पना के ठोग (षिता) उत्तम 
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माग नँ सुख से जाने नौर सुखमय जीवन विताने के छियि गौर (दावने 
दिवे) दनी तेजस्वी शुरष, राजा के ण्यि (प्थिब्ये) भौर एथिवी वा 
उसके वासी जनों नौर अज्ञानी भाश्चित जनों के (भरे) मरण-पौषण वा 
संभ्रामादि के छ्ियि (ऋतस्‌ भ्र शक्रन्‌) जख, मन्न उस्पन्ञ करते आर सस्य 


` न्याय की श्यवस्था वा, प्रयाण करते है, हे राजन्‌ ! वु. (स्प) स्थ 


ष्टा होकर उनका (भ जवं) भाद्र -सस्कार किया कर । इसी भकार 
जो वीर, भरजा जन (अश्वान्‌ उक्षन्ते) गश्व-सैन्यों को सञ्राछित करते 
है, उनका भरण-पोषण भादि का भार अपने उपर ठेते ह नौर जो 
(रजः) समस्त खोक को (तरुषन्त) ्थापतेः तुनिया भर मेँ जाते भाते 
रते है ओर जो (भणंवैः) जक भरे सखु षा नदियों द्वारा (भव) 
निरन्तर (स्वं भानु ) अपने तेज घा .धनेश्वयं को (आथयन्ते) सदिव 
करते है उन व्यापारी भौर यान-ङशर रोगों का तू (भ भवं) भादर 
कर । ये धायुगण (दिवे प्रथिव्यै ऋतस्‌ भक्रन्‌) आकाक्ष से जरू भौर 
पृथिवी पर अन्न उत्पन्न करते है (अश्वान्‌) मेधां वा सूयं किरणों को 
धारते; (रजः) अन्तरिश्च मे वेग से नाते, तथा (भालु) सूथ-पकाश् 
को (भरथयन्ते) शिथिर, सह्य कर देते ह । 
अमदिषां भियसा भूरमिंरेजति नोने पणौ क्षरति व्यथियैती । 
दरेदशो ये चितय्॑त एम॑भिरन्तमेहे विदथे येतिरे नरः ॥ २ ॥ 
भा०-(एषां) इन बरूवान्‌ सुरों के (भियसा) भय से (भूमिः) 
मूमि (नौः न) नाव के समान (पनति) कांपती है भौर (जमाव्‌ यती) 
घर से निकरती हुई (भ्यथिः) दुश्लो से पीदित इदं खी के तुरू यह 
(णा) नख से पूणं भूमि मी (क्षरति) भश्र वत्‌ जर वषण करती है । 
ये) जो विद्धान्‌ एुरष (द्रेदशः) वूरवीक्षणादि यन्भरों ते दूर देखने मं 
समथ एवं शुद्धिपू्ंक भविष्य को देख छेने वाठे है बे (एमभिः) लानां 
ते, मागो से घौर अपने भाबरणादि से (चितयन्त) धन्यं को खचेव 
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, कर जौर (नरः) वे नायक जन (अन्तः महे विदथे) सीरी, ज्ञान भौर 


यक्त संप्रामादि मे भी (येतिरे) यन्रल्ीर हों । 

गवामिव शियसे -ङ्सुत्तमं सयां न चक्षू रज॑सो विसञने । 

अर्यां इव सुभ्व+ चार॑वः स्यन्‌ मयौ इव शछियसे चेतथा नरः ॥३ 
भा०-हे (नरः) नायको ! हे विद्वन्‌ पुरुषो ! (गवाप्‌-इव श्ङ्गम्‌ 


` उन्तमम्‌) जते गौवों का सींग सवते ऊवा तथा (भियसे) उसके छरीर 


की शोभाके व्यिभीहोताहै वैते दी भाप का (उ्तमसू) सवते उत्त 
(ष्‌) शन्ु-मारक शख्राख बर भी (श्रियसे) भजा को जाश्चय देने 
लौर लक्ष्मी की बृद्धि के दिये दो । (रजसः विसजने सूर्यस्‌ चष्ठुः) 
, काश्च भौर जर देने के स्यि जते सूयं स्वंभरकाशक है, वैते ही हे 
विद्वान्‌ परुषो ! (रजसः विजने) राजस भावों को त्याग भौर अन्य 


रोगों को विषिध मार्गो मे चलाने के र्थि जाप का (चष्ठुः) हस्वदुर्शी 


ददन ्ी सूर्यवत्‌ भकारक हो शौर धाप (भस्याः इव) वेगवान्‌ धनो ॐ 
घस्य (सुभ्वः) सामथ्यंवान्‌, उत्तम भूमियों के स्वामी भौर (चारवः) 
शष्ट मागं मे चरने वाढ (स्थन) होवो भोर भाप छोग (श्ियसे) 
पेश्य-इद्धि के छ्यि (भयौ; इव) सामान्य सहुष्यों के समान होवो, 
(चेतथ) खदा सावधान रहो । | 


को वां महान्ति महतासुर्दश्नवत्कस्काव्यां मर्तः को हर पौरस्य । 


- यूयं ह भूर्म किरणं न रजथ प्र यद्भर॑ध्वे सुविताय ठाव ॥७॥ 


#६ 


 भा०-हे विद्व रुषो ! (महतां वः) बडे साम्य॑वाच्‌ जप 
खोगां के (महान्ति) बडे २ साम्य को (कः) कौन (उद्‌ गल्लवव्‌) 
पा सकता है १ आप के (काम्या) विद्वानों द्वारा कषे करथो वथा 


बनाये षो का सी पार (कः) कौन पा सकता, (पौस्या) मौर 


-आप छोगों के पराक्रमो का मी (कः ह) कौन सुश्च वरा कर सकता हे १ 
(धूं ह) भाष (भूमि) यमि को (किरणं न) सूय-किरण के तुल्य (प्र 
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रेजथ) विचङित कर सकते हो, (यत्‌) जो भाप छोग (सुषिताय) 
दियान्‌ दाता, स्वामी की बृद्धि के ख्ये (म भरष्वे) उत्तम रीषि से 
अज्ञा का सरण-पौषण, तथा शानु पर प्रहार करते हो।  . 
अश्वां इवेदरूषासः सब॑न्धवः शूरां इव ध्युघः प्रोत युयुधुः । . 
अवी इव सुध्रधो वाचधरुनैरः सधस्थ चक्षुः थ सिंनन्ति वृष्टिभिः ॥५॥ 
आआ०--वे वीर भौर विद्वान्‌ खरप (धश्वाः इव) वेगवान्‌. बोडां 
ॐ. समान (भस्पासः) रल पोषाकों वाङ, वा तेजस्वी, (स-बन्ध वः) 
परस्पर बन्धुवत्‌, एक ठी नाक के अधीन, (शूराः इव) योदा के 
खमान (भ-बुधः) प्रहार करने मे समथ होकर (युयुः) युद कर । वे 
(नरः) नायक पुरूष (मयोः इव) मबुण्यों के समान (सुड्बः) भना- 
इद्धि करते इषु स्वयं भी (वड्छुः) बद 1 (इषिभः) वषौभों से षे 
चायुगण (सुस्य च्चः प्रमिनन्ति) सूयौदि के भरकाशक तेज्ञ को ` न्ट 
करे है वैते दी वे मी (इृ्टिभिः) च्या वपो्भो दूवारा संमामे 
(र्स्य) सूयं तुडय तेजस्वी शब छ (चश्च) मलों को (अ मिनन्ति) 
अच्छी प्रकार नष्ट कर । ं 


ज्ञे अब्येष्ठा अक॑निष्ठास उद्धिदोऽमं्यमासतो मह्ना वि वाद्घुः। 
सुजातासो जदा पिनिमातसो दिवो मयो आ जे अच्छ जिगातन दे 
क भआ०्- (ते) वे (अ्यष्ठाः) भपने से बड़े एरप से प्रथक्‌; (भक- 
निसः) बहुत छोटे यको से प्रथक्‌ जोर (अमभ्यमाखः) मध्यम्‌? 
समान ग्यक्तियों से एयर्‌, निम॑म (उजिद्‌ः) षष्थी को फोद्‌ कर उरपन्न 
इण इक्षां ॐ तस्य, सदा ऊंचे र्य को भेदने चा, उत्तम मभ्य 
(मदा) महान्‌ सामध्यं से (वि वदः) विशेष बृढधिः को भष करते 
है । बे (सु-जातासः) उत्तम देश्यं भादि शणो मिद्ध (नलु) 
जन्म से, स्वभावतः (शि-मातरः) सुथ से. उःपनन किरणों के सुमान 
 .पोवङ, मूमि-मावा के सुजन, एवं भावाय के पुत्रुह्य वीर जन (दिवः). 
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नाना कामना को करने वाठ (मथः) मञुष्य (नः) हमें (भच्छ जिगा- 
तन) इ्तम रीतिषे प्राहों। 
वयो न ये शरेणी; पपुरोजसान्तांन्दिवो चतः सालुनस्परि. । 
अश्वांस पषामुभये यथां विदुः प्र प्॑तस्य नभर्ूःरंचुच्यलुः ॥७१ 
सा०--जो बलवान्‌ बीर दैनिक गण (वयः) सूयं किरणों के समाक 
(भणी भेणियां. या पंकतियै बनाकर (पप्तुः) प्रयाण करते ओर 
(भोजसा) पराक्रम से (इष्टतः दिवः) बडे २ ज्यवहारों वा बद़ी कास 
नाधो को भौर (खानः परि) क्षिखर-वद्‌ भोग-योग्य उन्तम पद्‌ 
उपर भी भा होते ह । जैसे वायु गण (पव॑तस्य नभनून्‌ शचुष्यजुः) 
भेष की गजती जर-धारो जौर ध्रा को चलाते वा गिराते है वैसे 
(एषाम्‌) इनके (उभये) दोनों प्रकार के (अश्वाखः) वश्वारोही जग 
(था विदुः) जैसा भी जानते भौर देश्वयीदि भा करते है तदुसपर, 
(प्ववरथ) अपने पारक राजा वा सेनापति क (नभनून्‌) क्ता ध्रव 
को (म णञुच्युदुः) जच्छी भकार पाटन करते दै । पूर्वां भ कहे अश्वो 
कदो मकार दै, एक, जो पंक्तिबदध होकर चर, दूसरे, जो धुख्य पद्‌ 
पर स्थित हो | नभन्वः इति नदी नाम । 
भिमातु चोरदिंति्वीतये नः सं दादुचित्रा उवसं यतन्ताम्‌ । 
आद्च्यबुटिव्यं कोशंमेत ऋषे रद्र्यं मरूतों गणाना ॥ ८१२७ 
भा०- (धोः) सथं-खमान तेजस्वी पुरुप (वीतये) कान से अदा. 
किलत करने ओर पारन के छ्य (नः मिमान) हमे प्रा हो मौर 
(दितिः) प्रथिवी जते (वीतये) लाने के ख्ये अन्न पेदा करती है वैसे 
ही गखण्ड दासक राजा वा माता भौर पिता (नः वीतये) इभारे 
भोजनादि के छ्य उपाय कर। (उषसः) भमात के समान कान्दिमयी 
जिय, (दालुचित्राः) नाना देने योगय भाभूषणों से मनोर होकर (सं 
बतन्ताय्‌) पुष्षों के साय उधोग कृ । हे (षे) दशः ! सर्वाभ्यक्च 
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(णवे) ये (शणानाः मवतः) स्वुति-योग्य वीर भौर विद्वान्‌ सुर. 
(स्ख) इटो के रडाने वाङ घेनापति वथा सर्वोपदेश भावाय केः 
(दिव्यं कशस्‌) दि्ब सङ्ग तथा दिव्य लानमय कोच को (भचुच्युवुः)- 
अयोग भं छां । इति चतुषिशो व॑; ॥ 
। [ ९० ] 
श्यावाश्च भ्रात्रेय ऋषिः ॥ मर्तो वाग्निश्च देवताः ॥ छन्दः--१, ३४ 
४, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । २भ्रुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ विराट्‌ चिष्टुष्‌ । ७, घः 
जगती ॥ भ्रष्टं सुक्तम्‌ ॥ । 
टे अनि स्वव॑सं नमोभिटि असक्तो वि चयत्कृतं नः । 
रथैरिव भ्र भ॑रे वाजयद्भिः प्दश्चिणिन्मर्तां स्तोमश्टष्याम्‌ ॥ १॥ 
मा०-्म भनाजन (सु-शवसं) उत्तम रश्च (भश्निस्‌) भमणी- 
अड को (नमोभिः) भाद्र सत्कारो घे (ईडे) भधिकारी बनाता है,जो 
(अ-स्पततः) उट पद्‌ पर विराज कर (नः) हमारे (ङतं) किये कामों काः 
{बि चथत्‌) जन्छी भकार विवेक करे भौर (वाजयद्धिः रथैः) संभराम 
करने वाढ रथं से नैते (मस्तां स्तोमम्‌ मरे) शबरुदन्ा वीर पुरः 
का गण संभराम में सशदध होता है, वैसे ही नै भजाजन (मरे) पाकन--. 
पोषण के रिण (वाजयद्भिः रथैः) भन्न, पेयादि-हेतु जाने वाके यानो - 
ते (अ-बक्षिणिद्‌) प्रथिवी का चक्र गाता इभा (मरतां स्तोमस्‌), 
मनुष्यों के समूह को (भर फष्यास्‌) सखदध करं । त 
आ ये तस्थुः पृष॑तीषु श्वताखुं सुखेषु सद्रा मख्तो रथैषु 1 
वना चिदुभरा जिहते निं वों भियां पूंथिवी चिद्रेजते पवेतश्ित्‌ ॥ द: 
मा०्-(य) जो (रुढा) दशं को रराने भौर सबके उपदेष्टा 
बीर, विद्वान्‌ नव (खुकेषु रथेषु) खुखजनक रथां मे भौर (तासु परष- 
सीषु) चित्र-विचिन्र लशव, अन्तःकरण में ज्ञान-रस वषाने वाली, 1.11 
षिणां मं (आतस्थुः) विराजते है खन (षः) भाप के (भिथा) भष 


©©-0.280111) ।<81\/8 2/8 \/५\/३18\/8 ©0॥66101. 


५४८ ०0२० ०४ "ऋखद्रभा्े"व्रहु्ेशङक्रः 8010 -(क्$तिब०२५।४ 


. (घना वित्‌) सूयं-किरणों के तुर्य तीक्ष्ण, (उमाः) तीव्र वाञु-ुख्य लघरु- 
-गण भी (नि जिहते) नच्न हो जाते ह । (एथिवी चिद्‌ रेजते) एथिषी, 
खस निवासिनी भजा भी कंपती है, (पवंतः चित्‌ रेजते) पवेत या 
मेघदुट्य ॐचा राजा, श्रु भी कांप जाता है। 
पथं तञ्चिन्महिं वृद्धो विमाय डिवश्चितसाुं रेजत स्वने व॑ः । 
` यत््रीट॑थ मरुत अष्टिमन्त आपं इव सध्ओो धवध्व ॥ ३ ॥ 
भाग-हे वीर, विद्धान्‌ पुरषो ! (षः स्थने) मापशा गजेन शौर 
उपदेश होने पर (पर्व॑तः चिद्‌)  पर्वत-तुख्य (बरृ्धः) शकि ओँ वदा 
इभा शत्रु भी (महि विभाय) बहुत डरता है। (दिवः चिद्‌ खाद) 
भाक्राश्च के उच्च भाग के तुदय तेजस्वी पुरुषपकाभीश्षिर भादि कोप 
जाता है । हे (मरतः) वीरो ! विद्वान्‌ एरषो ! (यत्‌) जव शाप (चि- 
मग्तः) शखों भौर ज्ञानो से सम्पन्न होकर (क्रीडथ) विहार करते हो 
तव जते वायु-वेगां से जरूघाराप्‌ मेष से एक साथ नीचे उतरवी हें 
-वैते ही भाप. भी (अ(पः) जल-घारानो के तुटय भाष, (ष्यः) साथ 
जाते हुए (घवष्वे) श्रु को कंपा्ो, गे वदो । 
रा वेद्रैवताखो दिस्णयेरभिं स्त्र धाभिस्तन्व॑ः पिपिश्रे । 
-शिे भेयांसस्तवसखो रथेषु सत्रा महसि चक्रिरे तनूष ॥ ४ ॥ 
 भाग्-हे वीर णुक्षो ! (वरा इष रेवतासः) जेते वर धन-सस्पन् 
“द्योकर (तन्वः) शरीरो को (हिरण्यैः) सुवर्णाभूपणों व (स्वधाभिः) 
अं ते (पिपिश्रे) सजाते भौर अंगों को पुट करते हें वैते ही शाप 
(रेवद्यसः) धन-घानय से सम्पन्न होकर (हिरण्यैः स्वधाभिः) उष्टम 
` -शुगो, खुवोदि भायूषणों जोर देह-धारक शक्ति से (न्धः पिपिधरे) 
शरीर के जगां को सुन्द्र भौर दद्‌ करो, जाप ोग (भयास) शष्ठ 
` भर (तवसः) वली होकर, (रथेषु) र्थो पर चदे जौर (वनषु) देषो 
मे सुशोभित रहकर (शिषे) धन-सणद्धि भौर होमा-घद्धि के ल्यि 


१. 


“(महसि सत्रा) बदे युद्ध भौर यज्ञ मादि (चक्रिरे) करं । 
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अख्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं घ्रातंरो बाब्रधुः सौभ॑गाय । 

युवां पिता स्वपा शुद्र एषां सुदुघा शिः सुदिना मरुद्ध॑यः ॥१॥ 
भआ०्-(एते) ये विद्धान्‌ भौर वीरगग,(भग्येष्टाखः) न एक दूसरे ते 

वदे ओर (अशनिषटाखः) न एक दृस्षरे से छोटे, समान सान, पदाधिकार 

ले युक्त होकर (आतरः) भाईं-तुट्य परस्पर पुष्ट करते इष (सौभगाय) 

उत्तम देश्वय की प्रासि हेषु (वड्धुः) खु बद । (एषां) इनका (पिता) 


पालक (उद्‌) दुेको श्लाने वारा, एवं उत्तम उपदेष्टा, (युवा) बरू- 
शारी, (सुपा) उत्तम कर्मौ का कतौ है । (मर्दृभ्यः) एन बी भौर 
-कमेण्य परजावगों के य्यि (पृक्षिः) सूयं भौर एथिषी (खु-इघा) सुखद 


पदार्थं देने वाङी, जल्वर्षी जौर अन्नदात्नी हों, (सुदिना) सूयं उत्तम 


"दिगज्णरक षो । 


यदुम स॑रुतो मध्यमे वां यद्व।वमे ंभगासो दिवि छ । 


अतो नो रद्रा ऊत चा न्व स्याश्च चित्ताद्धविषो यद्यजाम ॥ ६ ॥ 
मा०--हे (मरतः) वीर+्ानी पुरषो { भाप (यत्‌ उत्तमे यत्‌ मध्यमे 
यत्‌ वा अवमे) जो उत्तम, मध्यम लोर निङष्ट (दिवि) ब्यवहार वा कर्मो 
म या स्थानों पर (स्थ) रहते हो, वहां जाप (खु-मगासः) रेयान 
रहो । (हैष््राःडउतवादे भन्ने) हे दु्टोंको ष्डाने वाजो! जरे 
अभि तुर्य सेअरिवन्‌ ! हम (यत्‌ यजाम) जो ऊढ दे, आप (भस्य 
विषः) इस देने योग्य शन्न भादि को (लु) सद्‌! (नः षिचात्‌) हमारा 
आद्‌र-पचंक स्वीकार कर । 
अचश्च यन्थरुतो विश्ववेदसो द्विवो वह॑ध्व उत्तरादथि ष्णएमिः। 
ते अन्दसाना धुन॑यो रिशादसो वामं ध॑त्त यजमानाय खुन्वते ।|७ 
भा०--हे (मखतः) बरवानू पुरषो ! भाप (वि श्व-वेदसः) सब 
शनो के स्वएमी (जश्निः) तेजस्वी आप (विवः) ज्ञान, तेन को चाहते 
इए (उत्तराद्‌) उष्छृ्ट (दिवः) ्ानयुक्त पुरष से (स्वुभिः) भन्य इच्छा 
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वान युरषों सष्ित व! ज्षानोपदेशों द्वारा (यत्‌ गधि वहध्वे) जो जानः 
आ करते हो, (ते) वे माप (मन्दसानाः) भ्रसन्न (घुनयः) शाचरुमो को 
कंपाते इण, (रिष्ादसः) हिखक प्राणियों का नाश करते इए (यज- 
मानाय) गुणों की याचना भौर सस्संग करने वाढ तथा (सुन्वते) णक 
रेखयौदि दाता पुरुष की दधि देतु (वाम) उत्तम रश्चय (धत्त) द । 
अच्च मरुद्छिः शमय॑द्धिक्छकमिः सोमे पिव मन्दसानो गणधिर्भिः १ 
पावकेभिविश्वमिन्वेभिरायुभिर्वेभ्वांनर दिवां केतुना सज्‌; । <८।२४ 
मा०-हे (भशन) तेजस्विन्‌ ! हे (वैश्वानर) समस्त नरो के दितै- 
धिन्‌ ! हे विद्वान्‌ ! त्‌ (छ्चमयद्‌भिः) छम मागं से जाने वाटे, (क्रमिः) 
वैदज्ञ, (गणभिभिः) गण-शोमा धारक युरषों से (मन्दसानः) भानग््ति 
होता इभा (सोम पिब) पे.खयं-मोग कर ओर (पावकेभिः) पविद्रकतो 
अभ्नि-तुदय कण्टकशोधक, (विश्वमिन्वेमिः) विश्च को भसन्ञ करने घाछे 
विदान्‌ (भायुभिः) पररषो-सष्टित, त्‌ (दिवा केतुना) अति तेजस्वी 
ध्वजा, घा ब्य वहार-युक्त पुरातन सवंततापक वेद ते (सजुः) खसा 
खूप ते शोमित होकर (सोमं पिब) सौम्य धिष्यगण पुवं राजगण का 
पान कर । इति पञ्चविश्षो वगः ॥ 
[ ६१ 1 
ष्यावाश्च भ्रात्रेय ऋषिः ॥ १-४, ११-१६ मर्तः । ५-८ शशीयसी 
तरन्तमदहिषी । ९ पुरुभीष्हो वंददश्िः। १० तरन्तो वँददश्विः। १७- ` 
१९ रथवीतिर्दाल्भ्यो देवताः ॥ छल्दः-१-४, ६-८, १०-१९ गायचरी + 
५ भ्नृष्टरप्‌ । £ सतोबृहती ।॥ एकोनविशत्य्‌ चं सूक्तम्‌ \। 
के ठा नरः श्ेषठ॑तमा य पकणक आयय । 
परमस्याः परावतंः ॥ १॥ 

` भा०-हे (नरः) विद्धान्‌ षस्पो ! आप (के स्थ) कौन है १ (ये) 
„नो (शर्तमाः) धति शरेष्ठ है, वे (पकः एकः) आप एक-एक करके 
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अ०५।स्‌०६१।४] छग्वेदमाष्ये पञ्चमं मण्डलम्‌ ६१ . 
~~~ 
(परमस्याः) बहुत ही (परावतः) दूर की सीमा से (आयय) भाया ` 
करते है १ दूर से जाने वा का भातिथ्य करना चाहिये । । 
क, वोऽश्वाः क्वा भीश॑वः कथं शक कथा य॑य । 
पृष्ठे सदो नसोर्यमः ॥ २॥ 
भा०-हे वीर दुषो ! (षः) आप के (भश्वाः क) जश्च कषां हे 
(षमीश्षवः क्र) बाग-डोरं क्ट हँ १ (कथं शेक) कैते आप शीघ्र जाने म 
-खमथं होते है १ (कथा यय) किस भकार जाते हो १ (पटे सदः) पीठ 
"पर कैते वेठने का साज है ! (नसो मः) नासिकाभों मँ नाथ के समान 
"प आदि को नियन्त्रण करने वाखा सारथी कां है १ . 
जघने चोद॑ एषां वि सक्थानि नरो यमुः । 
पुकरथे न जनयः ॥ ३॥ + 
मा०-जैते अर्वा के (जघने चोदः) चूतड्‌ भाग पर कचा अ्हार 
धोता है वैते ही (पां) इन मनुष्यों लौर वीर पुरषो के (जघने) निर- ` 
, -स्तर गमन घौर हनन कायं मँ मौ (चोदः) भरेरक पुरुष नियुक्त हो । वे 
'छोग इस समय (सक्थानि वि यञ्चः) भपने घुटने से रखने तक की 
-टांगों को विशेष प्रकार से बाधं भौर (पत्रहये न) जैसे पुत्र उर्पन्न 
-करने के छियि (नरः) पुरुष (जनयः) लियो को (वि यञः) विक्ञेष 
; नि यमप्वंक भतिक्ञाबदुष होकर विवाहित करते ह वैते ही ये मजुष्य 
-भी (खुत्रछये) पत्रादि के व्यि, (खक्थानि षि यञः) भाहि-योग्य 
-साधननों को भाष्ठ करने के स्यि विषटोष नियमों घे बदूघ्ों। 


परां वीरास पतन मयासो भद्र॑जानयः । 

अग्नितपा यथाखथ | « ॥ 

मा०-हे (बीरासः) वीर पुरुषो ! हे (मयासः) शबर मारक सैनिक 
-जनो ! जते (भद्र-नानयः) सुखकारी खी को भाघ करने वाहे पुष दुर ` 
 -देक्च तक जाते भौर विवाह करते है वैसे ही भाप (मद्र-जानयः) सुख- 
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कारी पदार्थौ ॐ उष्पादक होकर (परा एतन) दूर देशं तक जणो जौर 
(अथा) जेते छोग (अभ्नि-तपः) पूवंवय मँ मभ्नि जीव्‌ भावाय के धीन 
तप करे रहते है धेये दी भाप रोग भी अग्रणी युरष के अधीन चाचरु. 
सन्तापक्‌ (भसथ) बनो । 

सनत्साइव्यै पशुमुत गव्य शतावयम्‌ । 

श्यावाभ्व॑स्तुताय या दोर्वीरायों पवचरहत्‌ ॥ ५ ॥ २६ ॥ 

अआ०्-(या) जो खी (दयावाश्व-स्तुताय) इयासकण अनश्वा हाराः 
अकंसित .बथवा जितेन्द्रिय दोने से (वीराय) वीर पुरुष को (दः). 
अपनी सुजा (डप बट़ंहत्‌) सिर्ाने के समान देती है, बड ली वीरः 
से विवाह करके (रव्यं) जश्ँ (गव्यं) गौं ले युक्त (पञ्च्‌) पञ्च 
सम्पदा भौर (शतावयस्‌) सैको मेदो के धन को (सनत्‌) मोग करतीः 
है । इति षडति्ो षगः ॥ 

डत त्वा खरी शशीयसी पुंसो भवति वस्यसी । 

अदेवन्नाद्राधसखः ॥ ६ ॥ 

आभ (स्वा) वह खी जो (वस्यसी) धन-सम्पञ्च है, वह (षसः 
शशीयसी मवति) खरष को संकटो से पार करने हारीदहै। वही 
(अदेवत्रात्‌) जो मनुष्य विद्वान्‌ पुरषो की रश्चा नदीं करता जर जोः 
(अराधसः) भाराघना नदीं करता वा धन-दीन है उससे थन्‌ रहे । 

वि या जानाति जसुरिं वि ठष्यन्तं वि कामिनम्‌ । 

देवत्रा गाते मन॑ः ॥ ७ ॥ 

भा०-(या) जो खी (जसुरिं) पीड्क, (ठ्ष्यन्तं) चृष्णातुर भौ 
(कामिनं) कामी पुरुष को (वि, षि जानाति) विपरीत भाव से जान 
खेती है धह भपने (मनः) मन को (देवश्रा इणुते) तेजस्वी पुरूपं में 
खगा दे भौर वह षिषयासक्त णुरष कोन घर कर उत्तम खुर्पां मे 


पति चुने 1. 
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डत धा नेमो अस्तुतः पुस इतिं हवे पणिः । 

ख वैरदेय इत्लमः॥ ८ ॥ 

भाग (उत घ) भौर जो (मान्‌) सुरष (नेमः) खी का धर्षा 
होकर भी (भस्ठ॒तः) गण्टीन है भौर दूसरा जो (पणिः) विघादि गुणो ` 
से युक है, वह भी (वैरदेथे) परस्पर वैर वा वीरता के कार मे (समः: 
इत्‌) समान ह (इति वरवे) मै देखा कता है । 

ऊत मेऽरपच्युवतिभरमन्दुषी भ्रतिं श्यावाय वतैनिम्‌ । 

वि रोहिता पुरमीठदायं येमतुविप्ंय दी्घंयंशसे ॥ ९ ॥ 

भा (युवतिः) जवान खी (मञ्चन्दुषी) भसन्न वित्त होकर 
(रोषिता) ल वणं- के उत्तम वश्च पनती इ, भलुरागवती ोकर 
(उदमीढाय) बहुत घे पुत्रों का निषेक करने मे समय, (धयावाय); 
स्वथं मी रवण, जश्च-समान इद, वणं (विप्राय) विद्वान्‌ (दीघयससे) 
मा यज्चस्वी (मे) मेरे छियि (वत्तंनिसू) अपने ग्यवहार को (भरपव्‌)* 
अलाप द्वारा के, त दोनों खी-पुरष (रोहिता) परस्प रालुरक होकर 
(वि येमतुः) विश्चेष रूप से षिवा मँ बंघ जाते है । । 

यो मे धेनूनां शतं वैदंदश्चिर्यथा दद॑त्‌। 

तरन्त इव मंहना ॥ १० ॥ २७॥ | 

भआ०-(यः) जो पुदष (मंहना) मारी नाव द्वारा (तरन्तः इव)› 
सुद्र के पार उतारने वाटे नाविक के तुल्य भपने सामथ्यं से संसार. 
खागर से पार उतारने हारा होकर (वैददश्रिः) इन्द्रियों को बक्षः 
करता दै, वह ही (मे) युन्ने (धेनूनां शतं) मानो सैकदा गौव दथाः 
उन्तम वाणिवां देता है । | 

य ई हन्त आभिः पिबन्तो मदिरं मघु। 

अन्न र्वोसि दधिरे ॥ ११॥ | 

भा०-(ये) जो (भ्र) इस खोक मँ (अवांसि) अवण-योर्य ज्ञानो 
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मौर कीरयो को (दधिरे) धारते द भौर (मदिर) हषजनक (मड) 
भन्न ओर ज्ञान का (पिबन्तः) पान करते दै 'वे (बाछ्मिः) शीघ्रगामी 
शरवो ते रथ ॐ समान वेगगामी दद्‌ अंगों द्वारा (इ) दस गृस्थ रूप 
रथ कौ (वहन्ते) घारण करते दै 1 
येषा ्चियाधि रोद॑सी विराजन्ते रथेष्वा । 
दिवि र्क्म इवोपरि ॥ १२॥ 
भा०-(डविवि परि रकमः इव) भकार मै, ऊपर जते 
तेनस्वी सूर्य॑ चमकता है. भौर उसकी (धरया रोदसी) कान्ति से 
आकारा भौर प्रथिवी भकाशित होते हें वैसे ही (येषां भरिया) जिनको 
कान्ति वे (रोदक्षी) ये खी युर (शधि) शोभा पाते ई, वे दी (रये९) 
न्दयों भौर रमण-योग्य कार्यौ सं भी (वि जानन्ते) विश्चेष चकते है । 
युवा स मारतो गणस्त्वेषरथो अनें्यः। 
शभेयावाप्र॑तिष्कुतः ॥ १३॥ 
आ०-तैषे वायु-गण (स्वेष-रथः) अदीप्त सूय के हारा वेग- 
गामी होता है तथा (अप्रतिष्छुतः) किषी वे उसकी शक्ति बाधित नदीं 
-डोती मौर वह (छभं यएवा) जर-बृ्टि कराता है वैसे दी (युवा मारुतः 
गणः) युवावस्था मे मचुष्य-गण (खः) वह भी (स्वेषरथः) चमढीडे 
रथ मे चदुकर (भेद्यः) अनिन्द्नीय, सज्जन हो । (ञुमं-यावा) चोमा 
-युक्त होकर घमं-मागं पर चठ । एवं (भभ्रति-ष्कुतः) अर्यो से स्पध 
ऽभे पराजितनदहों। 


को वेद्‌ नूनमेषां यज्ञा मर्दन्ति धूतयः । 

ऋतजाता अरेपसः ॥ १४ ॥ 

भा०--वायु-गण के तुख्य जो (तयः) इक्ष-तस्य शत्रुम को 
-कंपाने वाठे (ऋत-जाताः) सत्य, रेश्वयं भौर सान ॐ ठिमे प्रसिद्ध 
,जओौर (भरे पसः) निष्पाप पुखष (यत्न) जिस धिश्ेष कायं भ (मदन्ति) 
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निः 


प्रसन्न र उसको (नूनम्‌) निश्वय-पूषंक (किः वेद्‌) कोन जान 


संकता ३ १ म 
यथं मर्त विपन्यवः प्रेतां इत्था शिया । 
श्रोता यामहूतिषु ५ १५॥ २८ ॥ 
आ०--हे (वि-पन्यवः) विश्चेष मेषावी एसो ! (रब) भाप 
मतेषु) मदुष्य को (प्रणेतारः) सु-मा्गो म चछाने हारे (याम- 
इृतिषु) नियन्नरणकारी तेना पति की गाज्ञा्ों को (तारः) खुनने 
इरे है । जाप (इष्या धिया) देसी ही उत्तम बुद्धिसे विचार कर 


"दीक २ कार्यं कर । इश्यष्टाविशो वगः ॥ 


तते नो वसूनि काम्यां पुख्छन्द्रा रिशादसः । 

आ य॑क्ञियासो वल्चन ॥ १६॥ ८ 

सा०-हे (यद्धियासः) दानशीक, स्वंग-योगयः (रिश्षादषः) 
ददा के नाशक, (पुद-वन्द्राः) बहुत-सी धन सस्पद्ा के स्वामियो! 
.(ते) वे खाप रोग (नः) इमारे किये (काम्या वसूनि) कामना-योग्य 
देश्व्यौ को (घा वड्त्तन) पुनः-पुनः भष करो । - 

एतं स स्तोम॑मूम्यं दभ्याय परां बह ॥ 

गिसे देवि रथीरिव ॥ १७॥ | 

भा०--हे (ऊर) रात्रि-दट्य सुलदायिनि ! हे (देवि) तेजस्विनि ! 
रथीः इव) रथो जते (स्तोमं वष्ति गिरश्च परा वहति) नाना पदार्थौ 
को मौर दृखरों फे वचनो था संदेशं को मो देशान्तर तक ङे जाता 
ह वैते हय व्‌ भी (दाम्यौय) दमं" अथीत्‌ शा्-विदएरण मं छशर नायक 
के छथि (भे एतं स्तोम) मेरे इस स्त॒ति-व चन कौर (गिरः) उम 
अणिथों को (परा वष्ट) दूर तक्‌ प्रा करा । 


उत मे बोचतादिति सुतसोमे रथवीतौ । 


न कामो अपं वेति मे॥ १८ ॥ 
"च. 
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भा०-(खुत-सोमे) जिसने देशय भौर कान भस किया नौर 
(रथवीतौ) रथ के द्वारा गों पर प्रा ह एसे बाद्रणीय पुरुप के भिः 
थना करे कि, हे विद्वन्‌ ! (मे इति वोचतात्‌) अन्न शरोता श्लो देस 
सस्योपदरेश क्मीजिये कि (मे कामः) मेरी ्रवणेच्छा (न अप वेति) कसि 
दुर नहींष्ो। 

एव दति रथवीतिरघवा गोम॑तीरलं । 

पवेमेष्वपंश्ितः ॥ १९ ॥ २६ ॥ 

भार-(एषः) यह (रथवीतिः) रथों से आक्च होने वारा (सधवा) 
धन-खम्पन्र पुरुष (गोमतीः जनु) अरमयो जौर वणयो से युक्त स्प. 
च्विथों को पराच कर (अनुक्षेति) धमौलुद्ख होकर रहे धौर (पवतेषु) 
पवंतों के तुख्य उंचे, भाकाश-यापी भवनों जौर यानों मे (अप-लिलः) 
स्थिर एवं दूर देशो तक जाने हारा हो  एकोनच्रि्लो वशः ॥ 


| { &२ ] 
शर.तिविदात्रेय ऋषिः॥ मित्रावरणो देवते ॥ छन्दः--१, २ चिष्टुपु ४ 
२०४१५,६ निचत्‌ वरिष्टुप्‌ 1 ७, ८, ९ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ।। नवव सूक्तम्‌ 1; 
ऋतेन ऋतमपिंहितं धुवं वां सस्य यत्र विमुचन्त्यभ्वान्‌ । 
दशं शता सह्‌ त॑स्थस्तदेकं केवान रें वयुघामपश्यम्‌ ॥२।। 
भ०-तैषे (कतम्‌) सस्य-रूप सूर्यं का मण्डल (ऋतेन अपिहित). 
सत्थमय तेज से ठका है, (यत्र) सूयं के आश्रित हो मह, उपड अदिः 
(खुयस्य) सूयं के ही (दश्च शता जश्चाचू विञ्ुबन्ति) इजारों किरणो को. 
विविध रूप से धारण करते ओर भतिक्षिघठ करते ६, जिस सूयं केः 
आश्यसे दही वे (सह स्थुः) एर साथ स्थित ह (तव्‌) वह (एद). 
प्क (देवाना) तेजो-युक्त, (रुपा भट) पिण्डों भँ श्रेष्ट, (भं) स्थिर, 
सूयं £, वेते ही हे ी-उुषषो ! राजा-प्रजावरगोः ! (षौ) आप दोनों काः 
(भर्व) स्थिर (तृ) सस्य ञ्थव दार भी (रेन) स्थ शान से (अपि- 
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हितम्‌) उका हो । (यन्न) जिस न।यक के आश्रय पर (सू्ंस्य) सूयं के 
उख्य तेजस्वी रजा के (दषा एता अश्वान्‌ वि सचन्त) हजारों घुदसवार 
दौड रहे र भौर (सह तस्थुः) एक साथ धिद्यभान रहते ई (तत्‌ एक) 
उस एक को (वदुपा देवानां) देधारी मनुष्यो मे (शष्ट) श्रेष्ठ खूप से 
(पश्यम्‌) देखला हँ । बही (ऋतम्‌ भुव) स्थिर सभ्य न्यायर्प है । , 
तत्सु वं। भि्रावखणा सहित्वम्रीम तस्थुवीरह भिदुदुदे । 
विश्वाः पिन्वथः स्वस॑रस्य धेना अयं वामकः पिरा व॑वत्तं ॥२॥। 
मा०-ैते दिन ओर रच्रि, भित्र ओर वण इन दोनों का (तत्‌ 
सडिव्वस्‌) यही सामभ्य है कि (दमौ) सूयं (जहभिः तस्थुषीः दुदु ) 
रेज द्वारा समस्त स्थावरो, शरीरो फो रस देता है, दिन-रात्नि दोनों 
(विश्वाः स्वसरस्य धेनाः पिन्वथ) सूयं कौ सव रदिमर्थों को भास करते 
है, उन दोनों का (एकः पविः अजु आ ववन्त) एक ही प्रकार का क्रम 
तिदिन चक्र-धारा के समान पुनः २ आता है। वैसे दी हे (भित्रा- 
वरुणा) “मित्रः एक द्सरे के स्नेष्ठी, रक्षक, हे “वरुणः एक दूसरे को 
वरग करने हारे खो-बुरषो ! क्षिष्य-अध्यापको ! (वां) साप दोनों का 
(तत्‌) बह (खु-महित्वभ्‌) यक्षी स्वभे्ठ साम्यं है कि (देम) बावत्‌ 
बख्वान्‌ पुरुप ही (तस्युपीर) व्थिर अ्रजाओं को (शहमिः) अविनाही 
बलों से (दुदु) पेयं-पूणं करने मे समथ होता है ओौर आप दोनों 
(स्वसरस्य) स्व ामभ्यं से आगे बषकृत नायक की (विश्वाः धेनाः 
पिन्वथः) समस्त वाणियों को प्रेमप्वंक भरा क भरं (वाम्‌) ठम 
दोनो का (एकः पविः) पक षी पदिघ्र भागे, (अनु भावव) भरति 
{दन रहे । +. 
अधांरयतं पृथिवीञ्च खां मितरराज्ञाना वरुणा महोभिः । 
उधयतमोषधीः पिन्वतं गा अवं वृ्ि सखंजतं जीरदानू ५१ ३॥ ` 
भा०-हे (मन्र-राजाना) मिन्न बने हए दो राजा, वा राजा- 
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रानी के समान विराजने वारो ! एवं (वरणा) एक दुसरे को घरण 
करने वारो ! (एथिवीस्‌ उत या) भूमि ओर सूर्यं को जैसे अक्षि मौर 
जर धारण करते हे वैते ही आप दोनों (एथिवीम्‌) भजोत्पादक भूमि, 
खी (उत्‌ चाभू) ओर कामनायुक्त तेजस्वी पुरुष को (महोभिः) वदे छम 
विचारों से (भधारदतम्‌) धारण करो । आप दोनों (गषधीः) अन्न 
आदि जोषधियों को धारण रने वाे तेजस्वी, षुरषों भौर विद्वानों को 
(वधंयतम्‌) बद्व, (गाः पिन्वतम्‌) मूमिर्यो को सेच, गौ को पुट 
कर ओर दोनों (जीरान्‌) जगत्‌ के जीवन दता होकर (दृष्टिं अव 
खजतस्‌) मेष के तुद्य सुखो की वपां कर । 
आ वामश्वासः सुयुजं वहन्तु यतरश्मय उप॑ यन्ट्व्ाक् । 
धृतस्थं निणिग वतते घामरुण सिन्ध॑वः परदिवि क्षरन्ति ॥ ४ ॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ खी-षुरुषो ! (वाम्‌) आप दोनो को (सु-युजः) 
उत्तम रीति से जते इणु (अश्वासः) घोडे, उनके समान (सु-युजः 
बश्नासः) उन्तम रीति से नियुक्त विद्या आदि छम गुं मे उयाक् जन 
(मा वहन्तु) स्त्र ॐ जावै जौर (य तरदमय-) वे कसी उ्गार्मो को 
अज्र करने वारे सारथि खोग घौर उनके समान अपने बगधीनस्थों कलो 
संयत करने वाले पुश्प भी (अवाक्‌ उपयन्तु) आप दोनो के समीप 
भाष हों (ग) भाप दोनों छो (दतस्य) धी के बने शोधक उवटन के 
समान तेज बा ज्ञान का (नि्णिग्‌) शद्ध रूप (भनु वतते) भ्रष्टो 
मौर (र-दिवि) ्ञानप्रकाश्च के निमित्त (सिन्धवः) क्तान-सथु जन 
(बम्‌ उप क्षरन्ति) मेगों के समान मापो सेच, भाप के भति तान- 
जर से वषा करई । 


अचु थ॒ताममर्िं वध॑दुदीं वर्दिरिंल यजुषा रष्माणा । 
नमस्वन्ता धरतदश्चाधिं गते मित्रासाथे वरुणटांस्चन्तः ॥५।३०॥ 
 भा०--हे (मित्र-षरण) परस्पर जेदी भौर वरण करने रे श्र 
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उदपौ { भाप (श्रुताम्‌ अलु) सुनी गं ज्ञानपडति के बजुरूप (मतिस्‌ 
वधत्‌) भपने उत्तम रूप फो वदाते हुए, (यज्ञफा बिः इव) यज्ंद से 
यश्च के समाम (यज्ञषा) परस्पर संगति से (बर्हिः इव) वपे लोकों के 
दय (उवं रक्षमाणा) षिश्षाङ एूथिवी की रश्चा करते इए (नमस्व- 
न्ता) परस्पर आद्र रने वाटे भौर (त-दक्ष() बख्वान्‌ होकर (गत 
अधि) रथ ओर सभा के न्यायासन पर (इडासु अन्तः) वाणियों ओर 
अूमियों के वीव (भासाथ) विराज । इति च्रिशो वगः ॥ 
अक्रदिहस्ता सुकृते परस्या यं ्ाखांथे वर्गोत्स्वन्तः 1 
राजाना ्यजमहयणीयमाना लदस॑स्थूणं विश्ठथः सद दौ ॥द॥ 
भा०-हे (वरणा) शरेष्ट ओर दुःखो के वारक समा के स्वाभियो, 
राजा, अमात्यो ! खी-डुरपो ! भाप दोनों (अकृवि-दस्ता) जहिसक, 
दानश्षीख हाथ धा होकर (सुङृते) पुण्यकायं ॐ छ्यि (परस्पा) पर- 
स्पर रश्चः करदे हुए (इडासु अन्तः) बाणियो जौर अद्र की क्रियानों 
के बीच (यं त्रास्ये) जिसकी रक्षा करते वा जिते भय दिखाते हो, हे 
(राजाना) शजपद्‌ पर विरातननेवाछो} उस शत्रु तथा (क्षत्रम्‌) सैन्य 
को (अहणी य माना) क्रोधरहित होकर (सड द्वौ) दोनों साथ मिरुकर 
(सदहल.स्थूणं) खहरखो दतम्भों से युक्त विशार मवन के तुर्य मदान्‌ 
राषटरको भी (बिष्धथः) षु करो। 
दिरएयनिशिरायों अस्य स्थूएा चि राजते दिव्य! श्वाजनीव । 
मदर कषे निमिता तिले बा सनेम मध्वो अधिगत्यंस्य ॥ ७॥ 
मा (जख) इख राष्ट वा क्षात्र का रूप (हिरण्यनिणिग्‌) 
सुवणं -समान कान्तिमान्‌ एवं शाष-हितकारी, रमणीय, हो । "(अस्य) 
इस क्षात्रबर को (अयः) ष्ठ करने वाजा पुर्व ही (स्थूणा) स्तम्भ 
के समान है] (जश्वाजनी इव) घोडे को दौकने वारे बादुक के समान 
दइ अ्रघान नायक ही (दिवि) विजय. के लिये (णश्वा जनी) भशवो दधे 
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बने सैन्य घौर राष्ट की सञ्चारक सेना ॐ ख्य (विभ्राजते) विविष 
रूपों मे वमकताहै। जसे (मदे क्षे) कस्याणक्ारी क्षेत्र सें जथवा 
(तिष्विडे) खेहयुक्त सिकनी मिद्धी वाख भूमि मेँ (निमिता) बनी लालय 
सुखप्रद होती है वैते ही (भदे क्षे) सुखप्रद क्षेत्र भौर छेहपूणं वाणी 
से युक्त ध्यवहार के आाश्चय पर (निमिता) वश्षकी इद ठेनाभी हो) 
इस भकार हम रोग (भधिगत्यंस्य मध्वः) घर में रवे धश्च के समान 
अश्व रक्षादि सैन्य से परा रेश्वयं का (सनेम) भोग कर । 
दिरणयरूपमुषसो व्युष्टावयः स्थूरासादिता सूथस्य । 
आ सोहथो वख्ण मित्र गतमतश्चक्षाे अदितिं दितिं च ॥ ८ ५ 
भा०-हे (बर्ण सिन्न) शरीर में प्राण-उदान के समान, रष्ट्र म 
शात्ु-वारण करने ओर प्रजासे खेह करने वारे, माप दोनों राजा- 
अमात्य ! (सूयंस्य उदिता) सूयं के उद्य होने पर ओर (उपक्चः) उषा 
के (व्युष्टौ) मच्छी प्रकार निकठ्ने पर जेते खी-एुखुप (अथः-स्यूणा) 
हे के बने कीर या स्त्म से युक्त (हिरण्य-रूपस) रमणीय एवं 
स्वणंमय (गत्त॑म्‌) गुह-तुख्य रथ पर (आरोहः) चदृते ओर (दिष्धिस्‌ 
अदितिम्‌ च चक्षाथे) "अदितिः माता, पित्ता, पुत्र सादि ओर "दितिः 
देने भौर रश्चा करने योग्य श्र्यादि सबको देखते है । दैवे ही माप 
दोनों मी (यस्व उदिता) तेजस्वी राजा के उदय होने एर यैर (पसः 
सयु) शु को दग्ध करने मे समर्थं वशशकारिणी सेना के भक्ट होने 
पर, तुम दोनो, समा, सेना के अध्यक्ष जनो ! (हिरण्य-ङ्पं) सुवणोदि 
से रूपवान्‌ (अयः-स्थूणं ) सुवण-घन के प्रबरट स्तस्स पर बाश्चित तथा 
रमणीय, खौहखलण्डादि पर मवरस्वित (गत्त म्‌) खभास्थल ठथा युद्ध- 
रथ पर (भारोहथः) आरोहण करो भौर वहां सभापति तथा चेना- 
नायक के पद्‌ पर विराजो भौर (अतः) तदनन्तर (भदित्िम्‌) अखण्ड- 
नीय सस्य तथा (दितिम्‌) खण्डनीय असत्य को, (अदिति) खण्डनीय, 
मित्र जौर (दितिम्‌) खण्डनीय शत्रु छो (चक्षाथे) देखो । 
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युवंह नातिविे खुदान्‌ अचद्रं शम सुबनस्य गोपा । 
तेन॑ नो मिन्रावख्णाविष्ठं सिष॑सन्तो जिगीवांसः स्याम ।६।३१।३ 
भा०-हे (गोका) राट्-रक्षक, (भिन्ना-वर्णा) खेदयुक्त, प्रा को 
सरने से बचाने वले, श्न्रुवाररं सभापति, सेनापति, रजा, अमास्य 
जने ! (यद्‌) जो वहु वड़ा, (अच्छिद्र) ममौदिरदित, (शमे) शरण- 
दायक दुगं आदि स्थान हो (अतिविवे व) जिसे भविक्मण करके श 
अजाको पीदिति न कर सके, हे (सुदान्‌) उत्तम शनशीर, शबरुनाश्क 
जनो ! (तेन) येते दुशं भादि उपाय ते (नः अविष्टम्‌) हमारी रक्षा 
करो । इम रभ (जिगीवां घः) विजय करते इए (सिषासन्तः) देवरथो 
के बोयते इए (स्याम) सुख से रहं । इति एुकवित्ररोे वगंः । इति 
तृतीयोऽध्यएयः समाश्चः ॥ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
[ & ॥ 
पर्जनाना भ्रात्रेय ऋषिः ॥ मित्रावख्णौ देवते ।॥ छन्दः-- १० २० ४, ७ 
निचृज्जगती । ३१ ५५ ६ जगती ॥ सप्त्न सूक्तम्‌ ॥ 

ऋवैस्य मोपावधि विष्टे रथं सत्य॑घमणा परमे व्योमनि । 
यमन्नं मित्रावरुणाव॑थो युवं तसम वृषटिमचमत्पन्वते देवः ॥ ११ 

भा०- (तस्य) सत्य न्यवहार, ञान भौर वेज डे (गोपै) 
रक्षक, (सस्य-घ मौणा) सद्य धमं के पाङक (परमे व्योमनि) सर्नो- 
चछ रक्षक, आङाशवत्‌ यापक, सर्वो पद्‌ पर स्थित होकर (रथस्‌ 
अधि तिष्ठथः) रथवव्‌ रट-लासन करने के खयि अभ्यक्ष पद्‌ पर 
विरंञ्। हे (भित्रालरणा) शरीर मं प्राण-उदनवत्‌ एं गृह मे पवि- 
शद्लीवत्‌ एक दूरे के खेह भौर एक दूरे को स्व.स्वामिमएव से व्रण 
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करने बाढ ! (युवं) आप दोनों (अब्र) इस राष्ट म (सद्‌ भवथः) जिः 
जानन की रक्ष! करते हो (तस्मै) उ (दिः) बन्वरिश्च से (मदु- 
मत्‌ दृष्टिः) जमय इष्टि के तुह्य (दिवः) तेजस्वी क्षाद्रदण, क्ञानसच 
ब्राह्मणवगं भौर ्यव्टारदित्‌ वैय धं से (मधुमद्‌ छृष्ठिः) ज्ञान, चछ 
जौर अन्नमय दवा (पिन्वते) भजा दी इद्धि करे 1 ॑ 


सम्राजाचस्य शुवनस्य राजथो मियावर्णा ष्डेद्थे स्कटशा । 
वृष्टि वां राधो अखतत्वमींमदे यावि वि चरन्त न्यच: | 
भा०-हे (भित्रा वर्णा) वाजु, सूय के ठुख्य राञनरू { अमात्य ! 
शाप दोनो (जस्य सवनस्य) इस जगत. छो (सज्नाजो) अच्छी प्रन्लर 
अकाद्धितत करने वाङे (विद्ये) खान, व्यवहार जौर धनैश्चयं के खम मे 
(स्वरेण) उत्तम प्रकाश को देखते वाखे होकर (राजथः) एव राले हो । 
हम छोग (वां) भाष दोनों से (इषस्‌) इटि, (राघः) देश्वयं भरः 
(भष्तस्वं च) दीघं -जीवन को (दमे) सांगते दहै, सप दोनों क 
(वन्यवः) किरणों के तुल्य शक्तिमान्‌ रोग (दयावा एथिवी वि चैरत्ति> 
नाकाश जौर एथिवी स विचरते ह । 
सब्राजां भ्रा इषमा दिवस्पतीं एथिव्या भिचावस्णा विचर्षसी ¦ 
चिेभिरजनैरुपं तिष्ठथो रवं द्यां वं्षयथो असुरस्य मायया ॥३॥ 
आ०-हे (मित्नावदर्णा) अजाओं छ स्नेही आर उनके द्वारा वरण- 
योगय पुरषो ! आप वाट, सूयं क समान (सज्ाजा) वकने वाटे, 
(भरा) बरूषान्‌, (बुषमा) जल के समान भजा पर सुखे दी द्क 
करने वारे, (दिवः एथिष्याः पती) आकाषवत्‌ विस्तृत पएथिवी के 
पारक (वि-बषणी) भजा के भ्यवहारों को देखने वाके दोकर 
(चितरेभिः) अहुत (अन्नः) मेघ-तुरय भजाभों के रक्षक नायकं सहित 
(डप तिष्ठथः) षिराजते हो ओौर (रवं दां) गजेन भौर बिजली के 
अकाश-तुस्य तेज प्रकट करते हो भौर (असुरस्य मायया) मेष-तुङ्छ 
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बरूयान क्षात्र दैन्य की शक्ति जौर बुद्ध से (वपंयथः) भजा पर सुखो 
की इटि करदे हो । 1 
माया वौ सिज्ादच्खा डिवि चेता सूरयो उ्योतिश्चरति प्चेत्रमा- 
युधम्‌। तमभ्रेए चष्ट यूहथो डिवि पजन्य द्रष्ला मधुमन्त 
ईरते || ७ ॥ 

भा०--हे (मिश्रा वरणा) देह मे भ्राण शौर उदानवत, राष्ट र्मः 
राजा जौर सचि ! जैसे (धिवि सुः ज्योतिः) आकाश मँ सयं ओर ` 
विचत्‌ बौर (चि्रस्‌ आयुधम्‌) विविन्न, धलुपाकार होता है गौरः 
(अभ्रेण बरवा तं गृधः) मेघ यौर इटि द्वारा उसको भाच्छादित करते ` 
ह ओर (सुमन्तः द्रःहाः हरत) जखमय रस बहते है वैसे ही हे (भित्रा- 
रणा) राजा ओर अमात्य । (वां) आप दोनों की (दिवि) विद्धानां षी" 
राजपरिपत्‌ आर रथाय में विजय कायं मे (माया धिता) उद्घ स्थिर 
रहे । आप क (सूयं) सूयंवत्‌ तेजस्वी (उयोतिः) अताप तया (चित्रम्‌) * 
आश्य॑युक्त (शपयुधम्‌) चवर (दिवि चरति) प्रथिवी पर वि जरे । 
(म्‌) उस ताप दो आप (अभ्रेण इष्टया) मेघवत्‌ भजा पोषकं खूप से 
सुखों के वरपण हारा (गूहथग) संत रश्खो । हे (पजन्य) मेघवत्‌ उदार ` 
जन ! राञन्‌ ! तेरे (मघमन्तः) अदादि-सखदिधि-सम्पन्न, (दरष्साः) अन्यां 
को सोह म डाखने वारे आस्त जन, जल-लोतों के समान (दिवि हरते) 
प्रथिवी पर धिच । 
स्थ युञ्जते मर्तः शुम सुखे शूरो न भिवावरुणा गवि । 
रजसि चित्र! विचरन्ति तन्यवों दिवः स््राज्ञा पयसा न उक्षतम्‌ ५ 

भा०--हे (मिश्रा वरणा) सूं, पवन के समान मित्र, जीवनदाता, 
दुः्लवारक पुरो ! (मखतः) विद्वान्‌ लोग (छम) कंड्याणाथ (खख). 
सुलभरद (रथे) रथ को (शूरः न) वीर के तुर्य (युजते) जोते ओर 
(गविध्षु) प्रणो के भरा होने पर जैसे (वित्रा रजासि) अद्भुत रोकः 
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ओर (तन्यवः) वितं (वि चरन्ति) विविध दिश्षामे चरती है, वैषे 
ही राष्ट मे (गविष्टिषु) शूभियों की परासि के लिय (दिन्ना रजांसि) विविध 
ञतैर अद्भत बीर ओर (तन्यवः) गज॑नशषीर विध्त्‌ अघ (वि चरन्ति) 
चलते हैं । हे (सन्नाजा) सेना व सभा के जनो ! (नः दिवः) देचचयौदि 
की कापना वाले हमको (पयसा) पोपक अक्नादि से (उश्षतस्‌) सुट कूरो । 
-वाचे खु भिंजाचरुणाविरव्ीं पजन्यंश्चित्रा व॑दति त्विषीमतीम्‌ । 
अश्रा वसत मरुतः खु मायया चां च॑र्षयतमखूणाम॑रेपसखंस्‌. ५ ६॥ 
मा०--हे (मित्रावद्णा) खेदयुक्त ओर एक दृसरे छो वरण करने 
हारे गुर, शिभ्यजनो ! (पजंन्यः यथा स्विवीसतीं इरावती चिरं वाचं 
`-वदति) मेघ जैसे वियत्‌ ओर जख से युत भद्धत गजेना करता है चैते 
ही रोकोपकाराथें (पजन्य) पितता के ठुस्य ञान से दृष करने दाख 
आचाय, (वित्राष्‌) आश्चयजनक, (स्विषीमतीष्‌) विया-प्र्ाश्च से युक्त, 
(इरावतीम्‌) जख्वत्‌ खओहयुक्त (वाचं वदति) वाणी का उपदेश करे । हे 
(मर्तः) वाथु के समान आढख्य-रहित हिष्यजनों | जाप (साया) 
इुद्िध से (अन्ना) मेघ-दट्य नजर से पूणं होकर (ड वसत) सुल- 
पूवक रषटो । (अरणापू) तेजस्विनी, (अरेपसम्‌) पापादि-रहित, (थास्‌) 
ज्ान-ज्योति का (वपेयतम्‌) आप दोनों एक दृ सरे के प्रति सेचन करो । 
धर्मणा मित्रावश्णा विपश्चिता वता स्शषे्े असुरस्य ययः ६ 
` कतेन विश्वं वलं वि राजथः सूर्यमा ध॑त्थो हिि चिन्थं रथ॑म्‌ ७।१ 
भा-हे (विपश्चिता भित्रा वदणा) विद्धान्‌ सर्वसेही एवं सर्वश्रेष्ट 
` स्या याधीश्च, सेनापति-जनो ! आप (असुरस्य माययः) माणो के दधवा 
` मेघ वा सूं तुल्य जोवनभद्‌ पुरुप की काय॑कश्री चक्ति गौर ददिष बे 
ओर (मेणा) धारक बछ से (बता) उत्तम कर्मो को (रक्षेथे) पाडो । 
(कतेन) सस्य, धनेश्चय ओर तेज ते (विश्वं जवने) सस्त रोक को 
-अषीक्त करो । (दिवि सूय॑भू्‌) आकाश म सूयं के तस्य, भूमि में तेजघ्वी 
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.(चिभ्यं) अद्भुत शक्तियों से युक्त (रथं) रथ आदि साधन को (आ घत्त्थः) 
-धारण करो । इति भथमो वगः ॥ 


[ ६४ | 
अर्यानाना ऋषिः ।॥ मिथ्रावरुणौ देवते ।॥ छन्दः-- १, २ विराडनुष्टुप्‌ ॥ 
द निच. दनुषटरुप्‌ । ३, ५ भुरिगुष्णिक्‌ । ४ उष्णिक्‌ । ७ निचत्‌ पक्तिः । 
सप्तर्ज' सूक्तम्‌ ॥ 

चरणं वो रिशादं समचा मित्रं ह॑वामहे । 

परि वज्ञवं दाह्योजगन्वांसा स्रणैरम्‌ ॥ १ ॥ 

भा०--हे विद्धान्‌ छोगो ! (वः) आप रोगों मँ (वर्णं) शुभं के 
वारक, (मित्र) सर्व॑खेही ओर (बजा-इव) कानपूरं विचरने वाछे 
-संन्यासी के समान (वाह्धोः) वाहु-ब से (परजगन्वांसा) सवत्र गमन 
रने वारे सभा व सेना के अध्यक्चो ! तथा (स्वभ्नरम्‌) सैन्यबरु के 
सुखदाता नायक को मी (कया हवामहे) आद्र पूवक बुखावें । 

ता वाहवा सुचेतुना भ्र य॑न्तमस्मरा अचैते 1 

शेवं हि जाय चं विश्वासु क्षासु जोगुवे ॥ २॥ 

भा०--दे (भित्रा बरणा) भ्रना-खेदी एवं धेट, ब्राह्मण शवं 
क्षत्रिय पुरुषो ! (ता) वे आप दोनों (अस्मै) इस (अचत) स्ठतिकत 
अजाजन को (बाहवा) बाड बर भौर (सुचेतुना) उत्तम ज्ञान से (जाय) 
स्तुति-योरय, (शेवं) सुख (भ्र यन्तम्‌) अदान करो । मै विद्वान्‌ (वा) 
आप के (जां) स्तुत्य कायं की (विश्वासु क्षासु) समस्त भूमियों मँ 
(जोगुवे) भर्ता कर । 

यननूनमरश्यां गतिं मित्रस्य यायां पथा । 

अस्य॑ भयस्य श्॑रर्यादसानस्य सशिर ॥ ३॥ 

मा०--(असख) इख (प्रियस्य) भिय (खहिसानस्य) अर्हिसक 
(मित्रस्य) खेही गुरव के (कमणि) शरण मे? (यत्‌ गतिस्‌) जिस जान 


©©-0.280111) ।<81\/8 8/8 \/५\/३18/8 0066101. 


७६ 000०५ "्रेद्ाष्मेः०्यङुधीऽछक0० 91५ [्वसि्त्र ०९1७ 
वा सद्गति का सजन ऊोग (सश्चिरे) खास करते ई, (चूलम्‌) निश्चय 
से यै भी उस (गर्षि) ज्ञान मौर सद्गति को (अयास्‌) भाश्च करं 
शौर मैं (मित्रस्य पथा) उस भित्र के सन्मागे ते (याया) चदु । 

युवभ्यां मिच्रावख्णोपमं धेंयापमृचः । 

यद्ध श्चये सोन स्तोतृणं। चं स्पर्धसे ॥ ४ ॥ 

आ०- हे (मिच्रावस्णा) भित्र, वर्ण ! हे सवंखेदी ! दे स्व-धे्ठ 
जनो ! (मघोना) धन-सम्पन्न भौर (रसतोतृणं च) शान-सम्पन्न छोगों कं 
(क्षये) गृह मेँ (थव्‌ ह स्पूधंसे) जो स्य्-योग्य धन ओर कान (उपमं) 
सर्वोपमायोगय हो, उसे ठै (युवाभ्याम्‌) आप दोनों की सष्टायता से 
(षेयास्‌) धारण क । 

आ नो मिञ सुदीतिथिर्वरुणश्च ख घस्थ आ । 

सवे क्षये मघोनां सखीनां च दृधसे ॥ ५॥ 

भा०--हे (मित्र) खेदी पुदष | हे (वरणः च) भेट जन { जापः 
(सधस्थे) समान निवाल-स्थान मे रहकर (मवोनां) देश्चयेवानचर, 
(सखीनां) भित्र-रूप इम को (दधसे) वद्ाने के छि (नः) हमारे (स्ने 
क्षये) अपने गृह मे आकर (सुदीतिभिः) उत्तम ॒दीषियुक्त सरपत्ियों 
सहित हमं (जा) भाष होवो । 

युवं नों येषं वरुण न्नं वृहच्च विभथः। 

` उरू णो वाजसातये कृतं राये स्वस्तये ॥ ६ ॥ 

भा०-हे (भित्र) जेशयुक्त ! हे (व्ण) हुभ्ों के दरक [ (यु) 
जाप (नः) हमारे (क्र) चरु ओौर (छृहत्‌) महान्‌ रार को (विद्ध 
धारण करते हो । (राये) दे.रय॑-बृद्‌।ध, तथा (स्वस्तये) कंद्याण को 
ल्यि शौर (वाजसातये) ज्ञान जर संम्राभकारी बर की भाषि के छवि 
(उ इतम्‌) बहत भ्रयक् करो । 
उच्छरनस्यां मे यज्ञता देवक्षर रुशंद्गवि । 
सुतं सोमर न हस्तििरा पड़मिधौवतं नरा विश्र॑तावर्चनानसम्‌ ७२ 
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आ!०--हे (मिन्राव रणौ) खेयुक्त भौर शरेष्ठ जनो ! भाप (₹इशद्‌- 
गवि) भरदीक्च फिरणों से युक्त (देव-क्षघ्ने) भकाश् के धनी सूयं के 
आश्रय सेते उषा पट दोती है वैते ही (रशद्‌-गवि) दीसिथुक्त 
अरुण धश्वो, पके धान की कार्ति से दुक्त भूमियों के स्वामी एवं (देव- 
क्षत्रे) योद्धागण ढे ब से युक्त सेनापति के घधीन सेना के (उच्छ- 
न्त्यां) प्रकट हो जने पर, हे (नरा) समभा ष तेना के नायक 
अरुषो ! घुम दोनो सी (मचंनायसं) भरे मासिका से युक्त भ्राणदान्‌ , 
{खुं सोम) समिपिक्त ज्ञापक रष को (बिष्रतौ) परिषुष्ट करते इष 
{हस्तिभिः न) कायंङृशल षुर्षों के तस्य (पड्भिः) शीघ्रगामी पद्‌ा- 
तियो वा रथो से (धावतं) आगे वद । इति द्वितीयो वगः ॥ 

[६५] | 
-रातहव्य भ्रात्रेय ऋषिः ॥ मित्रावख्णौ देवते ॥ छल्दः--१४४ अनुष्टुप्‌ । 
२ निचृदुनुष्टरुपू । ३ स्वराड्ष्णिक्‌ । भुरिगुष्णिक्‌ । ६ विराट्‌ पंक्तिः ॥ 
षड चं सूक्तम्‌ ॥ 

यश्चिकेत स सुक्रु्देवत्न! ख व्रवीतु नः। 

वरुणो यस्य॑ दशेतो मिज वा वनते गिर॑ः ॥ १॥ ` 

भार (यः चिकेत) जो क्ानवान्‌ है, (सः) वह (सुक्रतुः) उत्तम 
कम करने हारा हो । (सः) वह (नः) इम (देवत्रा) विद्यामिखाषी 
जनों को (बरवीतु) उपदेश करे । (यस्व) जिखका (मित्रः) े्वान्‌ 
शिष्य दो वड (वरणः) वरण-योग्य (दतः) दोनीय विद्वान्‌ (वा) 
शी हरे (गिरः वनते) ्ान-वाणिय प्रद्षन करे 1 

ता हि श्रेषठवर्यसा राजाना दी्धेश्ुत्तमा। 

ता सत्प॑ती ऋताच्रधं ष्छतावांना जनेजने ॥ २१ 

भा०-(ता हि) वे दोना ही (भेष्ट-रचसा) उत्तम तेज से सम्पन्न 
(राजाना) राजां के समान तेजस्वी, (दीषं-शषचमा) दीघंकार तक्‌ 
शरूपदेशच श्रवण करने हारे विद्वान्‌ श 1 (ता) वे दोनों (हत्‌-पती) 
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सदून्रतो ओर सस्पदथौ के पाठक, (नता-बृधा) ज्षानवधक 3 
(जने-जने) जन-जन मे (ऋतावाना) सत्यपदे देने भौर सस्य -चानत 
के धारक ष्ों। 

ता वांमियानोऽव॑से एवा उप धरुवे लचा । 

स्वश्वाः स खेत॒ना चाजौ ॐमि प्र डावन ॥ २॥ 

भा०-(स्वश्नासः द्रवे बाजान्‌ अभि) ञंसे उचम अश्वारोही गणः 
चत्तिदाठा स्वामी के स्यि संस को रक्षय करके आगे बदृते ह वैते हीः 
(सु-चे्ठना) उत्तम क्ञानसहित (स्व श्वासः) उत्तम इन्द्रियों वाडे, रोग 
, (दावने) लानद्एहा गुऽ की य््योटद्धि ॐ खयि (वाजान्‌ अभि) कानों 
को छक्ष्य करॐे गणे वेह । डे राटवासौ जन, सैन्य ओर नायक दोनों 
(भवदे उपरते) रक्षा की मथना करते हें वैते ही (यानः) प्राच होने 
वाखा नव दिष्य जै (ता वाप्‌) उन दोनों (पवौ) षव स्थित दाए 
मान्य जनों को (भसे) ज्ञान आर रक्षा के कए (सवा) एक साथः 
(डप बरवे) प्राथना करतां] 


मिधो अंदहोश्चिदादुरु क्षयाय गातुं वनते । 

भिजस्य हि प्रतृचतः खयतिरस्ति विश्वतः ॥ ४॥ 

भा०-(भित्रः) खेहवान मित्र वही है जो (अहोः चिच्‌ क्षयाय) 
पाप के नाप्त हेतु (गा) वाणी दा (डर) खूव (बनते) दष्न करता. 
हे । (मित्र) सवके जेही (भनुवं6ः) शश्र काय-कुरल जोर (विधतः). 
धरम॑.मभोदा संस्थापक पुरुष की (हि) निश्चय से (खु-मविः अस्ति) छभः 
मति हो। च 

चयं मित्रस्यावसि स्थामं सप्रथस्तमे । 

अनेदसस्त्वोतंयः सचा चशूणशेषसः ॥ ५॥ 

भआ०्-(वचम्‌) हम खोग (भिन्नस्य) जं ही एवं भक्तान से यचानेः 
वारे गुर के (सप्रथस्तमे) िस्पार-युक्त (वसि) तान गौर रक्षा मेः 
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(सत) सदा, (भनेहसः) पाप-रहित (धरण-शेष्तः) दुःखवःर क़ पुरुष 
के पुत्र के तुर्य, शष्ठ पुर्न वाछे (त्वा तयः) वुक् द्वारा रक्षा भौर. 
त्तान भ्ठ करभे हारे (स्याम) दय । 

सुवं मिश्चेमं जनं यत॑थः सं च॑ नयथः । मा मघोनः परि ख्यतं 

मो अस्माकसषीशां गोपीयेनं उरुष्यतम्‌ ॥ ६ ॥ २ ॥ 

आहे (मिन्रा) खे खी-एुरुपो ! घा भध्यापक, उपदेशज्न 
जनो ! भाप (युवं) दोनों (दमं जन) इस शिष्य को (यतथः) यज्तूर्वक 
भरणा दो लौर (सं नयथः च) उन्तम मागं दे छे जागो ! (जस्माकं) 
हमारे वीच (मघोनः) दान-योग्य घुदषों को (ऋपीणां सो-पीथेन) 
वेदाय-विक्ञ, पि. पुरुपा की वाणिर्यो के पान करने के कार्ये से (मा 
परि ख्यससू्‌) दच्ित न करो । 


[ ६8 | 


रातहव्य भात्रेय ऋषिः! मित्रावरुणौ देवते 1॥ छन्दः--१, ५, ६. 
विराडनुष्टुप्‌ । २ निचृदनुष्टुप्‌ । ३,  स्वराडनुष्टर९ । षड्चं सूक्तम ॥ 


1 © 


आ चिकितान सुक्रतुं ठेव भ॑तं रिशादसा । 

वरुणाय ऋतप॑शसे दधीत प्रय॑से महे ॥१॥ 

भा०-हे (विकितान) विद्ठाच्‌ रष ! हे (मत्त) सनुष्य ! च्‌. 
(सु-क्रन्‌ ) ष्ट कमं करने वाठ, (रिष्ादशा) दुश्नाशषक (देवौ) दो 
स्ञान-प्रकाश्चक पुरपों को (दचणाय) ष्ट, (कतपेशसे) सस्य-्तान केः 
घनी (अयसे) भयलवान्‌ (महै) बडे पुरष के उपकाराथं (जा दधीत) ` 
सद्र पूवं ® स्थापित कर । 

ता हि स्त्मविंहृतं सम्यगसुय+ उशत । 

अधं व्रतेढ मानुषं स्वश धायि दशतम्‌ ॥ > ॥ 

भा०-(ता हि) वे दोनों ही (विह ^) ङरिरता-रहि (भषुय)- 

जन्तुभों के हितकारक (क्त्रम्‌) बल को (8सम्ब२) जच्छी प्रकारः 
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(आशाते) वश्च करने ञं संमथे हं (मध) नौर उन द्वारा ही (नता दन) 
कतय के तुर्य (द्श्शतस्‌) दशनीय यद्द्र (मालुषं) मद्भ्यः का (स्वः 
-न) सुखश्ारी राष्ट (घाचि) घारण किया जाता है । 

ता ठामेषे रथानाडवा गब्यूतिषषास्‌ । 

रातहव्यस्व सुषातं दश्क्स्तोमसलामहं ॥ ३॥ 

भा०-(एषास्‌ रथानाम्‌) इन रथो के (अर्ब गब्यूतिम्‌) बडे माग 
ऽको (एषे) चरने के छिये (ता वास) उन घाप दोनों को ही मन्न 
-जख्वत्‌ यख्य प्रवत्त'क (मनामहे) स्वीकार करते ६ भोर (रात-हन्यस्य) 
-न्न घ्ादि के दाता स्वामी ढी (सुस्त॒ति दक) त्तस स्तुति केनी 
-धांरक जाप दोनों को ही (स्तोमैः मनामहे) स्वुस्य व चनो द्वारा स्वीकार 
न्करते हं । 


अधा हि काव्या युवं दक्षस्य पाभरहुता । 

नि केतुना जनानां चिकेथे पूतदक्षसा ॥ ४ ॥ 

भा०-(भध हि) नौर (पूत-दक्षसा) पवित्र बलू कं धारक (युव) 
आप दोनों (दक्षस्य) बर के (पूर्भिः) पूरक शिष्यां सहिते (शद्धूता) 
अद्भुत (काड्या) क्रान्तदर्शी फुरषों द्भारा जानने योग्य कानों दा 
(जनानां) मलुष्य-हिताथ (केतना) ज्ञापक श्रा द्वारा (नि चिकेथे) 
निरन्तर भभ्यास्‌ करो 


` तदत पंथिवि वृहच्छरव पप ऋषीणाम्‌ । 
जूयसरानावरं पृथ्वति क्षरन्ति यामभिः ॥ ५ ॥ 
भा०--हे (पएथिवि) एथिवी त॒स्य क्तान-विस्तार चरने हरी शिडुषी 
नखी | (रवः) भजन के समान जीवन दाता (बषीगाभू) सन्तथे-द्ा 
"ऋषियों का (तत्‌) बह (करत) सस्यमय (बरहत्‌) बद्र (धयः) श्रव्रण- 
योगय ज्ञान है जिक्षको मेषो के तुश्य विद्वान्‌ (यामभिः) वाठ पहर 
पथु) विस्छुस प मेँ (अति) खूव (क्षरन्ति) वरसाते ६ । हे (ज्रय- 
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सानौ) क्षानमागं से जाने धारे खी-घुरषो ! आप उदको (जरं) अच्छी 
सरह प्राक्च करो | 

आ यद्वामीयचक्चस्ष भिन्न वयं चं सरयः । 

व्यच्ठे दहपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये ॥ ६ ॥ ७ ॥ 

आ०--हे (भित्र) खे ही खी-युरुषो ! हे (इय-वक्षसा) कान -योगय 
उुषेन करने वाङ गुखुषो ! (यद्‌) जो (वास्‌) आप रोगां के बन्धु ह बे 
ओर (वयंच) म मी (सूरयः) सव विद्धान्‌ भिङकर (उबचिष्टे) 
-विस्ठृत (वह पार्ये) बहुत से वीरो द्रा रक्षा योग्य (स्वराज्ये) स्व- 
-राज्य के छि (गा यतेमहि) खूब यत्रवाच्‌ रहं । इति चतुर्थो बगंः ॥ 

[ ६ ] 
जत भ्रात्रेय ऋषिः | मित्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः-- १; २७ ४ निच्‌द- 
नुष्टुप्‌ । ३9 ५ विराडनुष्टुप्‌ ॥ एकादशकं सुक्तम्‌ ॥ 
वद्टित्था देव निष्कृतमादित्या यजतं वृहत्‌ । 
वरूरा मित्रायमन्वर्षिठंकषत्रमांशाये ॥ १ ॥ 
मा०--हे (देव) तेजस्वी, हे (भादित्य) मूमि के धुज्नवत्‌ हितकारी 


` ड (वरण, मित्र, मथमन्‌) दु्टवारकं ! खे हयुक्त ! प्रजा के नियन्नरण- ` 


ती पुरुषो ! जाप (इइव) वडे भारी (शत्रं) बू को (यजतं) भरः 
करो गौर (वरपिष्ट) चरु पर भख-वर्षी , तथा राज्य-मबन्ब मं सभ्यं 
+(क्षत्रं) बछ-सस्पत्ति को (भालाथे) प्राषठ करो । 

आ यद्योनिं हिरण्ययं बड्ण मित्र सदथः । 

धर्तारा चर्षगीनां यन्तं सुस्नं रिशादसा ॥ २५ 

५{५--दे (वरण मित्र), शधुवारकू ! हे जं शुरू जनो ! आप 
दोनो (यद) जव (हिरण्ययं) हिद कारी मौर रमणीय सुघणादि. के बने 
सेजोशु्ः गृह तथा पदूसन परं (जा सदथः) सव अकार से. विराजते - 
दयो लव आष (चषणोनां घत्तीरा) किरणो के धार सूष्‌-के.दव्यः 
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८२ ऋण्ेद्माष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अण्ाबन्ध५ 


(बषंणीनां घत्तौरा) विद्वान्‌ मनुष्य के धारक भौर (रिशादसा) हुं 
के नाशे समर्थं होकर (चर्षणीनां सुन्नं यन्तम्‌) सलुष्यों को सुख दो ! 
विश्वे हि विश्ववैद्सो चरुणो भिजो अयमा । 


ब्रता पदेव सथिरे पान्ति मत्यं रिषः॥ २॥ 
मा०-(वद्णः) बरण-योग्य धनो, वेतनादि का विमागकतौः 


8 राजा, (मित्रः) स्व॑-ले ही ओर (अयंमा) स्यायाधीक्ल, (विवे) 
समस्त (विश्व-वेदसः) सम्पूणं धर्नो, शानां के ञाता विद्वाचू एर 
(तरता) कत्त ज्यों को (पदा इव) धवय रखने योग्य पदं या ज्ञान- 
साधनों के तुल्य (सशिर) करते ह । वे (मस्य) मचुष्यमाच्र को (रिषः) 
दुष्ट एदप से (पान्ति) बाते है । 
ते हि सत्या ऋतस्पुशंः ऋतावानो जनेजने । 
सुनीथासः सुदान॑रवोऽदोध्िदुरुदकरयः ॥ ४ ॥ 
भा०-(ते हि) भौर वे, निश्चय से (सत्याः) सस्यशषीर, (ऋद- 
स्पार) तेजस्वी, (ऋतावानः) देश्वयंवान्‌ (सु-नीथार) उत्तम बेद्‌-वएणरै 
वक्ता (सु-दानवः) त्तम दानशीछ पुरुष (जगे जने) सव पुरषो ढेः 
भति (अंहः चिद्‌) पाप. होकर (उद-वक्र बः) बडे २ कायं करलेः 
वले 
को ख वों मित्रास्तुतो वरुणो वा तनूलपय्‌। 
तत्सु जामिषते मरतिरजिभ्य पष॑ते मतिः ॥ ५॥ ५१ 
भा०-हे (भित्र) ख युक्त ! हे (वरण) दुखनःशक जनौ { 
(वाम्‌) चम दोनो को (तनूमां) देहधारियों में से (कः) कौन (जस्तु). 
भरक्ञसित, मूख (एषते) प्राठ हो सकता है । जो (मतिः) सननक्षीखः 
पुदष (अश्रिग्यः) तीनों प्रकार के श्लों घे रहित विद्वानों से (एषते) 
ज्ञान भष करता है वही (वाम्‌ एषते) तुम दोन के पद्‌ को पात्ताहै४ 
{इति पञ्चमो वगः ॥ 
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©अ०५।स्‌०६८।३] ऋगवेदभाष्ये पञ्चमं मण्डलम्‌. 


[ ६८ ॥ 
यजत आाच्रेय ऋषिः॥ मित्रावरुणौ देवते ॥ छत्दः- १४ २ गायत्री । 
३, ४ निचद्‌ गायक्री । ५ विराड्‌ गायत्री । पञ्चच सुक्तम्‌ ॥ 

प्र वों मि्रायं गायत वरुणाय विपा गिरा 1 

दिश्षचाव्रृतं वृहत्‌ ॥ १॥ 

सआ०-हे विद्वान्‌ छोगो ! भाष (वः) जपने (भिन्नाय) खेट ओर 
(वर्णाय) दुःखो के वारक, (महि क्षन्नौ) बदे बलकशाङी, (विपा) 
विविध भकारं ते पारनं (बृदव्‌ ऋतं) बडे मारी सत्य भौर देश्चय 
कै दाता या उनके रक्षक दोनों को (गिरा) वाणी द्वारा (अ गायत) 
उत्तम स्तुति करो । 

खश्नाजा यां घृतयोनी मिव्रश्ोभा वरुणथ्च । 

देवा देवेषु प्रशस्ता ॥ २॥ 

आ०- जैवे (धृत-योनी) ज जादि ते उस्पन्न वैथ॒त्‌ शौर 
ओत जभ्नि दोनों (सम्राजा) सम्यक्‌ बमकते हँ भौर (देवेषु अश्चस्ता) 
्रकाच्चमान पदार्थौ मे उत्तमदैं वैते ही (या) जो दोनों (बत-योनी) 
दीसि क आश्रय पर स्थित (सन्नण्ना) सम्यक्‌ पष, (मित्रा षदणः च) 
सर्वभ्रिय ओर सर्वशे्ट सभाव सेना के (ठमा) दोनो शध्यक्च है, वे 
(देवा) दान्ीर घुर (देवेष) विद्वानों मौर विजिगीषु पुरषो मं (भश- 
स्ता) भरकंछित हीं। 

ता न॑; शक्तं पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य 1 

महि वाँ क्षत्रे देवें ॥ ३ ॥ 

आ०्-(ता) वे शप दोनो, सभाव सेनाके अध्यक्षो | (नः) 

हमारे (सदः) बदे (पाथित्रस्य) एयिवी भौर (दिश्यस्य) रयाय, त्तौ 
आदि व्यापारो से प्राह (रायः) धन के ऊपर (शक्तम्‌) पाक्तिमान्‌ बनो । 
(बा) भाप का (दे3द्‌) भ्यवश्रङुशर मुष्णं मे (महि क्षत्र) बदाः 
बर हे । 
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ऋतमृतेन सपन्तेषिरं दक्षमाशाते । 
अहु देवौ वधते ॥ ७ ॥ | 
भा०--भाप दोनों (भु) परस्पर अग्रोहयी (देवा) एक दृखरे को 
चाहते इप्‌ (भतम्‌ ऋतेन सप्ता) देयं को सस्य-ञ्यवहारं चे ध्रा 
करते हुए (इपिरम्‌ दक्षम्‌) इच्छाजुदक सवज शासक वख गौर ज्ञान 
को (भाते) मार करो यौर (वर्धेते) वदो । 
वृष्टिद्यावा रीत्यापेषस्पती दासत्थाः । 
वन्तं गरमाशाते ॥ ५॥ ६॥ ं | 
भाश जैस वा मौर विद्‌ (इृषि-चावा) जर. भौर दील 
से युक्त भौर (सीव्यापा) जक-भरवाह कराने वाके तथा (दाडमस्याः दषः 
पती) भूमि-पालक होकर (दहन्तं गत्तम्‌ भाते) वदे सूर्य॑वा मेष 
को भ्यापते है वैते ही “मित्रः भौर "वरण न्यायाधीद्त मौर तेनापि, 
दोनो (इृषि-यावा) नल-ङ्टि-तुस्य तेजस्वी (रीस्यापा) ज्ञान, तथा 
देश्यं भाक्च करने वाछे होकर (काु-मत्याः) देने योग्य देव्यौ की 
स्वाभिनी, राज्यरक्तिया एथिवी ढे (इषः पतती) अज्ञादि के स्वामी 
दोकर (बृहन्तं गतस्‌) बडे सभापति के पद को (आशाते) प्राक्च ररते 
है । इति षष्ठो वगः ॥ 
[७९१] 
उक्क्रिरात्रेय ऋषिः ।। मित्रावरुणौ दैवते ॥ छन्दः--१ २ निचृत्‌- 
तिष्टुपु । ३० ४ विराट्‌ त्रिष्टृषु ॥ चतु चं सूक्तम्‌ 
जी रोचना व॑रुणा जीत दन््ीं मि धारयथो रजसि | 
 वादृानाजमतिं त्रियस्यालु छतं रक्तपाणाल जयम्‌ ॥ १॥ 
“ भाग (वरण) दु्-वारक { हे (मिन्र) स्नेदिभ्‌ ! अपप दोनो 
(धी रोचना) ण्न, सथ, वियत्‌ हीनं के तुस्म सवेध्रशलक्त, तीनों 
वेदों डे शानो को (उद्‌) भौर (त्रीन्‌) तीन (चन्‌) अकाशो केः समान 


©@©-0.2811111 |<811\/8 8/8 \/५\/३।8\/8 @0॥66101. 


अ०५। घ९ (1.9 "कातता भनज्ं सप्ला ० ©06810011 ८५ 
तीनों अकारो के व्यवहारो को नौर (ज्ीणि रजासि) तीनों वर्णो के 
छोगों क (धारयथः) धारण करते हो । भाप दोनों (क्षत्नियस्थ) 
्षन्निव के (अमतिम्‌) रूप को (वाबरधानौ) बडाे हुए जौर (भलर्थम्‌) 
कशी नाद न होने वाङे (बरत) न्त की (जनु रक्षमाणौ) सबके अनु- 
दक रक्षा करते इए सों शो धारण करते हो । 
इर{वतीर्वख्ण धेनवो वां मघुमद्वां सिन्धवो मि वुद्े । 
अ्रय॑स्तस्ुशचैवमासंस्तिखटणां धिषणानां रेतोधा वि द्युमन्तः ॥२। 
भा०- जते (इरावतीः धेनवः) हुधाद गौव (मुम्‌ दद् ) रख- 
युक्त दध देती ह भौर जेते (दरावतीः सिन्धयः मघुभव्‌ दुह ) जङ-पूणां 
-नदिय अन्न-यु्त जख राशि वा जल -युक्त भन्न देती हे वैसे दी, हे (भिन्र- 
घस्ण) सवंभ्रिय सभापते ! हे दु्ट-वारक, सेनापते ! (वास्‌) भाष 
दोनों ढी (षेनवः) वाणियां (इरावतीः) रस-युक्त ओर अधीन पुरषो 
की प्रेरक होकर (मधुमद्‌) शान भौर वछ-युक्त देवरथो को डर्पन्न कर 
ओर (वां सिन्धवः) भाप छोगों की प्रेरणा शक्ति बाली जोर भना कौ 
प्रबन्ध सै बंधने वारी ज्ञाप भौर तेनाप (मधुमत्‌ दुह्र ) मधुर फ 
एवं संव राष्ट को भदान करती ह । जले (तिखणास्‌ धिपणनास्‌) सूयं, 
आदार शौर एथिवी तीन खोकों मँ (त्रयः इपमासः रेतो-घाः यमन्तः 
वि तस्थुः) तीन वखवानू वपणक्षीर, जर, वीयं को घारण करने वाढे 
तेजस्वी सूर्य॑, वित्‌ जौर धभ्नि लीनो विशेष रप से विराजते है चसे ष्ठी 
(तिदणा) तीन (धिषणानाम्‌) भभ्यक्च होकर जाला देने बाली रा्ू- 
धारक, तीन सभामों ठे उपर (त्रयः) तीन (दपमाः) बरुवानू, उच्तम 
भदन्धकर्ता, (रेतोधाः) ब-वीयं के धारक, (धमन्तः) तेजस्वी, भधान 
रुष (वि तस्थुः) विशेष रप से स्थित हो । 
धातर्देवीमदिःतिं जोहवीमि मध्यन्दिन उदिता सूर्यस्य । 
राये मिंजावस्णा सर्वतातेद तोकाय तनयाय शं योः ॥ ३॥ 
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भाग (भातः) मात का लथौत्‌ भथ चतुथा जीवनकाङ 
२५ वष की वायु तक (देवीम्‌ भदििमू) खृय-ससान काल- प्रकाशय 
ओर मूमि-समान अन्न देने वाखी माता, आचायं एवं सादिनी वेदवाणी 
को (जोश्वीमि) निश्यपूर्वक अहण करं] उसको मै (चूय॑स्य उदित). 
सूयं के उद्यकाङ में भौर (मध्यन्दिने) मभ्याकार सँ सी भख करं 
मै (राये) दान-योगय क्षान एवं धैशवयं की घद्धि ढे खिये (भित्रा वरणा), 
खे ही भौर वरण-योग्य आचा, उपदेा ौर दु वारर सेनापति को 
माता-पिता के सदश्च नानकर (सर्वताता) सबके हिताथं तथा (तोकाय 
तनयाय चयो) ु्र-पौत्रके दुद्व पाठनीय, वैन्यगण सौर सामान्य 
अजागण के कट्याण के छिये हम उनको (ईडे) वाहे, उनकी स्ति कर । 
या धर्तारा रजसो सेचनास्योतादित्या दिव्या पर्णथचस्य । 
न वों ठेवा अद्ता आ मिनन्ति व्रतानि सित्रावख्णा श्य १णि ।४।७ 
भाग्-हे (भित्रा षणा) जेहवान्‌ एवं बरण-योग्य जनो ! (यप) 
जो आप दोनों (रोचनस्य) ज्ञान-भकाश्च से युक्त, भ्रिय एुधं (पार्थिवस्य) 
शुथिवी पर रहने बाठे समस्त (रजसः) रोको के (धत्तौरा) धारक, 
(दिव्या) व्यवहार लादि मँ भौद्‌, (भादिस्वा) लान भौर कर भादि 
केने-देने मँ चतुर हो उन (वां) जाप दोनों के (भद्धवा) अविनाशी 
(श्रवाणि व्रतानि) स्थिर को को (देवाः) ज्ानाएभिङापौ ह्धिष्य ओर 
भ्रजाजन (न आभिनन्त) कभी खण्डित नटीं कर्ते 1 इति सक्षमो वगः ॥ 


[५० ] 
उरुचक्रिरात्रेय ऋषिः । मिचावरुणो देवते ॥। गायत्री छन्दः 1 चतु चं 
। सूक्तम ॥ 
पुरूरुणा चिद्ध्स्त्यवों लनं घो वरूण । 


मित्र वसि वां सुमतिम्‌ ॥ ९1 
मा०-हे (भित्र वरुण) स्ने्टवान्‌ ! हे रेट पुरुषो ! (नूनं) निश्चय 
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डी (वां धवः) भाप दोनों का ज्ञान शौर रश्षण-घ्ामध्यं (ररणा 
अस्ति चित्‌ हि) बहुत भकार का महान्‌ भौर उत्तम है । मै (वां) बाप 
के (खु-मतिम्‌) उत्तम ज्ञान को (वंसि) भ्राख करं 1 

ता बौ सम्बगंदुह्णणेष॑मश्याम धायसे । 

खयं ते रद्रा स्याम ॥ २॥ 

भ०-(ते यस्‌) वे हम (अहुद्धाण) बरोह न करने वा, (ख्व) 
इ को श्छाने वाञे भौर दुःखी द्वारा शरण योरय (ता व!) उन भप 
दोनों के (इषम्‌) क्षासन को लपने (धायसे) पोषण-देतु अन्नवत्‌ 
(अश्याम) उपभोग कर । 

पातं नँ ख्दरा पायुभिरूत यिथ सुत्रात्रा । 


[न 


तुर्याम दस्युन्तनूभिंः ॥ ३॥ 

सान इणे के रोद भौर पीदितों के शरणदपता 
ममिन्न मौर बर्ण ! समभा, सेना के भध्यक्षो | जाप (नः) इम प्रनाभों 
को (पायुभिः) रक्षा-साधरनो से (उत) तथा (सुरान्न) उत्तम दण्ड- 
विधान से (पात) पाने, (त्रयेथास्‌) संक्यो से बचाभो । इम ` 
(तनूभिः) शरीरो तथा बद सेन्यादि से (दस्यून्‌ जयाम) दुशं का 


जात कर। 


मा कस्यादुतक्रत्‌ यक्षं संमा तनूभिः 1 
मा शेष॑सा मा तन॑सा ॥४॥८॥ , 
मादे (भद्धत-क्रत्‌) आदव्ैजनक कम से सम्पन्न, स्ते्ी भौर 
अरणीय पुख्पो ! हम (कसय) किसी का मी (यक्ष) दिया घन 
(दनूमिः) स्व श्रीरा से (मा स॒नेम) सग न कर जौर (शेषसा म।) 
अपने पुत्र से प्राक्च धनकामीमोगन कर, (मा तनसा) पौत्र का 
दिया घन सी मोग न कर । इस्यष्टमो वगंः। 
[५१] ` 
बादुवृक्त भ्रात्रेय ऋषिः ॥। मित्रावश्णौ देवते ॥ गायत्री छन्दः । तृच सूक्तम ॥ 
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अग नो गन्तं रिशादसा ब्ग मित्र॑ वर्णः । 
उपमे चारूमध्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
भाऽ-वे (वदण भित्र) शरु वारक ओर प्रजा .मरेमी जनो ! साप 
(रिशादसा) दुशं के नाश्चक भौर (वहंणा) अजाञं की देथ वादि से 
दधि करने वाङ हो, आप (नः) इमारे (इम) इस (चारम्‌) उत्त 
(ध्वरम्‌) भजा-पार्क, यज्ञ भौर राष्‌ को (भा उप यन्तम्‌) द्र. 
पूवक भाश्च होवो । 
विश्वस्य हि भ्रंचेतस्ता व॑खण मिच्च राजथः । 
ईशाना पिप्यतं धिय॑ः ॥ २॥ 
मा०--हे (वरुण मित्र) कानों भौर गुणों के दाता, हे स्नेहवान्‌, 
(म-चेतसा) अङ ज्ञान-सभ्पश्न एुरपो ! हे (ईशाना) सामभ्यंवानदर 
जनो ! भाप (विश्वस्य) समस्त रार ॐे (हि) निदघय ते (राजयः) 
राजा ढे तुल्य स्थित हौ । जाप (धियः) समस्त खमा मौर ज्ञानो दोः 
(षिष्यत्तस्‌) बडाभो । 
` ` उपंनः सुतमा गतं बस मिञ दाषः । 
अस्य सोमस्य पीतये ॥ २॥ ९ | 
मा०--दे (वच्ण भित्र) भ्ठ भौर स्ने्वान्‌ जनो ! भाष (दाषः) 
देशचयं के दाता (भख सोमस पीतये) इस देचयसय राष्ट के पाठ्न के 
लिये (नः) दमारे (उत्‌) बनाये इस यन्न, रा आदि (डप बा गस्‌) 
` आह दोषो 1 इति नवमो वग; ॥ 


[ ५२ | 
बाहुवृक्त भाव्य षिः ॥ मित्रावद्णौ देवते ॥ उष्िक्‌ छन्दः 
तृचं सूक्तम \। 
आ मित्रे वर्णो बयं गीर्भिहमो अञिवत्‌। 
नि बरहिषिं सदतं सोम॑पीतये ॥ १॥ 
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भआ०--(वयं) हम छोग (मिभ वरुणे) सनेहयुक्त भौर शे युष कै 
घधीन रहकर (गीर्भिः) वेद्बाणियो हारा (भनिषद्‌) तीनों दुभ्लों से 


रिऽ (जडमः) यन्न आदि कार्यो म देश्यं का भोग करं । ह स्नेहयु क्त. 


एवं भ्ठ ननो | माप दोनों (सोम-पीतये) देशवय॑युक्त राट भौर राजा 


के सुत्रवत्‌ पाटन के ङिये (बहिषि) शृदधिशीर भजा के सपर भष्यक्ष ` 


रूप से (नि सदत्‌) स्थिर होर विराजो । 
क | क 
चतेनं स्थो शुवक्ष॑मा धर्मणा यातयज्ज॑ना । 
ने वहिषि सदतं सोम॑पीतये ॥ २॥ 


भा०-हे सनेहदुक तथा श्रेष्ठ अनो { माप दोनों (धर्मणा व्रतेन). 
धमालुद्ङ ब्रताचरण से (धव-क्षेमा) स्थिर रक्षण, कस्याण-युक्त तथा- 
(यातयत्‌-जना) मलुष्यों को सम्मायं पर यत्नशीख यनाते इए (सोम-- 
पीतये) अन्न, जर शादि देश्यं के भोग के ङयि (बर्हिषि) बुद्धिशील- 


भजाजनों के उपर भध्यक्ष-रूप से (नि सदस्‌) नियमपूरव॑क विराजो । 
भिज नो वरुणश्च जुषेत यज्ञमिष्टये । 


सोम॑पीतये ॥ * 


नि बर्हिषि सदतां सोम॑पीतये ॥ २॥ १०॥ १॥ 


भा०--(मित्रभच) स्नेहवान्‌ णवं (वरणः च) यरण-योग्य उक्त दोनो 
मकार ङे बग (ष्ये) जमी सुल-माि के ठचि (नः) हमारे (यशस्‌). 
भेट कमे, संगति, मार्थना आदि को (खपेता्‌) भम-प्वंक स्वीकार कई 


भौर (सोम-पीतये) अन्न, ओपधिरस भादि के सेवना् (बर्हिषि) उत्तम 


आसन पर (नि सदतां) धिराजज। दति दशमो ब्ग ॥ इति पञ्चमो. 


ऽनुवाङः ॥ 


[ ५३ | 


पौर आत्रेय ऋषिः ॥ प्रश्नौ देवते ।। चछन्दः--१, २, ४, ५, ७ निचुद-- 


नुषटरपु । ३, ६, ८, ९ भ्नुष्टरप्‌ । १० विराडनुष्टूपु ॥ दशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
यदद्य स्थः परावति यद वौवत्य॑ग्विना। 
यदवा परू पुस्सुजञा यदन्तरिश्च आ गतम्‌ ॥ १॥ ` 
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भआ०- हे (ग्ना) रथी सारथी के तुस्य एक ही गृहस्थ रथ पर 
विराजने बाले पुरषो ! (यत्‌) जो याप दोनों (परावति रथः) कभी 
.दूसरे देश्च मेँ रहो, (यत्‌ अवावति स्थः) नौर जो कसी निकर देय सं 
रहते हो (यत्‌ वा) वा (पुर्युजा) वहत जनं के पाक एवं देश्चय- 
भोका होकर (खर स्थः) बहुत से भदेश मँ श्हे हो (यत्‌ गन्तरिक्षः 
स्थ) भौर जो कमी भाप दोनों भन्तरिश्च म विमानादि द्वारा विचरे 
“हो, बे २ आप रोग दूर निकट वि चरने बाठे खी-घुरपो ! (जघ जाया- 
. तस्‌) जज इसे प्रा होवो । 
इह त्या पुंरुमूत॑मा पुरू दंसौसि विश्चता। 
चरस्या याम्यधियू हवे तुविष्ठ॑मा जे ॥ २ ॥ 
भ०-(पुर-भू.मा) बहुत ते प्रजाजनों मे सामव्यवानू एुत्रादि 
-को उत्पन्न करने वाड जर (युर दंसासि) नाना कमो छै (विभ्रता) 
` धारण करने वाठे (वरस्या) ष्ट, (व्या) डन भाप दोनों को मे (इद) 
इस भवसर मे (यामि) प्रा होता हँ जोर (अधिगू) सुमि पर भधि- 
-कारवान्‌, मागं सें द्र देशों तक जाने वाठ (वुविः-तमा) लति वरवान्‌ 
-आप दोनो को मँ (इवे) बुखाता हैं । 
इमान्यद्पुषे वपुश्च रथ॑स्य येमथुः । 
पयन्या नाषा युगा सहा रजसि दीयथः ॥ २ ॥ 
भा०- घाप दोनों (दमा) संखार-मागं पर जाने वषे खी सुद 
* (रथस्य क्रम्‌) रथ-चक्त के तुह्य (वपुषे) एक शरीर के सहारे के 
` लिय (भत्यत्‌ वसुः) डससे भिन्न दृसरे शरीर को जानकर परस्पर कौ 
. (येमथुः) नियज्तरित करसे भौर बिषाह-वन्धन भँ वधते ह) चैवे ही 
-मिन्न २ प्रकार के (नाइुषायुगा) बन्धन मेँ वेधने वा सलुण्यों के जोदृं 
को (परिदीयथः) चङाते ओर (महवा) अपने बडे सामध्यं से (रजांसि) 
--खोकों को (परि ीयथः) बसाते, सञ्चाङित करते हो । 
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तदू घु वामना कृतं विश्वा यद्वामन्वे । 

नाना जातावरेपसा समस्मे बन्धुमेय॑थुः ॥ ४ ॥ 

भा०-हे खी-पुरुषो | (यत्‌) जो काम (वास्‌) घाप के (भनु 
स्तवे) भजुकढ, स्तुति-योग्य है, मै भापको उपदेश करता हः (तत्‌ 


विश्वा) वे काम आप (एना) इस विधि से (इतम्‌) करो भौर (भर- 
पसा) निष्पाप होकर (नानाजाती) भिन्न २ वंश्च सने उत्पन्न खी-एुरष 
(अस्मे) इमारी इद्धि के लि (बन्धुस्‌) बन्धन को (सम्‌ भा ईयथुः) 
-खच्छी प्रकार भाप कर । 


आ यद्वा स्या रथं तिष्ठद्रघ॒ष्यदं सदां । 
पारवामरुषा वयो शरणा वरन्त आतपः ५॥ ११ ॥ 
भआ०्--(यव्‌) जब (वा) भाप वर-वधू दोनों मेते (सूयो) उषा 


-के समान कान्तिमती, सन्तानोत्पादन मं समथं खी (रघु-स्यदं) वेग से 
-खाने वाञे (रथम्‌) रथधत्‌ रसण-योरय गृ्टस्थ जाश्नम को (भतिषटत्‌) 
` धारण करती है, तव हे वर.वधू ! (वास्‌ परि) माप के उपर (रषाः) 
--दीधि-युक्त (वृणाः) जख-से चन करने वारे (भातपः) खूब तपने वाके 


सूर्यं किरण चैते (मावरन्) पडते है वैते ही गृहस्थ मँ आप दोनों के 


उपर (अरपाः) रोप-रहित, (रणाः ) दुया-प्रवाह बहाने वाठ, 
-(भात् पः) उपस्वौ जन (गा वरन्त) तुमको भदत कर, तुम्हारी रक्षा 


कर । इत्येकादशो षग: ॥ 

य॒वोरज्रि्िकेतति नरां सुम्न बेतसा। 

च यद्वामरेपसलं नासत्यास्ना भुरण्यति ॥ ६॥ 

आ०-हे (नरा) खी-षुरबो ! हे (नासत्या) असत्य मारण न 
करने वारो ! (यव) जो (वास्‌) भाप दोनों के (घम) तेजोयु्त (भरे- 
पसं) पापरदिव कमं को (भाखा) खल-दवारा (सुरण्यति) उपदेश 
ऊरता हे, बह (शन्नः) तीनो हुल से रदित उरुष (सुन्नेन चेतसा) 
ॐत्तम मननशीर, चित्त से ही (युवोः विशति) भाप को उपदेश दे 
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भरो ब ककुहो ययिः शरे यामेषु सन्तनिः । 
यद्वां दंलोभिरण्डविनाशिनराववतति ॥ ७१५ 
भा०-हे खी-पुरषो ! हे (अशिनः) शीघ्रगामी बश्चवस्‌ इन्द्रियो 
के स्वामी एरषो ! (यत्‌ सन्निः) जो मोक्ता षुरुष (दंसोभिः) नाना कार्यौ 
से (भा ववति) जजीविका प्राच करता है वह (उरः) बरुवा रुषः 
(बा) खाप दोनो मे से (कडहः) भेऽ, (सन्तनिः) वंश का विस्तारक 
भौर (यामेषु) सव मार्गो पर (ययिः) जाने मेँ स्वतश्च (शण्वे) सुन 
जाय । 
मध्वं ऊ घु मधूयुवा शद्रा सिष॑क्ति पिप्थुषीं । 
यत्खस॒द्वाति पथः पक्ताः पृषो भरन्त वाम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०-हे (मधूयुवा) मधुर पदार्थो को.मिखाने वाठे, हे (खदा) 
ुष्टरोदक खी -युरषो ! (यष्‌) जब (खदा) ग्जन-पूबरू दवण होने बाढी 
(पिष्युषी) भन्रादि को बदाने वारी जर-दृष्ि (मध्वः सिषक्ति) अन्नो 
को सींलती है, हर भाप दोनों (खद) अन्वरिश्चो जौर सयुर फो 
भी (अत्ति पपेथः) पार कर छिया करो जौर (प्ताः पक्षः) पके जक 
(षाम्‌ भरन्त) ठम दोनों का पोषण कर । 
सत्यमिद्वा ॐ अश्विना यवामांहुमयोभुव। 1 
ता यामन्यामष्त॑य। यामन्ना खव्यससा ॥ ६ ॥ 
भा०--हे (भश्िना) रधी सारथिवत्‌ इन्द्रिय दुसनकूव खी- 
खुखषो ! (सव्यम्‌ इत्‌ घा) निश्चय से (वां) याप दोनोंकोजो खग 
(मयः-खुवा माहुः) सुख-उस्पादक वतङाते है श्वो (सस्थस्‌ इत्‌ उ) ठी 
यी ईै। (ता) वे लाप दोनों (यामन्‌) परस्पर विवाह धादि वन्धन- 
पूवक पक दृ्षरे को कत्तव्य मं बाधने के स्यि (याम-हूखमा) संयम 
शरीर पुरुषों को गुर-खूप ते स्वीकार करने वा मे प्ट होकर विवाह 
करो भौर (यामनि) उस संयम-युक्त विवाह-ब्धम भं दोनों (बाः 
'त्‌-तष्टडयमा) एक दूखरे छो सुखी करो । 
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इमा बरह्माणि वधनाभविभ्यों सन्तु शन्तमा । 

या तक्षाम रथो हवावां चाम वृमः ॥ १० ॥ १२ ॥ 

भाग्-(बा) जिन (बह्याणि) घनो, अनो को इम (रथाय इव) 
रथों भोर रम्य पदार्थ के तुर्य (तश्चाम) उत्पन्न करते है (दमा) बे 
'(अश्विभ्यां) रथी-सारथियत्‌ राजा-रानी, पति-पत्ी भादि को (बधंना) 
दाने षा होकर (शम्तमा) अत्यन्त शाग्तिदायक (सन्पु) हों । इम 
-आाप दोनों को (हत्‌ नमः) बड़ा नमस्कार-वचम (भवोवाम) कं । 
इति द्वादशो वगः ॥ 


[ ७४ ] 
शआ्रेय चषि: ॥ भ्रश्विनौ देवते ॥ छन्दः--१, २, १० विराडनुष्टुप्‌ ॥ 
२ भनुषटुप्‌ 1 ४, ५१ ६, ९ निचृदनुष्टुप्‌ । ७ विराडुष्णिक्‌ । ८ निवृदु- 
ष्णिक्‌ ॥ एकादशर्न' सूक्तम्‌ ॥ 

कष्टों देवादश्विनाद्या दिवो मनावसू । 

तच्छ्रबथो इषशवसू अभ्रिवामा विवासति ॥ १॥ 

भा०-हे (अशिना) जितेन्द्रिय खी-युरुषो | जाप (देवौ) दान- 
ध्लोछ, परस्पर कामना-यु् होकर (द-स्थः) भूमि पर षिराजते हो । 
-आप (दिवः) उत्तम उयवदएर भौर कामना के (मनावसू) सनन जौर 
{शान को धन-ङूप से रलने वाटे, ज्ञान के धनीं हो । हे (इषण्वषू) 
डे दीयंसेवक पुरष, पुवं पुरष को बपने भाश्नय बसाने वाडी द्री! 
-छुम दोनों (तत्‌) उस ज्ञानोपदेश का (अवथः) अवण करो जिसको 
'(त्निः) श्िविष इुभ्लों से पारंगत चतुथौश्मी विदान्‌ (वाम्‌) भाष 
दोनों को (आ विवासति) उपदेश्च कर । 

ह त्या कुष्ट ड शरुता दिवि देवा नासत्या ॥ 

कस्मिन्ना य॑तथो जने को वो नदीन सचां ॥ २ ॥ 

भआ०--हे (नासस्या) भसस्याबरण न. करने वाङ खी-पुरषो ! 
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१४ ,  ऋण्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः ' [स०४व०९६।५- 


| (व्या छं भाय तथः) बे भाप कष्टां यत्त्वान्‌ होकर रहते हो १ (डद) 
किख आश्रम मे (ज) मखा भाप (दिवि) ान-शाखा मे (शलौ) षियो- 
पदेश्च सुने हो १ दे (देवः) कामना-युक्त खी-पुसषो ! भाप (करिमन्‌ 
लने) छिस जन-समूह मं (जा यतथः) विद्या-प्रचार करते हो । (बाः 
आप दोनों डी (नदीनास्‌) वाणिरयो का (कः) कौन (सचा) सहयोगी है 
क याथः क॑ ह गच्छथः कमच्छां युखथे रथम्‌ 1 
कस्य ब्रह्माणि रण्यथो वयं वामुश्मसी्टये ॥ ३ ॥ र 
मा०--भाप दोनों (कं याथः) किप्तको छक्ष्यकर जाते हो । (कः 
ह गच्छथः) फिसङे पास जाते हो । (कम्‌ जच्छ) किस्षके प्रति (रथम्‌ 
य॒ज्ञाथे) जाने के खि यान जोदते हो । वा छिस (रथस्‌) चकष देः 
योगाभ्यास करते हो । (कस्य) किस के (ब्रह्माणि) देद्‌-वचना, अञ 
का (रण्यथः) उपभोग करते हो । (वयम्‌) इम (वाम्‌) माव दोना 
को (इष्टये) यज्ञ एवं स्व-ममिलापा के स्वि (उष्मसि) चाहते ई । 
पौरं चिदधसुद्रपतं पौरं पौराय जिन्व॑थः । 
यद गरभीततातये लिहरमिव दरदस्पदे ॥ ४ ॥ 
मा०-हे (पौर) घुर-वाखी ख्ी-ुदपो ! जाप छोग (पौराय) 
ुर.बएसी जनां के हितःथं (उदभरतं) जऊ से अभिषिक्त, पौरम्‌ (*र डु) 
` अथौत्‌ नगर-वाएषी जनों के दितैषी, (दम्‌) दस (लिहम्‌ इव) विह ल्य 
तेजस्वी पुरुष को (गृमीत-तात्ये) हथ मँ चिवि, राट कष्याण हेषु जरः 
्ः) श्रु से द्रोह भीत्‌ उदा 5 (रदे) कायं पर (जिन्वयः) 
अभिषिक्त करो । 
प्र च्यवानाज्जु्ुरुषों वन्रिमत्कं न सुखः । 
यवा यदीं कुथः पुज्ञरा कामंसररत्े वध्वः ॥ ५ ॥ १३ ॥ 
भा०-हे उत्तम पुरषो ! भाप (कर्षः) जरावस्था च्छो भराष्ठः 
(स्यवानात्‌) क्षीण युदय से (दत्रिम) वरण-योग्य पद्‌ वा भधिकारः 
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अ०६।सु०७४।७] छग्वेद्भाध्ये पन्चमं मण्डलम्‌ ९१ 


को (धस्कं न) कवच-समान (भर युथः) चुडा दो मौर (नः) किर ` 
उस पर (जुवा) जवान पदप जैसे (वध्वः कामम्‌) वधू की कामना वा 
न्द्र खूप को (कण्वे) भाक्त करता है वैसे ष्टी (यदि युवा) जवानः 
रुष (वध्वः) "वधू अथात्‌ कायं-मार-्रहन की शक्ति के (काम) कान्ति- - 
युक्त पद्‌ को (ऋण्वे) भक्ष करे, तो उसी को आप दोनों (युनः वच्निम्‌ . 
कृथः) ुनः उस वरण-योरय पद्‌ पर नियुक्त कर । इति त्रयोदशो व॑ः. 


अस्ति हि वाथिह स्तोता स्मसि वां सन्टशिं शिये । 

चू श्ुतं म आ गतमोभिर्वाजिनीवसु ॥ ६ ॥ 

भा०्-हे समावा सेना के अध्यक्षो | (वाम्‌) बाप को (स्तोता) 
उपदेश करने वाला भी (इह) इष राष्ट मेँ (भर्ति हो मौर हमः 
(बा) भाप की (श्रिये) सम्पत्ति-बद्धि व आाघ्रय-आ्ि के स्यि, मापकेः 
(संदश्ि) उच्तम-दुशेनः वा शासन सरं (स्मसि) रहं । भपप (मे जु श्रतम्‌) ` 
हमारे बचन सुनिये । हे (वाजिनी-वसू) संमामकारिणी सेना, ज्ञादिः 
देश्वयं ओौर ज्ञानवान्‌ सुरषों से युक्त राजसमा े बीच विराजने वाङेः 
अध्यक्ष जनो ! याप (अवोभिः) रक्षा-साघनों सहित (भा गतम्‌) 
भादये । 

को वामद्य पुरूणामा च॑न्वे मत्यानाम्‌ । 

को विप्रां विभ्रवाहसरा को यज्ञेवाजिनीचस्‌. ॥ ७ ॥ 

मा०-हे (विग्र-वादसा) विविध देश्या भौर विाभों से स्वयं 
को पूणं करने वाड ! एवं (घाजिनी-वसू) बर भौर ज्ञान से युक्त सेनाः 
भौ वाणी को वसाने वाठे राजा जौर गुर-ननो ! (भद्य) भाज (खुर-- 
णाम्‌ मस्यीमा्‌) सरगश्षीछ अनेक मनुष्यों मे से (कः वाम्‌ वन्वे). 
कौन आप की सेवा करता दै, (कः विप्रः) कौन विद्धान्‌ (यजेः) दानो 
भौर सस्ंग भाद्‌ से (वां वन्वे) भाप दोनों से भ्राथनाद्‌ करता है ¶ 
हसे विचारो । 
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९६ अऋरवेदमाष्य चतुर्थो ऽकः [अ ४ब०१४।१० 


० --~------------- 


आ वां रथो रथानां ये यात्वश्विना । 
` परू चिदस्मरयुस्तिर उ॑ङ्मूषो सर्त्ैष्वा ॥ ८ ॥ 

भा०-हे (बिना) दिया -पारंगक्त खी-पुरपो { (रथानां यष्टः) 
र्थो मे चछनेमें सर्वोचतम (वां रथः) आप दोनों का रथ (आ यादु) 
आवे । (म्यषु) सजुण्यों म (पुर ञ्‌ तिरः) बडुत्त से दशर्य का 
भआपक घाप का (मस्सशुः) इसे आ होमे वाखा (षाङ्कृषः) उपदेश 
'{खा यातु) प्रष्ठ हो 1 

शम्‌ षु वो मधूयुवास्माकमस्तु कृतिः । 
अर्वाचीना विचेतसा विभिः श्येनेव दीयतम्‌ ॥ 
भा०-(मधु-युवा) मधुर भन्नादि पदार्थो को प्राक्च करने योगय, 

-खी.पुरवो ! (अस्माकं) हमारी (चङतिः) सत्कार क्रिथा (वाम्‌ शम्‌ उ 
-खु जस्तु) आप दरो को शार्तिदायक्‌ हो । नाप (विचेतसा) विशेष 
तानी होकर (दथेना इव) षाजो के समान (विभिः) याकाशगामी रथों 
खे (भवी चीना) हमारे सन्युलल (दीयतम्‌) भावो-जावो 1 

अश्विना यद्ध कि चिच्छुश्रयातंमनिमं हल॑म्‌ 1 

वस्वींर षु ठां भजः पृञ्चन्ति ख गं एचः || १०॥ १४॥ 

भा०--हे (अश्विनौ) जितेन्द्रिय सी-पुरपो ! रथी- उररिथिवव्‌ 
मसभा-सेनाध्यक्चो ! आप (यद्‌ काह 1चत्‌) जिस कसी छार (इमं) 
स (हवम्‌) अहण-योरय वेद्‌-वन को (ङश्चखावम्‌) इनत रहो । 
(वां) आप दोनों को (वस्वीः) गु के धीन वसती शिग्य-सञ्डखि्यां के 
-तुह्य राषटूवाक्षी भ्रजाप्‌ं (खजः) रार का भोग करने धाखी डेकर (खु 
"एशन्हति) भाप हे भणी शकार भिरती ह । वे (वा) लाप के साथ (उ 
-सु) शन्तम रीति से (धवः) सम्प रक्त । दि चतुद यगः ॥ 

[५ ] 


अवस्युरत्रेय ऋषिः ।। भश्चिनौ देवते ॥ छन्दः-- १, ३ पंक्तिः ! २, ४ 


%३,७,८ निचृत्पंक्तिः। ५ स्वराट्‌रएक्तिः ॥ & विराड्पंक्तिः ॥ नदं सुक्तपु 1. 
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<०६।स्‌०७५।३] ऋगरवेदमाष्ये पञ्चमं मण्डलम्‌. ९७; 


अते श्रेयतमं रथं ब्रुषणं बसु वाहनम्‌ । 
स्तोता वामभ्विनाच्रषिः स्तोमेन प्रति भूषति माध्वी ममं शरुतं 
दवम्‌ ॥ १॥ 
भा०--हे (चिना) जितेन्द्रिय खी-पुरपो ! (कऋपिभ्ऋ' गति 
क्नाति य) क्रिया भौर ज्ञान को पाने म समर्थं पुरुष (दषणं) 
नरवाचर्‌, भार सुभ्रबन्ध युक्त, (वसु-वाहनम्‌) धन को, उस पर बैठने 
वारो को उडाकर दुर छे जाने मँ समथ (प्रियतमं र्थं) भति भिय रथ, 
“वं रमण-योग्य क(न-व चन को (स्तोमेन) ज्ञानरहस्य के साथ (वाम्‌ 
अत्ति भूषति) बाप को देता भौर भुत करता है, हे (माध्वी) मधर 
-भाषी खी-एुरषो ! याप दोनो (मम इवं तम्‌) मेरा घ चन सुनो । 
अत्यायातमणश्विना तिरो विश्वा अदं सना। 
दसा हिरंण्यवतेनी सुखुन्ञा सिन्घुंबाहस्रा माध्वी ममं श्तं हव॑म्‌२ 
सा०--हे (जधिना) जितेन्द्रिय खी-पुरषो ! (भह) मै (सना) 
सदा से भा (विश्वा) समस्त (तिरः) धेष्ट ज्ञान को भ्रा करवा ह । 
आप दोनों (दला) दुभ्ों के नाष मे समथं (हिरण्य-वतनी) हित मौर 
रमणीय माग पर चरते इए, (सु-सुन्ना) उत्तम सुख से युक्त (सिम्षु- 
-वाष्टसा) नदी द्वएरा नौका छे जाने वाठ केवट ॐ समान सिन्धुवत्‌ 
अवाहं से ज्ानदाता गुड को भस होकर (माध्वी) मध्र जान को 
तेव करते हुए (भम) मेरे-(दवम्‌) म्रहण-योग्य ज्ञान को (रतम्‌) 
सुनो। ` 
आ नो रत्नानि विश्रतावश्विना गच्छ॑तं यवम्‌ । 
टा हिरणए्यवतैनी जषाणा वाजिनीवसू माध्वी ममं शरुतं द्वम्‌ ॥३ 
भा०-दे (अश्विना) इन्द्रियों के स्वामी जी-षर्पो ! (युवम्‌) 
आप (रज्नानि) सुन्दर रुण-रल्ञा को (भरिश्नतौ) धारण करते इष्‌ (नः. 
भा गच्छतम्‌) हमे प्राक्त होवो । (सद्‌?) दुशं को दाने दाङ, (दिरण्य-, 


७. 
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९८ ऋरवेद्भाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अऽ धाव०९५४० 


वर्तनी) हिव-रमणीय मागं से जाने वा, (वाजिनी-वसू) ज्ञानशुत्त 
चाणी के छि गुर के अधीन बसे माप दोनों (षाणा) भेमपूबेक सेवनः 
करते हष (माध्वी) मघुवद्‌ ान-संम्रही होकर (सम इवं) मेरे कानो- 
पदेश को (श्रतम्‌) सुनो । 
सुषमां बां दषरवसू रे वाशीच्याहिंता 
उत वौ ककुहो मृगः पृक्षः णोति वाएुषो माध्वी सम॑ शतं हव॑म्‌ 
भा०-हे (बृषण्वस्‌) मेघवत्‌ शान-वषंक गुर के धधीन वये खी- 
युरुषो ! (सु-स्तुभः) उत्तम उपदेष्टा की (वाणीन्नी) वाणी (वां रथे) 
साप के रमणीय आस्मा मं (आहिता) अच्छी भकार धारण की जावे। 
(उत) नौर (कङ्हः) महान्‌ (खगः) याचरणकल्ोधक गुर (वाणुपः) 
श्षरीरदाता पिता के तुद्य (वां) भाप का (पक्षः) स्पकं जोड्ने बाछे 
लन्नवत्‌ ज्ञान का (कृणोति) उपदेश देवा है । शाप (माष्वी) अज्नश्रद्‌, 
श्ान-संग्रही होकर (सम वं क्षतम्‌) मेरा वचन सुनो 1 
बोधिन्मनसा रथ्यैषिरा हवनश्रुता । विभिश्च्यवानमभ्विना 
नि याथो अद्धयाविने माध्वी मसं श्रुतं हवम्‌ ॥ ५ ॥ १५॥ 
स०--(रभ्या जधिनौ इषिरा विभिः च्यवानस्‌ यातः) जैसे रथी- 
सारथि दोनों अश्वो को प्रेरणा करते इए वेगगामी अशो से जति हे, 
वैते ही उत्साह-युक, हे खी-खुरपो ! आप दोनों (बोधिन्मनसा) चान 
युक्त चित्त वाठे, (हवन-ध ता) आद्य उपदेश्च के शोत, (रध्या) देहं 
भौर आहमा से युक्त, (इषिरा) इच्छाघान्‌ होकर (उयवानस्‌) हानह्दधः 
(अद्वयाविन्‌) दौ भाव अथात्‌ नाहर छ भौर सीततर छ इशे 
रदित, गुव को (विभिः) कान्ति भौर गति-युकत अवयवो खडि (निः 
याथः) नञ्न तपूवक भास दोषो । (माप्वी) मघुसंम्दी मरां के समानः 
ज्ञान-संभ्रह करते इए (मम हवं श्र तम्‌) मेरा वचन सुनो । इति पञ्च- 
दशते वगः ॥ 


6-0.2811॥11। |<811\/8 ॥8/18 \/1५\/३18\/8 (01661101. 


^ <) 
'अ०६सु९०९ ८] "चेदम 


[21011 ध्वं वं भरडलम ९९ 
आ ब नरा मनोयुजोऽश्वांसः युषितप्संवः। 
कयो वहन्तु पीतये सह सुख्नोभिरश्विना माध्वी मम श्चुतं हवम्‌ ॥६ 
भाग--हे (नरा) सखी-एुरषो | (भन्ासः भ्रषितष्सवः वयः |. 
सुश्नेभिः वां वहन्ति) जते भन्नादि मोक्ता, नाना रूप एवं तै, कोय 
सादि कौ दुग्ध करने वाङे, वेगवान्‌ अश्च, रथ यन्न्रादि वेगवान्‌ होकर 
सुखो-सदि् तुम दोनों को दुर पचा देते दँ वैते टी (मनः-युजः) मन- 
रूप रासो से जते (अश्वाः) ये इन्द्रिय गण (वयः) -स्वथं दीि-युक्त 
होकर (वां) भाप दोनों को (वीतये) सुख भोगने के निभित्त (सुन्नेभिः) 
सुखो-सहित (वहन्तु) धारण कर अथवा, (माध्वी) मवत्‌ ज्ान- 
संग्रही आप दोनों (मम इवं धतम्‌) मेरा उपेक्ष सुनो । ` 
अश्धिनावेह ग॑च्छतं नास्या मा वि वेनतम्‌। 
तिरश्चिद्यया परि वतियीतमदाभ्या माध्वी ममं श्चुतं हवम्‌ ॥७॥ 
०-(जश्विनौ) हे जितेन्द्रिय खी-पुदषो ! भाप दोनों (इह) 
इस खोक सँ (जा गच्छतम्‌) भाद्र-पचंक आदये । हे (नासत्या) 
असुत्याचरण न करने वाङे! आप दोनों (मा वि वेनतसू) विच्डः 
कामना न कूरो । घाप दोनो (यमा) स्वामी होकर (तिरः चिव्‌ 
वसतिः) भा भाजीविका के मागे को वा गृह को (दाभ्या) र्हिसित 
होकर (परि यातस्‌) जाभो । (मम हवस्‌) मेरे उपदेश को (माध्वी 
श्र तम्‌) मधुवत्‌ ज्ञान-सं रही होकर सुनो । 
अस्मिन्यज्ञे अदाभ्या जरितारं शुभस्पती । 
ऊषघस्युमंश्विना युवं गृणन्तघुप॑ भूषथो माध्वी ममं शरुतं हव॑म्‌ ॥८ 
आ०- हे (छमध्पठी सधिना) कल्याणकारी उ्यवहार के पार्क 
खी-पुरषो ! (मस्मिन्‌ यक्ते) इस यज्ञ मे (भदाम्या) कमी पीडित न 
होकर (युवं) पम दीनो (अरितार) उपदेशा (अवस्यु) रक्षक (गृणन्तं) 
उपदेश्च देते हुए विद्वान्‌ ॐ (प) पाष (मूषयः) भा हषो 1 (माध्वी 
मम इवम्‌ श्च) मधुवत्‌ ान-सं प्री होकर मेरे वचन सुनो । 
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अभूदुषा रुशतपशराभ्भिर्॑चाय्युरिवय॑ः। 
अयोजि बां चूषरवसु रथों दसाव म्यो माध्वी मम श्तं हवम्‌ ६।१६ 
भा०~-(डषा रशव्‌-पञ्ुः भभूत्‌) जैवे जगत्‌ का ङ्प दिखाने बाढ 
किरणों से युक्त होती है भौर (भक्तिः मधाथि) विद्वानों द्वारा भश्चि 
भाधान किया जाह है वैसे ही जव (उषा) कामना वाटी खी, (रल्‌. 
पञ्चः) दीति युक्त उत्तम प्छसस्पदा से दुक्त होती है भौर (अस्निः) 
तेजस्वी पुरुष (रशत्‌-पश्चः) तेजस्वी अंगों वाका हो, तव वद (ष्वियः) 
ऋत-कार मं गमन करता (मघाय) गम-ङप ते त्थित हो । हे (इष- 
ण्वसू) वीय-सेवन-समथं पुरप एवं उसङे अधीन खी ! (बा) द्र दोनों 
का (रथः) सुख-प्वंक रमण योग्य गृहस्थ-रथ (भसरत्थंः) कमी न नाक 
होने योगय रूप से (गयोजि) रथवत्‌ ही चता रहे । हे (दल) द्ोनीय, 
हे इःख-नाईक | आप ` दोनों (माध्वी मम हवं थ तस्‌) मधुवत्‌ ान- 
संग्रही होकर मेरे उपदेश को सुनो । इति षोडशो वर्म, ॥ 


1 ५६ |] 
प्रतिच्छषिः ॥ भ्रश्विनौ देवते ॥ छन्दः- १ २ स्वराट्‌ पंवततिः। 
, ३० ४, ५ निचतत्रिष्पु ॥। पञ्चर्न सूक्तम्‌ ॥। 

आ मात्यश्चिरुषसामनीकसुद्धिभ॑णां देया वारो अस्थुः 
अवाचा सूनं रथ्येह यातं पीपिवांसंमभ्विना घर्ममच्छ ॥ ९ ॥ 

भा०-जैते (अश्निः उपसास्‌ अनीकम्‌) भसविमय सूर्यं उवामों ड 
लवत्‌ अकाशिव होता है भौर (विग्रणाम्‌) विद्धाद्‌ घुद्पो खी 
(देवाः) दैश्वर को लक्ष्य करने वाछी (वाचः) वाणिः (उद्‌ अस्थुः) 
उत्पञ्च होती ह वैदे इ हे (भिना) जितेन्दिय, रथी-सःरथिषद्‌ खी- 
इरषो | (खपाखम्‌) शन्रु-दख कौ दुग्ध करने वाटी सेनां कै (भनी- 
कम्‌) समूद को परश्च कर उनका ्रयुल (सधिः) अस्नि-तुट्य सेजस्वी 
नायक (जा भाति) मद्यद्चित होता हे । उ समय (विभाष) विद्वान 
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की (देवयाः वाचः) तेजस्वी वाणियां (उद्‌ जस्थुः) उउती हँ । सतः 
हे खी-पुरुपो ! (नूनं) निश्वद से ८२.५१) रथ पर स्थित रथियों के 
समान भाप दोनों (भवौन्ना) जश्च-बल से जाने बाङे होकर (इह) 
इती रार मे (पीपि्वांषम्‌) भच्छी प्रकार बद्ने वाठे (घम्‌) सुखो 
को सेचन करने मे समथ, विद्वान्‌ पुश्ष, प्रसु वा राजा शो (जच्छ 
यातस्‌) प्राप्त होधो। = 


न संस्कृतं भर मिमीतो गमिष्ठान्ति नूलमम्िनोपंस्तुतेद । 
दिवाभिपित्वेऽचसरागंमिष्ठा प्रत्यव॑ति दाशुषे शम्भविष्ठा ॥ २॥ 
भा०--(अशिना) उत्तम पदार्थो के भोक्ता जनो! इन्द्रियों के 
स्वाभियो ! अ।१ दोनों (संतं) उत्तम रीति से किये कायं को (न अ~ 
मिमीतः) नदीं विनाश्च करते । ` (नूनस्‌) निश्चय से जाप (दृह) इस , 
लोक मेँ (जन्ति) एक दूसरे के पास (गमिष्ठा) ष्ठ होकर (उपस्तुता) 
भरंसित होते हो । (दिवा) दिन के समय (अभमि-पिष्वे) प्रा होने 
पर (अवसा) रक्षा भौर भीति के साथ (आा-रमिष्ठा) परस्पर पा. 
आने वारे होवो बौर (दावे) दानक्षीख विद्वान्‌ के उपक्मर के छि 
(भवति प्रति) लाजीविका से रदित पुदष फे प्रति (शम्भविष्ठा) 
कर्याणकारी वनो । 
उता यातं सङ्गे भ्रातरहं मध्यन्दिन उदिता सु्यस्य । 
दिवा नक्तमव॑सा शन्तमेन नेदानीं पीतिरश्विना त॑तान ॥ ३ ॥ 

, भा०-(उत) भौर हे (भश्िना) रथी-सारथिवव्‌ गृहस्थ खी 
घुरषो ! घाप दोनों (संगवे) गौवों के दोहन-कार म एकन्न आ जाने के 
सायं खमय में भौर (भद्धः भातः) दिनि ढे प्रातः समय भं वा (मष्य- 
न्दिने) दिन के म्य कार मे वा (सूयस्य उदिता) सूयं के डपर घा 
लाने पर भथौत्‌ (दिवा-नक्तप्‌) विन लौर रान्नि सब समय (शं-तमेन) 
मंस्यन्त शान्तिदायक (भवसा) रश्चासाघन-सषित (बा यातम्‌) भाया- 
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ज्ञाया करो । (इदानीम्‌) अमी भी (पीतिः) भन्नादि का उपभोग वा 
रक्षासाधन (न ततान) नहीं इभा है । 
इवं हि वौ श्रदिवि स्थानमोकं इमे गहा अंभ्विनेदं दुरोणम्‌ । 
आ नां दिवो चुतः पधैतादाद्भयो यांतमिषसूच वहन्ता ॥ ४ ॥ 
भा०-दे (शश्चिना) जितेन्द्रिय खी-ुरुषो ! (वाँ) बाप दोनो ख 
(डि) निकशष्वय से (भ्र-दिवि) उत्तम भकाश् मँ रहने का (स्थानम्‌) 
स्थान भौर समं ही (ओकः) निवास हो, (दमे गदाः) ये गदस्थाश्नम 
के धारक पुरुष लोर खये काश्च वाडे मूमाग मेँ रहं । (हदं दु रोगस्‌» 
यह ग्रह (दिवि) डंची भूमि ओर उत्तम भकाश्शमें ह । जाप दोनों 
(डृदतः विद) बड़े भारी आकाश्च ते (इयम्‌) इृष्टि को, (इतः दिवः 
इषभर) बड़ सुय के भेरक बर को, (बृहतः पवंताद्‌) बडे मेघ ते 
(दषम) इष्ट को भौर (भद्धयः दपम्‌ अर्ज) जरो से मन्न कौ (वहन्ता) 
भास करते हुए (नः जायातस्‌) हमरे परा होवो 1 
समश्विनोरवसा नूतनेन मयोशुवां सुपरणीती गमेम 1 ` 
आ नोँ रथ व॑हतमोत वीराना विश्वान्यञ्चता सौभ॑गानि ॥५।१७॥ 
भा०-हम लोग (अश्िनोः) विचारों के ज्ञाता खी-घुरूषों के 
(नूतनेन) नवीन (मयोञुवा) सुखभ्रद्‌ (गवसा) ज्ञान वा भेम ते जर 
(ख-म-णीति) उत्तम, भेम ब्यवहार भौर नीति से (सं गमेम) संगति 
करं । वे दोनों (नः) हमं (रयिस्‌) देश्यं, (उत वीरान्‌) बीर युन 
(विश्वानि) सव भकार के (भष्टता) दीघं जीवनो जर (सौभगानि) 
शश्चयो को (भा वहतम्‌) प्राक्च करव । इति सदो वग; ॥ 
` [ ७० ] 
भ्रधिच्छ षिः ।। भ्श्चिनौ देवते ॥ त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥ पञ्चर्न' सूक्तम ॥ 
भ्रातयावाणा प्रथमा यजध्वं पुरा गृध्वाद्‌ र्षः पिवातः। 
श्राति यज्ञमभ्विनां ठधाते प्र ₹सन्ति कवयः पूर्वभाजः ॥ १ ॥ 
भा०-हे विदान्‌ पुरषो ! जो सभा-तेना के भध्यक्ष जन (भरदषः) . 


©©-0.2801111 |<811/8 #॥8/18 \/५\/३।8\/8 @0॥66101. 


खर अ, छरवेदमाप्ये पञ्चमं मण्डलम्‌. १०्द्‌ 
अदान शील, कोची नौर (ग्रात्‌) छोभी पुरष से राट की (पिबातः) 
शक्षा करते है बे आप उन (ातयौवाणा) मातः-काठ, कायं के भारम्भ 
ञ्जं उपस्थित होने वा (थमा) मधान दो इर्षों को (यजध्वम्‌) माक्ष 
डोवो । (धश्िना) उत्तम अशं के स्वामी दोनों (भातः यज्ञं) आतः- 
कार निस्यकय खूप यज्ञ के समान दी सबसे पूवं भ्जापालन खूप यत्न 
को (हि) ही (दधाते) धारण करते हं । यज्लक्ीर खी पुरषो के सुल्य 
डी उन दोनों की (वं माजः) पूं षुरषा्ो से डपाजित क्न को आघ 
करने बाड (कवयः) विद्वान्‌ (अ शंसन्ति) प्रशंसा करते है! वैसेही 
जो खी-घुरप (जरयः गृधराद्‌) क्रोधी लौर लोमी एुरष से श्यक्‌ रहकर 
(खरा) जीवन के पूवं कार मेँ (पिबातः) क्षान का पान बौर त्रत- 
वालन करते है उन (भादयौवाणा) जीवन की भमात वेरा मे गुर के 
समीप जाने वाङ खी-पुरपों का आद्र करो । 
श्ातश्ूजष्वमभ्विनां हिनोत न सायमस्ति देवया अजुष्टम्‌ । 
उतान्थो अस्मय॑जते वि चावः पू पूर्वो यज॑मान वनीयान्‌ ॥२॥ 
भा०- हे भजा-जनो ! (अशिना) जितेन्द्रिय पुरषं का (भाः) 
दिन @ पूर्वं काठ मं (सायम्‌) मौर सायं समयमे भी (यजध्वम्‌) 
.सस्संग करो भौर उनश्नो (हिनोतं) सृश करो । (देवयाः) विद्ध्न्‌ र्पो 
ॐ आाद्र-योय पदार्थं (अचम्‌ न असिति) प्रीति से सेवने के शयोग्य 
(न) नदीं शेता 1 (उत) जीर जो (अस्मद्‌) हमसे (अन्यः) दूसरा को 
सी (यजते) उत्तम जान-दान करता है ओौर (वि भवः च) विशेष रूप 
ञे इते भेम-पूखंक अन्नादि देता है, बह भी (पू पूवैः) हमले पूवं ३ 
अर्थात्‌ वयस्‌ घौर विधा मँ दृद पुष भी (अनमान) यज्ञादि करने 
वाखा (वनीयान्‌) शति बाद्र-योग्य दै। | 


{हिर॑ण्यत्थङ्‌ मघु वो धृतस्नुः पृक्षो बदला रथों वतेते वाम्‌ । 
अन्वा अग्नो वातरंहा येनातिणाथो डरितानि विश्वां ५३॥ 
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। आ०--दे (भचिनः) विद्वद्‌ खी-ुरपो ! (हिरण्य.टवङ ) सुवणः 
के आवरण से युक्त, (मधुवणंः) मधु॒ल्य बिकने रंग वाङ (तुः). 
ते भादि से द्ध, (क्षः इद्‌) धन आदि को छे जाने वाला, महान्‌ 
(रथः) रथ (वां वक्त॑ते) जाप के अयोग में भावे । उसे (मनोजवाः). 
मन के संकल्प घे वेग से जाने वाठे, (वातरंहाः) वायुभ्वेग से युक्तः 
भश, यन्न्रादि हां। (येन) जिस रथ से आप दोनों (विश्वा) सस्त 
(इरितानि) इुगम स्थानों को (अति याथः) पार करने से समर्थं होदो! 
“यों मूठ नासत्याभ्यां विवेष चिं पित्वो ररते विभागे । 
स ताकमस्य पीपरच्छमीभिरनूष्वमासः सदमित्तुतुयात्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०(यः) जो पुरुष, (नासस्याम्याम्‌) अपस्य ज्यवहार्‌ ना 
रखने वाठ खी-ुरषों के ठि (सूयि) बहुत अधिक जौर (चमिष्ट) 
उत्तमोत्तम भन्न (विवेष) देषा ह भौर (वि-मागे) विविध अकारक 
विभक्त करने के क्ष (पित्व) भन्न का (शरत) दान कठ. है (सः) 
बह (शमीभिः) शान्तिजनक कमो से (अस्य) इस राट के (तोकम्‌ > 
अन-ठल्य मजा को (पीपरत्‌) पाठता है ओौर (गनृष्वभासः) छपर 
उडने वाली दीधियो व श्नि-घादि से रदित, मथवा जल्पदीसि अभिवद 
स्वङ्प शक्ति वाठ दीन जन वा राष्ट के (सम्‌) भा दुःख को {इद्‌ 
ही स न किया करे | 
समश्विनोरवसा नूतनेन मथोसुवां सुभगीती गमेम 
आ नो रयिं ब॑हतमोत वीराना विश्वान्यञ्ुता सौन॑गानि ॥४।१९८ 
(0 दलो हसी मण्डल क सूक्त ७६ काथ वां सत्त्र, 
[ ५८ ] 


सप्तव ध्िरात्रोय ऋषिः । 1 भ्रश्चिनौ ददते । ७, ९ गभल्लाविश्वी उप१- 


निषत्‌ ॥ छन्दः--१, २, ३ उष्िक्‌ 1 ४ निच.त्‌-विष्टुप्‌ । ४, ६ 
४“ “ अनुष्ुपु । ७, = ९ निच.दनृष्टुप्‌ ॥ 
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अ्िबनवेह ग॑च्छतं नास॑त्या मा विं वेनतम्‌ । 
हंसावैव पततमा सुरता उप ॥ १ ॥ 

भा०--हे (लश्चिनौ) रथी-सारथिवद्‌ जी-युरषो ! भाप (इद) इस - 
चदस्थाश्रम मे (जागच्छतस्‌) बाया करो । हे (नासत्या) कमी 
असस्याचरण न करने बाड़ ! जाए (सा वि वेनवम्‌) एक दूसरे के विप- - 
रीत इच्छा मत करो । भअस्युत (सुतान्‌ उप) देश्य को भश्च करने के. 
ष््थि (हंसौ इवः) दंस-हंसिनी के समान (आ पततम) या करो । 

अशिना हरिणाविंच गौराविवानु यव॑सम्‌ । 

हंसादिव पततमा सुतो उप॑ ॥ २ ॥ 

भा०्-दहे (भश्िनौ) दौ अश्वारोहियों के समान एक साथ चरने - 
वाले खी-षुरषो ! जैसे (यवसम्‌) यव आदि धान्य को रक्ष्य करके. 
(हरिणौ इव गौरौ इव) वो हरिण भौर दो गौर खग जाते ह मौर जके - 
जो की भोर (हंसौ इव) दो हंस जाते है वैसे. ही (सुतान्‌ डप भा. 
पततम्‌) युन्र, एवं शोषधिरसों को क्ष्य कर भाप भी जाया-भायाः 
करो । । 

अश्विना वाजिनीवसु ुषेथौ यक्ञमिष्ये । 

हंसाविव पततमा सुता उप॑ ॥ ३ ॥ 

भा०-हे (अशनौ) रथी सारथिवत्‌ जितेन्द्रिय खी-पुरषो ! हे - 
(वाजिनीवसू) बल जादि से युक्त कमं मे निट बाप दोनों (इष्टये). 
मैत्रीभाव की इद्धि के छ्यि (यज्ञम्‌ ) घस्संग शादि का (हषेथाम्‌ ) सेवन 
करो । (खुताच्‌ उप हंसौ हव घा पततम्‌) उष्पन्न पुत्रा भौर देखयौः; 
को आस्र करने के ल्यिदो हंसो के समान सहयोगी होकर एक साथः. 
कायं करो । 
अचचियदवामचरोहंशरवीसमजोदवाीज्नाध॑मानेव योषा । 
श्येनस्य डिङ्वसा नूत॑नेनाग॑च्छतमरिविना शन्तमेन ॥४।१६॥ 


श 
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भा०-हे (अधिना) जितेन्द्रिय द्ी-पुस्षो ! (यत्‌) जो (अत्रिः) 
-उ्तीनों भार के दुःखो से रित (नाधमाना इव योपा) कामना करती 
इ, खी फे समान भति विनीत होकर (ऋवी्म्‌ अवरोडन्‌) विनन्न 
होकर (बाम्‌ भजोहवीव्‌) राप दोनों को ञुखावे, तब जाप दोनों (श्ये- 
-नस्य चित्‌) बाज के से (जवसा) वेग से (नूतनेन) नूतन (शं -उमेन) 
शति शारितिदायक खूप से (भा गच्छतम्‌) प्राक्त होये । एकोनविंशो 
-न्वर्य्‌ः ॥ | 
वि जिहीष्व वनस्पते योनिः सूष्य॑न्त्या इव । 
श्रुतं मे अश्विना हवै ससवधि च सुञ्चतम्‌ ॥ ५॥ 
भा०--हे (वनस्पते) सेदन-योग्य जरो, शिष्यो के स्वासी, मेव 
"वा सू्ंवव्‌ देःधर्यौ ॐ स्वामिन्‌ ! (सूष्यश्त्याः हव) भसव करने वा 
--खी का (योनिः) योनि जते भसव-कार मेँ विचरत दोकर वाल्क को 
"जन्म देता है, हे माबायं | जापी रेते ही (वि जिहीष्व) विधृत 
होवो नौर शिण्य-खूप पुत्र को विद्या-गभं भं रखकर गुर्रह से अन्म 
`ते हो । दे (भिना) जितेन्दिय विद्वाच्‌ उपदेश्षक जनो ! (भे) य॒क् 
“(इवं ) लानो पदेश्च (रतं) श्रवण कराणो घौर (ससवभिष्‌ ) सातो लान 
मागो में वधे इए अर्थाद्‌ भांख, नाक, सुख, कान इन सातो द्वासें को 
"वश करने वारे युल्लङठां (वि युतम्‌ ) बन्धन-युक्त करो । 
भीताय नाधमानाय ऋषये सप्तवध्रये । 
माया्भिरङ्िना युवं वृक्षं सं च वि चांचथः ॥ ६ ॥ 
भा०-हे (अशिना) विचा में ब्याश्च वित्त वाणे घष्यापक, 
--। बायं जनो ! (मीदाय) संकटो से मयभीत हुए, (नाधमानाय) शरण 
“की याचन। करते हुए, (सक्च-वभये) सातो इण््रियो को बधिया वैर के 
-समान शान्त रखने वाड, (कषये) हान के ख्ये उत्सुकं विार्थी ढे 
पडपक्ाराय (युवं) माप दोनों (मायाभिः) बुद्धियों तथा वाणिर्यो से 
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क्षम्‌) उच्छेद करने योग्य सन्ञान को (समूच) घच्डी प्रकार ते 
ओर (वि च) विधिध रकार ते (भवथः) दूर करो । 
यथा वात॑ः पुष्करिणीं समिङ्गयति स॒र्वत॑ः । 
एवा ते गभं एजतु निरेतु दशमास्यः ॥ ७॥ 
भा०--७-९ गमंलाविणी उपनिषत्‌ ! (यथा) जेते (बात्रः) वायु 
(खर्बतः) सव भोर ते (घुष्करिणी) पोखरिणी वा कमखिनी कों (खमि- 
क्षयति) अच्छी भकार वपता है वैते दी शरीर का भपान वादु गस्य 
चारक को (पुष्करिणीं) घुट करने वारी, जल-मरी येडी वा माव को 
कम्पिते कश्वा है । (एव) इती भकार से (गमः) गभंगत बारुक 
(एजतु) कोपे, स्पन्दन करे शौर देवे ही (दशमास्यः) बह वश मास रमे 
पूणं श्ोकर (निः एषु) बाहर निकर धावे । 
यथा वातो यथा वनं यथां समुद्र एजति । 
खवा त्वं द॑शमास्य सहातवेंहि जरायुणा ॥ ८ ॥ 
भा०--(गथा वातः) जते वानु (प्ति) वेग से चकत दै, 
(यथा वनं) घौर जते 'वन' वायु से कोपता है वा जेते (खयः एजति) 
सुद्र कांपता है, (एव) वैते ही हे (दशमास्य) दक्ष मास म परिपक्र 
डने वाङ गर्म ! त्‌ (जरायुणा खद) जेर के साथ (भव इषि) नीवे 
जा। 
दश मासंन्डशयखानः मायो अधि शतरि 1 
निरतं जीवो अक्ष॑तो जीवो जीवन्त्या अधि 11 ६ ॥ २० ॥ 
भाग (मारः) बाड्क (मातरि भधि) माता के भीतर (दक 
आ सान्‌ शश यानः) दस मास तक अघुख्प से रहता इभा (जीवः) 
जीषिव खूप मे (मक्षः) किसी भकार की बोट, अंग-ग को प्राप्न 
होकर (जीवः) जीवित ही (जीवन्स्याः अधि) जीती हृदं माता से (निर 
आ पलु) बार आ जावे । इति विशो वगः ॥ , 
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[ ५९ | 
सत्यश्चवा भ्रात्रेय ऋषिः 1 उ षा देवता ॥ छन्दः--१ स्वराइत्राह्मी मायत्रो ! 
२४ ३, ७ भुरिग्बृहती । १० स्वराड्‌ बृहती । ४; ५, प पक्तिः ॥ ६, ९ 
निचृत्‌ पंक्तिः ॥ 
महे ना अद्य बोधयोषो राये डिवित्म॑ती । 
यथां चिन्नो अबोधयः सत्यश्रवसि वाय्ये सजाति अश्व॑खुदधते ॥९। 
मा०--हे (उषः) भभात-षमान कान्तिमती, पति ओर पुरं कि 
कामना दारी ! विदुषी खी ! (भ्य) आज, तु (दििस्मती) दियत, 
ज्ञान ओर उत्तम पदार्थो की कामना से युक्त होकर (नः) इमे (महे 
राये) वड़े देश्यं भौर माव्य उद इय के द्यि (बोधयः) जगाथा कर ! 
हे (अश्वसूनरते) एश के भरति उत्तम वाणी बोठने हारी । हे (सुजाते) 
उत्तम गुणां मे. असिद्ध ! हे (वाय्ये) तन्व॒-सन्तान रूप के सन्ततियो 
को उत्पन्न करने हारी ! त्‌ (सत्य-भवसि) सास्विक अन्न, सस्य श्रवण्डं ` 
योग्य ज्ञान बौर कीतिं के निमित्त (यथावद्‌) जैसे भी शो, (नः मवो- - 
धयः) हमें सचेत कर | 
या उुनीथे शौंचद्रथे व्यौच्छो इदितदिवः। 
सा व्युच्छ सहीयसि सत्यश्रवसि व्ये खुज।ति अश्व सूते ॥२।४ 
मा०- हे (दिवः ददिष) सुय से उत्प रपा ऊ तुल्य एवं (दिवः 
दुहितः) कामनावानर्‌ पति की कामना को पूणं करने वाटी ! पति की 
हितकारिणी ! (या) जो तु (शोचद्रये) काग्ति-युक्त रथ वाङ सूरय व 
तेजस्वी आत्मा बाठे, द्ध, (सुनीथे) उत्तप्र वाणी-युक्त भौर न्याय 
चरण वाछे पुरुष के धीन (वि जौच्छ;) स्व गुणों को विविध अकार 
से कट करे । हे (स्यसि) अति सहनशीरे ! हे (सत्यश्ववस्ि) 
सात्विक भन्न, सत्य, ज्ञान लौर यश ते युक्त! हे (वाय्ये) तन्तु-रूप 
से सन्तान उतपन्न करने हारी | ३ ( सु-नाते) उच्तम शुणो-सटित 
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उत्पन्न † हे (अश्व-ृगते) अश्ववत्‌ बरूवाय्‌ गृहस्थ रथ के सच्राछक पति 
क प्रति उत्तम वाणी बोखने वाणी ! हे (सुनीथे) नीषि-्यवहार तथा 
उत्तम मागं पर चरने हारी ! हे (-शौचद्रथे) उत्तम रथ पर चदने हारी 
"वधू ! त्‌. अपने गनुदूक (सुनीथे) उत्तम यवहार ओर मागं पर चरने 
दारे (शौषद्रथे) कानितयुक्त देह वाङ, उन्तम रथ पर स्थित, रमणीय 
(सहीयसि) अति सडनश्षीख, (सत्यश्रवसि) सव्यप्रतिज्ञ, (वाय्ये) 
खर्तानोत्पादन-समयं (सुजाते) उत्तम गुणों से भखिद्ध, (अश्वसूनृते) 
विघ्या पारंगत, युरप के धीन रहकर जौर उसी के किए (वि उच्छ) 
विविध भकार से जपने गुणो ओर कामनाभों को अरकट कर । 

(दख मन्त्र भे “सुनीथे, शौ बद्रथे, सष्टीयसि, सस्यश्नवसि, . वाय्ये, 
अश्वसूनृते" ये स्च विह्ेषण पद्‌ विभक्ति-टोष हारा दीपकारंकार से 


सबोधन ख्पसे श्ीके प्रति तया ओौर भाश्रय निभित्त खूप से -पति 


क प्रति कगते ह) 


सा नो अथाभरद्वसु्युज्छ इहितदिवः 1 
-यो उथोच्छः सदीयसि सत्यश्चवसि वाय्ये सुजाते अश्व॑सूखते ॥३॥ 
भा०-हे (दिवः इदितः) तेजस्वी पति की कामनाभों क पणं 
करने हारी कन्ये | (मरद्‌-बसुः) सम्पदाको गृह मं छने हारी 
कर (नः) हमारे जागे (खा) वह त्‌ (वि उच्छ) उषावत्‌ गुणों का 
भका कर । (यः ङ) जो (सष्टीयसि) सत्यश्रवसि, वाय्ये, सुजाते 
"अश्वसूनृते (वि भौस्छः) हे सहनश्शीे, सत्य पतिन्त, उत्तम ॒सन्तानो- 
स्पाद्ङ! हे सुचि! हे छमवाणि ! वू बख्वान्‌, सश्य-परतिज्ञ, उत्तम 
खन्ततिज्ञनक, छभगुण वान्‌ घौर विद्धान्‌ खुर्षं के भधीनं रहकर (वि 
ओौचछः) विशेष रूप से गुगो.को अकर ङूर । 


ॐभि ये त्वां विभावरि स्तोपगणन्ति बहंयः। 
-सेघोनि सुयो द्प॑न्वन्तः सुरातयः सुजाते अश्व॑सूते ५४॥ 
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११० ऋछरवेदमाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०४।द०२द]७ 
मा०-हे (विमावरि) विकेष-कान्ति-गुक्त { (सुजाते) उम्तसः 
कन्ये ! हे (अश्वसूनृते) उत्तम वाणी बोखने हारी ! (ये) जो (बह्लयः). 
अश्चिवत्‌ तेजस्वी, स मथं पुरष (स्तोमैः) अर्षंसनीय व चनो से (स्वा अभि). 
जुषे रक्ष्य कर (गृणन्ति) वात करते ह । हे (सघोनि) घनो की स्वा- 
भिनि! वे भी तुन्े प्रास्त कर (मैः) रेश्र्यौ से (सुशियः) रक्ष्मीभुक्त. 
शौर (दामन्वन्तः) दानश्षीर वथा (सुरातयः) उत्तम मित्र, सुन्र जरः 
अभिरुषित द्भ्य भादि सभ दान की इच्छा से युक हा । 
यच्चिद्धि ते गणा इमे छदयन्ति मघत्तये । 
परि चिद्वयो दधुदेदतो राधो अयं सुजाते अश्व॑सृदते ॥५।२१।४ 
भआ०-हे (सुजाते) सुएत्नि ! हे (अश्व-सुदते) विद्वान्‌ के तुल्य 
उष्ठम वाणी बोल्ने हारी विदुषी ! (यत्‌ चिच्‌ हि) जो भी (ते गणाः). 
तेरे तेवक-जन (वष्टयः) धनामिछाषी हैँ (दमे) वे भी (ब्य राधः): 
संकोच-रहित भ्राक्च करने योग्य उत्तम धन (ददतः) देने बाछे युरो 
को (मघत्तये) धन देने के छ्यि ही (परि चछदयन्ति चित्‌) शाच्छादित्ः 
छर, भौर उनकी (परिदधुः) सेवा कर । दस्येकविश्ो व॑ः ॥ 
येषु धा वीरवद्यश उषां अधघोनि सूरिषु । 
ये नो रा्धास्यद्वया मघवानो अरासत सजात अदवसूते ॥६॥ - 
भा०--हे (सुजाते) शभ गुण-युक्त पुत्रि ! (भश्सुचते) विद्वद्‌. 
युरषों के भ्रति उत्तम बाणी वोरने हारी ! (उषः) प्रभात के समानः 
कार्तिमति ! हे (मघोनि) देश्वय ते युक्त ! (ये) जे (भघवानः) खस्पश्च 
होकर (नः) इमे (अह्व या) बिना संकोच प्रा करने योम्य (राधस) 
धनों को (बरासपत) देते ह (एषु) उन (सूशषु) विद्वा रुभे सं रह 
कर तु (वीरवत्‌) पुत्रादि-युक्त (यश्वः) कीति, घन भद्‌ करो (जाघाः) 
धारण कर । 
तेभ्यां युञ्नं बहद्यश उषा मघोन्या वह । 
ये नो रार्घस्यश्व्यां गव्या भजन्त सरथः सुजति अश्वसूते ॥७॥४ 
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भा०-हे (सुजाते) छम गुणों से भसि ! दे (अश्वसुतरते) विदानो ` 
क प्रति छम वाणी बोरने हारी विदुषि ! ये (सूरयः) जो विद्वान्‌ युदक ` 
(नः) हमारे (दभ्या) अश्वो से दुक्त घौर (गम्याः) गों से युक्त 
(धासि) धनो को (जन्त) सेवन करते द । हे (मघोनि) उक््मी 
वाली ! (उपः) हे कार्तियुक्त ! तु (तेभ्यः) उनको (हत्‌) बड़ा (धन) 
घन जौर (यश्चः णा वह) यज्ञ प्राह करा। 
डत नो गोम॑तीरिष आ व॑हा डुहितदिवः। 
साकं सूथरय रदिमभिः शुक्रः शोच॑द्धिरचिभिः सुजाते अश्व॑सूनृते ८- 
भाग (सनात) णो से युक ! (अश्र-सुचते) रों के भति 
डन्तस वचन वोऽने ष्टारी ! हे (दिवः दुहितः) कामनावाच्‌ पति की काम- - 
नाभो को पूणं करने दारी द्‌ (सूवंस्य) सूयं की (छक्र ः) छद (शी ब्निः) 
कान्ति वाली, (अविभिः) स्लोमानों मौर (रिमभिः) किरणों के साथ 
(क्त ५ शषोचद्धिः, अविभिः) छद कान्ति-युक्त अश्चि-ज्वालाभों से भौर 
पविन्न करने वाठ सस्कारोवित जणो से (नः) हमारी (गोमतीः इषः) ` 
दुर भादि से युक्तः बाणी खभ्पन्न उत्तम सभिराषा्े। को (मावह). 
मराक्च कर ओौर करा 1 
्ुच्त्ा इदितदिवो मा चिरं त॑चुथाजपः। =, 
लेखा स्तेनं यथां रिपुं तपाति खस अचिषा सुजाते अश्वसूनृते ॥&- 

आ०--हे (सुजाते) गुभवती नि! (अश्व-सुतृते) विदह्ानो का 
चाणी से सत्कार करमे शारी ! दे (दिवः दुहिवः) गृदस्थ भ्यवहार के 
प्ये दूर दक मे विवाहित होकर हितकारिणी ! तु (वि उच्छ) गुणो 
को अकट कर भौर (भपः) गृह के कार्यौ को (निरं मा तथाः) देर 
ठमाकर मत किया कर । . (स्वैनं रिपु) चौर शश्च को (यथा) जैत. 
(सूरः दरप॑त) सूथंवत्‌ तेजस्वी शुखष सर्ताप देता है वैते दी (ष््ाः 
इत्‌) तक्ने भी (सूरः) तेजस्वी रष (मलिशा) क्रोच भादिसे (नः 
तपाति) न पीदित करे । 
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-पताबद्धेदुषस्त्वं भूयो वा दातमलि । या स्तोट्भ्योः विभावर्थ- 
-च्न्ती न प्रमीयसे सजति अश्व॑सूचते ॥ १०॥२२॥ 

मा०--हे (वि-मावरि) विशेष कान्ति से भरकाक्चित् } (सु-जाते) 
छम गुरणो से युक्त ! (भश्व-सूनते) बरवा पुरुषों के प्रति उत्तम वाणी 
-बोखने वारी { हे (उषः) मभात के समान कान्तिमती 1 तु क्या (एता- 
“वद्‌ वा इत्‌ दालम्‌ हंसि) केव इतना ही देने योग्य ह १ (बा) 
अथवा (भूयः दातुस्‌ महसि) मधिक मी देने मँ समथ ह १ दस्म विचार 
“रख । (या) जो त्‌ (उच्छन्ती) सद्गु का प्रकाश करतो इडं (स्तो- 
<कृभ्यः) विद्वान्‌ उपदेष्टाभों के च्वि (न भ्र. मीयसे) ` कभी सत्यु वा 
प्विषाद को भान दहो । इति द्वाविंशो वरग; ॥ 


[ ८° । 
` सत्यश्नवा भ्रात्रेय ऋषिः ॥ उषा देवता ॥ छन्दः--१, ६ निचत्‌- 

त्रिष्टुप्‌ । । २ विराट्‌ विष्टरम्‌ । ३, ४, ५ भुरिक्‌ पंक्तिः !1 १५ 
-इुतयामानं इह तीमृतेनं ऋतावरीमरूणम्सं विभातीम्‌ । 
-देवीमुषसं स्वंरावरहन्तीं रति विप्रासो मतिि्जरन्ते ॥ १ ॥ 

भा०-जैते (विप्रासः च॒त-चामानं भरणप्सुं स्वः गाष्वन्तीं देवीव 
-छषम्ं मतिभिः जरन्ते) विद्वान्‌ युदष भाकाश क चमकाने वारी, रंग 
-च्यि, अकाश को खाने वाछी, तेजोयुद्त उपा, अभात वैखा को आच 
“कर (मति) भतिदिन स्तुति से ईर की सुति करते ह वैते डी 
" (चुत्त-चामानस्‌) कामनावान्‌; पति को गथा एथिवी षे गुणे से 
-चमशने बारी, (ऋतेन) सस्य, तेज ओर धलेश्वय से छदसीम्‌) सबको 
` बद्ाने वारी, (ऋतावरीस्‌) घनादि सं सम्पज्ञ, (अचणप्ठुस्‌) सेजोयुश्त 
`(षिमातीम्‌) विशचेष यगो से सवके मन को यच्छी ठगने हारी, (& 9 
-विहुषी, (स्वः भावडन्तीम्‌) सुखो को भाष. कराते वाडी, (उपसं) 
-कान्तियुक्त, एवं सम्बन्धियों को हदय सं चाडने बालो, खी के अति 
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(विमलः) विद्वान्‌ लोग सदा इी (मतिभिः) स्तुतियों से (नरन्ते) 


उसकी परसा रते दै । 

एष जन दशता धयन्ती सुगान्पथः छरती यात्यम्रं । 

वृह था बृहती विंश्वभिन्वोषा ज्योतिंच्छत्य्रे महाम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०--(एषा उषा) यह प्रभात वेखा जैसे (दश्चता) देखने योग्य 

-डोरूर, (अनं बोधयन्ती) जन्तु मात्र को जगाती इई (पथः सुगान्‌ 

कृण्वती) मार्गो को सुगम करती इई (अभ) भागे २ बदृती जाती है 


वैसे हौ {एपा) यह (उपा) कास्तिमतो, पति-कामना बाजील्री भी 
“(द्त॑ता) नीय डप, गुणो से युक्त होर (जनं बोधयन्ती) मनुष्यों 
छो सन्माग अौ धस-कुम( का बोघ कराती हु, षत पति के (पथः) 
जीवन के सगां को (सुमान) सुख-पषक गसन-योग्य (ङृण्दसत) बनाती 


इई (अभ्रे याति) बगेर चछ्ती दै । ओर नषे उषा (खश्द्रथा) शदे 
-रमणीय अकाक्च से युक्त, (बहती) स्वयं बड़ी विस्तृत, (विश्च.भिर्वा) 
पविश्च भर मे उपाच होर (ह्याम्‌ सभे) दिनों के पूवं माग परं (्योति- 
य॑च्छति) सनको काश देती है वैसे धी वह खी भी (बृहद्‌ -रथः) बड़ 


न्य पर चकर पिरक की जाने वारी, {घहती) ऊर को बदाने 


वाटी होकर (अह्भाम्‌ अभे) दिनों के पूवं भाग में मष्याह्वके पूवं 

(ऽयोहिः यच्छति) उत्तम यच्च दे 1 5 ् 

एवा गोधिरड्शेभिंयलानान्ञेधन्ती रायिमग्ायु चक्रे । 

थो रद॑न्ती सुविताय देवी पुषता विश्ववारा विं साति ॥३॥ 
मा०-जैते उपा (अस्णेभिः गोभिः) छार किरणों से (युजाना) 

संयोग करदी इर (रयिम्‌ अप्रायु चक्र) भकाश्च को स्थायी कर देती 

ई भौर (सुविताय) सुख से जाने के ययि (पथः रदन्ती) मागो को 

चमङाती हदं (विश्ववारा बिमादि) सवसे वरण-योरय होकर चमकती 

द शैष ही (एवा देवी) यह खी भी (भर्णेनिः गोभिः) भपनी भनुराग- 
<्च 
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युक्त वाणिर्यो से (युजाना) सवका समाधान करती इद, (रयिम्‌). 
देयं के (अभ्रा) नट न होने वाखा (चकन ) बनावे । बड (सुविताय) 
सुली जीवन विताने के छथि (पथः) उत्तम मार्गो को (रदन्ती) बनातीः 
इद (णर-स्तुता) बहुतां ते भरशंसितः (दिश्व-वारा) सवते वरण योग्य, 
संकटों की वारक होर (वि भाति) विशेष खूप से सुवको अच्छी रगे ! 
एषां व्यैनी भवति द्िवर्ह आविष्टृशवाना तन्वं पुरस्तात्‌ । 
ऋतस्य पन्थामन्वेति खाधु प्रजानतीव न दिशं मिनाति ॥ ७ ॥ 
भा०--उषा जैत (वि एनी मवति) विशेष ङ्प से देत भकाः 
बाढी होती है ओौर वह (द्वि-वहौ) राच्रि-दिन दोनों ते वदने बारी, 
(पुरस्तात्‌ तन्वं भाविः कृण्वानः) आगे विष्ट भक को अकट करतीः 
इडं (आलस्य पन्याप्‌ भजु एति) सू्य-मा्ं का शल्ुगसन करती है भौर 
(न दिशः मिनाति) मानो दिशाओं को सापती-एी है वैसे दी (दग) 
यह खी भी (वि-एनी) विज्ञेष ख्प ते गुणो सें छन्न (भवति) दौ । (ह्- 
बहीः) दोनों टो को बदाने वारी हो । दइ (घुरस्तात्‌) पति के आगे 
(तन्वस्‌) अपनी देह को (आविः-ङृण्वाना) प्रकट करती इद, (कतस्य). 
सस्याचरण पुवं बेदोपदिष्ट (पन्थास्‌) मागं का (अलु एति) अनुगमन: 
करे । वह (साधु) मरी भकार (दिश्लः भर जानती हव) दिव्पं, छन्त - 
व्यो को जानती हुड (जतस्य पन्थाम्‌ न मिनाति) कमे-मागं का नाकः , 
न करे। 
एषा शुभ्रा न तन्वां विद्ानोध्वंवं स्नाती दशयं नो अस्थात्‌ । 
अप दवेषो वाधेमाना तमास्यषा ठि दुंदिवा ञ्योतिषागात्‌ ॥४॥ 
भा०-जैसे प्रभात वेष (छन्ना) कान्ति सें छन्न वणे की (नः 
शये उ्वौ अस्थात्‌) हमे दिखाने के छ्यि उचे विराजती ई ओौर (दिवः. , 
दुहिता) सूयं की उुत्रीवत्‌ तेज को दूर तक फैडाने वारो (तमांसि अप 
बाधमाना) अनधकार को दूर करती इद (ज्योतिषा लागात्‌) उयोतिरख 
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सूयं के साथ आती है वैसे द (एषा) यह (दिवः दुहिता) उयवहारत्त 
पिता की पुत्री पं पति आदि की कामना्भों को एणं करने बारी ओर 
दूर देश भँ विवाहने योग्य, (उषा) कमनीय कल्य, (छन्ना) शोभित 
इकर (तन्वः विदाना) अंगों को साधती इदे (जाती) जान कर इड 
इडं (नः दशे) हमारी द््टि को ्र््च करने के ये (उष्वा इव 
सस्थात्‌) उत्तम पद्‌ पर बनी रहे । वद (देषः) दं ष-माों तथा 
(मासि) शोकादि को (अप बाधमाना) दूर करती ई, (ऽथोतिषा) 
गुणों के ्रकाश्ष-सहित (आ अगात्‌) आवे 1 
एवा भ्रतीची हिता दिवो नूम्योषेव अद्रा नि रिणीते अप्सः । 
वयश दाशे वायाशि पुनर्योतियुंवतिः पूवैथाकः ॥६।२२॥ 
भ०- (इषः इुहिता) सूयं -पत्री के तुड्व उषा,(भतीनी) भमिञुख 
साती इदे, (मद्रा) सुखभद्‌, (अष्ष निरणीते) रूप को प्रकट करती है, 
(वायौणि वि उण्वेती) उत्तम अकारो को धारे इए, (पूया) पलं दिशा 
ञे (नः) वार २ (ज्योतिः जकः) काश्च करती है । वैते ही (एषा) 
यह (दुहिता) दूर देश्च म विवाहित कन्था, (नुच अतति योपा इव) 
मनुष्यों ॐ भति युवती के समान ही (अम्सः) उत्तम रूप को (नि 
रिणीते) अकषट करे । वह (दावे) हदथादि देने वाड पति के छथि 
(बायौणि) उचचम पहनने योग्य वश को (वि उण्वेती) दिशे रूप से 
धारण करती इद (सुवणः) नव बुति (पवया) प्रथम (घनः ज्योतिः 
अकः) वार २ प्रकाश करे । इति त्रयोविंश वगः ॥ 


[ ८१ । 


` श्यावाश्व श्रात्रेय ऋषिः ॥ सविता देवता ॥ छन्दः--१, ५ जगती 1 


२ विराड्‌ जगती 1 ४ निचूज्जगती । ३ स्वराट विष्टुष्‌ ॥ पञ्चचं सूक्तम्‌ | 
यजते मन॑ उत यंते धियो विशा विभस बहतो विपश्चितः । 
वि हों दधे वयुनाविदेक इन्र देवस्यं सवितुः परि्ुतिः ५९१५ 
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भा०-परमात्मा का वणन । (विभा) विद्धान्‌ जोग (बरहतः) 
संवते वेदे (विपश्चितः) अनन्त-विच्ा-सागर (दिभ्रस्य) विश्चेष खूप से 
जगव्‌ में पण, परमेश्वर सं (मनः युञ्जते) भन को उगाते है ओर वे 
(धियः) अपने हान, कर्मो कामी उसी से (युञ्चठे) जोद्ते ह । बह 
(एकः इव्‌) अकेडा ही (वथुनादित्‌) समस्त कानों, खोकों को जानने 
वाला, (होत्राः विदधे) समस्त वाण्यो को धारण कशत! है । (देवस्य) 
उस सर्वेरकाशक (उखवितुः) स्ँ.घवंवानू्‌ परमेश्वर की (मही) वदी 
(परिस्ठतिः) महिमा दै ! 
विश्व रूपाशि भतिं सुञ्ते कविः प्रास।वीडधघ्रं छिपे चहप्पदे । 
वि नाकमख्यत्लविता बरेशयोऽचु 9याणंसुषस्मो वि रंति ॥२॥ 

भा०- (कविः) छानवान्‌ परमेश्वर (दिश्या रुपाणि) समस्त रूप- 
वाग्‌ पदार्थ को (अधियुद्वते) पतिक्षण धारण करता । बहद्टी 
(दविपदे) दोपाये ओर (वतुण्पदे) चौपाये अथात्‌ समिष्त जीव डे हितार्थ 
(भ्र) कष्वाणमय जगड्‌ को (अ नखावीव्‌) उत्पश्च करस है ! चइ डी 
(खविहा) जगहुत्पाइक पिता (नाकम्‌ वि अख्यत्‌) हुड -रहिद सुषठ 
को भरकट करता है, वह (वरेण्यः) सवसे श्रेष्ठ (उपसः भ-यःणस्‌ भु) 
उपाक्ार के गसन के पश्चाद्‌ उगने बाछे सूयं छे संभान उत्तरोत्तर 
(विराजति) हदय म अश्यश्ित होता है ! 


यस्यं प्याणामन्वन्य इययर्दवा ठेवस्यं मष्िमानसोजसः । 

यः पाथिवानि विसमे स एत॑शो रजासि देवः संचिता म॑दित्वनः? २ 
भा०-(यस्य) जिस (देवस्य) तेजस्वी, सब सुखों के दाता पर- 

मेशवर के (भ-याणम्‌) उत्तम प्राकषव्य गौर सव संचार (महिमान) 

पराक्रम का (अन्ये देवाः) अन्य विद्धान्‌ एवं दिव्य पदधं (भोजा) 

पराक्रम से (अनु ययुः) अनुगमन करते है (यः) जो (एतशः) सवे- 

यापक (देवः) सवभकारक, (सविता) सर्वस्पाद्क परमेश्वर (मरि- 


# 
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स्वना) सामथ्यं से (पायिवानि) एथिवी के पदरथ भौर (रजांसि) 
भाकाश के समस्त छोकों को (धि-ममे) जानता ओर वनात है । (सः 
एतश्लः) वटौ सदेऽ्यापड़, उपासना योग्य है । 
उत यांसि सवित्रि सोचनोत खुयस्य ररििमिभिः ससुच्यसि । 
उत राच्रीमभयलः परीयस उत भित्र म॑वसि देव धममिः ॥४॥ 
भा०- (उह) भौर हे (ख विः) जगत्‌ के उत्पादक ! त्‌ (त्रीणि 
रोचना) तीनो, पकाज्ञमान्‌ सूयं, विद्यत, असि इनमे (यासि) च्या है 
तू (सूयं) सूये की (रदिमिसिः) किरणों के साथ मी (सम्‌ उच्य) 
विद्यसान (उत) ओौरवू ही सूयवद्‌ (रात्री) सहाश्रख्य रात्रिको 
(उभयतः परीयने) दोन ओर ते ष्यापता है, (उत) जरती, हे 
(देव) सचे प्रशज्त ! (धमेभिः) जगव्‌ के धारक वरो, ओर नियमों से 
राजा के ल्य (मित्रः मवसि) सवका ेषटी हे । 
उतेशिंषे प्रल्वस्य त्वमेक इदुत पृषा भ॑वसि देव याम॑मिः। उतेदं 
विश्वं भुव॑नं वि रजसि श्यावाश्व॑स्ते सवितः स्तोममानरो ॥५।२४ 
1>--हे (देव) सने-मरकाश्चक ! (त्वम्‌ एकः इत्‌) तु. अद्वितीय ही 
(-वस्य) इस संसार कः उत्पन्न करमे के लिये (शिषे) समथ ६ । 
(उत) जौर (स्वस्‌ एकः त्‌ यामभिः पूषा भवसि) वु भके ही, 
नियमो दारा सबका पोषक है । (उत) गौर (इद) इस समस्त (खुब- 
नमू) खोर को (विरजसि) अकाश्षित करता है । हे (सवितः) सषके 
पाद्क अभो | (शयाव-जश्वः) ज्ञानवान्‌ भाष्मा वाखा, (ते) तेरे (स्तो- 
मम्‌ आनश) स्त॒ति-योग्य सामथ्यं को पाए करता दै । इति बतुविशो 
वर्गः ॥ त 
( ८२ ] 
इ्यावाश्च भ्रात्रेय ऋपिः ॥ सविता देवता ॥ छन्दः--१ निच.दनुष्ट्रष्‌ । . 
२, ४, ९ निचृद्‌ गायत्री । ३9 ५, ६, ७ गायत्री । = विराड्गायत्री ॥ 
नवकं सूक्तम्‌ ॥ - ट 
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११८ ऋग्वेद माष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०४।ब्‌०२५।४ 


तत्संवितुदरैणीमदहे बयं देवस्य भोजनम्‌ । 

छे सवैघातंमं तरं भग॑स्य घीमहि ॥ १॥ 

मा०-(बयस्‌) हम (सविः) सर्बोह्पादक (देवस्य) खव. भरकः 
शक परमेश्वर के (तव्‌) उ (भोजनम्‌) भोग्य देश्चय को (चणीमहे) 
आघ कर भौर (भगस्य) सकर यं युक्त उत्त मदु के (धेषट) सवशर, 
(स्॑धातमस्‌) सवौधिक धारक (तुर) अविद्यादि-दोपनान्चक वरू को 
(धीमहि) धारण कर । 

अस्य हि स्वय॑शस्तरं सवितुः कच्चन प्रियम्‌ । 

न मिनन्ति स्व॒राज्य॑म्‌ ॥ २ ॥ 

भा०-(भस्य सवितुः) इष सवंजनक असु कै (स्दयश्लः-तशस्‌) 
पने ही सर्दो्क्ट यश्च वाके (प्रियम्‌) श्रिय (स्दराभ्यं) राज्य के 
समान तेज को (कत्‌ चन) कोड भी, (न भिनन्ति) "म्‌ नहीं कर 
सकते ह । 

स हि रलानि दाष सुवति साधिता भगः 

तं भागं छि्रमींमहे ॥ ३॥ 

भा०-जो (सविता) सर्वोस्पाद्क (भगः सन्‌) सञ्चय वाच्‌ अञ 
ह वह (दाश्यषे) दानश्षीर पुदष के हिताथं (रक्ानि) रमण-योरय देथ 
को (सुवाति) देता है (तं) उश्च (मागं) तेवा-योग्य, भग अथौद्‌ देशवर्थौ 
के स्वामी (चित्रम्‌) आश्वयंकारी को रक्षय करके हम (ईमहे) याचना 
करते है । 

अद्या नो देव सवितः प्रजावत्सावीः सोभगम्‌ । 

परां वःष्वप्न्यं सव ॥ ४॥ 

भा०-(अच) आज, हे' (देव) उयोतिमय ! (नः) इमे (सौभगस्‌) 
सददध, (अजावत्‌) अना के खमान (सावीः) दे, हे (सवितः) सर्वो- 
स्पादक | (नः) इमारे (दुः-स्वप्नयं) धुरे स्वस जाने के कारण को (परा 


दुष) दर कर । ~ 
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विश्वानि देव सवितददितानि परां खुव । 

यद्धदवे तन्न आ सुव ॥ ५॥ २५॥ 

आ०-हे (सवितः) सर्षोत्पादक ! हे (देव) सुखो के दातः ! 
(विश्वानि दुरितानि) सष दुःखों को (परा खुब) द्र करो शौर (यद्‌ 
भद्रे) जो कल्याणकारक हे (तद्‌ नः भा सुवः) वह हमे दो । इति 
यञ्चविक्लो बग; ॥ 

अनागसो अदितये डेवस्यं सवितुः सवे । 

विश्वां चामानिं धीमहि ॥ ६॥ 9 

भ०--दम जोग (देवस्य) दानी, (सवितुः) सवात्पादक भसु 
ॐ (सवे) लासन में रहकर (मदितये) माता, पिता, यतर, बन्धु आदि 
तथा भूमि आदि के हितां (अनागसः) पापानरण से रहित होकर 
(विश्वा वामानि) सन भराक् कर्ने भौर दान करने योग्य पेशवर्या को 
धीमहि) धारण कर । 

आ विश्वदेवं सत्प॑तिं सूक्तेरया चंणीमहे । 

सत्यसवं सवितारम्‌ ॥ ७ ॥ 1 

सआ०--हम छोग (विश्वदेवं) दि श्च-भकाशक, (सस्पति) सश्पदार्थौ 
ॐ.पारुक (सध्य स्वं) सव्यैश्वयं युक्त (खवितारष्‌) सर्वोप्पाद्क परमेश्वर 
छी (आ दणीमहे) सब भकार से सक्ति कर । 

य इमे उभे अह॑नी पुर पत्यपरयुच्छन । 

स्वाधीर्देवः संविता॥ ८ ॥ ( 

आ०-- जते (सविता उभे अहनी अप्रयुच्छन्‌ पुरः एति) सूय दिनि 
राभ्रि दोनों के पूवं भमाद्‌-रदित कर अता हेवेतेदी (विवा) 
-स्वौतपादक परमेश्वर (देवः) सव॑भरकाश्चक (खु-भाधीः) उुखप्चक, उत्तम 
रीति से जगत्‌ छो अशृति मँ आधान करने वाला भसु (इमे) इन 
अहनी) कमी नाश न होने बाङे जीव आओौर प्रति (उभे) वोनों 
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अनादि पदार्थौ के (पुरः) पूवं ही (गभगुच्छन्‌) भमाद्‌-र्ित स्व॑ 
साक्षी होकर (एति) उ्याक्च रहत! है । 
, य इमा विश्वा जातान्वंश्राकयति -छोकेन 1 
भर च सुवाति सविता ॥ ९ ॥ २६॥ 
सश (यः) जो (इमा) इन (विश्वा) समस्त (जातानि) उस्पन्गः 
इष जीवां को (छदेन) वेदवाणी द्वारा (जा श्रावयति) ज्ञानोषदेशः 
देता है जोर (म्र सुति) उत्तम रीति से उनको जन्म देता है वदीः 
(सविता) उत्पादक कहाने योग्य है । इति पडि र्थः ॥ 


[ < ] 

परिक्षि । पजज॑न्यो देदता ।॥ छन्दः--१ निच.स्तरिदटुप्‌ । २ स्वराट्‌ 
त्रिष्टरपु । ३ भररिक्‌ तरिषु । ४ निच ज्जगती । ५, ६ त्रिष्टरुष्‌ ।.७ विराट्‌: 
` त्रि्टुपु । =, १० श्रुरिक्‌ पृक्तिः । ९ निच. दनुष्टुमु । दशर्न सक्तेम्‌ ॥। 
अच्छा वद्‌ तवसं गीभिराधथिः स्तुहि पजन्य नसः विंदास्त 
कनिक्वदूषभो जीरदानू रेतों दश्ात्योच॑ीषु गर्व्‌ \ १॥ 

भा०--हे विद्वद्‌ ! त्‌. (लाभिः) हन (गीर) दाणिवों से (वसी. 
बल्धानू (पजन्य) मेव के ठुल्य भजाघों छो सुखो से दृक्ष करये याड 
छरप के (स्तुहि) शणो का वणन कर सौर (अच्छ यद्‌) उल्ला उपरे 
कर जो मेष के समान संसएर को (नमसा) भद्ध से ओर आसन दण्डः 
से (विवास) बसावा है, जो (पमः) वेख के समान वदप, वर्पण- 
शीर मेव के तुल्य (कनिक्रदत्‌) गजता जर (मीरदाः) जठदत्‌ जीधन- 
साधन देता हुमा (भोषषीयु) ब लोर ठताभों ॐ दुष्य, षा्ुसताषक 
बर की धारफ़ सेनाों मँ (रेतः) जलवत्‌ बर (दधाति) धारण करातः 
है ओौर (गभम्‌ दधाति) उनके बर पर गृहीत राका पाड्य करता है! 
वि दृक्षान दन्त्य ह॑न्ति रकषसतो विश्वं बिभाय सुव॑नं मदाव॑धाद्‌ ! 
इतानागा ईषते ब्रष्यंबतो यत्पज॑न्ैः स्तनयन्‌ दन्ति दु्छतं; ॥२।#, , 
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ख०६।स्‌०८३।३} ऋरवेदभाष्ये पञ्चमं मरडलम्‌ १२६ 


भा०-जैसे (पजेन्यः स्तनयन्‌ दुष्त; हन्ति) मेष गजता हार 
दुभिक्च का नाक्त करता है गौर जो (सुवनं हन्ति) जल को भाघात कर 
बरसादा है, (बरृष्ण्यवतः दैपते) बरसाने वाङे मेव खण्डों को भरता है 
वैसे ही (यत्‌) जो (परम्यः) शब्रुभों का पराजय सौर भरजाभों कोः 
सष्टदधि से वृश्च करते नाछा, मेव. तुल्य उदारं राजा, विदान्‌ (स्तनयन्‌). 
उपदेश करता इञा (वु५कृतः) प्रजां को हुश्च देने वाठ दुष्टा कामीः 
(हन्ति) नाल करता है बह (दक्षान्‌) काट कर उखाड़ देने योग्य, 
कुम को (वि इन्ति) विविध उपायों बे नाल करे, (उह) जर 
(रक्षसः वि हन्ति) दिक्करी पर्षा बौर मावो का विधात करे। 
उनका भी नाक करे जिनके (महावधात्‌) हिसाकारी बल से (विष्वं . 
सुवनं विभाय) समस्त संसार रतः दै, (उत) मौर वह (गनागाग. 
अपराघ घाढिते रहित होकर (ृष्ण्यादतः) शद्धव्पीं शनरुओं को भी. 
(देपते) नान करता है । 


रथीव कणयाश्वंः अभिश्िपलाविदैलान्छंणते वष्ठी आहं । 


दूरात्सिदठस्यं स्तन्य उदीरय यत्पञेन्य॑ः छरते वस्य नभः ॥३॥ 
भ?०--जैसे (पञंन्यः नभः द्यं करते) मेव अर्तरिश्च डो बृष्टि 
घाख्‌ दना देता है, (वण्वौचू द्‌तान्‌ आएविः कृणुते) घषौ के दूत सद्य. 
शीतर वादु के भट करता है, (सिहल स्तनथाः उव्‌ इरपे) सिह- 
वद्‌ गञनाषुं होती ई वै दी (यद्‌) जव (पञ्चम्यः) शनरु-पराजयकारी, 
राजा (बष्येग्‌ ) बखाय्‌ द्धव्षीं वीरो दे बने सैन्य को (नमः) सु परवद - 
(कृते) करता ६ जौर (रथी इव) जैवे कोचवान्‌ (कशया) चादुक्‌ से. 
(श्वन्‌ जभिक्षिपि) घों को हाकता ह नौर मेघ जते (कश्लयाः 
अश्वान्‌ अर्भिक्षिपन्‌) दीषि-यु विशुद्धता से मेव एवं बेग युक्त वायुभं 
को ताता है वैे ठी (रथी) चह महारथी, (कश्या) अपनी वाणी चेः 
(अश्वान्‌) वेग से जाने वाढ अश्व-सैन्यों को (अभिक्षिपन्‌) सब भोरः 
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ऋर्वेदमाष्ये चतुथ ऽष्टकः [अर्छाद०२७) 


शीघ्र भजता इभा जौर (वश्या) वर्षो मे द, भलनुमवी (द्तान्‌) चतु 
संतापक पुरां को अपना दूत (आविः इृणुतते) बनाता है । उसी ससय 
(सिदस्य) सिह-सभान पराक्रमी वोरजनों के (स्तनथाः) गजेन शब्द्‌ 
. (दूराच्‌) दूर से (उव्‌ ईरते) सुनाई देते दै । 
-श्र वाता वान्ति पतयन्ति चिद्युत उदोषधीजिह॑ते पिन्वते स्व॑ः । 
दरा विश्वस्त खुव॑नाय जायते यत्पर्जन्यः पृथिवीं रेतश्तादंति ॥४५ 
मा०- (यत्‌) जब (पञन्यः) मेष (रेतसा एथिवीं भवति) जख 
ते भूमि को तृष कर देता है, तच (वाताः अर वान्ति) वाुगण खव 
बहते है, (विद्यतः पतयन्ति) विजछियं गिरती है, (जोषधीः उत्त जिहते) 
वनस्पतियां उत्पन्न होती है, (स्वः पिन्वते) अन्तरिक्च से जछ क्षरता है 
“ (विशवस्मै खुवनाय) समस्त संसार के छ्य (हरा जायते) अनन उध्यन्न 
होता है । एसे ही (पञजन्यः) शन्ूविजयी राजा जब (रेतसा) अपने 
पराक्रम तथा नहरों से (एयिवीम्‌ भवति) राषट्की रक्षा कर्ता भौर 
उसे सौं चता है, तब (वाताः अ वार्ति) वायु के खभान दरवान सेना- 
पत्तिगण वेग से जाते द, (वियतः) विशेष दीि-यु्त अघ्ादि (पत- 
"यन्ति) चरते ह भौर (वाता भ वान्ति) वायु-देग से जाने षाछे रथ एवं 
` यापारी बेग से जाते-धाते हँ मौर (वियतः) विशेष दीिुक सद्य 
(पतयन्ति) रार के रेश्वयं को वद़ाती है, (भपधीः उद्‌ जिहते) तेज 
"धारण करने बाली सेनां भोषधिवत्‌ ही उड खदी होती है ! (स्वः 
` पिन्वते) राष्ट खों को प्रकट करता है (विश्वस्मै खुवनाय) सस्त प्रजा 
-के जयि (इरा जायते) भन्न उस्पन्न होता है । 


यस्यं तरते पूथिवा नज्ञमीति यस्यं वते शफवज्ुंरीति 1 
न्यस्य वरत ओष॑धीविश्वरूपाः स न॑ः पन्य मदि शम यच्छं ॥५॥२७ 
भ।15 - जैसे मेघ के बृटि-कमं होने पर (एथिवी ननमील्ि) प्रथिवी 
-क रजोरेणु नीचे गा जाते है (शफवत्‌ जरीति) खुरो वाठ गौ भादि 
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-अ०६।सु०८३।६] ऋण्वेदभाष्ये पञ्चमं मण्डलम्‌ १२३ 


"पश्च यु होते है, (विश्वरूपाः भोषधीः) सब प्रकार की वनस्पतिषएं ष्ट 
होती हे मौर (महि चमं यच्छति) मेव प्रजाभों को भारी सुख देता है 
वैसे टी हे (पन्य) शाश्रु-विजयकारिन्‌ ! (यस्य) जिस तेरे (ब्रते) 
श्रजापाखन-रूप कर्मं के मघीन (प्रथिवी) भू मण्डर (नन्नमीति) विनय 
से छुकता है भौर (यस्य बते) जिषे प्रजापाङन करने पर (शफवत्‌) 
खुरो बाठे पञ भी (जरीति) ख पोषित होते है मौर (विश्वरूपाः 
ओषधीः) उत्तम रूप-सस्पन्न, तेज को धारण करने वारी खये मी 
(जशरुरीति) उचित रीति से पोषित होती हे । (सः) वह त्‌ हे राजन्‌ ! 
(नः) हम प्रजाननों को (महि शम॑) वदा सुख (यच्छ) दे । इति 
-सक्षविष्े वगः ॥ 


दिवो नो वरं म॑दतो रसं प्र पिन्वत ष्णो अश्व॑स्य धाराः । 


अर्वाडेतेनं स्तनयिन्ठुनेक्यपो निंषिश्चन्ञ्ुरः पिता नः ॥ ६ ॥ 

म०्- त्वे (सस्त; दिवः बृष्टि राग्ति) बादुगण बन्तरिक्ष से 
उष्य भदान करते हे भौर (दरष्णः धाराः भ्र पिन्वत) बरघने वे 
मेघ की जक-धाराभों को बर्तते दै दैषे दी हे (मश्तः) वायुवत्‌ घर- 
वाद्‌ पुरषो ! भाप छोग (नः) हमारे शये (दिवः) उ्यापरर से इटि) 
देशय ङी सश्द्ध, (ररीष्वम्‌) प्रदान करो शौर (इष्ण) राषट-पबन्ध सं 
छदा (श्वस्य) लश्चवत्‌ हषट-ु्ट, राट के मोका राजा की (घाराः) 
-भाक्ञा-वाणि्यो को भौर अश्व-सेन्य की “धारा नास विशेष बालों को 
'(प्र-पिन्वत) खूब .परि पुष्ट करो (स्तनयिस्वुना भसुरः निषिद्धन्‌ भवौ 
ति) जैत मेघ वषा हुभा गञनशीर वित्‌ के साय भाता हैवैषे्ी 


(नः पिहा) हमारा पिवावत्‌ पाठक राजा (अपः) राञ्यकमं को भीर 


अरजा को (नि सिन्न्‌) सवं भकार से पुष्ट करता इभा (स्तनयि्नुना) 
उपदेशक विद्वद्‌ बा गनश योदा के साथ (भवोड, एति) हमे 
ष्ठो. = 


१ 
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१२४ ऋग्बेदभाष्ये चतुर्था ऽकः ‰ [अ ०४।द०२८८ 


~~~ ~~~ ~~~ ^~ 


अमि करन्द स्तनय ग्चेमा धां उदन्वता परि ठया रथेन । 
खलतिं ख कषे विषितं न्व्॑धं समा भंवस्तृद्धतो निणादाः ॥ ७ ॥ 
भा०- मेष (यथा क्रस्दति, गसंस्‌ भाघ , उदन्वता रथेन परि- 

दीयति, विषितं न्यद्ध' दक्षि खु कपंति, उद्धतः निपादाः खमा भवन्ति 
तथा) जैवे गज॑ता है, विद्यत्‌ चमकादा है, जठ को भीतर रसता है, ज~ 
मच रम्य रूप से भाङ्ाष् मँ उयापता हे, नीचे इए सश्ञ के समान 
अपने धति" जीत्‌ जल-पूणं माग को बन्धंन-रहिच छर खो देता है 
लोर उंचे-नीचे लं वाङे सव श्रदेश्च जर्मय होकर एक समान होः 
जाते, वैते ही हे राजन्‌ ! पजापाख्क ! तू (भनि कन्द) सवयं घोद- 
णां दे, (स्वनय) स्वन जते संदति-पाठनाथे दघ से इष्ट होता है वै 
ष्टी मेघ अ्ञापोपणार्थं जर से सर कश्पुषटहौ जाताहै, दैवे हदे 
राजन्‌ ! तू भी प्रजापदलनाथं (स्तनय) स्सनवघ्‌ भोष5 अन्न आदि देने 
मं समथ हो । तू (गभम्‌ भाघाः) गृहीत रा छा पालन कर, उसे गभं 
भथौत्‌ वश सें सुरक्षित रख । (उदन्वदा रथेन परिदीवाः) वरुक्लाछ 
श्थ-तैन्य से राषटकी सब र से रक्षा कर, (श्य) तिन से जुन 
वाछे (दि-पितं) बन्धनादि-ख्त (दति) ्षन्च-वट विदारण सं स्थे 
सैन्य बू को (सुप) मच्छी भ्र उड्।ख्ति र सौर (दति) शषथभरटे 
श्रु-बर छौ (सुकष) निव कर, जिससे (उदन्वतः) उल्छृ्ट वर दाङ 
भौर (निपादाः) निन्च स्थान पर स्थित समी अलाजन (उमः भदन्वु) 
न्याय दशटिसे समनष्ं। 


कः 


महान्तं कोश स॒र्द चा नि विज स्यन्द॑न्तां कट्दः पुरस्तत्‌ ४ 
भृतेन या्वाएथिवी व्युन्धि सुप्रपाणं सवत्वरन्याभ्यः ॥ ८ ॥ 
मा०-जैषे मेघ (म्टाम्तं कोश्षम्‌ उत्‌ जच्रति) वदी उरू-राक्नि फो 
` अपने. मीतर ठउराता ३, (वि सिद्धति) उपे बरसाता है, (ङस्य. 
बिषिवाः स्यन्दन्ति) बहती धारां निवेन्ध होकर बहती ह भौर मेक 
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(यावा-पथिषी) आका यौर सूम दोनों को (तेन व्युनत्ति) जख से 
आद्र कर देता है (बल्न्वाभ्यः सुश्रपा्णं मवति) गौ मादिके पीनेके 
स्थि बहुत जख हो जाता है वैसे दी दे राजन्‌ | तू मी (महान्तं कोकम्‌) 
व्डे भारी कोश्ष, खजाने को (उद्भय) उन्नत छर जर वरदान (कोक्ष) 
संख -बर तथा घन को उरपन्न कर, (नि सिज) उश्च कोश को भ्रत्रागण 
"यर भौर शख-वर को श्रु पर धरस। दे, जिससे (खरस्तात्‌) आगे 
(बि-दिताः) कटो (कव्याः) रष मै जछ द्धी भौर रण मँ रक्त की नहर 


स्वन्दष्तष्स्‌) बड जायं ओर (वा-वी) घय सूभिवत्‌ राजदगं 


अर मञावं दोनों से (घृतेन) येह पे (वि-उत्जि) आदरं कर, दोनों 
ओभ से षुक्‌ दूरे पर जनुरकू रदं] (अध्न्याम्यः) गौरो के समान 
अहि दनीव भजग ॐ च्य (चुप्रपाणं) उत्तम सुडजगक उयवस्या 
(मवद) ह, 

धत्पं जैन कनिक्द्‌र्स्तनयन्‌ हंसि दुष्कृतः । 

भतीदं विश्वं मोदते यत्कि चं पृथिव्यामधि ॥ ६ ॥ 

्०-हे (पजन्य) चशरु-विजेता ओर भजा को तृच करने इरे ! 
(यत्‌) जव तू मेव के समान (कनिक्रदत्‌) गजता जौर (स्तनयन्‌) 
वित्‌ के समान गवा इभा (दुण्डतः हन्ति) इशावारि्यो का नाश 
छरतः है ठव (दद्‌ विश्वं) यह विश्च (यत्‌ 8 च) जो ङछ सी (राथ- 
याभ्‌ घि) प्रथिवी पर सृष्टि है वह (प्रति मोते) भसन्न होता दै । । 
अववीडैषसुदु षू यंखायाक्ैवान्यत्यैतवा उ । 
अडगीज्ञन ओषधीर्मोजनाय कस्त प्रजाभ्याऽविदो मनीषाम्‌ १५।२८ 

भा०--जैवे . (वप॑म्‌ अवर्पीः) मेध बरसा है (धन्वानि वषम्‌ 
अशः) मरुस्थरो ओर अन्तरिक्ष प्रदेशो को अतिक्रमण करता हुभा इष्ट 
को धारण करता है, (भोषधीः भोजनाय अजीजनः) ओषधिं को सत 
जन्तुभं के भोजनार्थं उष्पन्न करता है (परजाभ्यः मनीषां विद?) भजाभों 
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से भरंसा भा करता हे वैसे ही हे राजन्‌ ! त्‌ भी (भति एतवा ड) 
ग्रु कौ अतिक्रमण करने भौर उससे बदु जाने ठे क्यि (घन्वनि) 
धुषा को (शमाय) अ्हण कर जौर (वष॑म्‌ भकः) प्ररद्ृष्टि कर । 
(अवर्षा) म्रनाभों पर सुखो कौ बृष्टि कर धौर (मोजनाय) भजा ३ 
भोग के लिये (जोषधीः) अन्न धादि वनस्पतियां (अजीजनः) उस्पन्च कर 
(उत कम्‌) शौर (अजाभ्यः) भाजो की मी (मनीषाम्‌) सम्मति कः 
(विदः) भाष कर 1 इत्य्टाविदचो वगः ॥ 
[ <] 
श्रध ऋषिः ॥ पृथिवी देवता ॥ चन्दः--१, २ निचृदनुष्टुप्‌ । ३ विराङ- 
ष्ट्षु ॥ तृनं सूक्तम्‌ ॥ . 

बदधित्था पथैतानां खिद्रं विसि परथिवि। 

भ्र या भूमिं प्रवत्वति महा ज्ञिनोषिं मदिलि ॥ ९ ॥ 

भा०--जैसे एथिवी (पव॑तानां मह) पवेत भौर मेघो के साम-- 
व्यं से (लिद्धं विभच्ति, मूमि च जिनोति) दीन भजा को पाटी नैर 
मूमि को जढ.धारा्भो से सीदती है वैसे दी हे (थिवी) पुथिदी-- 


समान विद्याक हदय वाडी ! हे (प्रवयति) उत्तम गुणो बाढी हे ` 


(महिनि) पूज्ये ! (या) जो त्‌ (पवतानं महवा) पवतां क ठुद्य उदर 
ओर खामध्यंवान्‌ पुरषो का (विमि) पाङन कर बौर अपनी (मून). 
सश्योत्पादक भूमि जओौर सन्तसयुस्पादक अंग को मी (अ जिनोषि) उत्तमः 
रीति से पुष्ट कर। < 

स्तोमासस्त्वा विचारिणि भ्रति छोभन्त्यक्तभिः। 

भ्र या वाज्ञं न हेष॑न्तं पेरूमस्यस्यञ्धेनि ॥ २ ॥ 

भा०--हे (विचारिणि) विचारबती खि ! धा राजसने (स्तो. 
मास) विद्धान्‌. पुय (अक्तुभिः) सब दिनों (वा मति स्तोमन्ति) तेरी 
अक्षता कं१। (या) जो वु प्रथिवी के समान, दे (अल नि) उषा-व॒र्यः 
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कमनीये एवं अकाशवत्‌ अथ सधय करने हारी तु (षन्तं वां न) 
हिनषिनाते भश्च के समान गजे (पेद) मेघ को प्रथिवी के समान, . 
खम्रस्न अपने पूरक पति को (अश्यसि) सन्मां से भरित करती हे । 

दठ्ठहा वद्या वनस्पतीन्द्मया दध््॑योजंसा । 

यत्तं अभ्रस्य चिद्युतों दिवो वन्ति वृष्यः ॥ ३ ॥ २९॥ 

भा०-जैसे एथिवी (द्द वित्‌) दद होकर (मया) सामथ्यं वे- 
(नखा) ओर ब से (वनस्पतीन्‌ दधति) ब्डे२ बृक्षोंको धार 
रती हैवैते दीदे्ी! वा राजशक्ति ! (या) जो तु (डा) द्व्‌ रइ 
कर (वनस्पतीन्‌) देः्र्या के पालक महाब्रक्षवत्‌ आश्रयदाता ` पुद्पों- 
को (भोनघा) तेज से ओर (कष्मया) क्षमाशषीकता से (द्धंषि) धारणः 
कर रही है जीर (व्‌) जो (ते) तेरे (अघ्नस्य) मेषवत्‌ सुलभद्‌ धनः 
की (विशतः) विशेष कान्ति वाटी (इृटयः) सुखो की दृ (दिवः). 
भाकाश ने वषा के समान तेरी कामना नौर सदूढयवहार वे (वर्षन्ति). 
रसती ह इससे तू अतिपूज्य है । इति एशटोनवि रो वर्ग; ॥ 


[ ८५ ] 

प्रधिच्छ षिः ॥ वरुणो देवता ॥ छन्दः--१, २ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ४,. 

६, ८ निचत्विष्टुपु । ५ स्व राट्‌ पक्तिः । ७ ब्राह्म ष्णिक्‌ ॥ 

भ्ष्टर्य सूक्तम्‌ ॥ 

भ सम्राजं वृदं चौ गभीरं ब्रह्मप्रियं चरणाय शुतायं । 

धि यो जघानं शमिते चमोपस्तिरे पृथिवीं खूयाय ॥ १ ॥ 

भा०--(यः) जो सेनापति (सूयय) षूय-तुखय राटूप्त-पद्‌ कीः 
भाषि के छ्य (शमिता इष) विक्न.शामन करने वाड के समान (विः 
जघान) विघ्ना का नाश करता है मौर (चम) छने योगय ख्ग.छाखा-- 
जस्य (शरथिवीस्‌) प्राथवी को (शमिता इव) ऋमसाधक योगाभ्यासपि 
के सुमान ही (डपत्तिरे) षिस्वृत कर भपना गाश्च बनाता दटै। उक्षः 
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“(सज्नाजे) सन्नाद्‌ (बरणाय) उपद्रवो के निवारक गुदं इरा भवण- 
.योग्य चाद्ध-निष्णात बुखप के छथि (इद्‌ भच) बहत सत्वर कर 
-भौर (गभीर) मम्भीर अथे वा> (श्रिय) मनोहर (ब्रह्म) ज्ञान का उसे 
उपदेश कर । | र ८६ 

चनेषु व्यशन्तरिं्षं ततान त्राज्ञम्त्सु पय उियषड । 

रु क्तु वस्यो अप्यधि दिनि दयैमदध्ात्सोरमद १२ 

सा०--बह (वणः) दरण-योग्य राजा (वनेषु) स नोग्य 
-पदार्थौ चा दनो मे (अन्तरिक्ष) छर छो (वि उलन) विष पायो 
-ते भसारिव करे ! (अरव्॑ु वाजम्‌) वर्षो सं वेम र अश्व-सेन्यों के 
-आाधार पर संभास की (बडवाद्‌) तैयासी करे } (उद्ियाञ्चु पयः) 
-गौभों सं दध, भूमिय सँ जट को (अदघाव) जु क्रे भर जो 6+ 
"इदर्यो मे (कठ) छान को (दवाव) स्थाप करे, (भष्छु सस्‌) 
ड सै अन्निवद्‌ परजा मं तेजस्वी नेता को (घदघात्‌) नियत द्रे । 
-वह (दिवि सरथम्‌ अदधात्‌) काश्च सं सूयं के सुदप एथिवी स तेजसी 
दष को स्थापित करे भौर (णदधौ खोस बदधात्‌) पवत. पर नोपाधि 
-बत्‌ चाख्.वरङ पर देश्यं को धारण करे । 

नीचानैवारं बस्णः कवन्धं प्र संखङं सेदि ऊन्तरिश्तम्‌ । 

तेन विश्वस्य भुव॑नस्य राज्ञा यतं न वृ्िवंन्ति शूं ॥२॥ 

भा०्-(ववणः) कं का वारक राजा (कवन्धं) चर ने (भीची- 
-नवार) नीचे के स्थानों म, नाना धारा मे विभक्ते होकर (प ससज) 
ददने वाढा करे । वह (रोदसी) माश्च ओर शमि, दासक अर 
दस्य के दीच (भन्तरिश्चम्‌) अन्तश्करण मे चसने' ताला, खे (भ 
सघ) उत्पन्न करे । (तेन) उससे (विश्वस्य वस्य राजा) समस्त 
सुवन) का राजा (दृटिः मूम यवं न) वहत से थव के खेठ। को धृ 
-चुस्य सुख दायक होकर , (भूम) बहुत से प्रजाजनो छो (वि-उनत्ति) 
विविध उपायों से खेदाद्र करे । ` 
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उनत्ति भूमिं पृथिवीमुत यां यदा दग्धं वस॑गो वष्यादित्‌। 

सम्रभ्रेण बसत पवतासस्तविषीयन्तः श्रथयन्त वीराः ॥४॥ 

भा०-(यदा) जव (वरणः) कशं का वारक राजा (दुग) गौ 
से दृध फे समान, एथिवी ते अन्न (वष्टि) प्रास करना बाहे (भाव्‌-इत्‌) 
तव वह (पएथिवीस्‌) भूमि को (उत) ओर (यास्‌) भाकास्ष को (अभ्रेण) 
जर.सधन या मेघ से (उनत्ति) गीरा करे । हे (वीराः) वीर पुरषो! 
भाप (दविपौीयन्तः) सेनाप्‌ बनाते हुए (पवंतासः) पव॑त-समान अ बक 
भौर मेध-समान शरवर्धी होकर (वसत) रहो भौर दु को (्थयन्त) 
श्विथिख करते रदो । 


इमामू ष्वा सुरस्य श्चुतस्यं मीं मायां चख्णस्य प वोचम्‌ । 
-भानेनेव तस्थिवा अर्तरिंश्चे वि यो ममे पृथिवीं सूर्य॑ण ॥५५३०॥ 


भा०--में (असुरस्य) मेष े त को पारन करने वाङ (धद) ` 


-बहभ्रत (वरूणस्य) जा-दुखों के वारक पुरुप की (इमाम्‌ महीं माय) 
इस यड बुद्धि का (सु-प्रवोचम्‌) उत्तम रीति से उपदेश करं । (यः) 
नो राजा (अन्तरिक्षे) भन्तरिक्ष भं (तस्थिवान्‌) स्थित वायु के तुर्य 
क्वथ बखवान्‌ भौर न्यायासतन एर विराज कर (सूर्य॑ण) सूयं -तुख्य 
-तेजस्वी खूप से (मानेन इव एथिवी) मापने के दण्ड पे जेषे भूमि को 
मापा जाता है वैते ही जो (मानेन) सवंभान्व न्यायद्ण्ड से (परथिवी 
न्मते) भूमि का चासन करता है । 

मामू चु कवित॑मसय मायां महीं देवस्य नकिरा दध । 

पकं यदुदूना न पणन््येनींसखिञ्चन्तीं रबनयः समुद्रम्‌ ॥६॥ 

मा०-(कषि-तमस्य) कऋर्तदुर्शी विद्वानों में भट (देवस्य) तेज- 

सस्व राजा जौर अथु की (इमास्‌ उ जु मीं मायाम्‌) इष बडी इदि 
ओौर निमौण-नातुरी का (नकिः जा दघपं) कोद तिरस्कार नहीं कर 
-खकता, (यत्‌ एनीः अवनयः) लते सदा -ब्टती नदिय (भा सिज्नर्वीः) 


९ च, 
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[म 


स॒ आर से जख संनती इद (सथद्रं उद्ना न पृणन्ति) सुद्र को जक 
ते मही भर पाती, वैते ही (एनीः) सव भोर से प्रा, (भवनयः) ये 
भूमिवासिनी प्रजाएं (एकं सुद्ध) एक सखुद्र के स्य अथा बरक्षाछी 


राजा को (आ सिचन्तीः) अभिषेक करती इद भो (न पुणन्ति) ठे ्यं- 


पूणं नीं कर पातीं । 
अर्म्य्‌ वरुण त्यै बा सखायं वा सदमिद्‌ श्नातरं वा । 
चेशं चा नित्य बरूणांरणं जा यत्लीमाग॑श्चकुमा शिधरथस्तत्‌ । [७ 
मा०--हे (बरुण) राजन्‌ ! परमो | हम (अयमयं) शचं घा इ 
को बंधन स बाधने बारे, एुरीस वा न्यायाधीश, (लियं) खे 
्राह्मणगण, (सखायं वा) मित्रवर, (सदस्‌) साथ वैठने वाड (रातं 
वा) भद्रै के भरति (वा) अथवा (वेकं) सवके. भदेश्च योग्य समस्थान 
बा राम अन्य देशो के भाने-जाने घले वैदथ वगं या पड़ोसी लौौरः 
(अरणं वा) जो जपने से रण नहीं रते, उन भति (यत्‌ सीख्‌ आग 
चङम) जो कमी अपराध कर, हे राजन्‌ ! तू. (वत्‌) उसको (निस्य 
किश्रयः) सदा शिथिङ करता रह । 
कितवासो यद्विरिषुनं दीवि यद्वा घ! खत्वसुत यन्न विद्ध 1 
सर्व ता वि ष्य॑ शिथिरेव देवाधां ते स्याम वख श्रियासंः ८।३१ 
छ भा०-(वीवि म कितवाः) चूत-गयं मे जूभालोर डते छल-~ 
कपट से एक दूसरे पर दोष गाते है वैते ही जो (कितवासः) तेर 
क्या है, इस प्रकार डरा-घमङ्ञा कर अन्यो छा साज क्षपट केने दादे 
छी छोग (यत्‌ रिरिद्ुः) जो हम पर चोरी का दोषारोप दरं (अद्‌ वा 
घ सस्यम्‌) बौर ज सचय हमारा कसूर हे, (उत्त) भौर (वत्‌ स 
चिद्य) जिस अपराध को हम नदं जानते मौर कर वेदते ह (ता सव) 


छन सब को, हे (देव) दण्ड देभे हारे ! हे (वरण) इष्टवारक ! वु. 


(शिथिरा इव) दीडा-सा (वि स्य) करके हमसे चङ्‌ । (अध) भौरं 
(ते) तेरे हम (प्रियासः स्याम) भिय हो । इ्येकत्रिशो बगेः ॥ 
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ॐ०६।स्‌०८६।३] ऋछगवेदमाष्ये पञ्चमं मण्डलम्‌ १३१ 
न 
| [ ८& | 


ग्रधि षिः। इन्द्रानी देवते ॥। छन्दः १, ४, ५ स्वराद्ष्णिक्‌ । २, ३ 
विराडनुष्टुष्‌ । ६ विराट्‌ पूरवानुषटरप्‌ । षड्चं सूक्तम ॥ 
इन्द्राग्नी यमव॑थ उभा वाजेषु मत्थ॑म्‌ । 
इहा चित्स भ्र भेदति न्ना वार्णीरिव जितः ॥ १॥ 

,  भा०-हे (दन्वाश्नी) इन्द, देश्वयवन्‌ ! हे असने, पाप वरध करने 
वाढ नायक } माप दोनों (वाजेषु) संभामों मे विथव्‌ शौर भमि के 
खल्व हानो भौर देश्या को भक्ष करने के समय (चम्‌ मत्यम्‌ भवथ) 
गजस महुभ्य की रक्षा करते हो (सः) वह (दा चिद्‌) दद्‌ चदु-वैन्यों 
को वीर पुरप के समान, द्द्‌, जरि मवसरो को (म भेदति) रेते भेद . 
कर पारदहोजाता है, जसे (त्रितः) तीनों बेद्-वि्ाभों म पारंगत 
॒ञ् (धन्ना वाणीः अ मेदति) कान काशक वेदवागिर्यो {क ममे को 
वकर, अक्तान-सागर से पार उतर जावा ह। ५ 

या पृतनासु दुष्टरा या वाजेषु ्वाय्य । 

या पञ्चं चषेणीरभीन्द्ा्नी ता ह॑वामहे ॥ २॥ 

भा (या) जो (इन्द्राक्नी) इन्द्र॒ भौर अश्रि (एतनासु दुस्त) 
सेनाम में सेनापति भौर नायक के तख मनुण्यो सं रहते इए, शक्ति 
भौर ज्ञान भं लघे नीं जा सकते, (या) नौर जो दोनां (अवास्या) 
अक्ञंसनीय ह (या च) भौर घो दोनों (पञ्च) पाचों भकार की (चषंणीः ` 

जि) कानेन््र्यो के उपर मन भौर भात्मा के तुद्य पाचों भश्नर छी 

अजाभों के ऽपर राजा है (त इन्द्रानी) उन दोनों देशव्-युक्त पुरषो 
को हम (दामे) रवीकार करते है । 

तयोरिदमइरच्छवस्तिमा दिद्ुन्मधोनोः । 

रतिं दुखा गम॑स्त्यर्गव वरघ्न एष॑ते ॥ २ ॥ 

भा०-र्द-भास्न का स्वरूप दशत दै । (तयोः) उन दोनो का 
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१३२ ऋगवेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०४।३०६२।६ 
न ---------------- 


(लवः) ब लौर ज्ञान (अमवत्‌) गृह-समान धारण दाता आओौर उन 


= 


दोनों (मघोनोः) धन भौर ्ान के स्वामियां कौ (तिग्मा दिध्यव्‌) तीक्ष्ण 
शख लोर क्ञान-वाणी होती है, (गभस््योः) वाहु्ो के तुद्य राट ला 
सिष्य को अहण करने हरे राजा, जाचायं दोनों का (छवः) शक, 
चाणी-ङप वर (दरुणा) रथ तथा वेग से (गवा इत्र्ने) चाणियों जौर 
सूमि्ों के बाधक र ओर अक्लान ढे नाशक (भति जा दषते) बाधक 
कारणों का नाक करताहै। 

ता वामेषे रथानामिन्द्रास्नी हवामहे । 

पतीं तुरस्य राध॑सो विद्धाखा गिवेणस्तमा ॥ ४ ॥ 

मा०-- (नानी) हे (हन्द) सविदारक राजन्‌ ! भौर हे जघ्ने ! 


, विधया-अकाश्लक विद्वान्‌ पुरूष ! हम रोग (वास्‌) जाप के (रथानाम्‌) 


रथ ओौर रमणीय ज्ञान-रसं की (एषे) भासि के स्थि दोना केरे (षटवा- 
महे बाते है । घाप (कुरस्य) शननाशचक, जज्ञानविघातक सैन्य शौर 
ज्ञान के (पतती) पारक ई भौर (विद्वांसा) ब्रह्मेत्ता ओर रा्र-खान 
करने वाठ, (गिर्वणस्तमा) उत्तम वाणियों का सेवन करने वाटे हो । 


ता ृधन्ताबनु चून्मतीय ठेवाठद्‌भां । 

अदन्ता चित्रो देऽशेव डेवावधैते ॥ ५॥ 

मा०--भाप (अलु शूल्‌) सब दिनों (दधन्त) वदते इष (देवौ) 
दानद्तीर तथा तेजस्वी, (भदमा) अ्हिसनीय ह, (यहल्ता) स्वथं पूय 
(ता) डन जाप दोनों (देवौ) ज्ञान भौर धनादि के दाताओं को (सतपैयः) 
मनुष्यो के हित के रिय भँ (अशा इव) पक ही पदाथ के द मणां के 
समान (एुरः दधे) जपने समक्ष रखता हं । 
पवनद्रदिम्ामहा वि हव्यं शर्य चृतं न पूतमरविभिः। 
ता सूरिषु वों वृदं गृणत्सु दिश्चतमिषे गृणत्सु विश्तम्‌ ६।३२ 

मा०--(दण्दरानिभ्यास्‌ ) उन दोनो, वाहविदएरक इन्द्र ओर अ - 
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वत्‌ तेजस्वी, क्षन्न गौर ब्रह्म दोनों से (एव) ही (अद्रिभिः पतं तं न) 
मेधो से माठ जरः तथा (अद्रिभिः पूं इतं न) भस्तर-खण्डों से ङटे-छने 
दधित इष ओषधि रक्ष के समान (ह्यं) खाने योग्य (ष्य) ब~ 
क।रक अन्नवत्‌ स्ञान भौर वख प्राक होते ह । (ता) वे दोनों (गणष 
सूरिषु) उपदेष्टा विद्वानों मे (द्व्‌ श्रवः) बडा भारी अवण-योग्य 
दवान भौर अश्च (ङृइत्‌ रयिम्‌) बड़ा मारीं घन (दिष्टम्‌) धारण कर 
शौर वे (गरणस्सु इषं दितम्‌) उपदेष्टा जनों के निनित्त (दषं) भवर 
इच्छा, शासन-वछ, भन्न बौर सैन्य को मी (दिष्टतस्‌) धारण कर 1 
इतिं द्वात्िशषे वगः ॥ 
[ < | 
एवयाम्दात्रेय ऋषिः ।। मरुतो देवताः ॥ छन्दः--१ अरति जगती । 
२, ८ स्वराड्‌ जगती । ३, ६, ७ भ्रुरिगू जगती । ४ निचुज्जगती । ४, & 
विराड्‌ जगती ।। वचं सूक्तम 11 

भर वों महे म॒तयों यन्तु विष्णवे मरुत्व॑ते गिरिज प॑वयामस्त्‌ । 

भर णधीय प्रय॑ञ्यवे सादये तवसं भन्ददिष्टये धुनि्रताय 

शवसे ॥ १॥ । 

मा जो (गिरिजाः) बाणी र प्रसिद्ध भौर (दवया-मरत्‌) गमन- 

योग्य मार्गौ पर जाने बाछा ओर वायु-षमाएन बख्वान्‌ ज्ञानी पुर्व दे, 
उस (महे) महान्‌ (मरव्वते) मनुष्यों के स्वामी, (विष्णवे) विषिष 
विद्याभों फे भरवाह बहाने वारे, सामथ्य॑वान्‌ भरञ्ु, एुदव के भाद्र के 
लिये, सको भाघ करने के छिये (वः मतयः) खाप छोगों की घुद्धिगां 
जागे वदु, भौर वे (शर्धाय) बर भा करने के छिये, (भ-यञयवे) दान- 
शी, सल्छंग-योग्य (सु-खाद्ये) उतम रीति से पेश्यं के मोका, 
(तवते) सर्व॑शक्िमान्‌. (भन्ददिषये) कल्याणकारी (इनि-व्रवाय) दुशं , 
को कपा देने बाड कमं करने मं सभयं ई इङ भाद्रयं भाप लोगं , 
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१३४ ऋरदेदमाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०ध।व०३६।३ 


की बुद्धां, वा पमे से दुद्धिमान्‌ जन (शवे) शान, बद्ादि चै 
आखिके दिये (अ यन्तु) भागे बद्‌। 
रये जाता संहिना ये च उ स्यं भ्र विद्यना छ्ुवतं एवयासखत्‌ 
क्रत्वा तद्ध मखतो नाधृषे शबो दाना महवा तदेणामध्च्छसो 
ना्द्रयः॥२॥ 
1°--हे (मर्तः) विष्ठान्‌ फुरषो ! (ये) जो आप (महिना विद्ना 
ज्ञाताः) बडे ज्ान-सामध्यं ते प्रसिद्धै भौर (येच जु स्वथं विद्वन 
करस्वा प्र ब्रवते) जो स्वयं शान भौर कमं (रा अन्यो को उपदेश्ष करते 
ह (तत्‌ वः) ऽन भाप के (रवः) बर का, (एवयामरुत्‌) मागो, दा 
यान-साधनों से जाने वाखा सँ सामान्य सनुष्य कभी (न आवे) तिर- 
स्कार न कड । हे सामान्य जनो !. आप मी (एषाम्‌) इनके (महधा 
वाना) बडे षिद्यादि-दान से (शवः) लान प्राक्त रके (णष््ासः) डीड 
न रहकर, (न भद्रयः) मेघ-तुख्य विनञ्न होकर वनयोः धन, ज्ञात 
भादि देने वाढे हो । 
भ्र ये डिवो बहतः शिखरे शिरा सुशुकांनः सुभ्वं एदर्याम॑रत्‌ । 
न येषामिरी सधस्थ इष्ट ओं अश्चयो न स्वविद्युतः भ स्यन्द्रासो 
धुनीनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०-जो विद्वान्‌ पुरुष, (बृहतः दिवः) वदे तेजस्दपे स्यद्‌ 
ान-प्रकाशङ्‌ गुरं से (श्ण्विरे) हान सुनते है, (गिरा) दएणी से ही 
(ख्क्षानः) उत्तम रीति से छद्ध होकर (सु-भ्वः) उत्तम सपमभ्यंवान्‌, 
ज्ञान-वीजां के श्यि उत्तम भूमिवत्‌ है भौर (येषां सधस्थे) जिनके साथ 
रहने मे (इरी) उनका सन्नालक्‌ भौर (एव-यामरत्‌) शिष्य जनो को 
ज्ञान-माग से ठे जाने वाखा गुर मी (न ईष्टे) कमी इनको भय उस्पच् 
नही करता, बे भाप लोग (जस्नयः न) भश्निवत्‌ तेजस्वी, (स्व-विथतः) 
स्वयं दीषु ओर (घनीनास्‌) उत्तम बागियों के, (स्पदराखः भ) 
अरकं, हान-रस को बहाने वाडे होवो । 
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सख चकमे महतो निर॑र्क्रमः संमानस्मरात्सदंस एवयामरुत्‌ । 
खदायुं्त त्मना स्वादधि ष्एभिर्विष्प॑धैसो विम॑हसो जिगाति 
शेवो च॒भिंः॥ ४॥ 

भ०--तेनापति का वणेन । (सः र्कम?) बह महान्‌ पराक्रमी 
(एवयामस्त्‌) गमन-साधन रथों से जाने धाङे, वलवान्‌ पुरषो का 
सेनापति (समानस्मात्‌ खदखः) समान, भपने सहागरृह से (निश्वक्रमे) 
मिकरूता है । वट (शेषधः) सुल वधंक (दिष्पधंसः) विशेष स्पधौ-युक्त 
(विमहसः) महान्‌. साम्य वाङे पुरषो को अश्वां के समान (रमना) 
स्व वल से (यदा) जव (जयिधयुक्त) अध्यक्ष डप से नियुक्तः करता है 
तव षह (र्तुभिः) उन भभिषिक (मिः) नायको से (जिगाति) 
विजय प्राक्च करता दै। प्‌ | 
स्वनो न बोऽभवात्रेजयदूषः त्वेषो ययिस्तंविष एवयामरुत्‌ । 
येना सह॑न्त ऋञ्जत स्वरोचिषः स्थार॑श्मानो दिरंणययां; स्वा- 
यध्ासं इम्मिणं; ॥ ५॥ ३२३ ॥ 
` भ०--वह (नमवान्‌) बलवान्‌, (एव यामरत्‌) वेगगामो वीर 
सैमिको का स्वामी, (दषा) मेववत्‌ शरवर्पी,  भवन्धकत्तो, (व्वेषः) 
तेजस्वी, (ययिः) भयाणशीर, (तविपः) वरूबान्‌ होकर (स्वनः). डप 
दे के समान हो (रेजयत्‌) वह प रोगों को स्वाछित करे । 
(येन) जि स्थ भाप (स्व-रोचिपः) स्वयं कान्तिमान्‌ (स्थाः 
रद मानः) स्थिर किरणों के समान, (हिरण्ययाः) स्वणंवत्‌ कान्तियुत; 
(ख-भायुघासः) उत्तम शबर धारण करते इए, (इष्मिणः), घलुष 
चाणवान्‌ होकर (भषहस्त) विजय कर, (ऋत) गौर अपना काय 
सम्पश्न कर। इति त्रयल्िक्षो वगः ॥ < 
अपारो वों महिमा चद्धशवसस्स्वेषं शबो ऽवत्वेवयामरुत्‌ । ` 
स्थातारो हि प्रथितो सन्डशि स्थन ते न॑ उरुष्यता निः 
शंशक्वांसो नाञ्चय॑ः ॥ ६ ॥ 1 
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व नि 


मा०-हे (इृद्ध-रवसः) बडे इष्‌ बरदा ! वीर णुदयो ! (वः) 
लाप रोगो का (मषिमा) महान्‌ सामथ्यं (भपारः) अपार है, (कः) 
माप रोगों ढे (त्वेषं) तीक्ष्ण तेज जौर (शवः) बर की (एवयामरद्‌) 
रथादि से प्रवाण करने वाड वीरं कास्वामी सदा (अवतु) रक्षए 
करे । भाप छोग (अशनयः न) हानवान्‌ युरो के समान (छयक्ांखः) 
सदा कान्तिमान्‌ होकर स्वामी के (असितौ) उत्तम वन्धन मौर निय- 
न््रण तथा उसके (संदशि) खस्यक्‌ भकार के निरीक्षण में (स्थातारः 
स्थन) स्थिर होकर रहो गौर (ते) वे धाप (नः) हमारी (निदः) 
निष्ट नीति से भेदन करने दे शरु से (ढरष्यत) रक्षा करो 1 
ते रुद्रासः सुमखा अश्चयां यथा तुविद्ुञ्चा अवन्त्वेकयामरत्‌ । 
दीर्ध पृथु पश्रथे सञ्च पार्थिवं येषामञ्छेष्वा सह शधौस्यङ्ुते 
नसाम्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०- (येषाम्‌) जिन (जल्धुत-एनसाम्‌) अपराधरहितत जनो ढेः 


` (महः शर्घासि) बडे शष्ु-हिंसक द, सैन्य लादि ई जर जिनके 


/ 


(नजेषु) संभामों के समय (दीं) दीघं, (एथ) विस्तृत, (थिव) 
प्रथिवी पर बना इजा (सद्म पप्रथे) घर विस्तृत है (ते) वे (दसः) 
दो को र्छाने हारे, दीर, विद्वान्‌ जन (यथा) जै (युजखाः) उचस 
यक्ञशीङ (अशनयः) मियो के तुस्य (तुवि चञ्चाः) बत भरकाश्चवानः 


, होकर (एवयामरत्‌) रथादि-साधनों से जने वाले कीर युरुषों तथः 


सान मार्गो से जाने वाठे विदान्‌ पुरषो की (धवम्तु) रक्षः कर) 
अद्धेषो ना मरुतो गातुमेतन श्रोता दव जशितुरेवयाम॑स्त्‌ । 
विष्णोमंहः स॑मन्यवो युयोतन स्मटटथ्यो$न ठंसनःप दषस 
सनुतः ॥ ८ ॥ 

भा०--हे (मतः) वेग से जाने वाठ वीरो ! परजाजनो, विद्वान्‌ 
र्पो ! भाष (अद्र षः) द्रं ष-रहित होकर (नः गाठुप्‌) हमारी वाण 
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को (ओत) सुनो । हमारी (गा्तस्‌ एतन) भूमि को भराक्त करो । (एव- 
यामच्‌) पूर्घोक्त भकार से रथगामी बीरों वाङे (जरितुः) उपदेष्टा 
एुरप के (एषं) भाद्वान को (भतत) सुनो । हे (समन्यवः) समान ` 
हान भौर करोधषान्‌ पुरषो { माप खोग (रथ्यः न) योद्ानों के समान 
(समन्यवः) ऋोध भौर ज्ञान से प्रवण्ड होकर (विष्णोः) उथापकःः 
शक्तिमान्‌ राजा के (महः) बदे-बदे (दंसना) कर्मो को करो भौर 
(षलुत) खदा (दं यांसि अप युयोतन) इं ष भावों को दुर करो । 
गन्तां नो यज्ञं थज्ञियाः सुशमि श्रोता हवमर्ष एवयामसत्‌। 
ज्येष्ठासो न पवतासो व्योमनि युयं तस्य प्रचेतसः स्यात 
दुधेतवो निद्‌ः॥ ९ ॥ ३४॥ ६॥ 

भा०-हे (यक्ियाः) सत्कार आर सस्संग-योग्य विद्वान्‌ युपो {" 


. साप छोग (नः) हमारे (यज्ञं गन्त) सत्संग एवं देवपूजन भाषि कमं 


के समय भाष होवो । (एवयामस्त्‌) उक्तम रथों से जाने वाके 

सुरूपो के स्वामी के (सुशमि) उप्तम कमं बतङाने वाढ, (अरक्षः)> 
विन्च-रहिस (हवम्‌) आाह्ञा-वचन को (भरोत) सुनो । (यूयं) भाप रोग ` 
(तस्य प्रचेतसः) उस इर्छृष्ट वित्त भोर कान से युक्त पुरुष के (व्यो- ` 
सनि) रक्चा-सस्पन्न राञ्य में (्े्टासः) वदे मादो के समान मौर 
(पवंतासः न) मेव या परव॑त.तुल्य भव सहिष्णु होकर (दुं ब) 

दुःखदाय कष्टौ को मी सहारते इए (स्यात) स्थिर रो । इत्ति 
चतु दिषो वग; । इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ 


॥ इति पञ्चमं मण्डलम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 
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-१६८ पग्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०ाव्‌०३५२्‌ 


अथ षष्ट मण्डलम, 


ज ०---> 


[ १] 
भरद्वाजो वाहस्पत्य ऋषिः ॥ भ्रग्िदे' वत 1 ॥ छन्दः--१, ७, १३ भुरिक्‌ 
पक्तिः। २ स्वराट्‌ पंक्तिः।। ५ पंक्तिः। ३, ४, ६, ११, १२ निचृत्‌- 
- त्रिष्टुप्‌ । ठ, १० त्रिष्टुप्‌ । ९ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ्रयोदशर्चं मनोतामूुक्तम्‌ ॥ 
त्वं हने प्रथमो सनोतास्या धियो अभ॑वो दस्म॒ होता । 
-त्वं सौं बृषन्नरुणोवुष्टरीतु सहो विश्व॑स्मे सह॑से सध्ये ॥ ९ ॥ 
भा०-हे (अन्ने) अभ्नि-समान तेजस्विन्‌ ! हे रभो ! (स्वं हि) 
"क्योकि त्‌ (अथमः) सवते धेष्, भ्रसिद्ध, (मनोता) ज्ञान घौर अन्यो 
के मनों को अपने मे वांषने वाखा समथं है, इसष्यि हे (दस्म) दुःखों 
के नाशक ! (नस्या; धियः) इस ज्ञान घौर कमं का त्‌ (होता) ऽप- 
देश (भभवः) टो । (स्व) तू (सीम्‌) सब प्रकार से, हे (इषम्‌) वख- 
वन्‌ ! मेषषत्‌ क्ञान.दान करने हारे ! (सः) सदनशीड, बर को सौर 
उसको (विश्वस्मै) सव प्रकार के (सहसे) पराक्रम करने गौर (सहध्थ) 
शात को षराजित करने के छ्थि अपने बर को (दुस्रीढु) अजेय 
" (षहृणोः) बना । 
अधा होता न्यसीवो यजींयानिष्टस्पद्‌ इषयन्ञीड्ः लन्‌ । 
तं स्वा नरः प्रथम देवयन्तो महो राये चितयन्तो अदुग्मन्‌ ॥२॥ 
भा०-(भघ) भौर, हे विद्वन्‌ ! हे वीर नायक! हेभ्मो! तू 
(यजीयान्‌) सबसे उत्तम पूञ्य, सरसंगी भौर (होदा) सव श्रद्धा 
भादि ते के वनो भौर दिये उपहारो को स्वीकार करने शारा होकर 
"(इडः पदे) मूभि के उन्म पद्‌ पर (नि शस्तीद्‌ः) विराजमान है । त्‌ 
“देडथः) सवते स्तुति-योरय दोकर (दषयन्‌) सबको बाहवा दुभा, 


©©-0.281111 |<811/8 #॥8/8 \/५\/३।8\/8 @066101. 


[10111760 0 ^/8 58108| 01110810 (1161/18| 800 66810011 
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स्वके दृष्ट भदान कर । (व्वा देवयन्तः नरः). तुच स्व॑भकाराक छी 
-कामना करते इए नाय रोग (चितयन्तः) तेरा ज्ान-ऊाम करते हए 
(महो राये) भारी देश्वयं को पराच करने के ख्ये (त्वा भनु रमन्‌) तेरा 
अनुगमन करते ई 1 
तेव यन्तं बहुभिवैसब्येभस््वे रथं जागृवांसो अञं ममन । 
-खशन्तमुरभि द॑ शेतं वृहन्तं वपावन्तं विश्वहा दीदिवांसम्‌ ॥ ३॥ 
आ०-हे विद्धन्‌ ! नायक ! प्रभो ! (ववे) तेरे अधीन, तुक्तमे रमते 
इए, (जागा सखः) सदा जागते इषु जन (रयि) दानक्षीर चक्ष को ही 
-सवंस्ष जान, तेरा (जलुग्मन्‌) अनुगमन करते ह । वे (बहुभिः) बडुत 
से (व सखभ्येः) शिष्यवत्‌ बसने वारे, प्रजावत्‌ सुरषो-सदित (षता इव 
-यन्तं) सद्‌ा सत्‌-पथ से जाते इए का (बनुरमन्‌) अनुगमन करते ह ! 
बे (विश्वहा) सद । दी (रुश्र्तम्‌) चमकते हुए (गश्भिम्‌) धप्नि-समान 
ङीष, (दशतं) सनको ज्ान-प्रकाव् द्शौने वाके (बुदन्तं) महान्‌ (वपा- 
वन्तं) बीज पेर कर उत्तम सन्तान उस्पन्न करने की शक्ति वाठे, एवं 
-शन्रुवत्‌ दिन्नो की मेदक शक्ति ते सम्पन्न, (दीदिवांसं) तेजस्वी छुप 
-का (शजुरमन्‌) भनुगमन करते दै । 
“पदं देवस्य नम॑सा व्यन्त॑ः श्रवस्यवः रवं आपनम्‌ । 
-जामांनि चिदधिरे यक्ञियानि भद्रायां ते रणयन्त सन्द्॑ो ॥ ४॥ 
भा०- (देवस्य) समस्त सुखो के दाता जौर समस्त शानां भौर 
लो के प्रकाशक परमेश्वर ढे (पदं) ज्ञान करने भौर (शवः) शवण- 
-योग्य स्वरूप को (नमसा) नमस्कार, विनय-प्वंक (जयन्तः) रा 
करते हुए (अवस्यवः) रवण-योग्य कान के अभिङाषी जन उस 
(भद्क्तस्‌) पवित्र स्वरूप को (आयन्‌) भ करते है| वे परमेश्वर के 
(यक्षियानि नामानि) उ पासना-योग्य नामो को (दधिरे) धरते, उसका 
जाना नामो से स्मरण करते है, वे (मद्राया) कल्याण करने वाड 
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१४० छगवदमाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अन्टाब०द६।७ 


व ~~ 


(संद) सम्यक्‌ षटि भँ विराजते इष (रणयन्त) भानन्द्‌ खानः 
करते ह 1 
त्वां धन्ति ितयः पृथिव्यां त्वां राय उभयल) जनानाम्‌ । 
त्वं ्ाता तरणो चेत्यं भूः पिता खाता सदमिन्माचुंषाणाम्‌ ॥५।३४ 
मा०--हे राजन्‌ ! परमेश्वर ! (श्थिञयाम्‌) परथिवी के छपर 
(क्षितयः) बसने वाञे जीव भौर प्रजागण (स्वा वधंन्ति) तुक्षे बद्र 
ह । (रायः त्वा) समस्त देयं तषे ही बड़ाते है । (जनानां उभयासो 
मनुष्यो मे हानी भौर भन्ञानी दोनों तुन्ने ही बदातेहं। तूदी (खद्‌ 
इत्‌) सदा हठी वा णड के समान (मनुष्याणां त्राता) मनुष्यां का रक्षकः 
भौर (तरणे) संसार सागर को पार करने के ए (चेस्यः) उत्तर 
दान देने हाय, (मूः) है, च्‌ ही, (पित्ता मारा) पिता माता के ठुस्यः 
पालक है । इति पञ्चध्रिश्ो वगः ॥ ` 
सपर्येयः सख भ्रियो विद्व ननिर्दोता मन्द्रो नि ष॑साद यजीयान्‌ 
तं त्वा बयं दम आ दीडिवांससुपज्ञवाध्चो नमसा सदेम ॥ ६ ॥ 
मा०-(खः) वह (अर्चिः) विद्वान्‌, नेता, वावाय भौर परमेश्वरः 
(सपर्येण्यः) खदा पूजा, सत्कार, उपासना योग्य है । वह (विष्ठु) 
भरना भे (होवा) ज्ञान भौर सुखो का दाता भौर (यजीयाम्‌) सेत्री- 
भाव भादि मं सवते ब्रेष्ठ होकर (नि ससाद) विराजता है! वह 
(मन्बरः) आान्दभद्‌ दै । हे (मने) षिवन्‌ ! (तं) उस (वीदिवास) 
देदीप्यमान भश्निवत्‌ स्वयं-प्रकाश (त्वां) गाप को (दमे) घर यं 8 
इन्दि के दमन करने वा प्रजाश्ासन के निमित्त (जु-वाधः) घुटने 
मोढ्कर (नमसा) नमस्कार करते हुए (उप सदेम) तेरे खसीप वेदै ६ 


तं त्वां घय॑ सुध्यो$नव्यमग्ने खुञ्ायवं शमह देवयन्तः 
त्वं विशो अनयो दीद्यानो दिवो अन्ने बूहता रोचनेन ॥ ७ ॥ 
भा०--हे (लने) हानवन्‌ ! नेतः ! (वयं) इम ऊोग (सुद्ाय॒वः 
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खुल चाहते हुए भौर (देवयन्तः) तुकषे बाहते इष॒ (सभ्यः) उम बुद्ध 
-वाछे होकर (त्वा ईमहे) तषे भाक्त करते, च्च से (दिवः इमहे) भनेक 
.या चनाय करते ह 1 (स्वं) ष्‌ (ब्त रोचनेन) षदे अकाश ते सूयंके 
-समान (वीचानः) चमकता धा (विशः) प्रजानां की (दिवः) प्रकाशो 
के समान कामना को (भनयः) भष कराता है । 
विशां कवि विश्पतिं शश्वतीनां नितोशनं चणम च॑षणीनाम्‌ । 
असीषशिभिषयन्वं पावकं राजन्तम्नि यंतं रयीणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
भआ०--हम छोग (शश्चतीनां) सदा विच्यमान, स्थायी जीवों वा 
वि शं विपि) समस्त अजानं के पारक शौर (चषंणीनां) विद्धान्‌ . 
-मलु्यो के बीच (इषं) सुखो की वपौ करने बाढे, मेषवव्‌ दार, 
-बरवान्‌ (नितोशनं) दुःखा के नाशने वाङे (मेति-इषणिम्‌) भ्रष्ठ 
पदार्थौ के देने जौर चाहने-वाठे, (पयन्तं) भौर जन्यां को जक्ष्य तक 
-पडुचा देने वारे, (पावकं) पावन, (राजन्तम्‌) राजा के समान तेजस्वी, 
(रयीणां) रेशर्थो, बलों भौर भोग्य सुल के (यजत) दता (अर्चि) 
जायक, विद्वान्‌, भसु को (दमे) म ह, उसी की भाथेना कर । 
सो अञ्च इने शशमे च मतो यस्त आन॑ट्‌ समिधां हव्यदातिम्‌ । 
-य आहुतिं परि वेदा नमोभिर्विश्वेत्स वामा दधते त्वोतः ॥ ६ ॥ 
भा०-हे (अपने) तेजस्विन्‌ भ्रमो ! (यः) जो पुर्व (ते) तेरी 
,(समिधा) खमिधा-सदित भभ्ि-तुर्य देदीप्यमान, तेरे गुणां को भरका- 
श्ल करने वाखी स्तुति से (हभ्य-दातिम्‌) छन्ञादि दान क्रिथा केतुद्य 
उततम बचन भदन (जान्‌) करता है (सः) वह (देले) यज्ञ करता 
ड, (सः सशथे) वह तेरी ्ा्यना करता ह, शान्ति काम करता दै 
-ओर (यः) जो (नमोभिः) नमस्कारो सहिद तेरे निमित्त (भाहि परि ` 
वेद्‌) सब प्रकारके दानदेतावा खस्कारो सहित तेरे नाम की फुर 
-करता है (सः इत्‌) वटी (स्वाडतः) तेरे खे सुरश्चित रदशर (विश्वा 
मा) समत दशयं (दधते) धारण करता है 
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१४२ ऋरचदमाघ्य चतुथाऽ दकः 


अस्मा ॐ ते मिं मदे विधेम नमेोभिरजने समिधोत हव्यः । 
वेदीं सूनो सदसो शीभिरुक्यैरा तें भद्राया रमतो य॑तेम्‌ ॥१०॥ 


भा०-(नवोभिः, समिधा हव्येः) जैसे यक्ना, ससिधाभों भौर 
इवन-योग्यं पदाथ से शश्चिष्ोत्र-क्रिया की जाती है वैते ही, हे (जघ्ने) 
भश्चि-तुल्य ! देजस्विद्‌ ! विदन्‌ ! भमो हम रोग (स्मै) इस (महे) 
मदान्‌ (ते) तेरी (नमोभिः) अरा, नमस्कारो भौर सत्कारो से (खमिधा). 
जच्छी भकार से चमकने वाली विधा (उत) गौर (इव्येः) ध, घ्नो 
से (महि विधेम) बड़ा सस्कार कर ओौर (बेदी) देश्य को प्राक्च करानेः 
घारी दस भूमि मे, दे (सदसतः सूनो) शनरुपरामदकारी सैन्यव दः 
सश्चारक राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! इम रोग (ते) तेरी (गीर्भिः) बाणियोँः 
मौर (उक्थैः) उपदेशो द्वारा मेरित होकर (ते) ठेरी भदान कीः 
(अग्राय सुमतौ) उत्तम छ्चममति के शघीन रहकर (धा यतेम) भयन्ञः 


करत रहं । 

आ यस्ततन्थ रोद॑सी वि भासा वों सिख ्रवस्य!स्तस्चः । 
(-- विरे [4 क क [शि व १५ [क „प [ प 

वृह द्धिवांजेः स्थविरेभिरस्मे रेवद्धिरञरे वितरं वि भादि ॥११॥ 


मा०्-(यः) ज असु (रोद्षी) भाकारस्थ पिण्डों लौर एथिवीः 
को (मासा) स्व प्रकाश से (जावि ततन्थ) सब ओर विदिध प्रञ्ारो 
से व्यापता भौर बनाता है, नो (्रवोभिः) गुस्जनों द्वारा श्रबण-योग्य- 
वेदव चना से (श्रवस्यः) सुनने योग्य है, जो (बहलः वाजैः) बडे कानो,. 


रे्यौ से (तरत्रः) संसार-संकटो से पार उतारने बा है, वह (स्थ- 


विरेभिः) हान भौर अनुमव-ृद्ध घुरपो भौर (रेवद्धिः) देश्वय॑वान्‌ 
छद्पों हारा, हे (भसे) प्रकारस्वरूप ! (भस्मे) हमारे च्वि (वि वर॑). 


विशेष ख्प से (वि माहि) भशि हो। 


नृवद्वसो सदमिद्धे्यस्मे भूरि तकाय तन॑याय पश्वः । 
-पर्वीरिषों बरहतीरारे भ॑घा अस्मे भद्रा सौश्चवसानिं सन्तु ॥१२॥ 


©©-0.2801111 |<811/8 #॥8/8 \/५\/३।8/३ @0166101. 


स०५।द०।३६४ 


अ०७ ।स२४९।६६ १ “विष्य भरुडलीम्‌ 200० रद 
- भा०-हे (वसो) जगव्‌ को बसाने टारे भमो ! नगरादि वसानेःः 
हारे राजन्‌ ! (अस्मे तोकाय तनयाय) हमारे युत्र पौत्र की रक्षाथं 
(दवत्‌ खदम्‌) मनुष्यों से युक धर, नायकों से थुक्त राजसमा को 
चेदि) दे, (सस्मे) इमे (भूरि पश्वः वेदि) बहुत से पड भौर (भस्मे). 
हमें (पर्वा; इषः) सखदध अन्न, (दती; इषः) वदी कामना भौर बडी 
सेनां जो (आरे-भघाः) पापियों को दूर भगा द, भाष हां 1 (भस्मे) 
हमारे (भद) सुखदायक, (सौश्रवसानि) जान जर देश्य (सन्तु) ह । 
पुरूण्य घुरुधा त्वाया वसूनि राजन्वसुता ते अश्याम्‌ । 
एरूणि हि सवे पुरुबार सन्त्यग्ने वसुं विधते राज॑नि त्वे ।१३।३६।४॥ 
भआ०--हे (राजन्‌) राज्ञनू ! भमो ! हे (भ्न) तेजस्वि ! (ते) 
देर (वसूनि एुरूणि) देश्यं बव हँ । इसी छि (ते वसुदा) तेरा 
राट को यसाने वाडा सामथ्यं (जुरधा) बहुत अजाजनें के धारण में 
समथ ह ¦ इसरिये मँ भरजाजन (ते) तेरे देश्य का (भदयाम्‌) मोग 
कर । हे (पुरुवार) बहुत से वरणीय | (त्वे हि) तेरे गघीनष्टी 
(खरूणि) बहुत से (वसूनि) रेश्वयं (सन्ति) ह (स्वे रजनि) हः 
राजा के जधीन रहकर, हे (अनने) नायक ! (विषते) विविधं शिल्प 
रचने, वा विधान का पाडन करने, षुरष के यि टी (ते वसु) तेराः 
देश्यं हो ! इति पट्निलो वगः 1 इति चलुर्थोऽभ्यायः ॥ 


सरथ पञ्चमोऽध्यायः 
२] 


भदाजो बाहृस्पत्य षिः ॥ अरग्निदे'वता ॥ छन्दः--१) & शरिय ` 
ष्ठिक्‌। २ स्वराड्ष्णिक्‌ । ७ निवृदुप्णिक्‌ । २ उष्णिक्‌ । ३१ ४ 
भ्रनुषट्रुपु । ५० ६9 १० निच.दनुद्ुपु । ११ भ्रुरिगतिजगती ॥ 
एकादशचं सूक्तम्‌ ॥ 
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त्वं हिं क्षेतवद्यशोऽञने मिज न पत्य॑से । 
त्वं विंचषेशे श्रवो वसँ प्ट न पुष्यति ॥ १ ॥ 
भा०--हे (अभे) तेजस्वी छुरष | जैते (श्चेतवव्‌ यक्षः पस्यते) 
"पूथिवी भन्न को खूब ददाती है वैसे दी तू सी (यक्ञः पस्यसे) अन्त मौर 
-यद्राकास्वामीष्ो। तू (भिन्नःन) मरण से बचाने वाछे जर वा सूवं 
के तुर्य (यशः पत्यसे) अन्न भौर तेज का स्वामी हो । हे (विच्ने) 
ध्विशेषख्पसेक्तान ङे द्रष्टः! (त्वं) तू ही (शषः) भन्न जौर जान च्छे 
“(गुट न) सम्पदा के समान ही (पुष्यसि) पु किया कर । 
त्यां हि ष्मां चर्षणयो यक्ञेभि्शीभिरीव्ठते । 
त्वां वाजी यात्यवृको रंजस्तूविश्वच॑षणिः ॥ २॥ 
मा०-हे राजन्‌ ! परमेश्वर ! (दपंणयः) सब मनुष्य (यज्ेमि- 
"यज्ञो से भौर (गीर्भिः) वाणियों से, (व्वा हि ईडहेः स्म) तेरी ही स्ठति 
करते ह । (अदकः) टिकता भादि से रहित (बाजी) ब, स्तन सौर 
रेश्वय वाड प्रजाजनन (स्वा) तुश्चे (थाति) पाच होतः 5 ः(रजस्त्‌ः) 
छोकों का भरक भोर (विश्वचपणिः) विश्व-द्ष्टा है । 
सजोषस्त्वा डिवो नरा यन्ञस्यं केतुमिन्धते । 
यद्ध, स्य माषो जनः सुखायु अंध्वरे ॥ २ ॥ 
आ०~-विद्टन्‌ ! राजन्‌ ! भमो ! (दिवः नरः) नाना कामना बटे 
<जन भौर ज्ञान-्रकाशा, विजिगीषा आदि ङे नायक जन (संञोषः) पीति 
-से युक्त होकर (मन्त तुम्‌) यज्ञ ¢ ध्वजा-रूप जि के सुख्य, पर- 
-स्पर संगति णौर सत्कार क ज्ञापक (त्वा) त्को ही (दर्बते) बदाते 
{द । (त्‌ ह) क्योकि (स्यः माषः जनः) वह मनुष्यगण, (सुस्नायुः) 
-सुख चाहता दुभा (भष्वरे) हिसा आदि से रहित यज्ञ मादि कमं र, 
ध) तेरे भति अपना समपंण करता भौर (त्वा श ). तुश्च स्वीकार 
स्करता है । 
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अ ०७।सृ ०२६] ऋगवेदभाष्ये षष्ठ मण्डलम्‌. १४५ 
अपृधययस्ते सुदानवे शिया मतेः श्रशम॑ते । 


ऊती प बंतो डिवो द्विषो अहो न त॑रति ॥ ४ ॥ 

भा०-(यः मतेः) जो मजुष्य (सुदानवे) त्तम दानच्यीरु (ते) 
शेरे टु स्वयं (कघत्‌) सददध हो धौर (धिया) ज्ञान बौर कमं से (ते 
शशमते) तेरी स्तुति करता है, हे भभो ! (सः) वह (उती) तेरी रश्चा 
ओर तेरे दिये खामभ्यं से (इतः दिवः) बड़ी खमनार्भो, बड़े रोको 
जर (द्विपः) शरु को मी (अंहः न) पाप-तुल्य (तरति) पार कर 
आता है। 

समिधा यस्त आति निशितिं मर्त्यो नशत्‌ । 

दयावन्तं ख पुष्यति सर्य॑मञ्चे शतायषम्‌ ॥ ५ ॥ १ ॥ 

भआ०-हे (स्ने) भ्रमो ! राजन्‌ } हे भा्मन्‌ ! जैवे (समिषा) 
ऋाएट-सदहित (आाहूतति) माइति अशनि सें ढी जाती है भौर वह बदृता है 
वैते ही (यः स्यः) ओ मनुष्य (ते) तेरे स्थि (दमिधा) मदी होने 
वाटे जर-वायु के साथ २ (माहुतिम्‌) भाद्र-पूवक खाने योग्य भन्न , 
आदि गौर (जाहुति) जादर पूवक स्तुति आदि (निशितं) ख अ्रमाव- 

जनकं खूप से (नक्षत) एदडाता हं (खः) वड (वथादन्तं क्षयम्‌) शाखी 

क्ष के तुद्य कर-चरणादि-युक्त इस देइ को, (शतागुषम्‌) सौ वषं 
शक (पुष्यति) पुट कर छेता है । इहि भथमो वगः ॥ 


त्वेषस्ते धरम ऋधगवति दिवि ष्क आत॑तः 

सूरो न हि ता स्व॑ कृपा पावक रोचसे ॥ ६॥ 

भ! (धूमः दिधि) जैवे बभ्भि-धूम भौर (स्वेषः) प्रका 
(ण्यति) कैका है वैसे दी हे (पावक) अभि तुख्य राष्ट देद भौर 
धत्तां को पवित्र करने हारे राजन्‌ ! भात्मन्‌ ! परमात्मन्‌ ! (ते) तेरा 
(छक्रः) छद, (स्वेवः) तेज जौर (धूमः) शबो, रोगों भौर पापों को , 
दुर करने वाखा साम्यं (दिवि) मूमि, राजसभा भौर .मनोक्छामना में 
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१४९ ऋरवेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०५ाव०२।९. 


(ण्वति) भ्यापता है, (रव) च्‌ स्वयं (छक्र) कान्लिमानू (भातत) 
ग्यापक, (सूरः न) सूयं के समान (चते कान्ति से जीर (कृपा) 
सामध्यं से (रोचसे हि) प्रकोशित होवा है । 

अधा हि विच्वीञ्योऽसिं रियो नो अतिथिः । 

रवः पुरीं जूः सजन ज॑ययाय्य॑ः ॥ ७ ॥ 

भा०- हे राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! भमो ! (जघ हि) द्‌ निश्चय से (विश्च). 
अना मं (ईडथः) स्तुति-योग्य जौर (अतिथिः) अतिथि चुस्य पूर्य 
सौर (नः प्रियः) हमारा प्यारा (असि) है । त्‌ (छुरि इव चयः). 
नगरी बाघी चृद्ध ुखष के तुख्य वा (रण्वः) रण-ङ्शर राजा क तस्यः 
चा (सूनुः न) गृह में स्थित पुत्र के तुर्य (रण्वः) सुखभ्रदः (&9 
दहितोपदैशा, (सूः) खवका मरेरक ओर (त्रययाय्यः) तीनो लोको मेः 
उ्यापक है । 

करत्वा हि द्रो अन्यखेऽभ्न वाजी न कृत्व्यः] 

परिज्मेव स्वधा गंयोऽत्यो न हार्यः शियः ॥ ८ ॥ ` 

भा०--जैते ष्मि (छत्वा बणे अज्यते) संघपंण-द्रिया से अरणी- 
काष्ठ वा ऊुण्डपात्र मे भक्ट होती चैते ही हे विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! आत्मन्‌ ! 
परमेश्वर ! तू मी (कष्वा) ज्ञान जौर कमं से (द्रोणे) जाने योग्य 
खन्भागं, राष्ट, देह नौर विश्च मे (जभ्यसे) भ्रकारिष्त होता है। च्‌. 
(आजी न) अश्च तुल्य (कररूयः) समस्त कर्मा का कत है 1 च्‌ (परिञ्मः 
इव) वायु-त॒स्य (सवधा) जीवनदाता, देयं धारक, तू (गयः) भाण 
चत्‌, (भत्यः न) वेगवान्‌ घ श्ववत्‌, सवौतिश्चायी गौर (दिद) बाङ्क- " 
चुख्य, पवित्र भाचरण वाला एवं (इह्ायः) छटिर रपां का नाश्चक है ॥ 

त्वं त्या चिद्च्युतानन णन यवसे । 

धामां द यत्ते अजर चनां वृश्चन्ति शिक्कसः ॥ ६ ॥ 

भा०-हे (भन्ने) राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! परमेश्वर ! (यवते पष; न} 
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७०७।स्‌०२।११॥] ऋग्वेदमाष्ये ष्ठ मण्डलम्‌. १४० 


चास ढे किए पञ्च तुर्य भूखा-सा होकर (च्युता स्यए चित्‌) कमी 
च्युत न ्टोने वारे उन समस्त खों को अश्चिवत्‌ प्रर्यकार मे अस 
ठेता है भौर जैवे (शिरसः) दीषियुक्त अधि की (धामा वना शुश्चन्ति) 
्वाङापुं वनो शो जा देती ई वैते ही (भजर) अविना ! (शिकसः) 
्क्ठक्ाटी (ते) तेरे (यत्‌ धामा) जो तेज धीर धारण-सामथ्य ह वे 
(बना) भोगने योग्य शोको का (बश्चन्ति) नाद्र कर देते हे । 

वेषि ह्यध्वरीयतामण्ने होता दमे विशाम्‌ । 

सस्रृधों विश्पते रए षस्वं हव्यम॑ङ्किरः ॥ १० ॥ 

मा०-हे (जश्न) विद्भन्‌ ! भमो | त्‌ (भष्वरीय तास्‌ विश्चाम्‌) यन्न 
कत भलाभों के (दमे) ग्रह में (होता) होता के तुय दाता होकर 
(बेपि) भकाशित हो । हे (विश्पते) भजा-पाछक ! तू उनको (स्घः 
इणु) सष्टदध कर ओर, हे (अभ्निरः) तेजस्विन्‌ ! त्‌ (द्यम्‌) आहइति- 
वत्‌ आअहण-योगय स्तुस्य च चन को (जुपस्व) स्वीकार कर । 
अच्छं नो मिज्रमहो देव देवानग्ने वोच॑ः खमतिं रोदंस्योः। 
खीहि स्वरित खिति दिवो नृन्छिषो अंहोसि दुरिता तरेम 
ता तरेम तवाव॑सा तरेम ॥ ११ २ ॥ 

भा०-हे (भित्रमदः) भिन्नो के माद्र कतः १ सूथवत्‌ तेजस्वि ! 


, हे (देव) दानशीर { हे (अश्न) तेजस्विन्‌ ! द्‌ (देवाच्‌ नः) हम भथियों 


को (रोदस्योः) माता-पिता के तुर्य जनों का (सुमति) छम जान 
(बोचः) उपदे कर । तु (सुक्षिति) उत्तम निवासस्थानं को (स्व- 
स्ति) सुखपूव॑क (वीहि) भाख कर । च्‌ (दिवः नन्‌ वी) कामनायु्त 
खरषों को भ्ठ कर । (द्विष, अंहांसि) शुरो, पापों मौर (दुरिता) 
खुरे कर्मो को हम (तरेम) पार कर । (तव भवसा) तेरे रक्षण से इम 
(ा) उनको (रम) तर जाव भौर (घरेम) सदा वेर इति द्वितीयो 
चग ॥ 
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१४८ ` ऋछषेदमाष्ये चतुर्थोऽष्टः {अ ०५द०३। द 


[३] 
भरद्वाजो बाहस्पत्य ऋषिः ॥ श्रगिनिदे' वता ।। छल्दः--१, ३५ ४ त्रिष्टुप्‌ ! 
२, ५, ६, ७ निचृतृत्रिषटरुप्‌ 1 ८ भुरिक्‌ पवितिः ॥ अरष्टचं सूक्तम्‌ ॥ 

अग्ने स द्ेषरतपा ऋतेजा उर ज्योतिर्नशते दे ठयु । 

यं त्वै भित्र वर्गाः सजोषा देव पाकि त्यजस्व! मरैसहंः ॥ ९ ॥ 

भ०--हे (भसन) ज्ञानवन्‌ ! राजच्‌ ! असः ! (सः) दह (तपाः) 

सष्य-पाढक, (ऋते-जाः) सत्य.्ान मं जन्म टेने वाटः, (देवयुः) 
गुणो भौर विदानो की कासना बाला पुर्प (क्षेषत्‌) दी वं जीवन पाता 
आर (ते ज्योतिः नते) तेरे लान-मकाश छो प्रास्त रत्र है । हे (देव) 
राज्‌ | भभौ ! (यं) जि (म्म्‌) मनुष्य को (सजोषाः) भेम-युक्त 

(वरणः) दुः्ख-वारक, (ववं) षू (भिन्रेण) मिद्र सहित (त्यजा) दान 
से (पासि) पार्न करता लौर (अंहः) पाप नान्न करता है वही 
उयोति-खाम करता दै । 

ईजे यज्ञेभिः शशमे शमीभिन्चैघद्वारायाञ्चये ददाश । 

पवा चन तं यशसांमजष्टिनहो मर्त नशते न भ्रदंसिः ॥ २ ४ 

माल्-ज्ञे एुर्प (यद्धिभिः) दान, सत्संगों से (दज) यज्ञ करता 

हैः(शमीभिः शश्तमे) उत्तम करमो से स्वयं को शान्त करता है जौर जो 
(ऋषद्वारष्य) धनो, व्यवहारो से युक (अश्रये) अभि सें आडुति के 
नुस्य क्तानवानू्‌ के हिताथं (द्दाज्ञ) दान छकरता है (एष चन) दख 
अकार निश्चय से (तं) उरुको (यश्चसाम्‌ अङष्िः) यरो, भला का 
अमाव (न नशते) भा नदीं होता, (तं मत्त) उस सनुष्य को (हः 
न नश्नते) पाप नहीं ता भौर उसको (दिः न नक्षते) भारी दपं 
नही होता । 


सूरो न यस्यं दशतिररेपा भीमा यदेति शुचतस्त आ धीः 
हेष॑स्वतः शुरो नायमक्तोः ङु्ा चिद्व व॑खतिवनेजाः ॥३॥ 
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------ -  -----~---~------ 


सा०~--(यस्य) लिखा (दशतिः) सव्य-क्तान या च्टि (सुरः 
ब) सूयं तुल्य सस्य अयं की अकालक (अरपाः) पापों से रषि 
(भीमा) इजनों केः भयभ्रद्‌ है जौर (यत्‌ बतः) अक्षि तुड्य चसकते 
इए जिसको (धीः) बुद्धि यौर कमं (भा एति) भरा होता हे, (भक्तो) 
पदार्थौ को स्पष्ट करने वाठ भौर (र्यः न) अन्धकार-नाशक सूयं 
संमान ही उस (दहैषस्वतः) संमौर वाणी बोरे हारे (ते) चश्च उपदेश 
का (ऊुत्रवित्‌) रहीं मी हो, पदां ही (रण्वः) रमण-योग्य (वनेजा) 
किरणों मे सूर्यवत्‌ सेवन योग्य देयं, वा ्ान्तिद्एय क वन मँ उत्पन्न 
(वषततिः) निवास टोदा ६। 
तिग्मं चिदेम महि वपौ अस्य मखदश्बो न यमसान आल्ला 1 
विजेहमानः पर्नं जिह द्रविनं द्वाबथति दाङ धक्ष॑त्‌ ॥ ४॥ 

मा०-(भस्य) इस विद्वान्‌ वा राजा का (एम) ज्ञान गौर मागं 
(तिग्मं वित्‌) दथं-मशाश ॐ तस्य तीक्ष्ण दो ओर (वपः मष्ट) 
धकार मष्टाच्‌ ओर (मत्‌) चमकीडा हौ । वह स्वयं (अश्वः न) 
मश्व तुद्य (मादा) सुख से (यमानः) संयम कां सेवन करने बाला, 
चा्चयम दथा भिदाहारी हो । बह (परश्चःन) ररसे के समान 
लज्ञान-नाश मं (जिह्ध) तीक्ष्ण वाणी का (विजेहमानः) विविष प्रयोग 
करता धा (ददिः न) ताप से घाल के गला कर शोधने बाडे स्वणं- 
कार तुस्य (ब्रवयति) मरो, अन्तान वा शुको दूर कर देता है वह 
ह्री अञ्चि तुल्य (दार) कावद छेद्न-मेदुन करने वाटे शत्रु सैन्य वा 
हुद्य विदार ॐ शोकादि को (धक्षत्‌) मस्म करता है । 
स इदस्तेव परति धादसिष्यच्छिात तजाऽय॑घ्तो न धाराम्‌ । 
चित्रध्जतिररतियो छक्तो्वेन दषद्ध रधुपत्म॑जंहाः ॥ ५॥ ३ ॥ 

मा०-(भदिष्यन्‌ शस्ता इब) जते बाण कने वाडा घलुधेर 
बाण को दातु पर सकता दै (खः इव्‌) बह विद्वा (भदिष्यन्‌) बन्धन 
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भरं ्वधता इषा, सखद्‌ वीर के तस्य (रात धात्‌) उको सामभ्य 
पूर्वक सहे, प्रतिकार करे । जैसे श्िस्पी (यसः न धारां क्षिते) 
रोहे छी धार को तेज करता दहै वैते ही विद्वान्‌ भी बाणी को तीक्ष्ण 
करे । (यः) जो (भरतिः) भागे जाने वाडा, वा कहीं आस्कतनहो 
चह (चिन्न-भनतिः) अद्भत देगवान्‌ होकर (अक्तोः) रात्रि मं (सद्धा 
वेः न) ृक्ष-स्थि् पक्षी के तुस्य (रघु-पत्म-ञंडाः) तुच्छ पदाथ के 
भति गिरने के यसन को छोड देता & । इति इततीयो वगः ॥ 
स ई रेभो भ्रति वस्त उखः शाचिषां रारपीति भिंत्रमहाः। 
नक्तं य शमरुषो यो दिखा चनभे्यो अरुषो यो दिवा जन६॥ ६ ॥ 
भा०--(यः) जो (अर्षः) रोप रदित दोकर (दिवानक्तं) रात- 
(ईम्‌) इस जगत्‌ षो खन्मागं पर चखा, जो (ममल्येः) असा- 
धारण मनुष्य होकर (नन्‌) मदण्यों का शासन करता, रहे (बस्षः) 
सस-स्थानों पर वश्च करके, (दिवा) ज्ान-अकाश्च ते (नन्‌) सङुष्यं 
को सन्माग दिखाता है (खः) वह ही (रेभः न) सूत्‌ द्ानोपदेश 
अन्यां का सत्कारक होकर (उराः प्रति वस्ते) किरणों के तुदथ, उपर 
` को नकरने बाी वाणियों को धारण करता है, वह (मित्रमहाः) खेद 
जनों का आद्रकता (श्ोधिषा) भश्चि-तुदय दीक्ि-युकत वाणी से (रार- 
पीति) उपदेश देदा है । 
दिवो न यस्य॑ विधतो नवींमोदुषां रश्च ओषधीषु नूनोत्‌ । 
शरणा न यो ध्जला पत्मना यन्ना रोदसी वद्युना दं सुपत्नी ॥७५ 
भा०-(दिवः न) सूय के तुल्य (विधतः) कसं या उपदेश देते 
इए (यस्य) निसके (नवीनोत्‌) उत्तम उपदेश ध्वनित होता है गौर 
जो सवयं (षा) वपणश्षीर मेघ तुल्य (दक्षः) उन्नत पद्‌ पर भार्ढ 
डोकर (भोषधीषु) वनस्पति-तुल्य अञानं ओौर सेनां पर (नूनोत्‌) 
कासन करता दै, (यः) जो (णा) दीक्षि भौर (ध्रजसा) वेग-युक्त 
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कर (पस्मना) उत्तम मागं से (यन्‌) जाता इश्ना (वसुना) पेशवय से 
(सुपत्नी) खुख से राट-पान करने वाङे, (रोदसी) घेनापति मौर 
वैल्य दोनों को, पुत्रादि-पाछूक पति-पल्ली के समान (दम्‌) दमन 
करता है। 
श्वायोभिवा यो युज्यैभिरकेविदयुन् दविोत्स्वेभिः श्मः 1 
-शर्धो चा यो मर्ता ततश्च ऋनं त्वेषो रभानो अत्‌ ॥८।।४॥ 

भा०-(यः) जो (षित्‌ न) षिजली क तस्य (अकः) अचना- 
योगय, (युग्येभिः) कार्यौ मे निथुक्त करने योग्य, (घायोभिः) काय- 
आयो को उत्तम रीति से धारक, भधीनस्थ पुरषं से, किरणों के तुख्य 
-जौर (स्वेभिः) मपने (ष्मः) शचुशोषक वैन्यो से (ददिधोत्‌) चम- 
-कता है, (यः) जो (मच्ताम्‌) वायुवत्‌ वीर सुपो के (शधः) चैन्य, 
-अङ को (ततक्ष) तैय्यार करता दै, बह (ऋसुः न) बहुत तेज चमकीठे 
सुं के तुद्य (स्वपः) कान्त. (रभसानः) वेगवान्‌ होकर (अद्‌) 
-चमशृता है । इति चतुर्थो वगः ॥ 

[ ४) . 
-अरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः ॥ श्रग्निदे' वता ॥ छन्दः--१ तिष्टपु । 
२, ५, ६, ७ भुरिक्‌ पवितिः । ३; ४ निचृतत पवितिः । = प्तिः ॥ 
भ्रष्टं सूक्तमु ॥ 


` -यथा होत्मलुषो देवताता यकषभिः सले सदसो यजासि । 


श्वा नो अद्य सम॑ना संमानालुशक्ञन उशतो य॑क्षि देवान्‌ ॥९॥ 
आ०--(यथा) जैवे (मनुषः) विद्वान्‌ (यज्ञेभिः) यज्ञो से (देव- 
ताता) विद्वानों दरा करने योग्य य के समय (सना) यज्ञ, दान 
-आदि करता है, हे (होतः) दानदातः ! दे (सहसः सूनो) शचु-परा- 
-अव कारी चेय के सज्ारक ! हे (अशने) विद्वन्‌ ! भमो ! द्‌ (एव) वैसे 
द्धी (ख्य) ज्ञ (देवान्‌) घनेशरयादि-कामना-वाडे (डतः) तुक 
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चाहते इए (खमानान्‌) पदाधिकार मे लस्य बवीयं वाञे (नः) इमः 
रोगों को (समन) संम, यक्ादि के समय (यक्षि) रेश्वयौदि देताः 
जौर संगत छर सुभवद्ध करता दै, तू नायक होने योग्य ह ! 
स नो विभावा चक्षणिनं बस्तोरभ्नर्वन्दार वेश्चनों धात्‌ । 
विश्वायु अतो मत्यैश्षमुंदद तिंथिजतवेंदाः ॥ २ ॥ 
मआ०-(यः) जो (विश्वायुः) सबका जीवन दाता (बद्धः) खष्यु- 
रदित, (सरव्यषु) मनुष्यों के नीच (अतिथिः) अतिथि-खमान पूल्य, 
(जात्त-वेदाः) समस्त शानो यर देव्यौ का उत्पादक (भूत्‌) दै (सः) 
वह (विभावा) विश्चेष कान्ति-युक्त, (वक्षणिः) सववा इष्टा, (धिः) 
अभ्रि-तुल्य स्वयं प्राज्ञ (केः) इान से जानने-योग्य भ्रञ्ु, विद्धान्‌ 
(वस्तोः) बसने के स्थि सब दिन (नः) ह्मे (वन्दारु) स्ठुति-योगः 
` (चनः) भन्न ओर ज्ञान (धात्‌) देवे 1 
द्याचो न यस्य॑ पनयन्त्यभ्ये भासांसि वस्ते सूर्यो न शुक्रः ! 
वि य इनोत्यजरः पावकोऽ्स्य चिष्िश्नथत्पव्यौणिं ॥ ३ ॥ 
भा०्-(यस्य) जिस भसु के (जभ्वं) सामथ्यं को (चावःन) चे 
चमे सूयं भादि क्रिरणों के जल्य (पनयन्ति) स्डति करते है, लो 
(स्थः न) सुं बुख्य (करः) वेजःस्थरूप होकर (भासांसि) ऽयति 
कों (वस्ते) धारण करता है ¡ (यः) जो (जजरः) जरा-मरण.रड्ितः . 
(पावकः) सबको पविन्नक्ा तेजस्वी होकर (वि इनोति) विविध 
भकार से व्यापता हे, वह अश्न जसे (अश्वस्य पुड्याणि शिश्षभव्‌) 
भोजन के द्द्‌ रूपों को शिथिल कर देतह वैसे ष्ठी भसु (शश्च्य) 
जीव के भोरय कर्म-फखादि के (व्याणि) एवं किये कम.बम्धनों को, 
(शिष्यत) शिथिक करता ह । 
चमा हि सूनो अस्यश्रसद्वां चक्रे अभ्निञेयुषाञ्मासम्‌ । 
स त्वं न॑ ऊजंसन ऊज धां राजेव जेरवृके शषंष्यन्तः ॥ ७ ॥ 
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भ०- हे (सूनो) जगदुत्पादक ! दू (वद्या) बन्दना-योग्य, (सि) 
8 । बू (भद्मसद्वा) भोग-योग्य कमं-फलों पर धधिष्टाद्‌-रूप से सजनो 
मं भभचि-उड्य स्वाद्भद्‌ होकर स्थित है । तू (अश्रिः) भकाशक होकर 
जीषों के ख्ये (जनुषा) जन्म द्वारा (उम) प्राति योग्य (भन्न ) मन्ञ- 
व्‌ भोग्य एढ को (चकते) वनाचा है । (सः) वह (स्वं) त्‌ (कभेसनः) 
भरतो, बलों का दाता (नः) हमे (अर्ज) शन्न (धाः) दे । वु (राजा इव) 
राज्ञा के तुड्य (जेः) विनय कर, (जदृके अन्तः) मेदिये के तस्य कूर 
सुर्पो ते रहित रर मै बसने वाटे राजा के तुट्य (गडके यन्तः) 
टिछतादि-रहिव अन्तःकरण सें (्षेषि) बसता ह । 
नितिक्ति यो वारणमच्मत्ति वायुने राषधत्यत्य्छून । 
तुया यस्त॑ आदिशामरातीरत्यो न हुतः पततः परित ॥५।४॥ 

भा०-(यः) जे राजा (वारणम्‌) शबरुवारण मे समथं सैन्य-बङः 
को (निदि) षीक्ष्ण बनाथे रखता है र (अचरम्‌) पेशचय का अनर के- 
चर्य (अत्ति) भोग करता है । जो (राष्ट) राष्ट्र का रवामी (वायुः न)- 
वायु तुस्य बरूवान्‌ होकर (भरन्‌) सच दिनों वा रात्रियों को सुं केः 
तुरम तेजस्वी इरां को (भति एति) ष्क्वमण करता है । दे नायक, 
प्रभो { (यः) जो तू देगवान्‌ अश्च के समान (द्‌. तः) वक्र य षिनन्नः 
होकर (परि. त) वक्न-गति से जाता है उस (आदिलाम्‌) बोदर 
(पततः ते) जाते इए तेरे (अरातीः) शदो को हम (खयम्‌) नष्ट कर (- 
इति पञ्चमो वगः ॥ । 
आ सो न भानुमद्धिस्कैरसनं ततन्थ रोदसी वि भासं ४ 
चित्रो नयत्परि तमौस्यक्तः शोचिषा पत्म॑न्नोधिजा न दीयन्‌ ॥ ६॥ 

भा०-दे (अने) तेजस्विन्‌ ! जेते (सूयः मालुमद्धिः जके; सक्तः)" 
सुय भरकाशयु् किरणों से प्रदी होकर (मासा रोदसी वि ततन्थ 
दासि खे शाका ओर पथिषी को स्यापता है घौर (पम्‌ दधन. 
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ओनिपा तमांसि परि नयत्‌) जाकाश-मारा से जाता हषा प्रकाक्च वे 
--भन्धकारों को दुर करता हे दैसे दी राजा (भावुमद्धिः अकः) सूय 
:अक्लाश से परे अच्चो नौर तेजस्वी पुरुषों खष्ठित (भासा) अपने तेज से 
. (रोदसी) शास्य, श्राखक दोनों को (आ ततन्थ वि तलम्थ) ऽय ठे । 
भौर (मौिजः न) कान्तिमान्‌ सयं तुरस्य कासनावान्‌ भजा-हितकारी 
<डोकर (पस्मन्‌ दोयच्‌) सम्मागं से चठता इजा (चिन्नः) दुत, (अचः) 
` तेजस्वी होकर (शोचिषा) विद्या-भकाद से (तमांसि) जद्तान खाद 
अन्धकारो को (परि नयत्‌) दर करे । 
-त्वां हि मन्द्रत॑ममर्कशोकेवदमहे महि नः श्रोष्ये । 
इन्द्रं न त्वा शवसा देवता वायुं पृणन्ति राधसा उतमाः ॥७॥ 
भा०-हे (ग्ने) विद्धन्‌ ! हे भमो ! (भकशोकैः) सवना-योग्यः 
भ्रकाशों से (मन्द्रतमम्‌) भति भानन्दजनक, भकंसनीय, (स्वां हि) 
“तनो ही हम (वद्र महे) वरते है 1 . त्‌ (नः) हसारे वचनं का (महि 
रोषि) खूब श्रवण कर । (इन्द्रं न) विद्यत्‌-तुदय (शवसा) बरू-सखञ्पन्न 
(दवता) तेजस्वी, वा दानी, (शवसा वबुम्‌ ) वरू से वायुवत्‌ श्र 
को उखादइने वाङ तुको (तमाः) भ्ठ पुर (राधस्‌) भाराधना द1रए 
. (्रणन्ति) प्रसन्न करते हें । 
चू नो अग्नेऽवृकेभिः स्वस्ति वेषि रायः पथिथिः प्यहं; । 
ता सृरिभ्यों गृणते रासि सुच्लं मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥८॥।६॥ 
मा०-हे (भ्न) विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! भमो ! द्‌ (ज) शीघ्र (नः) 
“मे (अबहभिः पथिभिः) चोरों से रहित मार्गो से (रायः) घनेश्र्यौ 
लक (स्वस्ति) ऊशरतापूवंक (वेपि) प्हुवा घौर (खंहः पर्षि) पाप ले 
पार कर! तृ (सूरिभ्यः) विद्वान्‌ व्पों ओर (प्रणते) स्तुति करने 
बा को (ता सन्नं) नाना सुख (रासि) देता है । उन्हे भ्ठ करके हम 
<(खुवीराः) वीर पुत्रों से सम्पश्च होकर (शतहिमाः) सौ वर्षा तक 
(मदेम) प्रसच् हों । इति पष्ठ वगः ॥ 


©@©-0.2801111 |<811/8 8/8 \/५\/३।8/8 ©0॥66101. 


अण्सु ^" दीधय" रेड ०००१००1 १५५ 


„~~ ~~~~^~~~~~~~~~~~~~-~~~~--~--~~~----~-----~------"--------- 


[५ 
अरद्वाजो वाहंस्पत्य ऋषिः ॥। अग्निदे'वता ॥ छन्दः--१, ४ त्िष्टुषु । 
२, ५, ९, ७ निच. त्त्रष्टरपु । ३ भुरिकणंक्तिः सप्त्न सूक्तम्‌ ॥। 
इवे वः सूलं सर्ह॑सो युवानमद्रोघवाचं मतिगिर्यविषएठम्‌। 
-य इन्व॑ति द्रविणानि भचेता विश्ववाराणि पुरुवारो अधु १९॥ 
आ०--हे भ्रजाजनो ! (यः) जो (भवेताः) उत्तम कान बाः 
.(र-वारः) बडुव वे प्रजाजनो से वरण-योग्य, (अक्‌) बरोह न करने 
डरा होकर (विश्व.बाराणि) समस्त रोको ले स्वीकार-योग्य (इवि- 
-णानि) धनो घौर ज्ञानो को (इन्वति) देता ह एेसे (अबरोषवा चम्‌) 
डोह-रित, मरेम-युक बाणी के वत्ता (मतिभिः यविषटस्‌). भन्ञाओं चे 
युक बरूवानू पुरुष को (वः) आप के ठिथि, वा भाप मसे दी (खहसः 
सूम्‌) बल के सज्ञा (इवे) षने कौ भराथेना करता ह । 
त्वे वसूनि पुर्वणीक होतर्दोषा वस्तोरेरिरे यक्ञियांसः 1 
क्षास विभ्वा मूव॑नानि यस्मिन्सं सौभ॑गानि दधिरे पावके ॥२॥ 
मा०- (क्षामा इव) जसे भूमि राजा के अघीन (विश्वा ुवनानि 
-सौभगानि धत्त ) समस्त रोको ओर पेश्र्यो को धारण करती है वैसे 
ही (यस्मिन्‌) जिस के भधीन रह कर (यक्षियाखः) परस्पर सस्संग से 
रमे बाडे भजालन (विश्वा खुबनानि) समस्त भाणि्या ओर (सौम 
-गानि) देशर्यो को (दधिरे) धारण करते ई, हे (होत) दाता राजन्‌ ! 
ड (ु्वणीक) बहुत सैन्यो के स्वामिन्‌ ! वे रोग (दोषा बस्तो) दिनि- 
-रात (वसूति) देशौ को (सवे) दक्षे द (प्रिर) दे देते दै । 


सवं विक्षु दिवः साद्‌ आसु करत्वा रथीरमबो वायाणाम्‌ 1 
-अतं इनोषि विधते चिकित्वो व्यानुषग्ांतवेढो वखनि ॥ २॥ 
आ०- हे (जातवेदः) पेशो ॐ स्वामिन्‌ ! (व) द.(भाघु विष्ठ) 


न ` भजाभों म (क्र्वा) अपने हान भौर कमे से (भदिवः) उस्म 
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~~~ 
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कामनाओं को (सीद) प्रास्त कर, भौर (वायौणास्‌) घरण-यो्य धरय 
का (रथीः) प्राप करने वाला (वायणास) पदाधिकारों कै निमिक्त 
लुन योग्य नाको के वीच, त्‌ दी (रथीः धभवः) महारथी के तुद्य 
सेनापति हो । हे (चिकित्वः) विच्‌ ! त्‌ ! (विधते) सेवक स्वजनः 
को (वसूनि) देय (धाुषक्‌) निरन्तर (वि इनोपि) लिविध रूपों हेः 
दिया कर । (भतः) इसी से वु राजा बन । 
यो जः सञ॑त्यो अभिदासदग्ने यो अन्तरो मित्रमहो चनुष्यात्‌ । 
तमजरेभिवुंष॑भिस्तव स्वैस्तपा तपिष्ठ तप॑सा तपस्वान.॥ ७ ॥ 
मा०-हे (भशन) वेजस्विचू ! (यः) जो (सलु्यः) निश्चित छुप कड 
(नः अमिदासद्‌) हमारा नाघ्च करे घौर (लन्तरः) भीतर आकर (वलु- 
ष्यात्‌) मारे, (तस्‌) उसको (अजरेभिः) बल्वपन्‌ (तव स्वैः) च्‌ अपने 
घर्षो भौर (भनरेभिः) बृद्धावस्था-रहित (इृषमिः) बडी सुस्वं दारः 
(वपा) सन्घापक षप से (वप) तपा । हे (सित्रमदः) भिन्नो घे पञ्च £ 
तू (हपस्ता) तपः सामथ्यं से स्वथं मी (तपस्वान्‌) तपस्वी होकर 
(तप) प कर । 
यस्तं यज्ञेनं समिधाय उक्थरर्केभिः खनो सदसो ददाशत्‌ ! 
स मरत्यैष्वस्॒त प्रचेता राया दुख्धेन ्व॑ला दि भांति ॥ ५ 
"मा०--हे (सहसः सुनो) बरोस्पदक स्वामिन्‌ ! (यः) जो र्यः 
(यज्ञेन) यश्च आदि से भौर (कयैः घर्केभिः) वेदमन्त्र आर स्छु्य 
पदों ते (खम्‌-इधाय) बच्छी पक्र भरद इए (ते) सेरी शढि दे 
(ददाशद्‌) अश्चि मे आाइति-वुस्य भपना अंशा, कर आादि देता दै; हेः 
(अद्च) भमरणध मां राजन्‌ ! (सः) बह (भरवेताः) हानवान्‌ युषः 
(राया) घन, (चक्नेन) यश्च (शवसा) वर भौर ज्ञान से (वि-भाि); 
विशेष वमकवा है । 
स तत्छृधीषितस्तुयंमग्ने स्फधो बाधस्व सहस्रा सद॑स्वान्‌। 
यच्छस्यसे युर्भिरक्तो वचोभिस्तञ्ज॑षस्व जरितुर्ोषि मन्म॑ ४६४ 
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^ ~~~~~~-----~-------~--------------------- 


मा०-हे (अघने) नायक ! चू (वद्यम्‌) शीघ्र (सहस) शष्ु-जय- 
ररे सामथ्यं से (सहस्व) बङी होकर (स्एषः) संभाम की स्पध 
करिणी शन -सेनाभों को वरपूंक (बाधस्व) पीदित कर जौर (इषितः) 
सेभा-सस्पद्च होकर (खः) चह त (तत्‌) वह काथं (कृधि) कर (यत्‌) 
निषदे ब्‌ (चभिः अक्तः) किरणों से दीष सूर्य॑ के ठ्य. (धमि अतः) 
केसस्वी घु से खेदवान््‌ होकर (वचोभिः छस्यले) वचनां द्वारा भकस 
"पा उ ! दु (जरितुः) उपदेष्टा उर्व के (मन्म) सनन-यग्य (बोषि) 
.बेद्‌. वाणी ॐ अनुदर उपदे को (छषस्व) सेवन किया कर 4. 
अश्याम तं काम॑मम्ने तवोती अश्यामं रथिं रयिवः सुवीरम्‌ । 
अश्याम वाजंममि लाञर्यन्तोऽश्यामं दुश्मंजराजरं ते ॥जा७प । 
ई आ०--हे (अशने) तेजस्विच्‌ ! हम खोग (तव उती) तेरी रक्षा मं 


' र्ते इए (तं कामस्‌) उस २ क्य पदार्थं का (महयाम) मोग कर । 


ॐ (रयिवः) देशरय॑-स्वाभिन्‌ ] दम (खु-वीरम्‌) डम वीर पुत्रो दे युक्त 
.(रयिम्‌ अदयम) देयं को मो 1 इम (वाजयन्तः) बक भौर धन 
-फो वाहते इणु (ते दास्‌) तेरे धनन जओौर वरू छा (भदयाम) भोग कर 
{बे अजराजरं) तेरे शविनास्षी, (च ज्ञम्‌) देश्चय को (जयाम) मों । 
-ङति सक्षमो घर्मः ॥ 
{ ६) 
-सरद्टाजो वाहैस्पत्य ऋषिः ।। अ्रगिनिदे' वता 1 छन्द--१, २, ३०४ ५ 
निचत्‌ वरिष्पु । ६" ७ तिषटरप्‌ ॥ सप्त्नी सूक्त ॥ 

त नव्य॑ला सदसः सलमच्छां यकषनं गातुमव इच्छमानः 1 | 
० ससन्तं वीती होतारं दिव्यं जिगाति ॥ ९॥ ` 

त मा०--(नन्यसा) नवीन (य्न) पापस सुस्यन्ध द्वारा (गार) 
-सन्मासं, उत्तम भूमि, (जवः) रक्षा जर ज्ञान ५ म इ 
जन (सदसः सृद्ुम्‌) बऊ-सम्पष्दर (इश्वद्‌-वनम्‌) वन! क! नड = ~ ` 
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१०५८ ऋग्बेदमाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०व ०८६. 
न 
ञ्ज समै अद्मि क तुखय अज्ञान वा शतु-नाशक, (हृष्ण-यामस्‌) जाक - 
वण करने वारे, नियम-म्यवस्था से सम्पन्न (रन्ते) तेजस्य, (दोतार) 
देश्यं दाता, (दियं) कामना योग्य पुरुष के पास (वीती) इच्छापूलक ` 
(भच्छ जिगाति) जावे । 
सख श्थितानस्त॑न्यत्‌ रोचनस्था अजरेभिनान॑द्धियेविंछः । 
यः पावकः पुरंतमंः पुरूणि पृथून्य्चिर॑नुयाति भवन ५ २॥ 
मा०-(पावकः शभिः पएरथूनि मवेन अज्ुयाति) जते उ्चिब्डेरः 
काटो को जलता इभा उनकी ही जोर जाता है वैते दी (यः) जः 
(पावकः) अचि तुल्य तेजस्वी, सबका पविव्रकतौ, (पुरुतमः) सवो मे 
र्ठ, सबक्तो ठृ करने हारा, (भर्वन्‌) शुभं को द्र्ध ओर भजा कः 
पान करता इमा (अश्मः) मञणी पुर्व (परथूनि एरूणि) बहुत से , 
सेन्यो के (अनुयाति) साथ चरता है । (सः) वह (श्चितानः) विच द्‌ . 
समान श्व त वर्ण, (तन्यतुः) गजना शीङ, (रोचनस्था) श्रिय पद्‌ पर 
स्थित, (अजरेभिः) जरारदित, (नानदद्भिः) गजेनाश्ील नायल के 
साय (यविष्ठः) बरुवान्‌ होकर (थू नि रणि मन्‌ भज्ुयाति) बडे ₹- 
शरु -सैन्यों को जाता हुमा अनुगमन करता है । 
वि ते विष्वग्वातजूतासो अग्ने भामासः शुचे शुचयश्चरन्ति । 
तुविश्क्चासों दिव्या नवग्वा वनां वनन्ति धषता ख्जन्तंः॥ ३ ॥ 
प्रा०-हे (भन्ने) अश्चिवत्‌ { वद्रन्‌ ! हे शघरुभां के दाहक नायक ! ` 
 (बात-नूतासः बयः भामासः) वाञु-मेरित, भभ के कन्व ` 
ज्वाखासमूह जेते सव भोर निकछते दै वैवे दी (ते) तेरे (बयः) ` 
ईमानदार, (भामासः) कऋोध-युक्, (वात-जूतासः) वायुवद्‌ "वेग से 
भेरि बीर रोग (छचे) शद ञ्य वहार आष करने के छ्य (विश्वक)." 
खव लोर (वि षरन्ति) विचरते ६ । वे (दवि-श्रक्षासः) बहतो से मिखते ` 
इष, (दिष्याः) तेजस्वी, (नवग्वाः) नयी से नयी बार चढते दुष. 
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०० स्‌०६।६] ऋरवेदभाष्ये षष्ठ' मण्डलम्‌ १५९; 
(षता) शच्ु-जयकारी बर से (वना रुजन्तः) शबरु-तैम्य के दरों को, 
फरसे से वनो के तुस्य काटते,हुष्‌ (वना वनन्ति) देशय भोगते दहै । ` 
ये तं शुक्रासः चयः शचिष्मः क्षां वपन्ति विषितासो मश्वाः । 
अधं भ्रमस्तं उ्िया वि भांति यातयमानो अधि सानु पृश्नेः ॥७॥' 
म०--हे नायक ! हे (श्चचिष्मः) ढ़ तेजस्विन्‌ ! (ये) जो (ते) 
तेरे (बिपि्तासः) विदेय भ्रवन्ध में वेषे (अश्वाः) अश्वो के तुद्य आद्य. 
गामी अश्च सैन्य जौर भूमि-मोक्ता जमीदार रोर (क्षां वपन्ति) भूमिका 
छेदन-मेदन करते, उस पर खेती बोते वा काटे हैँ वे (श॒क्राखः) शीघ्रः 
कायंकारी (छचयः) सदाचारी, ईमानदार हों । (अघ) भौर (ते उर्विया 
अमः) तेरा विशार श्रमणकारी सामथ्यं (शेः सानु बधि) भूमि केः 
उच्च, रेश्वंयुक्त भाग, पवंत-शिखर पर मेषषव्‌ विराजकर (यातयमानः)* 
दुशं को दण्ड देता इभा (विभाति) चमके । 
अधं जिह्वा पापतीति प्र दृष्णो गोषुयुधो नाशनिः; खजाना । 
शरश्येच प्रसितिः क्षातिरमरदेवैठंमीमो दंयते वनानि ॥ ५॥ 
भा०-(खजाना भश्रनिः) उस्पन्च होती विथ त्‌ की जिह! (इष्णः)ः 
बर सते ओर (गो-खु-युधः जिह्धा) मूमि पर प्रहार करते मेष से. निक-- 
छती जीम के तुटय (पापतीति) वेग से जाती है वैसे ही (गो-सु-युघः) 
भूमि के छिये रुद्ने हारे (ष्णः) बवान पुरुष की (जिह्वा) बाणीः 
(पापकतीति) बरावर आगे जाती है । बह (शरस्य) वीर उर्व को (भ- 
सितति) भबन्ध शक्ति भौर (क्षातिः) शेच्च-नाशचक शक्ति, दोनो ही 
(दुव॑) वारण नहीं छी जा सकतीं । (भीमः) इस प्रकार बह मया- 
नक राजा (वनानि दयते) देश्रयो, राट भा सैम्य-दखां को पाताः 
शौर शन्रु-समूदां फो नष्ट करता है । 
अ भाखना पाथिंवानि जयासि मदस्तोदस्यं षता ततन्थ । 
स वांधरस्यापं मया सदोभि, स्परधों वनुष्यन्वनुषो नि जू ॥६४ 
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१६० र्वेदमाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [०५।ब१०९।९ 


भ०-सूयं जैसे (भानुना) तेज से (राथिवानि ज्रयांसि ज 
` त्ततन्थ) एथिवी के पदार्थो को सव ओर भकाशिव करता है वैसे ही 
उप्तम विद्धान्‌ मी (मह) बड़े (तोकाय) शत्रु को ध्याने बाड सैन्य 
के (षता) पराजयक्षारी (भाजुना) तेज ते (पार्थिवान्‌) एथिदी ऊ 
“(छया सि) भाउन्य रषटर, पे्यों को (ततन्थ) सब सर कफेडावे 
(सः) वड त्‌ (खहोभिः) अपने सैन्यो से (अया) भयग्रद्‌ कारणों छो 
(अप बाधस्व) द्र छर, स्वयं (वजुग्यन्‌) र्ट का भोग करता हला 
१(वड़पः) हिखक (सषः) संत्रामकारी चभो को (नि जुवं) अच्डी 
अकार न्ट कर । 
-स दिं चिरं चितयन्तमस्मे प्चिघंस्षन चिवत॑मं वयोधाम्‌ । 
खन्द रथिं पुरुवीरं वृहन्तं चन्द्रं चन्दराभिंयएते युवस्व ॥७।।८॥ 
मा०-डे (चित्र) आश्चयं-कमाँ विद्वन्‌, राजत. ! (सः) वह त्‌, हे 
“(चित्र-क्षतर) आश्चयंकारी चर जर राज्य के स्वामिन्‌}, च्‌ (भस्मे) इभे 
-(शित्रस्‌) भद्धुत (चित्र-तमम्‌) सवौधिक सं्रह-योदं (दयो-्ास्‌) 
-जीवन के पाठक, बरव, (चन्द्रं) आह्वाद्कारी (रु-वीरं) वहत ते 
-वीर पत्रो से युक्त (रथि) देश्वयं गौर (दन्तं) बडे (चन्दर) आह्ादकारी 
सुवणोदि को (चन्द्रभिः) मह्ाद्कारिणी वाणियो सहित (रणते युवस्व) 
-उपदेष्टा पुर्व को दे ¡ इत्यष्टमो वर्ग; ॥ 
[७] 
“भरद्वाजौ वाहंस्पत्य ऋषिः ॥ वैश्वानरो देवता ॥ छन्दः--१ चिष्टरुप्‌। 
२ निचृतत्िष्टुु । ७ स्वराट्‌ भरिष्टुपु । निचृस्प्तिः । ४ स्वराट्‌ पक्तिः । 
५ पंक्तिः । ६ जगती ॥ 
“मुधनं डिवो अरतिं पृथिव्या वेश्वानरपृत आ खातयग्निम्‌ । 
कवि स्नाजमतिंथि जनानामसन्ना पां जनयन्त देवाः ॥ १ ॥ 
भार (देवप) विद्वन्‌ लोग (दिवः) आकाश के (मूर्धानं) शिर- 
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व 
चत्‌ सख्य केन्द्र, सुय तुल्य स्योपरि विराजमान, (थिः अरतिम्‌) 
शथिवी के स्वामी, (वैश्वानरम्‌) समस्त मनुष्यों ॐ हितकारी, (जते 
लाचभ्‌) देशयोदि में भसिद्ध दष को (अश्चिम्‌) नेता ङ्प से (आ 
जनयम्त) वनाव भोर वे (क्वि) कान्तदर्लौ विद्वान्‌, (सन्नानम्‌) तेज से 
चमकषने वाले, (अनाना) मनुष्यो के वीच (भततियिष्‌) आदर-योग्य 
उर्व को (भषन्‌) सुखधद्‌ खुख्य पद्‌ पर श्र्ुख (पात्रम्‌) पाठक (आ 
जनयतत) वनाय । 
नाभि यजानां सदनं रयीणां सहामादराचममि सं नन्त । 
चश्वानरं रश्यमध्वराणं यज्ञस्य केतुं जनयन्त देवाः ॥ २॥ ` 

भा०-(देवाः) विद्धान्‌ खग (वैश्वानरम्‌) क्षमस्त मनुष्यों ॐ हितकारी 
(क्तानां नाभि) सव अकार के मेटजोख के नाभिवत्‌ सख्य केन्द्र, 


, (रयीणां सदनम्‌) रेश्व्यो के जाश्रय, (महाम्‌) वदे छोगों से (नाहा- 


नवम्‌) स्पध वाङ जुस्पको भा कर उसङे समक्ष (गमि सं नवन्त) 
आदर से छुकते हँ । (नभ्वरणां रग्यभ्‌) यत्तो वा संम्रामों मे महारथी 
ओर (यक्षस्य) यन्न संगति भादि के (केतुम्‌) शापक, ध्वजा-तुट्य 
-सवंसाश्ी पुरष सो (देवाः) विद्धान्‌ रोग (भा जनयन्त) भसिदध कर । 
स्वद्धिभो जायते वाज्यग्ने त्वद्धीरासो अभिमातिषाहः । 
वैश्वानर स्वमस्माखु धे बसरंनि राजरस्पृहयाय्यांणि ॥ २ ॥ 
भा०--दे.(असने) नायक ! दे विद्वन्‌ ! दें (राजन्‌) राजन्‌ ! (स्वत्‌) 
चश्च ते (विभः) विद्वान्‌ सुरष (वाजो) अम्नेशचयंवान्‌ (जायते) होता है 1 
.(सवत्‌) तुक्च से अधिकार भ्ाक्च करङे (वीरास्‌ः) वीर एुरष (अभिमाति- 
-याहः) जमिमानी शदो को पराजित करने हारे उत्पन्न होते । हे 


` (बचैश्वानर) समस्त नायकं के नायक ! (व्व) त्‌. दी (भस्मासु) इममे 


-(हददयाभ्याणि) चाहने योग्य (वसूनि) देश्चयं (धेदि) धारण करा । 
स्वां विश्वे अशू जाय॑मानं शिशुं न देवा अभि सं नवन्ते । 


तव कऋतुभिरखतत्वमांयन्वेश्वांनर यद्पि्रोरदीदेः ॥ ४ ॥ 


११ न्‌. 
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१६२ ऋश्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अगभ्व०८)६े 


भा०-(देवाः) दानकीख भ्रियजन जसे (जायमानं शिश्न). 
उत्पन्न इए नववाल्कं को (अभि सं नवभ्ते) उकयकर आ्तीवोौदादि के 
रिण उसके भरति छकते दह वैसे ही, हे (वैश्वानर) समस्त सनु्यो केः 
नायक ! हे (अदधत) नाकच को भा न होने वाके ! (यद्‌) अजवत्‌. 
(पित्रोः) माता-पिता के अधीन उत्तम गुणों ते (गदीदेः) अक्षित 
हो (देवाः) विद्वान्‌ जोग (जायमानं) उदय होते इष (शि व्व) 
अक्षंसनीय तुक्चको (अमि सं नवन्ते) आद्र पूवं छते है । वे (उव 
करतुभिः) तेरे कर्मौ भौर ज्ानों से (जष्धतस्वस्‌ आयन्‌) अविना उत्त 
को भ्रा हों। 
वैश्वानर तव तानि तानि महान्यग्ने नकिरा द्‌ धर्ष । 
यज्ञाय॑मानः पि्रोरूपस्थेऽचिन्दः केतुं वयुनेष्बहाम्‌ ॥ ४. ॥ 

भा०-हे (वैश्वानर) सब मनुष्यों भँ गुणों ते नायकं होने योग्य { 
(भश्च) विदन्‌ ! (यत्‌) जो त्‌ (पित्रोः) माता-पिता के पास (जायमानः) 
जन्म ङेता हुभा, अरणियों मँ अश्चि त॒स्य (भह्वास्‌) सव दिनों करने 
योग्य (वयुनेषु) क्मौ ओर ज्ञानो मे (केतुम्‌ अविन्द्‌ः) उत्तस इद्धि कः 
पाता & (तव) तेरे (महानि तानि) बडे व्रतावरणों कों (नकिः आाद्‌- 
धष) कोहं मी नाश न कर सके। 
वैश्वानरस्य विमितानि चक्ष॑सा सानूनि डिवो अस्य 
केतुनां । तस्येदु विश्वा सुवनाधि मूर्धनि वया इव र्ख्डुः सकष 
विसहः ॥ ६॥ ड 

भा०्- (वैश्वानरस्य दिवः केदुना या सानूनि विमितानि) सड 
मचुष्यों के हितकारी सूयं-अकाश् से जैसे उच्च २ स्थर विशेष भरराशित 
होते हँ वैसे ही (वैश्वानरस्य) समस्त जीवो के हितकारी प्रस के (दिवः) 
तेजःस्वरूप, (जष्तस्य) मोक्ष-ख्प ब्त के (चक्षसा) सवं काशक: 
(कचना) हन से (सानूनि) रेश्वये-युक्त पदाथं (वि-मितानि) विशेष 
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अ०७सू०८।१| ऋग्वेदमाष्ये षष्ठं मण्डलम्‌ १६दे 
न 
र्पसे बने है! (तस्य इत्‌ मूधंनि) उक ही माश्रय (विश्वा सुवना) 
समस्त डोक (षयाः इव) उसकी शालां के समान (भधि रुदः) 
स्थित है भौर उसी के शिर पर उषी के भाश्रय (सक्च विख इः) सात 
भवा के तुल्य सात विङृतियां (अधि रच्हुः) स्थित हैँ । भति की 
खात विृतिया-महत्तत्त्व, अहंकार तथा पांच तन्मात्रा । ` 
वि यो रजस्यमिमीत सुक्रतुरवेभ्वानरो वि ढिवो रोचना कविः। 
परि यो विश्वा सवनानि पथ्रथेऽद॑ब्धो गोपा अद्तस्य रक्षिता ७।९ 
भा०-(यः) जो (वैश्वानरः) समस्त प्राणियों मँ उ्यापक, भ्रु 
(ख कठः) उत्तम जानवान्‌ होकर (रजासि) रोको को (वि अमिमीत) 
विविध भ्रकार से बनाता है ओौर जो (कविः) कान्तदर्शी होकर (दिवः 
रोचना वि अमिमीत) धाकाश्च या प्रकाश-युक्त सू्थादि को बनाता दहै 
(यर) जो (विश्वा सुषनानि परि पम्रथे) समस्व रोकं कोसब ओर 
केखाये है, वह (अदृब्धः) ना्ञ न होने वाङा (गोपाः) समस्त जन्तुभों 
का पाठक गौर (अद्धतस्य ) जीव प्रकृति भादि का (रक्षिता) रक्षकः 
है । इति नवमो व॑ः ॥ 


[८] 

भर वाजो बाहुस्पत्य ऋषिः ॥ वैश्वानरो देवता ॥ छन्दः-१, ४ जगती । 
६ विराड्‌ जगती । २, ३१ ५ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७ त्रिष्टुप्‌ । सप्तचं सूक्तम्‌ ॥॥ 
पक्चस्य इष्णा अरुषस्य नू सहः भ्र चु वोचं विदथां जातवेदसः 
वैश्वानराय मतिर्नव्यसी शुचिः सोमं इव पवते चासरम्नयें ॥१॥ 

मा०्-(क्चस्य) जेदवान्‌, वि्यादान भादि ते सस्पकं कतो, 
(ष्णः) मेष के तरय स्तानो पेक्ष दाता, बरवान्‌, (भस्षस्य) रोष 
रहित (जातवेदसः) उत्पन्न पदार्थो के ज्ञाता, धनो के स्वामी परव केः 
(षरिदथा) जानो, प्रा्ति-साधनों, (स+) सहनशीकता जर बर की 
(ज) अवश्य हम (भर वोम) स्त॒ति केर । (वैश्वानराय श्ये) सबके 
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१९४ छऽवेद्माष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०५।व०१०।३ 
नायक अग्रणी पुरुष की (नञ्यसी सतिः) स्तस्य इद्धि (छविः) छद ङ्प 
से (चारः) सुग्दर होकर (सोम इव पवते) भोपधि-रस के तर्य भक्ट 
होती है । 
स जायभानः परसे व्योमनि वरतान्यम्निगरतपा अरक्षत । 
वयन्तरि्ममिमीव सुक्रतुरवश्वानरो स॑हिना नाकसस्एएत्‌ ॥२५ 

भा०- (लः) वह (अन्निः) विद्धा, द्विष्य (परमे) सर्बोद्छ्ट 
(उ्योमनि) विनञेप रक्षक, आकाशवत्‌ दि्याङ, ङं के जीन, जाकर 
म सू्-ठख्य (जायमानः) जन्म छेता इवा (नत-पाः) ब्रत- पाक 
होकर (व्रतानि) रतो का (धरश्चत) पान.करे । बह (सुक्ततः) उत्तम 
अ्तावाय्‌, कम॑ङक्षख एुरुष (वैश्वानरः) सवका हितैषी होकर (मनत 
रिष्‌) रसवद्‌ मीतर स्थित कान को (वि जमिमीत) विशेषतः) जाने 
लौर (महिना) वदे साम्नं ते (नाकस्‌) सुख कौ (अस्पशनत्‌) 
भआष्ठ क९ । << 
वयस्तभ्नाद्रोदंसी भिज अद्धूतोऽन्तवव॑दङगगोऽज्यो तिंखा तमः । 
वि चश्रणीच धिषण अवर्यद्ेश्वानरो विश्व॑मघन्ल छृष्एयम्‌ ॥३॥ ` 

भा०- जते सथं (रोदसी वि-जस्तन्नात्‌) भाकाश्च ओर पुथिवी को 
मता है, (उयो्िषा तमः णन्त्वावत्‌ अक्तणोत्‌) भङाश्ष से अन्धकार 
को छुक्च करता है, (चपेणी इव धिपणे वि अवक्त यत्‌) दो समरो के 
तुर्य सबके धारक न्तरिश्च, एरथवी दोनों को विके व्यापारवान्‌ 
करता है (धिश्वस्‌ दृष्ण्यम्‌ क्षधत्त) वपेण-योग्य जक को धारण करतः 
ह वैषे ही (वैश्वानरः) क्षिष्यगण को सन्मायं पर छे जाने दरा षिद्रान्‌ 
(मित्रः) सवका शेषी शकर (रोदसी) सूयं -एथिवीवत्‌ नर-नारी दनां 
को (वि भरतश्नात्‌) विशेष नियमों में स्थिर करे। वह (द्धतः) 
आश्चयंकारक, (ज्योतिषा) ज्ञान-उयोति से (तमः) खक्ञान-रूप धन्घकार 
को (भन्वः-वावव्‌) जश्च (भङृणोत्‌) करे । दह (धिषणे) व्रतो के 
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धारक खी-पुरपों को (चमंणी इव) सूत्रों के दो नमा के समान मिला 


कर. (विभवन्त यत्‌) विशेष कार्यौ मे अष्ृत्त करे । वह (वैश्वानरः) 
सवका नायक होकर (विश्वम्‌ ष्ण्यम्‌) सव वों को (अधत्त) 
धारण करे । 


अपामुपस्थं महिषा अंगभ्णत विशो राजानमुप तस्थुचऋैग्मियम्‌ । 
आ दूतो अग्निमभरद्धिवस्त॑तो वैश्वानरं मातरिश्वा परावतः ५४॥ 
भा०-जैसे विद्धान्‌ रोग (अपास्‌ उपस्थे अभ्भिस्‌ बगुभ्णत) जलो 
गौर मेघो मे से वित्‌ भौर अश्चि को अहण करते है ओर (मातरिश्वा 
दूतः परावतः विवस्वतः अच्चिम्‌ वैश्ठानरम्‌ अभरद्‌) ज्ञान वा गत्ि- 
दि्या-वेत्ता पुरुष दृर-स्थितत सूयं ते मौ वैश्वानर जि को यन्त्र द्वारा 
संग्रह करता है वैषे ही (भपास्‌ उपस्थे) आच जनों में (विः) वैदय- 
जन वा प्रजां (महिषाः) बड़ा देखयं देती इद (ऋग्मियम्‌) स्वति 
योग्य (राजानम्‌) राजा को (डप तस्थुः) भप्त ट, (मातरिश्वा) भूमि 
पर वेगसे जानेर्मे समथं (दृत) सन्ताप विद्धान्‌ सुरुष (परावतः). 
दूर देश्च के भी (विवस्वतः) षिविध देशर्यौ भौर अरजां से खष्डध देशा 
से (भश्चिम्‌) देजस्वी (वैश्वानरं) सबडे नायक पुरुष को (भा नभरत्‌) 
भ्रा करे । 
य॒गेथुगे विदथ्यं गृणद्धचोऽग्ने रविं यशसं धेदि नव्यसीम्‌ । 
पव्येवं राजन्नघरौसमजर नीचा नि इश्च वनिनं न तेजखा ॥५॥ 
भा०-हे (अनने) नायक ! (युगे-युगे) प्रति-वषे, (गृणद्भ्यः) 
उपदेशा विद्वानों को (विद्यं) यज्ञ भादि से उत्पन्न (रथि) देशय, 
(यश्चसं) अन्न, यद एवं (नञ्यसीं) अति स्तुस्य सर्कार को (धेहि) दिया 
जौर शिया कर 1 हे (राजन्‌) राजन्‌ ! हे (अभर) शशुभों को उखाद्‌. 
सकने हारे ! अते (पव्या इव वनिन) टार से वन-इृश्चां फो काटा 
जाता है भौर जैसे (तेजसा वनिनं न) तेज से जछ-युक्त मेव को छिन्न- 
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मिन किया जाता है वैसे ही (पव्या) चक्र-धारा से गौर (तेजसा) 
तीक्ष्ण तेज से (अघ-कंसं) पाप की बात कहने वा स्यादि करने वाे 
नोर डा, (वनिन) वन भं चुपे हिखक छुरुष को (नीचा निच) नीचे 
गिराकर काटदे। 
अस्माकमग्ने मघवत्सु धारयानांमि क्षत्रमजरं सुवीयम्‌ । 
चयं जयेम शतिनं सड सनिं वेश्वांनर वाजमग्ने तवोतिभिः ॥६॥ 

भा०--हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! तू. (अस्माकम्‌) हम सें जो (म 
वल्घु) रेश्व्ं-सस्पन्न पुरुप है उनम (अनामि) कमी न छकने षाड 
{-श्षत्रस्‌) धनैरवयं नौर (अजरम्‌) जरावस्था-रहि ष, शत्र को उसा 
फेकने वाजा (सुवीय॑स्‌) उत्तम वल-वीयं (धारय) धारण करा । हे 
(भक्ते) तेजस्विन्‌ ! (वैश्वानर) सवे नायक ! (व्ये) हम (तव उतिभिः) 
अ पनी रक्षक सेनां से (शतिनं सहस्िणं वाजम्‌) सेकदों भौर सहलो 
से युक्त र्यं को (जयेम) विजय कर । 
अदन्धेभिस्तवं गोपाभिरिष्टेऽस्माकं पाहि तरिषधस्थ सूरीन्‌ 1 
रद्रा च नो ददुषां शधो अग्ने वेश्वांनर्‌ भर च तारीः स्तवानः ७।१० 

भा०्-हे (च्ि-सधस्थ) तीनो सभा-स्थानों ढे स्वामिन्‌ ! त्‌ (दष्टे) 
इष्ट कायं मे कगे (भस्माकम्‌) हमारे (सुरोच्‌) विद्वानों की (बदन्धेभिः 
-गोपाभिः) न नाश होने वाठे रक्षको द्वारा (पाष) र्षा कर } (नः) 
हमारे (ददुषां) करादिदाता भजाजनों के (शाधंः) बर की (रक्ष) रक्षा 
कर । हे (अमन) नायक ! हे (वैश्वानर) सव मनुष्यों छे नायक! तु 
(स्तवानः) भरंसित होकर (प्र तारीः च) सबको दु्लों सें पार कर । 
इति दशमो वर्गः ॥ 

(> 


भरद्‌ वाजो वाहस्पत्य ऋषिः ॥ वं श्वानरो देवता ।॥ छन्दः-१ विराट्‌ 
तिष्ट । ५ निच.ततिष्टुप्‌ । ६ तिष्टुपू। २ भ्रुरक्‌ पंक्तिः। ३, ४ प्तिः। 
७ भ्रुरिग्जगती ॥ सप्तचं सूक्तम्‌ ॥ 
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अच्च कृष्णमहरजुनं च वि वतेते रजसी वेद्याभिः । 
चैश्वानरो जायमानो न राजावातिरञ्ज्योतिषाग्निस्तमासि ॥१॥ 
भआ०्--(कृष्णं च महः) काला दिन नथौत्‌ रा्नि भौर (अन्त नं च 
अहः) श्वेत, अकाशित दिन, दोनों (देद्याभिः) स्वथं जानने योग्य 
जनाजों सहित (रजसी) सबका मनोरञ्जन करते हए (वि वर्तेते) 
वार २ आते है ओर (वैश्वानरः अशि) खवका सच्चाङक सूयं (राजा- 
-नस्‌) राजा के तुर्य दीप्व होकर (अ्योतिषा तमांसि शव अतिरत्‌) 
तेज से अन्धकारो को दर करता है वैसे दी (रजकी) एक दुसरे के 
-मनों को भनुरञ्जन करने वाठ राजा, भरना वा खी-पुरष (वै्ामिः) 
-जानने योग्य कर्मो या यज्ञवेदि पर प्रविक्ता ख्प से करने योग्य 
क्रिया्नोँ द्वारा, दिन-रान्नि के तुर्य यवहार कर भौर (वैश्वानरः) 
सवका नायक राष्ट मे राजा एवं त्मा मे परमेश्वर तेज से समस्त 
अन्ञानादिको दूर करे। 
नाहं तन्तुं न वि जानाम्योतुं न य॑ वय॑न्ति समरेऽत॑मानाः। 
कस्यं स्विसपुत्र इह वक्त्वानि परो व॑दात्यवरेण पित्रा ॥ २१ 
भा०्-(भहं) मैं (न चन्तुं वि जानामि) न तन्तु, वा तनना ही 
जानता हं ओौर (न ओतस्‌) न डुनना अथवा बरनी ही जानता हँ भौर 
(नः) न इसको जानता हँ (यं) जिसको (समरे) समर मे गसन करने 
-योग्य परम छ्य के निमित्त (भजमानाः) जाते इए (वयन्ति) नते 
दै । इस निषय मे (कस्य स्विद्‌ पुत्रः) किसी का विश्लेष जानौ शुर 
(अवरेण पित्रा) उरे के, अल्प ज्ञानी पिता के द्वारा (परः) भौर जान 
-वाच्‌ होकर इस रहस्य के विषय में (वक्सवानि वदाति) योग्य वबनों 
का उपदेश कर सकता है । कोड दी विरक्षण पुत्र होतादैजो पिता 
चा गुड ते क्षिक्षा पाकर उने मी अधिक जानवान्‌ होकर ब्रह्मस्व आदि 
यथां ङूप ते बतला सके, नहीं तो हम जीवों मरं इतना अन्ञान है छि 
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हम अरनी-वरगी बौर वख्ादि ङ भी नदीं जानने वाङ अनादी के 
समान साधन, उपासना भौर साध्य छ नहीं जानते भौर पेद होः 
जाते है । याद्धिकां छे मत से-यक्न खूप वख है, गायन्नी जादि छन्द 
"तन्तुः है, भध्वयुं के कमं "भोतु› है, देवयजन स्थान "समरः है, उनम 
उन सवका उपदेशा कोद दी होता है । ब्रह्मवादियों के सत देयः 
जगत्‌ भपञ्च दुविक्तेय है, इसमे आक्छा्ञादि सूष्षम पद्धूत "तन्तु" है 
शीर स्थूर पड्भूत ओतु है, संसारी नीव इस संसार "समरः मैः 
निरन्तर जाते इए क्या करते हँ यह पता नहीं लगता । इस रहस्यः 
को कोद जानी ही बता सकता है । 
स इ्तन्तुं स वि जानात्योतुं स वक्रवान्यतुथा व॑दाति । 
य ई चिक्ेतदश्टत॑स्य गोपा अचश्च॑रन्पसो अन्येन पश्यन्‌ ॥ २ ॥ 
मआ०--(सः दद्‌) वह ही (वन्तं) तन्त, क्छ जानता है भौर (सः 
ओत" विजानाति) वही “लोत्‌, अथात्‌ बरनी को मी जानता है, (सः) 
वह ही (भतुथा) समव २ एर जौर भरति ्षानयोग्य काऊ स (दक्च्‌- 
वानि) उपदेश-योग्य वचनों का (वदाति) उपदेक्च करता है । (यः 
गोपाः) जो रक्षक, (परः) सवसे उच्छृष्ट होकर (अन्येन) दूसरे के हारा 
(षष्तस्य पश्यन्‌) भात्मः का सा्चाद्‌ करता, उको देखत इभा सीः 


(भवः चरन्‌) दस्त खोक मं ज्यापरता इभा (दं लिकेतद्‌) बह इस रहस्ख ` 


को जान छेता है । 

अयं होता थमः पश्यतेममिदं ज्योतिरद्वं मस्य । 

अयं स ज्ञ भुव आ निषन्तोऽमंत्यस्तवा वश्र॑मानः || ७ # 
मा०-जीव का वणन--हे विद्धान्‌ छुरुषो ! (भयं हि) यह ष्टी 

(मथमः होता) सबसे उत्तम ह (इमं पद्यत) इसका ाक्षात्‌ करो । 

(मर्व) मरने वजे दे मे (इदं अदतं ज्योतिः) यही बसर “उयोति? 

है । (भयं) यह (सः) वह (भमस्यंः) कभी न मरने वाटा, (न्वं 
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वधंमानः) ्ारीर से बदृता हुमा (भुवः) सदा स्थिर, नित्य (भा नि- 
सन्तः) शरीर या गमं में स्थित होकर (जन्ते) जन्म ङेता है । 
शुचं ज्योतिनििंतं दशये कं नो जविष्ठं पतयत्स्वन्तः । 
विश्वं डेवाः सम॑नसः सकेता एकं क्रतुमभि चि य॑न्ति साघु ॥५॥ 
भा०-दइस देह में (शये) दषेन करने के यि (भरं) स्थिर 
(ज्योतिः) सुख-दुःखादि का भकार स्व्य-परका आत्मा (नि-हित)" 
स्थित है जो (कम्‌) सुखमय कततरूप है भौर (पतयु) गति करने- 
वाठ, अपने स्थान पर अपनी इत्तिर्यो के स्वामी के समान ध्यक्षो के. 
तुल्य विपथं की जोर दौदते इए इन्द्रियों के बीव या उनके ऊपर, 
घोड़ों के सारथि के समान (भन्तः) देह के ही भीतर (जविष्ठ) अति 
वेण से युक्त (मनः) क्ान-साधन “सन” स्थित है । (विदवेदेवाः) विषयों ` 
की कामना वारे सब इन्द्रिय, (समनसः) मन-सदित मिलकर 
(सकेता) ज्ान-युक् होकर (एकम्‌ क्रतुम्‌ भमि) एक दही क्तौ आत्मा 
की बोर (वि यन्ति) विशेषरूप से जाते द । 
वि मे कणो पतयता व चश्षर्वी 4दं ज्योतिटद॑य आहितं यत्‌ । 
वि मे मन॑श्चरति दूर आशीः किं स्िद्द्यामि किसु नू. मनिष्ये ॥ ह~ 
सा०--(मे कणा दि पतयकषः) मेरे कान विविघ दिक्षामों को जाते 
& भौर (चक्षुः वि पतयन्ति) आंख भी विविघ प्रकार से जातीं वा 
स्वामीवत्‌ स्वसन्त्र होकर विविध कायं करती है भीर (यत्‌) जो 
(ञ्योतिः) सबका अकारक, स्वय-प्रका श-रवरूप (ददं) यह अनुमववेद्यः 
(हदये भादितम्‌) हदय में रक्खा है, यह इस शरीर मे (वि पच्यति). 
विश्ञेषखूप से स्वामी होकर सन करता है जोर (मे मनः) मेरा मन. 
मी (वरे जधीः) दूर देश के पदार्थो का ध्यान करता इजा (वि चरति). 
(विचरता है, तो फिर इस रहस्य के विषय मेँ त (कं स्विद्‌ वयामि)" 
दाणी द्वारा क्या कटु, (किस्‌ उ जु मनिष्ये) शौर कयोकर मननः 
कर खदु १ 
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: विश्वे देवा अनमस्यन्मियानारत्वामग्दे तम॑सि तस्थिवांसम्‌ । 
चैश्वानयेंऽवतूतये नोऽ्॑यो ऽवतूतयें नः|| ७ ॥ ११॥ 
भा०--हे (भ्न) तेजस्विच्‌, (भि यानाः) मय से ऽ्याज्खरू (विशवे 
` देवाः) समस्त विषयाभिापी इन्द्रियगण (तमसि) अन्धकार 
“(वर्थिवांखस्‌) स्थित वौ पक तुल्य चमङने वाठ (त्वास्‌) क्षो (भन- 
मस्यनू) नमस्कार करते दै, तेरी मोर छते है । (वे घनरः) समस्त 
-आणों मे स्थित्त, सब मनुष्यों मे विमान वह (असःस्यंः) अविनश्षी 
` आत्मा ही (नः) हमारी (ऊतये) रक्षा के क्थि (नः) इमे सदए (अवतु) 
भा हो ॥ इत्येकादश वर्गः ॥ 


[ १०] 
` भरद्वाजो वाहंस्पत्य ऋषिः ॥ भ्रमगिदे"वता ॥ ` छन्दः--१ तिष्ट । 
४ आर्षी पंक्तिः । २, ३ ६ निचृतष्टरुप्‌ । ५ विराट्‌ धिषटुप्‌ 1 ७ प्राजा- 
पत्या वृहती ।। सप्तच॑ सुक्तम्‌ ॥ 
पुरो वा मन्द्रं विव्यं खुब भरयति यज्ञे अभ्भिभध्वरे द्‌ िष्वम्‌ 
पर उक्थेभिः स हि नो विभावा स्वध्वरा करति जातवेदः ॥९॥ 
भा०--हे विद्वान खोगो ! आप (यजं मयति) अयल-साध्य दान 
` आदि सर्कमं करने के समय जोर (ज्वरे) {दिसादि-रहित अला पाडन 
जादि कमं म (वः) अपने भौर बपनेमे से (मन्द्र) स्तुत्ति-योग्य, 
(दन्य) तेजस्वी, (भश्निस्‌ ) हानी एुरष को (ग्रः) भपने आगे साक्षी 
खूप से (दधिष्वस्‌) स्थापित करो। (सखः हि) वह निश्चय से (वि- 
` भावा) विशेष काग्तिदुक्त पदार्थौ का भकाशक, (जात-वेदाः) ऽत्पन्न 
पदार्थो का ज्ञाता, देश्वयौ का स्वामी हे । व (उक्थेभिः) उत्तम व चनो 
से (नः) हमारे (परः) समक्ष साक्षी कर (ख-भध्वरा) उत्तम 
` भि सनीय, परज(पाजनादि कार्यौ को (करति) करे । 
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-तय्ुं द्युमः पुर्वणीक होतरस्ने अश्निभिमेदंष इधानः । 
-स्तोमं यम॑समे ममतेव षं धृतं न शचि मतयः पवन्ते ॥ २ ॥ 
भा०-हे (चमः) तेजस्विन्‌ ! हे “च' अयोद्‌ प्रथिवी ओर सद्‌- 
-उयवहार के स्वानिन्‌ ! हे (पुर्वणीक) बहुत-सी सेनाभों के स्वामिन्‌ ! 
„हे (होतः) अधीनो को वेतनादि दात्तः ! हे (भक्ने) स्वयंभ्रकाश! व्‌ 
{मभ्भिभिः) अभ्निवव्‌ तेजस्वी, त्यों, विद्वानों हारा (इधानः) भकाशों 
से अनि ढे हर्य चमङता हुखा, (चम्‌ उ स्तोमं) उस स्तति-वचन को 
नुन, (यम्‌) जिस (श्प) सुखकारी वचन को (मतयः) इुद्धिमानू 
-ुरुष दस प्रकार (पवन्ते) स्वच्छ रूप से प्रकट करते हँ जते (ममता 
इव शुषं छि धृतं न) माता बरारी, चड़ तेजस्कर दुरः, एतादि को 
देती है । । 
“पीपाय स धवला मत्यैषु यो अये ठदाश विप्र उक्थेः 
{चित्राभिस्तमू्ििश्चिवशोचिवैजस्यं खाता गोम॑तो दधाति ॥३॥ 
भा०-(यः विग्रः) जो विद्वान्‌ घुष (अक्षये) भ्मणी ओर नायक 
को (उक्थैः) आदर.योग्य व वनो से भन्नि मे आहति के त॒टय (ददा) 
देने योग्य पद्ष्थं देता है (खः) वह (मरस्यषु) मनुष्यो में (पीपाय) 
शद्धि पाता है । (चित्र-शोष्विः) अहुत कान्ति वारा पुरष (तम्‌) उस 
{विद्वान्‌ को (चित्राभिः उतिभिः) अदु रक्षा-साधनों से (पीपाय) 
-बदाता है ओर (गो-मतः व्रजस्य) गौं बाठे अथोत्‌ गो-समूह के 
(साता) सेवनीय दशरथं के ऊपर (दधाति) उसको घुष्ट करता हे । 
-आ यः पप्रौ जाय॑मान उर्व दूरोदशां भासा कृष्णाध्वा । 
अधं बहु चित्तम ऊर्म्यायास्तिरः शोचिषां ददृशे पावकः ॥ ७ ॥ 
मा०--धममि वा सूं (द्रे-रशा मासा षां मा पप्रौ) व्र से 
दीखने वाखी कान्ति से आकाशष-परथिदी को पणं कर देता है (भघ 
ऊर्यायाः बडु चित्‌ तमः शोचिषा तिरः ददे) कौर जैसे वह रत्नि के 
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बहत से अन्धकार को कान्ति से दुर करता है वैसे ही (ष्णजष्वा) 
संसार-मागं पर सुख से जाने हारा (यः) ज क्व (जायमानः) उदित 
होते सूयं के समान प्रकट होकर अपने (दृरेदशा मासः) दरद लान 
अकाश से, (उर्वी) माता-पिता लौर बडे जी-पुपों को (आ पशौ? पूरण 
करता हे, वइ (पावकः) पवित्रकता तेजस्वी (उम्यायाः) कान -खस्पा-- 
दन मे छन्न जनता के (वहु बिव्‌ तमः) बहुत से भक्तान-अन्धकार की 
(शोचिषा) ज्ञान-दीष्ि से (तिरः दशे) दूर करके सस्य का दतः 
करालता है। , 
चरू नशि पुसुबाजाभिरूती अन्नं रथिं सधवंद्वथ्श्च घेदि । 
ये राधसा अव॑सा चाल्वन्यान्तसुवीरयभिञ्चामि सन्ति जनान्‌ ॥५।} 
आ०-- (ये) जो छोय (राधा) दश्वराराधन ओर काम॑ सएधद 
से, (अवसा) यक ओर क्षान से, (सु-वी्यैभिः च) उत्तम वीयंवान्‌ 
रुषो से (जनान्‌) साधारण जनों से (भमि सन्ति) बद्‌ जाते, हे 
(भञ्च) तेजस्विच्‌ | त्‌. उन (मघवद्धयः) दान-योग्य ज्ञान ओौर देथ ॐ 
स्वामि्यो से (च) मी (चि रयिस्‌) भाश्य॑जनक देर (षुद-वाजाभिः 
उती) बहुत अन्न ओर वलशाी भूमिय जौर रक्षाकारै उपार्थो सेः 
(नः) इसे (षेहि) दे । 
इमं यज्ञं चनो धा अञ्च उशन्यं तं आसानो जुडुते हविष्मान्‌ । 
भरद्वाजेषु दधिषे खुचृक्तिमवीवाज॑स्य गध्य॑स्य सातौ ॥ ६ ॥ 
भा०-जैते (हविष्मान्‌ उशन्‌ आसान; खइते, अभिः यद्धं चन 
दधाति) अन्न कास्वामी सुख-कामना-युक्त होकर अक्षि मे इवि होमतः 
भौर वह धन्मि भक्नादि इवि को स्वीकार करता वैसे ही ह (अने). 
तेजस्विन्‌ ! (हविष्मान्‌) भश्नादि देने योग्य कर आदि से यु परजाजन 
` (भासरनः) सुख रष मे रहता इभा भौर (उशन्‌) तश्चे चादवा इभाः 
(ते जते) जि पवथ को तेरी षृद्धि क चि देत है च्‌ (दमं यज), 
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~स दिये दान, सत्कार भौर (चनः) सन्नादि को (उदन्‌ घाः) कामना- 


-वान्‌ होकर धारण कर । तू (भरद्‌ वाजेषु) रेश्व्यौ भौर व्यं के धारक 
भवर एुरुषों ॐ आश्रय ही (सुद्स्ठिस्‌) राष्ट मे शल -सेना का सुख से 


-वजन करने वारी श्क्ति-सेना को (दधिषे) घारण कर । (गध्यस्य) 
-खमी के चाहने-योग्य देश्रयं की (सातौ) संम्ाम के बल पर प्राक्च करने 


ॐ छियि (भवीः) रक्षा कर। 
धवि दवेषोसीनुदहिः वधैयेव्छां मदेम शतदिमाः सुवीराः ॥ ७ ॥ ९२॥ 
आ{०--हे राजम्‌ ! तू (देपांसि) देष-भावों तथा शत्रुजनो को (व 


दुहि) द्र कर, (इडः) हमारी अमिलाषा-योगय, श्रूमि भौर वाणि को 
(वधय) वदा, हम सव (सुवीराः) त्तम वीर पत्रादि से युक्त होकर 
(शतहिमाः) सौ-सौ हेमन्तो, सौ-सौ वर तक (मदेम) भसन्न रहं 1 


इतति द्वादशो वशं: ॥ 


[ ११] 


-भरद्वाजो वाहस्पत्य ऋषिः ॥ अग्निदे"वता ॥ छन्दः--१ ३, ५ निचुत्‌- 


त्रिषटुपु । ४, ६ विराट्‌ चिष्टुप्‌ । २ निवृत्ति । षडयं सूक्तम्‌ ॥ 
-यजैस्व होतरिषितो यजीयानग्ने बाधां मरतां न भ्रुक्ति । 
आ नो मित्रावरणा नासत्या द्याव होत्राय पृथिवी वृत्या; ॥१॥ 
श्ा०-दे (होतः) दातः! तू. (यजीयान्‌) महान्‌ दानी जीर 
„(दबितम) हमारी इच्छाओं का विषय.है । (इषितः सन्‌) हम रोगों से 
आथव होकर, हे (अपने) ज्ञानवच्‌ ! व्‌ (मरतास्‌) मनुष्यां को (बाधः) 
“बुरे मागं से रोकने गौर (परयुकि) उत्तम कम॑न्षं गाने वाखा ज्ञान 
भौर कम॑ (यजस्व) भदन कर ओर (नः होत्राय) मे देने शौर जपने 
अधीन डने के ल्यि दी (मिन्रावद्णा) जेहवान्‌, प्रजा को यु से 
बचाने वाठ धेष्ट, दुष्टो ॐ वारक भौर (नासस्या) धसस्याचरण न 
-करने षाठे, (यावा प्रथिवी) सूयं भोर भूमि डे त॒स्य सुवक्ो सान 
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अकाश भौर धाश्रय देने वाठे खी-युरषों को (भावनुस्याः) सव अकाश 
के कायो मे नियुक्त कर । 
तवं होता अन्द्रतमा ना अश्वुगन्तदवा विदथा त्यैषु | 
पावकया जहा वहिंरासाग्त यज॑स्व तन्वं! तव स्वाम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०- देह की गृहस्थ से तुलना । जेते (देवः) धाष्मा यच्धिवद्‌- 
(मर्व्येषु शन्तः जभक्‌) मरणशीङ देहा में देहो का द्रोह न कशता इभा. 
(मन्द्रतमः) जानन्द्‌-जनक (वद्धिः) करीर धारण मं समर्थं ठोकर 
(पावकया जहा) पविन्रकारक भन्न-ग्रहण करने बारी शक्ति से (स्वाः. 
त्वं यजते) स्व शरीर मे यज्ञ करता है, वैसे ही हे (भन्ने) अभि-ससानः 
तेजस्विच्‌ ! (त्वं) त्‌ (होता) बन्नादि का दाता, (मग्-तमः) अत्ति 
स्छस्व, अतन रहता हमा, (भभक्‌) किती से बरोह न करता हुभा,. 
(देवः) दानशीर, ज्ञान-भफाशक होकर (मर्ये विद्था अन्तः) सनुर्योः- - 
मै, यज्ञ में (वहिः) गहस्थ-मार को वहन करने स समर्थ होकर, 
(पावकया ज्ञा) पविन्न करने वाली, ाहुति अर्थाद्‌ वी्ाधान-योग्य,. 
पनी के साथ, (तव स्वां तन्‌ यजसव) अपने देह को संगत कर, पति-. 
पल्ली भावसे एक होकर रह भौर (भासा) खत अर्थात्‌ बाणी वारा भी - 
। यजस्व) उसको अपने साथ मिला | 
. धन्यां चेद्धि त्वे धिषणा वषट प्र देवाजन्मं गणते यजध्यै । 
वेपिष्ठो अङ्गिरसां यद्ध विशो मधु च्छन्दो भनति रेभ इष्टौ ॥३॥ 
भा०-स्वयं-वरण का रकार (यद्‌ ह) जब ( र 
मे पूणं, (रेभ) विद्वानु उत्तम व चन च व अ 
निमित्त (मथु) मधु-समान, मधुर (छन्दः) जपनी स्वतन्त्र इच्छा को - 
(बदवि) कला है भौर (अगिरसां म्य वेषिष्टः) अगारों के बीच 
कर्पनशीठ भि के तुर्य विद्वानों के बीच सबसे उत्तम वेदमन्त्र का ` 
डच्वारण करता दै, हे विवाह करने.हारे पुर | (जनजध्यै) संगति 
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खाभ के छिये (देवान्‌) कन्या के दाता, उसके पिता, भाद, माता आदि 

के भति अपना (जन्म गृणते) जन्म-काङ तथा गोत्र भावि का उचारण 

करते हुए (त्वे) लक्षे (धिषणा) गृहस्थ धारणम समथं भौर स्वर्थं 
पोवण-योग्य (धन्या) धनेश्वयं की योग्य पात्री, सौभाग्यवती खी 
(चित्‌ हि) मी (भ वष्टि) बच्छी भकार कामना करे । 


अदिश्युतत्स्वपांको विभावारने यजस्व सेद॑ंसी उरूची । 
आयुं न यं नमसा रातहव्या अञ्जन्ति खुप्रयसरं पञ्च जनाः ॥४॥ 
भा०-भश्चि तुल्य वर का स्वरूप- जैसे धञ्चि (वि-मावा) विशेषः ` 
काम्ति-युक्त होता है, उसको (पञ्चजनाः रात-दभ्या भञ्जन्ति) पवो 
जन, का नादि देकर भकाशित करते दै वैसे ही (यं) जिष षरणीय ` 
(सु-भयसम्‌) उक्तम प्रयद्रशीर को (पन्न जनाः) पाचों जन (रात. 
इज्याः) जाद्र-पूवंकं स्वीकार योग्य पदार्थं देकर (आयुं न) अभ्यागत ` 
वा सपने प्रिय जीवन-प्राण के तुङ्य (नमसा) आदर -पूवंक नमस्कार 
दवारा (भञ्जन्ति) सुशोभित करते, बाहते है, वह (अपाकः) बन्यों को ` 
सन्तापकारी न होता इना (सु जदिद्यतत्‌) अभ्रि-तुस्य लच्छी प्रकार 
प्रकाशित हो | हे (अन्ने) तेजस्विन्‌ ! त्‌ (वि-भावा) विशेष कोर्तियुक्त ` 
होकर (उरूची) बत भद्रयुक्त (रोदसी) रवि से पास भाने वाख 
पल्ली के साथ (यजस्व) संगति कर । 
चृजे ह यन्नम॑सा वर्दिरचावयांमि स्रधरतव॑ती खुृक्तिः। 
अम्य्॑ि सद्य सदने पृथिव्या अधायि यज्ञः सूय न चक्षुः ॥ ५ ॥ 
आ०्- गृहाश्रम की यज्ञ से तुखना । जसे (नमसा बहिः बृञ्ज ) 
दि काटकर यज्ञ मँ भन्न के साय वेदी पर छाया भौर विछाया 
जाता है भौर (सु-बृक्किः तवती छ.क अयामि) उत्तम रीति से स्या- 
गने योग्य घीसेभरील्रक्‌, बहतीधारवाख्तक्‌ नाम पात्र जश्चिमे 
थामा जाता है तव (यज्ञः शश्रायि) यज्ञ-वेदि सं स्थिर होता है चसे; 
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१७६ ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०५।य०१४।१ 
दी (यत्‌) जब (अस्नौ) भिवत्‌ तेजस्वी पुरुष के निमित्त (नमसा) 
-उत्तम भश्च भौर सत्कार द्वारा (वहिः) उसी को आद्र वदने वाडा 
आसन (बज्ञ ह) दिया जाता है, तव (सु-षक्तिः) उत्तम गति वारी, 
उत्तम रीति से पति-वरण करने वाली, (तवती) बृत-तुख्य खोड सं 
-युक्त वधू (अयामि) विवाह द्वारा वंघती है, विवादी जाती है। वह 
(सश्च) भपने आश्रय रूप पति को भी (जम्यक्षि) भह होती हे मौर 
उसी समय (यज्ञः) पल्ली के साथ संगति करने वाखा युर भी (एथि- 
गयाः सुद्ने स्वामी इव) प्रथिवी के गृह से स्वामी के समान (एुथिरप्राः) 
इथवी-तुस्य ली को (सदने) प्रा कराने वाठे गृहाश्रम मेँ (सूर्यं चश्च 
न्‌) सूय-प्रकाश्च से युक्त चक्षु के सुख्य (अश्रायि) स्थित होता 
दशस्या नः पुषेणीक होतर्दवेभिरे अथ्चिभिरिधानः । 
रायः सूनो सहसो वावसाना अति स्रसेम वृजनं नाहः ॥६।१३॥ 

भा०--हे (इवणीक) बडुत-सी कान्तियों से युक्त सुख वले ! हे 
(द्योतः) वभू को वखादि देने भौर कन्य! को स्वीकारने हारे } हे (भसे 
भश्नि-तुख्य कान्तिमान्‌ ! त (अशनिभिः) अश्षि-स मान उञ््वर (देवेभिः) 
किरणों से सुय समान गुणो से (इधानः) मङाक्षित होता हुमा (नः) 
इमे (रायः) द्ान-योग्य एेश्वय (दशस) दे । हे (सहसः सूनो) बरषानू्‌ 
पुरुष के पुत्र ! (वाव्तानाः) अपने को घच्छी रकार व्यादि से उकते 
या बचाते हए हम (बजनं न) वजन-योरय श्द्रु वए गन्तव्य साग ॐ 
समान ही (अंहः) पापको मी (भति सेम) पार कर । इति तरयोदक्लो 


न्व्गः ॥ 

॥ ९] 
भरद्वाजो वाहंस्पत्य ऋषिः ।॥ श्रग्निदे वता ॥ छन्दः--१ विष्ुपु 1 
२ निचृततिषटुप्‌ । ३ भ्रुरिक्‌ पवितः । ४ स्वराट्‌ पंक्तिः ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
मध्ये होतां डरोणे बर्हिषो राखभिस्तोदस्य रोद॑सी यजध्यै । 
अयं स सनु: सदस तावां दूरात्खुयों न शोचिषा ततान ॥१॥ 
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अ ०१,स्‌०१२।३] ऋग्वेदमाष्ये षष्ठं मण्डलम्‌ १७७ 
न 


. भा०--जैसे (यजध्यै बहिषः मध्ये बलस्य सूयः राद अप्नः बुरोणे 
सूयः न ततान) यज्ञ के निमित्त विछ कामय भास्तरणों मे बर से 
उत्पन्नः चमकने वाला णभ्चि णह में सूरय.समान अकाश पैखाता है वैते 
ददी (अभ्भिः) नायक वं विद्वाच्‌ (रोदसी यजध्यै) खी पुरषो को संगत 
करने के शये स्वयं (होता) दानशील होकर (तोदस्य) तजनो को मौर 
पीड्ाद्पयी (वर्हिषः मध्ये) इद्धिशील, विढे, ऊशामय आस्तरणादि के 
चीच में (दुरोणे) घन्य भ्रतिस्पधि्यों ते लम्राप्य आसन वा दुगं में 
स्थत होकर (खः) वह (राट्‌) सच्नाट्‌ (सदः लुः) शश्च पर भय- 
यरी दैन्य का सज्चाछक नौर (ऋतावा) न्यएय-पाडक होकर (द्रव) 
इर से (सूयः न) सू लस्य (रोविषा ततान) अपनी कान्ठि से राज्य 
-को फेडाषे । 
आ यदिमन्त्वे स्वपाके यजज यक्षदराजन्त्सर्वतातेव च॒ यौः । 
शिषधस्थंस्ततरुषो न हों हव्या मघानि मायुषा यज॑ध्यै ॥ २॥ 

मा०- दे (यजन्न). दान सीर विदन्‌ { (राजन्‌) राजन्‌ ! (सवंताता) 
-सव-दि्कारी (यौः) सूज तर्य विद्वान्‌ गौर सुखदात्री भूमि (भपके) 
अपरिपक्ठ डुद्धि वाङ (स्वे यस्मिन्‌) जिस तुशे (ह्या मघानि) उत्तम 
-अइण-योग्य (मापा) सञुष्योपकारक देयं (आ दक्षन) देती जौर 
रवान्‌ बनाती दहै, षह तृ (द्रि-सधस्थः) तीन समां अं स्थित, दोश्चर 
(तत चपः) संकटो से तारने वाले सूयं के समान (जंहः) वेग ते जाता 
इभा (मानुषा मघानि हव्या यजभ्यै यक्षत्‌) मनुष्यों के हितकर 
देश्वर्या गौर असो को देने के छ्य यज्ञ कर । 
तेजिष्ठा यस्यारतिवने राट्‌ तोदो अध्वन्न छधसानो. अंयोत्‌ । 
अद्रोघो न द्रविता चेतति त्मश्नम॑त्यांऽचञं ओष॑धीषु ॥ ३ ॥ 

भा०- जते अशि का (मरतिः तेभिष्ठा) वन में रगना ही भति 

सलौदेण दै ओर जैसे धमनि (अध्वन्‌ न तोद्र) ण्डर के समान. मागं अं 


१२. 
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१७८ चऋग्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०५व्‌०१४।५ 
बद्ता है वैसे ही (यस्य) निसका (अरतिः) आगमन ही (तेजिष्ठा) तेन 
वा प्रभाव से युक्त भौर जो (राट्‌) सन्नाट्‌ होकर (तोदः) प्क परः 
चाडुक के तुय (अध्वन्‌) मागं ञं (धसाः) चरने वे अञ्याजनोः 
को आगे बढाने वाला (गच्यौत्‌) वमकता है, वह (यद्रोघः) भजा-दोही 
न होकर, (स्मय) स्वतः (ददित न) वेगगःभी रथ तुय देगवागू होकरः 
(ओषधीषु) गोवधियों से अचित्‌, मजा भे (जवनः) दसी से निवा- 
रण न किया जाकर (चेतति) सवक्तो चेता है । 


सास्माकेभिरेतरी न शृषरभ्चिः वे दश आ जातवेदाः 
दरवन्नो वन्वन्‌ क्रत्वा नार्गोखः पितेव जारयायि यक्षः ॥ ४ ॥ 
भा०-(एतरि दमे न) अवेश्-योग्य गृह में जैसे (अभिः स्तवे) 
स्-प्रथम अभ्मिरख यज्ञ कथया जाता है चैते ही (जात-ठेदाः) उदान- 
वान्‌, (अ्निः) अञ्रणी पुव भी (अस्माडेभिः) इमारे (देः) बर लौर 
सुखकारी वनं से (सतवे) स्तुति-योग्य (दमे) दमन या क्ञासन.कायं में 
भशं सनीय हे । (द वज्ः क्र्वा यज्ञः जारयायि) काटो को अल्न-वुस्य साडे 
वाखा जभ जैसे यस्च भौर यागो से स्तुति किया जाता है लौर (वः 
न क्रस्वा) ओौर जते वेगवती क्रिया के कारण सश्च अक्रन होता है 
ओर जैषे (पिता इव) पिता के तुस्य उत्तम सन्तानो ढे कारण भशस- 
नोय होता दहै वैते दी राजा वा गृहपति (हु-ष्चः) घनस्पतिथों के फ. 
पत्रादि ओर अन्न का मोग करता इभ (ऋस्वा) क्रियः भौर इहि ङे 
दवारा (उखः वन्वन्‌) भूमियों भौर वाणां का सेवन करता इङः 
(पिदा इव) पिता के तुल्य ही (यज्ञे) सरसं, दानां आदि से (जार- 
याथि) स्तुति किया जाता हे । 
अधं स्मास्य पनयन्ति भासो चथा यत्तक्षदनयाति पथ्वीम्‌ | 
स्यो यः स्यन्द्रो विपितों धवीयानृणो न तायुरति धन्वां राट्‌ ॥५॥ 
मा०--यह लक्षि था वित्‌ (यत्‌ मासुः तक्षत्‌) जिन दीषियोः 
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अ ०१।य्‌०१३।६| ऋर्वेदमाष्ये षष्ठ मण्डलम्‌ १७९ 
न 
को पेदु करता है भौर जो यह (्वीम्‌ भचुयाति) विशत्‌ सूमि की 
ओर वेग से जाता है, लेग (अस्य भासः पनयन्ति) इसकी दीषियो की 
कंसा. करते ई जोर वित्‌ (स्यम्द्‌ः) जख्वत्‌ (विषितः) वन्धन-युक 
दोकर बहने वाखा, (घवीयान्‌) शरीर को स्प करते ही कंपा देने 
वाखा, (तायुः न श्णः) घोर ॐ समान खुपबाप निशूक भागने वाख, 
(धन्वा अति राट्‌) अ्दरिश्च मे खूच चमकता ई , वैसे दी राजा (थत्‌ 
भासः घ्ुथा तक्षद) जव वेओं को अनायास उस्पन्च कर ठेता ह लौर 
(एष्वीस्‌ गजुयाति) पष्वी-दा्षिनी अजा छ अजुगमन करता है, (अध) 
चव रोग (भस्य) इसके (भासः) तेजो, गुणों की (पनयन्ति) प्रशंसा 
करते ह । (यः) जो राडा (स्यन्दः) वेग से रथादि से जाने में कुशल, 
(वि-सिष्ः) स्वतः बन्धन-युक्त (धवीयान्‌) शत्तथो को कंपा देने वाखा 
होकर भी (तायुः न) चोर-समान अरक्षित भाव से प्रथ्वी का भोग 
करने वाला होकर (धन्वा) घलुष के बर से (अति राट्‌) भधिक तेज- 
स्वी बन कर चमकता ३। 
स त्वं नां अर्वक्निदांया विश्वेभिरप्े अधिमिंरिधानः। 
वेषि रायो वि यासि इच्छुना मदेम शतदिमाः सुवीरां; ॥६।१४॥ 

मा०-दे (अवन्‌) श्रु के नाक्षक ! हे अश्च तुल्य राषट्-रथ के 
सच्यारक ! (अश्न) जभ्भि-तुख्य तेजस्विन्‌ ! (शश्भिमिः) ज्वाराओं से 
अञ्नि-समान (इधानः) दीस होकर, (स्वं) त्‌ (निदायाः) निन्दा से (नः) 
इम रोगों छो (वेषि) दूर र । (नः रायः वेषि) हमारे उत्तम घनो की 
कामना कर । त्‌. (दुच्छुनाः) दुःखदायी परसेनाभों को (वि यासि) 
निक्षेप रूप से चदाह कर, जिसे हम (सुवीराः) उत्तम वोर सन्तानो 
सहित (शतहिमाः मदेम) सौ वपं की मायु बाञे होर आनन्द से 


[ १३ | 


भरद्‌ वाजो वाहंस्पत्य ऋषिः ।1 अग्निदे' वताः ॥ छन्दः--१ पंक्तिः । 


„ जीवं । इति चतुद॑शो व॑; ॥ 
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६८०  छश्वेदसाष्ये चतुर्थोऽष्टकः {< ४।२०१५।२ 


------- 


२ स्वराट्णंक्तिः । ३७ ४ विराट्‌ तिष्ट्पु । ५, ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌ ॥ 
षड सूक्तम्‌ ॥ 
स्वदधिश्वं भग सौभगान्यम्ने वि य॑न्ति वनिनो न देयाः । 
शष रयिर्वा बृ्तूयै एवो बृष्टिरव्यो रीतेरपामे ॥ ९ ॥ 
भआ०-जखे अञ्चि वा वियद्‌ से (विश्वा सौमगानि) खमस्त पवय 

(वनिनः न दयाः) इश्च से शाडार्मो- के तुख्य उस्पन्च होते हैवैते दी 
हे (सुभग) देश्वयेवन्‌ ! दे (घ्ने) अक्षिदत्‌ तेजस्विन्‌ ! (पन्वा सभ 
गानि) मस्त सौमाग्य (वनिनः वयाः न) ब्रक्च से राखानों के समान 
(वनिनः स्वद्‌) पेःयंवान्‌ तते (वि यन्ति) चिविध भकार से निक्ख्ते 
ष । हेसे (अष्टिः रयिः ृष्रतर्य दिवः इटिः धपां रीतिः धेः विनः न) 
श्च, दे, सेव, वियत्‌, बृष्टि मौर जज की धारः भादि सव ही तेजस्वी 
सूयं धौर परियत्‌ से टी उसयन्न होते ह रेते ही दे राजन्‌ ! (रष्टिः) अन्न- 
सषटद्धि, (खयः) देश्यं, (दतर) शदु-माश क निमित्त (वाजः) बछ 
भादि (इष्टिः) शवपंण, सुखो कौ इष्टि चौर {थप रीहिः) आस्त एसो 
का भागमन, राष्ट जरु धारां का दभा जादि छव (दिवः स्थत) 
सर्व-कामना-योग्य तृन्न से ही उष्पन्च होता है । 
त्वं भगो न आ हिं रत्नमिषे परिज्मेव क्यसि ठस्सदेच्यैः । 
असने मित्रो न चढत ऋलस्यासि न्ता वामस्यं देख शरेः ।। २ ॥ 

भा०-जैसे ऊनि (रकम्‌ इषे) अका को फेंका है, (परिञ्सा इव 
दुस्मव्वीः क्षयति) वायु या भाग ॐ समान श्चीण-तेज होकर, वा अन्न 
को देह म पचाता इभा जादरान्नि ङ्प से निवा कर्ता है (करत 
भित्र) भौर जर छ मित्रवत्‌ खेह से चादता है, (भूरेः कषा) बहुत 
से सुख कादाता & वैसे टी हे (शने) तेजस्विन्‌ ! रान्‌ ] (व्व) त्‌ 
(भगः) स्वयं देश्वयंवाच्‌ होकर (नः) इमे एिये (रवम्‌) देयं छो 
(भा इदे हि) सव शोर वे देता ई । तू (दस्मदधोः) शरु-नाशषकारी तेन 
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से युत होकर, (परि-ज्मा इव) सव॑न्नगामी वायुवत्‌ भूमि पर शासक 
होकर (क्षयसि) शु-नाश्च करता ३, त्‌ (भिन्नः न) मरण से बचाने 
वाला सूयेवत्‌ (इृ्टतः ऋतस्य) बडे भारी न्याय, ज्ञान-भकाश का (शात्ता 
भसि) देने वाडा हो जौर, हे (देव) विदच्‌ ! दातः ! दु (मूरेः वामस्य) 
बहुत से सुल्दर देवो का भी (श्चत्ता असि) दात्रा हो । 

स सत्प॑तिः शवसा हन्ति वृन्नमग्ने विश्रा वि पणभति बाजम्‌ । 
यं स्वं प्रचेत ऋतजात राया सजोषा नप्त्रापां द्विनोषिं ॥ ३ ॥ 

भाग जैसे सूयं-रूप अभि (सत्पतिः) जो का सवामी ्ोकर 
(्षवसा वज्र वि भत्ति) जरु से भन्न-पोषण करता है, (ऋतजाता) 
वह अन्नो को उत्पन्न करके (मपां नप्ता) जो को भाकाष से न गिरने 
देने वाले जख्दाद्कं मेघ द्वारा ही बदाता है वैसे टी हे (भन्ने भवेतः) 
उत्तम क्तानवन्‌ ! हे धन-संम्रहीता राजन्‌ ! त्‌ (ऋत-जातः) ज्ञान, 
देश्यं म असिद्ध होकर (राया) देश्वयं से, (भपां नप्त्रा) मासजरनो, 
अञो के सुप्ररन्ध करने वाटे, वा जट-घाराभों को बांघने वाठे 
श्िडरीजन से (सजोषाः) भेम पूवर मिलक ₹ (यं हिनोषि) जिसको बदा 
देतादहै वहतू (सस्पतिः) सजनो ठ पारक, (शवसा) ब से (इघ्रम्‌ 
हन्ति) विश्नक्ारी भौर बदृते श्रु को ना्त कर भौर (विश्रः) बिद्रान्‌ 
मेधावी जैसे (पणेः षाजस्‌ शवला पि मन्ति) स्तुस्य, पाठशीख रिष्य के 
श्वान के गपने क्षान से वदता है वैसेदीत्‌ मी (त्रिप) राषट्को 
दिधिध देश्व्यो से भरने हारा (पणेः) वैश्य जन के (वाजम्‌) रेश्वयं 
को (वि मक्षि) विविध अकारो से पूणं करता है। 


यस्त सूनो सहस्रो गीभिख्क्थेयेकञेमेतों निशितिं वेद्यानट्‌ । 

विश्वं ख दंव प्रति बार॑मञ्चे धत्ते धान्यं! पत्यते वसव्यैः ॥ ४॥ 
भा०-हे (सदसः सुनो) बरुषान्‌ के एत्र | हे बरुश्नारी सैन्य के 

सच्चाङक { (यः) जनो (ते) तेरी (गौर्भिः) बाणि्ो (उश्येः) वचनो, 
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` (यक्तैः) सस्संगो, सरकारों से (वेद्या) वेदिषत्‌ एथिवी से (नशषितिम्‌) 
खन्ि तुल्य तेरी तीक्ष्णता को (आनट्‌) भ्रा करता दा कराता हहे 
(देव) तेजस्विन्‌ ! हे (भरने) भायक ! (सः) वष (विदवं रसू भ्रति 
धन्त ) समस्त घरण-योग्य धन को धारण करता मौर सत्र निवारणीय 
श्तु सैन्य का ुकावखा करता है थौर वह (वक्षग्येः) देःबर्या से 
(स्यतत) बलधारी स्वामी दो जाता है । 
ता चुभ्य आ सौश्रवसा सुचीराद्धे सूनो खहखः एष्यस ध्यः । 
कणोषि यच्छवसा भूरि पश्वो वये घृकावारये जसुरये ४ ६ ॥ 
` भ०--(यत्‌) जो तू (शषसा) बर से (दकाय) अदि ॐ ससान 
(जसुरये) प्रजा-नाशएक (अरय) शानु नाश्व के व्यि (खरि) बहुत (पशः 
वयः) धश्च आदि पश्य का हषा, अध्यश्च छा वर (कृणोपि) सम्पादन 
करता है। वह तू, दे (गग्बे) तेनस्विच्‌ ! हे (सहः र्नो) चद्परा- 
जयकारी, वीर एुरप के पुत्र १ त्‌ (भ्यः) उत्तम नेता सुरो के डिताथं 
(हा) वे (सौश्रवसा) इत्तम अश, कीरिं भादि से युक्त (खवीरा) उत्तम 
य॒त्र, खर्यादि-सस्पन्न देश्वयं (पुण्ये) रार की इटि के स्थि (षाः) 
्ारण कर । 
वद्मा सुनो सहसो नो विहाया अच तोक्तं त्यं जाजलि नो द्‌; 1 
विश्वाभिर्गीभिरमि प्त्तिमश्णं मदेम शतहिमाः रईवीशः ॥६।१५॥ 
मा०-हे (गने) तेजस्विन्‌ ! दे (सदः सूले) सैन्य-बख क 
सच्राखक ! तू (विहायाः) महान्‌ होकर (नः) दसारा (व्च) उपदृश 
हो भौर (नः) हमे (वाजि) धनन, देश्वयौदि-खस्पन्न धन सथा (तोक) 
वशव्धंक. भौर दुभ्व-नादठ पुत्र तथा (तनयस) पौत्र (कषः) दे। मै 
(विश्वाभिः गीभिः) समस्त बाणि्ों से (प्त्तिस्‌ अभि पर्यास) पृणता 
क) भष कर ! इम सब (सुवीराः) उत्तम वीर होकर (शतदिमाः) 
सौ वषो तक (मदेम) भानन्द्‌ केर । इति पञ्चदशो वरः ॥ 
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[ १४ | । 
रद वाजो वाहे स्पत्य ऋषिः ॥ भ्रग्निहे' बता ॥ छन्दः--१ ३ भरुरिणु- 
ष्णिक्‌ 1 २ निचृल्विष्टुप्‌ । ४ श्नुणटुप्‌ । ५ विराडनुष्टुप्‌ । ६ शररिगति- 

जगती ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 

अग्ना यो मर्यो दुषो धिय ज्ुजोषं धीतिभिः! 

भखन्लु ष प पूठ्यं इषं बुरीतावंसे ॥ १ ॥ 

मा०--(यः सस्यैः) जो सजुष्य (धीतिभिः) उत्तम कर्मो, कमकत 
अगो ओर घधारणाभों चे (भञ्नौ) जानी, नेता पुरुष के भधीन रहकर 
{(डबः) उपासना, सेवा, (धियं जज्ञोय) उत्तम क्मौचरण जौर हान 
का अभ्यासं करता हे (सः जु) वह शीघ्र ही (पुष्यः) पूवं विद्यमान 
शुर्लनों का हिवैपी, उनकी विद्या घे सुभूषित होकर (भ भसव्‌) खूब 
चदा है शौर वष्ट (अवते) जीवन-रक्चा्थं (इषं) भशन भौर बर 
रीत) भाश्च करता है । 

अग्निरिद्ध प्रचैता ऊग्नरवेशस्तप्र ऋषिः । 

अगिन होतांरमीकछते येषु मद॑षो विशः ॥ २॥ 

मा०--विद्ान्‌ धञ्चि (भ्चिः इव्‌ हि) वह अग्नि है जो (चेताः) 
उत्तम ज्ञान से युक्त, धन्यो को ज्ञानवान्‌ करता है | (अग्निः) वह 
'्छग्नि, कदाने योग्य है जे (नरपिः) यथाथ लान छ द्रा मोर (वेध- 
समः) खबते अधिक बुद्धिमान्‌, दिधान-निमौण रने मे ऊुरशक है । 

नानां ह्यग्नेऽवसे सूपधन्ते रायां अयः । 

तूर्वन्तो दस्युमायवो वतेः सीक्षन्तो अत्तम्‌ ॥ ३॥ , 

मा०-हे (भग्ने) विद्वन्‌ ! (नाना) बहुत (भायवः) रोग 
(वैः) उलम कौ से (भवरतम्‌) बलादि -रहित (दश्युम्‌) दु रष 
को (सीक्षरतः) पराजित करते मौर (वुबन्वः) उसका नास करते इष 
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(अयः रायः अवसे) शशरु-धन की प्राव स्वामीके धन की रक्ञा्ं 


(स्पधंन्ते) स्पध करते है ! 

अग्निरण्सागरतीषहं वीरं द॑दाति सत्पतिम्‌ । 

यस्य जसंन्ति शव॑सः सश्चसि शत्रवो भिया ॥ ४ ॥ 

भा०-(अग्निः) भागनेय अचखादि हारा सजित नायक हरमे, 
, (भप्सास्‌) भजानों वथा उत्तम कर्मो" को (वीरं) विद्ञेष उस्साहित केरने 
वाला, (तीष) शन्रुलों का पराजयकारी, देखा (खत्पचिष) सन्न 
पाटक पुरुप (ददाति) दे्ता है (यस्य श्वसः) जिसे बर से (शत्रव 
न्रसन्ति) ्ाश्ु उरते हँ गौर (स्वक्ष) अच्छी भकार देखते रहने पर, 
उसके (भिथा) मय से कंपते हे । 

अग्निं विद्मनां निदो ठेवो मतुरष्यतिं । 

सावां यस्याच्चतो रथिवाजष्बद्ंतः ॥ ४ ॥ 

भा०-(असनिः हि) हानदान्‌ एुद्प ही (देवः) तेजस्वी होकर 
(विदना) ्ान-बरु से (निदः) निन्दको का (सहावा) पराजय करत 
इषा (मन्त स्‌) मनुष्य ढी (उरणष्यति) रक्षा करा ६ । (डतः), 
बिना ङछ चेष्टा किये भी (यस्य) जिसका (रयिः) देश्यं ओौर वड 
(वाजेषु अदृतः) सं्राम $ धवसयो पर छुपा नदीं रहता । 
अच्छा नो भि्महो देव देकानग्ने बोच॑ः समति रोदस्योः। 
बहि स्वास्त सुश्चिति दिवो नन्दिषो अद्यं सि दुरिता तरेम ता 
त॑रेम तवाव॑सा तरेम ॥ ६॥ १६॥ 

मा०-हे (मित्रमहः ञ्चे) सिश्रों के पूजने योग्य नायक ! हे (देव) 
दानश्शीख ! त्‌. (नः देवम्‌ अच्छ रोदस्योः सुमति बोजः) तुक्ते चाहने 
वाठे, हमें भौर सूय-पूथिवी फे तुल्य उपकारवद् शछी-ुरुषों वा राथा- 
अजावर्गो के योग्य शुम ज्ञान का उपदेश दे ! (स्वस्ति) कथ्याणकारी 
(सक्षि्षि) उत्तम निवास; भूमि को (बीदहि) प्रा कर । (दिवः नन 
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कामना-योरय पुरषो छो बाह ! (द्विषः अंहीसि, दुरिता तरेम) दमः 
शुभो, पापों नौर दुशाचरणों को खाच, (ता तरेम) उनते पार होः 
जच, (तव अवसा) तेरे शान, भौर कामना से टम (तरेम) ते । इत्ति. 
चोडशते दग; ॥ 

{ ९५ | 


भरद्वाजो बाहंस्पत्यो वीतहव्यो वा ऋषिः ।! भ्रम्िदे वता 1 छन्द---- 
१, २, ५ निच.ज्जगतौ । ३ निच.दतिजगती । ७ जगती । ८ विराड्‌ 
जगती । ४, १४ भुरिक्‌ तरिष्टरुप । ६, १०; ११ १६ १६ त्िष्टुप्‌ 1“ 
१३ विराट्‌ द्रिषटुप । ६, निच.दतिशक्वरी । १२ पंक्तिः । १५ ब्राह्मी ` 
वृहती । १७ विराडनुष्टरुप 1 १८ स्वराडनुष्टरुप । श्रष्टादशर्च' सूक्तम्‌ ॥ “ 
इमम्‌ घु वो अदिथिमुषवधं विश्वासां विशां पति्ञ्जसे गिरा । 
वेतीदिवो जयुषा कच्चिदा शुचिर्ज्योक्‌ चिदचि गों यदच्युंतम्‌ ९. 
भा०--हे विद्वान्‌ ! तू (बः) अपने में से जो (दिवा) ज्ञान के 
कारण (जुषा) स्वभाव से (खचिः) पयित्र दहै, ज (स्वयं गभः) 
दिद्यादि-म्ट्ण मे स्वयं समर्थं होकर (अच्युतम्‌) नित्य वेद्‌-ज्ञान कोः 
(खा भत्ति) सब प्रकार से मोगला है भौर (वेति इव्‌) विद्या से चम- 
कता है (इमस्‌) उस (अर्तिथिस्‌) अतिथि-तुर्य पूञ्य, (उषः-बुधस्‌),. 
भराघःकाल जागने वाके, तेजस्वी, जीवन के परमात वास्य, कौमार दशः 
मे छान ते श्रद्ध करने वाड (विश्वासां विश्षाम्‌) भारम म अविष्ठ 
शिष्यो छो (पतिस्‌) पाडन करने वाठ गुड की (गिरा ऋञ्जते) विनीदः 
वाणी से सेवा कर । 
भिन्नं न यं धितं श्ग॑नो दधु्वनस्पतावी्य॑मृष्वेशोचिषम्‌ । 
स त्वं सुप्रीतो वीतहव्ये अद्भूत भशंस्विपिमेदयसे दिवेदिवे ॥२॥ 
भा०-(डष्व॑-श्ोचिपम्‌) भन -त्य छपर उडती कार्वि वाठे, (दवयं)> 
पूञ्य, विद्याभिरापी पुखष को (वनस्पतौ) विधार्थी जनों के पारक 
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आसायं के अधीन रहते इए (गवः) वेदवाणिथों के धारक (यस्‌) 
-जिसको (खुधितं दधुः) सुरक्षित रखते दह (सः स्वं) बह चाप, हे 
"(भञ्गुत) मदाश्चय { (वीतहव्ये) दान करने जर .आाद्र से अहण-योग्य 
-ज्ञान-दाता गुरु के अधीन ही (सुभीतः) बति भसच्च दर (मश- 
-स्तिभिः) भरशंसाथों से (दिवे-दिवे) दिनों दिन (महयसे) सदहिमा को 
आष हों । 
-ख त्वं द्॑स्यावृको वृधो भूरयः परस्यान्तरस्य तरुषः । 
"रायः सुनो सदस्यो र्त्वं छरदिथच्छं वीतभयाय लध्रथो यर- 
-द्ांजाय सप्रथः ॥ ३ ॥ 
भा० (सहसः सूनो) €ष्टयशीख णुरष के शुज्रवत्‌ (खः स्वं) चह 
वु (दश्च) बर ओौर कम॑-सासभ्यं को (दधः) वद्ाने हारा ओौर 
(अन्तरस्य) मीर के (परस्य तर्षः) ईिसाकारी काम सादि क्न का 
मी (भयः) स्वामी (रूः) हो । वु (मर्य॑ तु) सद्यो नं (वीह-हव्याय) 
-देय-माग को स्वतः देने वारी भजा के हिताथं (लभयः) तिष्ठत (छदिः 
यच्छ) गृह, ्षरण दे ¦ देते दी (भरद्वानाय) श्वान, देश्यं के धरने 
भीर खा कर संग्रह करने वारे पुरुष से मी (सभरथः छदिः यच्छ) 
विस्टृत शरण दे । 
-दुतानं चो अतिथि स्व॑शीरमग्नि होतारं सयुषः स्वध्वरस्‌ 1 
विधं न द्युक्षवचसं लुृ्िभिव्यवाहंमरविं ठेवस्॑ञसे ४४ ॥ 
मा०-दे विदानो ! (वः) जाप छोर सँ (चान) चसकने (£ 
„ (अतिधि) ब्यापक शौर भहिथिवद्‌ इउय,(स्वः-नरय्‌) सुखनय सायं चं डे 
"जाने हारे (मषः होतार) मयुष्य को सव कु देने हारे (सु-मध्व- 
"रसू ) यज्ञ-पाखकः नाश्ञ न होने षार, (घक्ष-व चस) उञ्वर वाणी के 
-बक्ता (विभ) विद्धान्‌ क चस्य (सु-इक्तिभिः) शन्तम मरदंसाधों दवारा 
इग्य वाहम्‌) भन्नावि के धारक, (भरति) यतिक्तानी, (देवं) पकाक्ल-रूप 
-गुर भौर प्रसु की (ञ्जे) सेवा किया कर । 
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या्कया यश्चितयन्त्या कृषा क्षामं रुच उषसो न गनां । 
-तू्ैच्च यामनने्दशस्य सू रण आ यो घृणे न त॑टृषाणो अजरः ४।१७ 

साऽ (यर) जो (पावकया) पविघ्रकारी भञ्चि के चर्य, (चित 
-यन्त्या) क्ञानदात्री, (कृपा) शकि से (माज्ुना उपसः न) शन्ति से 
-उपाकाों के ससान, (क्षामन्‌) शमि पर.(भा खख्चे) प्राशित होता 
ड भौर (यः) जो (णे रणे) खूब चमकते रण म (यामन्‌) मागं ओँ 
<(तूर्वन्‌) शाब्ु-ना्ध्करता हुभा (एतच्चस्य) अश्च-स्वामी (नू) के समान 
-शओौर (ततृषाणः न) प्यास के समान (अजरः) जरारहित होकर (बा 
दवे) चमकता है । उख अरु डी व्‌ स्तुति कर 1 इति सदश वगः ॥ 
अनमिम॑ि वः समिधां दुवस्यत धियंभियं वो अतिथि शृणीषणि । 
उप वो गीधिरखतं विवासत ठेवो देवेषु वन॑ते हि वार्य । देवो 
देवेषु वन॑ते हि जो दुव॑ः ॥ ६॥ 

सा०- दे विद्धान्‌ जनो ! (वः) भाप भपने म (अश्चिम्‌ नशम्‌) 
-अभ्नि तुय स्वभङाश्च, तेजस्वी प्रु को, जभि को समिषासे जैवे, 
वैते (हुवस्यत) उपासना करो । (वः) पने (गृणीषणि) स्त॒ति- 
कायं मे एकमात्र कक्ष्य (धतिथिस्‌) पूञ्य॒ ( भिय प्रियम्‌ ) अवि 
रिय प्रमु की षेवा करो । (वः) माप अपने मं (मद्धतस्‌) अविनाशी 
प से स्थित ाप्मा छो (गीधिः) बाणियों द्वारा (डप विवासत) 
-डपाषना करो । (देवः) तेजोमय परमेश्वर (देवेषु) कामनावान्‌ भक्तों 
ञं ही (वार्य बनते) देश्यं देवा बौर (नः दुवः वनते षि) वही हमारी 
-सेवा घौर स्तुति स्वीकार करता है । 
सखनिद्धमष्ि समिध गिरा गे शावं पावकं परो अध्वरे शरुवम्‌। . 
विप्रं होतारं पुखवारंमदुद कविं सुसरीमहे जातवेदसम्‌ ॥ ७ ॥ 

आ०-(अष्वरे यथा समिधा समिर अक्नि पुरः गणे) यक्त मं 
से समिधा ते चमङ्ते इए ञ्नि को सुस्थित करके परमेश्वर की 
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स्त॒खि की जाती हे वैते ही (समिधा) अच्छी भकार भारित (गिर) 
वाणी से (समिद्धम्‌) अद्च (गभ्निम्‌) ज्ञानाद्‌ (धवं) स्थिर, (पावक). 
पधित्रकारी, (छलि) छड भसु वा विद्धान्‌ को (अध्वरे) दिखा रहित. 
ज्ञानमय यकत मं (पुरः) समक्ष रख उसकी (गृणे) स्तुति करं भौर 
(नात-वेदलम्‌) कान के स्वाभी, (विभू) वि्यार्भो से एणं करने बारे 
(षर्चारम्‌) बहुतो से वरण करने नौर बहुत से कष्टां का वारणकतौः 
(अहु) डोदरहित, (होतार) जानै शयं -दाता (कवि) कऋरार्तदती,विहवान्‌ +. 
अख को (सुद्षः) उ्तम मनन योग्य चवनों ते हम (ईमहे) भाथ॑न! कर 1 
त्वां दूतमग्ने अशते युगेयुगे हव्यवाहं दधिरे पायुमीड्यम्‌ । 
देवांश मर्तासश्च जावि विभुं विश्यति नम॑सा नि पेदिरे ॥८॥ 
भा०-हे (गभे) कानवन ! (दूतं) दुभ्खों के दृरकत शन्रु- 
संतापक, (ण्तस्‌) यधिनाक्ली, (हव्यवाहं) भ्रहण-योगय, स्तुतिदनन,. 
न्नादि ॐ स्वीकारकतां (पायुस्‌) पवि्रक।रक, (इडयस्‌ ) स्तति-योग्य, 
(जाण्विस्‌) लागत, (विसु) विक्षेष-छामथ्य युक्त, (षिश्पतिस्‌) प्रजा 
पाङ्क (स्वां) तुञ्च भरु को (देवाः च मत्तसः च) विद्वाय्‌ भौर 
साधारण मनुष्य मी (बुगे.वुगे) अतिदिन, भर्ति-युग, (दधिरे) ध्या 
में धरते तथा (नमसा) नमस्कार घे (नि षेदिरे) उपासना करते द । 
विभूष॑न्नगन उमर्या अनं बता दलो डवानां रज॑सी समीयसे । 
यत्ते धीति सुमतिमाद्णीमहेऽधं सा नखिवरंथः शिद्धे भच ॥€ 
आ०--हे (अभ्ने) बभ्ि-तुस्य तेजस्विन्‌ प्रभो ! तू (उभयान्‌ 
भनु) विद्वान्‌ भौर विद्धान्‌ देनो को हितकारी, उनके (तरता 
` `णजु) कमोलुसार (विभूषन्‌) भ्यवस्था करता हणा (देवान) दिव्यः 
पदार्था भौर विद्वानों के बीच उपासित होकर (रजसी) धारा 
मौर भूमि दोनों को (सम्‌ देयम्‌) भ्या है । (यत्‌) जिस (ते चीतिम्‌) 
तेरे ध्यान भौर (सुमतिम्‌) क्ञान को (खा वृणीमहे) हम शाद्रपूदकः 
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चरते द। हे प्रमो! (भध) भौर व्‌ (नः) हमारे लिये (व्रि-वङ्थाः) 
तीन सजिखों ॐ घर के समान (ग्रि-वरूयः) मन, बाणी, काय सीन ते 
धरण-योग्ड होकर (नः क्षिवः भष) हमारे व्यि कल्याणकारी छे । 
न्तं सुप्रतीकं सदशं स्वञ्चमविद्वांसो विदुरं सपेम । 
स यश्चद्‌ विश्वां वयुनानि विद्धान्‌ र इव्यमानिरसतेषु वोचत्‌ १०।१८ 
मा०--(तम्‌) उख (सु भतीकं) सुख-खूप म ज्ञात (सुदक्ष) उरम 
दषा, (स्वश्नम्‌) सुख से प्राण्य, (विदुस्तं) महान्‌ कानी असुको हम 
(भविद्वासः) भविद्धान्‌ जन (उपेम) माछ हो, (सः विद्धान्‌) वह ज्ान- 
"वान्‌, (अभ्निः) ञन्नि दद्य असु (विश्वा वदयुनानि) समस्त कामों को 
देताहै। वह धी (घ्रषतेषु) भविनाशी हम जोर्थो ॐ ए (ह्यम्‌) 
अहण-योग्य कान का (श वोचत्‌) उत्तम उपदेश्च करता है। इष्यश- 


-इदणे वगः ॥ 


` -तम॑भ्ने पास्युत तं पिंपषि यस्त॒ आन॑ट्‌ कवये शुर धीतिम्‌ । 


यज्ञस्य वा निशित वोदिंति चा तमित्पर॑ंणक्षि शव॑सोत राया ॥११ 

भा०-दे प्रभो ! हे (बने) हानवन्‌ ! (यः) जो (ते कवये) सुश्च 
ऋारघदङ्ञी पुरुष के (अति) धारण-योग्य षान को (आनट्‌) भराक् 
करता है, हे (चूर) वीर, (तं पालि) द्‌ उसकी रक्चा करता है, (उत) 
छीर (त) उसको (पिपपि पार्त है, हे ममो | धिद्वन्‌ | जो घुरुष 
सरे छिए (यज्ञस्य निश्चिति वा) माद्र छी तीव्रदा ौर (उद्‌-इति बा) 
-ख्तम मागं द्धी ओरं वदना, पूञ्य के भति अभ्युत्थान आड सत्कार 
(णानय्‌) करतः है त्‌ (तस्‌ इत्‌) उसको (शवसा उत राया) बड 
ओर धन से (प्रणक्षि) पाता है । 


त्वमग्ने वनुष्यतो नि पाहि त्वमु नः सहसावन्नवद्यात्‌ । 
शत स्वां ४वस्मन्वदभ्यैतु पाथः सं रयिः स्पृहयाय्यः सदस्ती ॥१२॥ 
स!०-हे (अन्ने) ज्ानवच्‌, शभ्नि ठस्य दुशं को जराते हरे ! 
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भ्रमो ] विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! (स्वम्‌) व्‌ (वनुष्यतः) आयना खरते हृष 
(नः) हमे (भवचात्‌) पापाचरण से (नि पाड) वचा 1 हं (खहसावन्‌) 
बङक्षाछिन्‌ ! (स्वम्‌ उ) दु ही (नः) हमे (वनुष्यतः) विखक घुर्ष तेः 
बचा 1 (च्वस्मन्वद्‌) दो का ध्वंस करने वा (पथः) सरं मौर 
पालन-सामभ्यं (स्वः अभ्यु) चषि भाक्च हो जौर (स्वा) इत्ते (स्ड६-- 
याय्यः) जाहने योग्य, (सटी) सहला सुखो का दाता (रथिः) शेयः 
(सम्‌ भभ्येत) ष्ठ शे । 
अगिनर्दोतां ग्रहपतिः स राजञा विश्वां वेद जनिमा जातवेदाः 
देवानांसत खे सत्यानां यजिः ख प्र यंञतामृतावां ॥ १३ ॥ 
भआा०्-(यः) जो (देवानाम्‌) अकाश्चक सूयं जादि जेना बौर 
निश के दाता विद्वारनो, देशर्येकानों, (मस्य) सद्यो, आरण्यः 
की (दिश) मस्त (जनिमा) उस्पत्ति के रहस्या को (वेद्‌) जानल है 
(सः) बही (जात-वेदाः) उस्पक् पदार्थौ का साता होने से (जातवेदाः* 
है । (सः) वह (यजताम्‌ यजिष्ठः) दानशीलो मे वड़ा दानश्ीर, 
(दावा) सत्य भौर धनेशचयं का स्वामी (मधः) भम्णी, सवते पूवं 
विद्यमान, अर्म्या को अकाशित करने से “अश्च है । (सः दोता) वही 
दाता भौर सरको जपने म बाहुति करने वाला होने दे होताः है 
भौर वही (ग्पत्िः) गृह-स्वामी के दुख्य पार्क होने से "गृहपतिः हैः 
(खः राजा) भौर दही राषट्रमें राजा के ज्य ब्रह्माण्ड का राजा है । 
अग्ने यदद्य विशो अध्वरस्य हो तः पावकशोचे येवं हि यञ्व । 
ऋता य॑जासि महिना वि यद्भव्या वंह यविष्ठ या तै अद्य ॥१४॥ 
भा०-दे (अभ्ने) अभ्नि तुय स्वयंभकाश ! एवं न्यो के भका 
शक ! हे (पावक.शोचे) पविश्र प्रकाश से युक्त ! हे (होतः) यत्त-दोता 
के समान अपने ज्ञान धावि के दातः ! (यञ्च) दानशीख होकर (भध्- 


रस्य धिः) यज्ञवत्‌ न नाश्च करते योग्य प्रजा को (त्वं हि वेः) तु. 
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अ०१।स्‌० १५१६] ऋण्डोदमाष्ये षष्ठ मण्डलम्‌ १९४ 


| हृदय से वाह, उसकी रक्षा कर । (यत्‌) जो तू (महिना) स्व सपय 
से (वि भूः) विशेष श्षक्तिश्ाी ह, तू (ददा) रेश्वरयो को (यजासि) 


आइ करता है ओर सभी, दे (विष्ट) अति बवन ! (या ते हन्या) 
जो तेरे भोग्य पदार्थ ह उनको त्‌ (भय) जाज के खमान खदा (ना वद). 
पराक कर भौर छभ्योंकोररा। 
अयि भ्रयोसि छुधिंतानि हि ख्यो नि त्वां दधीत रोद॑सी यजध्यै ४ 
अवां नो सघदठन्वाज्ञखातावग्ने विश्वानि दुरिता तरे तां त॑रेम 
तवाव॑सा तरेम ॥ १५॥ १६ ॥ 

आ०-हे (न्ने) तेजस्विन्‌ | यक्ञकन्तं भुरुप जैसे (सुधितानिः 
यांसि अभि खयः) तृसिकारक अना को सावधानी से देखता भौर 
विद्धान्‌ जैते (खुधिताति अयंसि अभि ख्यः) सुल से धारण-योग्यः 
ज्ञानां का उपदेश देताहैवैषेही च्‌ मी, हे परमो! राजन्‌ ! (खदि- 
तानि) सुख से, उत्तम प्रकार से धारण. योगय. (मयासि) उत्तम भयल 
जीर प्रयास्लीर सैन्यो को (भमि ख्यः) सव धकार से स्वयं देखा 
कर । जते अजाजन (रोदसी इव बल्यै स्वा दधीत) सूय. पथिवी-त॒ल्य ` 
खी-पुरों को सुसंगत करने के छ्यि भ्चि का साक्षी खूप से आधान 
करते ह वैते ही चाखक-शाख भौर राजभ्रजावगं दोनों को सुसंगत करने 
के खयि (स्वा दधीत) लुक्न राजा, भसु को साक्षी रूप से (नि दुघीत)" 
स्थापित करं । ३ (मघवन्‌) रेश्वयंवनू ! व्‌ (नः) हरमे (वाजसातौ) बकः 
भौर धम ॐ छाम-काछ मे, उनी भाषि के रिष एवं संग्राम के समयः 
मी (मव) रक्षा कर । हे (क्न) दुःखो के नाशक ! (तव भवस) तेर 


' ज्ञान, रक्चा-सामम्यदि से दम (विश्वानि इुरितानि) सब दुश्टाबरणो ले 


(करम) पार हों भौर (ता तरेभ) उन मनेक वित को पार कर, (तरेम) 
खअवद्य पार करं । 

अग्ने विभ्वैमिः स्वनीक देबैरूणोवन्तं प्रथमः सीद योनिम्‌ । 
कलायिन॑ घतव॑न्तं सचिन्न यज्ञं न॑य यजमानाय साधु ॥ १६॥ 
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२१९२ ऋर्वेदमाष्ये चतुर्थोऽष्टकः {अन०५ब्‌०२०।१८ 

भा०-हे (सु-भमीक) उन्तम सुल घाटे, मघुर-मापिन्‌ ! विदच्‌ ! 
"हे उत्तस वैन्य के स्वाभिन्‌ ! हे (भश्च) तेजस्विच्‌ ! त्‌ (आथमः) सबसे 
"मष्ट ्टै। त्‌ (विदवेभिः देवेभिः) श्चमस्त विद्धानों के सथ (उणोधन्तं 
-थोनिस्‌) उन के भासन, वडधादि-सस्पन्, तथा भजा ऊो उत्तम रीलतिसे 
खाछादन करने वाे (ङ्खायिनं) होपयोगी वयो से सद, (षृत- 
वन्त) धृत आदि पदार्थौ से पणं गृह वा रषट्र को (सीद्‌) उछ कर जीर 
स(यश्मानाय) कर भादि देने वाठ भरलाजन के (यतं) संगतिथुक्त राज- 
-समा जादि के काय को (साघु नय) ली मर्मर दडः । 

इमम ्य्मथञवदुग्नि म॑न्थन्ति वेधसः ! 

यम॑ङ्भूयन्तमानय्नमररं श्याव्याभ्यः ॥ १७ ॥ 

भा०--जैषे (वेधसः भथवेवदू) विद्धान्‌ पुरप ईंशरोपासर के 
समान (जपति मन्थन्ति) आग या विध्‌ को रगदुक्तर पैदा करते दै 
सौर (श्याव्याभ्यः जा नयन्‌) रात्रि के अन्धश्नरो को दूर करने हेत 
सच पदार्थौ के काशक दीपक-रूप श्नि को खाते दहं वैते इ (हमम्‌ उ 
“स्यम्‌) उस (गथवंवद) अषिंसक, अजापति के जुख्य (शद्भि) मधान 
शुरष को (मन्थन्ति) भरजावगं स ते ख गुण-दोष-तिवेचन अर पादा. 
-जुषाद्‌ के बाद्‌ मथ कर द्वारवत्‌ प्र्च करते द ओर (यम्‌) जिस (अमूर) 
-मोरदित, सदोसादी को (अंदूयन्तं) अपमे घो द अदश ध्वा ॐ 
-तुहय धेष्ठ पुरुष को (दखाऽ्याम्यः) अक्ानी घ्रजाणो, सद्द तेनामों के 
'हिाथं (भानयन्‌) आप्त करं । 

 जनिष्ा देववीतये खर्वतांता स्वस्ते । 
आ देषान्‌ व॑च्यमर्तौ ऋताल्धों यकं देवें पिस्पृशः ॥९८॥ 


भा०--हे (भन्ने) तेजस्विन { भभ ! घ्‌. (स्वस्तये) कदयाणा् 


` दस्वेताता) सवके हितां, सवत्र (देव-दीत्ये) गुणो का थङ्ञाश्य करने 
ओर पदाथ की प्राि के छिये (जनिष्व) उत्पन्न हो । त्‌ (त-षटध्ः) 
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स्यज्ञान, देश्यं को बदाने वाठे (भतान) दषौयु (देवान्‌) मनुष्यों 
को (भा वक्षि) सब स्थानो से प्राह कर, धारण कर । (देवेषु) उन 
विद्वानों भौर ब्यवदारङ्शड पुरपां के भाश्रय पर (यन्त पिस््शः) 
-राञ्य-पाङन-रूप यज्ञ को धारण कर, दान जादि कायं कर । 

वयमु त्वा गृहपते जनानामग्ने अकर्म समिधा वृहन्त॑म्‌ । 

अस्थूरि नो गाेपत्यानि सन्तु तिग्मेन नस्तेजसासं ` 

शिशाधि ॥ १६॥ २०॥ १॥ 

भाग्-(सखमिधा इहन्तम्‌) जैसे रोग थभ्नि को समिधा वे बदाते 
वषे हे (गृहपदे) ट के स्वामिन्‌ ! हे (गञ्च) तेजसतिन्‌ ! (वयम्‌ 
ॐ) इस अवदय (रवा) तुक्षको (जनानाम्‌) मच्यो के हितां (सम्‌- 
इषा) समथं तेज भौर ज्ञान से (उहन्तस्‌ मकम्म॑) हृद्धिसीछ वना 
जिसके (नः) हमारे (गाहंपल्यानि) यह-कायं (मस्थूरि) निविन्र (सन्तु) 
हं भौर त्‌ (तिग्मेन तेजसा) तीक्ष्ण भका से (नः) इमे (सं शिशाधि) 
-आच्छो भकारं शासन कर । इसि विंशो वगः । इति षष्ठे मण्डडे अथमो- 
उलुषाकः ॥ 


[ १६ ] 
-४< भरद्वाजो वाहृस्पत्य ऋषिः ॥ अग्निदे वता ॥ छन्दः- १, ६, ७ 
"मार्च उष्णिक्‌ । २, ३, ४; ५) ८, ९) ११, १३, १४, १५३ १७, १८ 
२१, २४१ २५, २८, ३२, ४० निच.द गायत्रो । १०, १६९, २०, २२, 
२३ २९; ३१, २४, २५१ ३६७ २७; ३८, ३९; ४१ गायत्री 1 २६१ ३० 
"विराड्गायत्री । १२, १६१ ३३, ४२, ४४ साम्नी त्रष्टुपु । ४३, ४५ 
निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 २७ आर्चीपिंक्तिः 1 ४६ भुरिक्‌ पंक्तिः । ४७१ ४८ निचृद- 
नुष्ट्रपु ।1 श्रष्टाचत्वारिशद्‌ चं सूक्तम्‌ ॥ 


त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः । 


देवेभिमादषे जने ॥ १॥ 


4३ 
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सा०--दे (भन्ने) भमो ! विद्व ! (विवेष) समस्त (यानी) 
दान-योग्य पदार्थों का (दरः) दाला, एूलनीय, दानी होकर (विवेष 
हितः) सवका हितकारी, खव मँ अधान-ङप से स्थित ड, बृ (देत्रेभिग)ः 
विद्वानों दरा (माह्षे छने) सलुष्व-मान्न म पूञय दै । 

स नो अन्द्राशिरध्वरे जिहाथियजा सहः! 

आ ेवान्व॑क्षि यक्षि च ० २॥ 

आ०--हे विहन्‌ १ (स) वह द्‌ (मन्द्राभिः) स्छलि-यो्यः 
(चिद्धाभिः) बाणि्यो से (अध्वरे) यज्ञ में (सहः यज, घडो री दज 
कर, (देवान्‌) विदान्‌ स्पा ॐ रि (बा वक्व) भाद्र वचन नोर सी 
(ला यक्षि च) आदर ते दानदे। 

वेत्था हि वेघो अध्व॑नः पथश्च ठेवाञ्जंसा । 

अग्ने यक्ञेषु खुक्रतो ॥ २.॥ 

मा०--हे (बन्ने) विदच्‌ ! हे (वेधः) विघपतः ! इ (देव) दान- 
शीङ } हे (सुक्रतो) छम कमं जौर भक्ता वाठ ! द्‌ (बज्ञक्षा) तेज से 

` (अध्वनः) मार्गौ, (पथः) पगद्ण्डियों को मी (वेष्य इ) जिश्चय दः 

जानता है । हमे सन्मागं से टेजा । 

त्वामींखे अध॑ दिता म॑रतो वाजिभिः शनम्‌ । 

ईजे यकेषु यज्ञियम्‌ ॥ ४ ॥ 

सा०- हे (बन्ने) भकाष्ठक ! (भश्तः) अजुष्य (इन्‌) खम 
(स्वास्‌) तक्को (द्विता) सगुण, निरण दोनों रह (वर्जभिः) कष्न- 
यु उपायां से (इडे) पूज भौर (यज्ञेषु) यज्ञो मे (यांह्यस्‌) छऽयः 
तुक्च को (ईजे) पक हो । 

त्वमिमा वायौ पुरू दिवोदासाय सुन्वते । 

भरद्वाजाय दाशे ॥ ५॥२९१॥ 

भा०्-हे (अश्च) तेजस्वी स्वामिन्‌ | (स्वम्‌) त्‌. (दमा वायौ 
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इन धनो को (यु) बहुत मात्रा में (सुन्वते) देश्यं रा में यत्नवान्‌ 
(दिवः दासाएव) तेजस्य, जा बायं-सेदक् दे तुङ्प (मरदु वाजाय) भन्न 
धारक (दाछधपे) दशन मक्त चने देता ६ । इ्येङधिदोो वय॑, ॥ 

त्वं दूतो अम॑त्वै आ वहा दैव्यं जनम्‌ । 

णृणवन्विभस्य सुष्टुतिम्‌ ॥६॥ . ॥ 

- मा०-हे (अमस्ये) पिनाकी ! तू. (विभ्र्य) विद्धान्‌ की (सु 
स्तुतिम्‌) स्तुति को (श्वन्‌) सुगता इभा (दूतः) शब्रुसंतापक 
(दैन्यं) दिष्य पदार्था के हदा (जनः) मनुण्य को (आ वह) बाव्र शे 
घारण कर । 

त्वार्मगने स्वाध्यो मतासो डेववीतये । 

यज्ञे देवमींचठते ॥ ७ ॥ 

मा०-हे (अने) ज्ञानवन्‌ ! (देव-वीतये) भ गुणों की भसि 
देत (यश्तेषु) सस्संगों मे (स्वाध्यः) उत्तम रीति से ्यान करने वाठ 
(मतीः) मजुष्य (वां देवं ईडते) तुश्च देव की स्तुति करते ३ । 

तव भ्र यश्षि सन्दशमुव छृतं सुदानंवः। 

विश्वे जुषन्त ऋामिनंः ॥ ८ ॥ 

भा०-हे विद्वन्‌ ! हे प्रभो ! (ु-दानवः) उन्तम ज्ञान, धन 
आदि देने-डेने दारे (वदवे) समध्त (कामिनः) कामनावान्‌ छोग (तव 
संध्छाप््‌) तेरे सस्य ज्ञान (उत्त) ओर (कतुभू) कमं को भी (षन) 
सेवन करते ह ¡ वु नको (भ यदि) कषान नौर कमं का उपदे 
देता है । 

त्वं होता मर्दितो बहिरासा विदुरः । 

अग्ने यक्षि दिवो विशंः॥ ६ ॥ 

सा०-ड (भस्मे) विदधद्‌ ! हे प्रभो ! (व्व) तृ (होवा) सुखदाता 


(मदः) मननश्षीक, (वाह) कार मार को उराने हारा है, 
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१९६ ऋग्वेदभाष्य चतुथोऽ्टकः [० ^ ३०२६।१३ 


„~~~ .~~~~~~~~~~~~~-----~------------~- प्िगीरौगीकीपीपीीपौपौरीरे | 


स्तरः) अधिक विद्वान्‌ होने से (भासा) खं से उ पदेश्च दवारा (दिवः 
दिशा) सुखेच्डुक मनाभां को (यक्षि) लानोपदे् दे। 

अग्न आ यांहि वीतये ग्रणानो हव्यदातये । 

नि होतां सत्सि व्हिषि ॥ १०॥.२२॥ 

भा०--हे (घने) तेजस्विन्‌ ! चु. (गृणानः) उपदेश देता इहा 
(वीतये) भजाजनों को क्ञान से भरकाश्वित करने भौर (इव्यदातये) 


ज्ञानि देने के छथि (भा याहि) भा हो मौर (होत) दानकशीर तू | 


(बर्हिषि) नाद्र-युत आसनः भ्रजाजन चा राज्य सभा म (नि षस्सि) 
नियत होकर विराज । इति दुवाविश्षो वगः ॥ 

तं त्वा समिद्धिरङ्खणो ध्रतनं बधेयामसि 
बहच्छौ चा यविष्ठ्य ॥ १९॥ 


मा०-हे (खंगिरः) अंगारों मे जननि ड तुस्य तेजस्विन्‌ ! (खभिन्धः 


धृतेन) काट भौर घृत से कश्चि के ठस्य हम (तं स्वा). उस तुच 
(समिद्धः) क श-युक्त वचनो भौर (वृतेन) सष्दराथ देने योग्य धन्न 
आदि से (बध॑यामसि) वदाव । हे (यवि) भति वच्‌ ! द्‌. डदद) 
मदान्‌ होकर (खमिद्धः पतेन) तेजोमय दान से (शेव) भक श्ित हो! 

स न॑ः पृथु श्रवाय्यमच्छं देव विवाससि । 

वृहद्॑ने सुवीयम्‌ ॥ १२॥ 
भा०-हे (देव) विदन्‌ ! हे (क्षे) तेजस्विन्‌ ! (सः) बह त्‌ 
(नः) इमे (प्रथु) विस्तृत (भवाय्यं ) श्रवण-योग्य (इत्‌) बड़ा (घु- 
वीर्य) उत्तम धीयं, ज्ञान भौर तप (जच्छ विषाससि) अच्छी प्रकार दे । 

त्वामग्ने पुष्कराद्ष्यथंजो निर॑मन्थत । 

म्नो विश्वस्य वाघतः | १३ ॥ । 

` मा०--से (अयव) वाथु (विश्वस्य मूष्नैः) समस्त संसार # 

मूषां भथौत्‌ सर्वोपरि स्थित (दष्करात्‌) सवके पोषक, धन्तरिक्च, मेध 
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अशर्रासू०१६।१६] छछग्वेदमाष्ये षष्ठं मण्डलम्‌ १९७ 


से (षश्िम्‌ निर्‌ मन्यत) विध्यत्‌ रुप ग्नि को 'मयकर प्रकट करता 
ह वैसे ही (वाघतः) विदूवान्‌ कोग भी, हे (भग्ने) भौतिक भगे ! 
(स्वास्‌) तुक्षको (विश्वस मूष्नः) संसार के शिरेरूप से स्थित (पुष्क- 
रात्‌) सवके पोपक सूयं या मेघ से (निर्‌ मन्यत) मथ कर भ्रा 
कर जौर (भथा) मषिं सक, विद्वान्‌, हे (अश्न) अरणी नायक ! स्वं 
पोषकं छषकं जन प्रजाजन में से ही (र्वाम्‌ निर अमन्थत्त) चन्न नायक 
को सारवानच्‌ जानकर बाद्‌-विवाद्‌ के भनन्वर प्राप्त कर । 

तसं त्वा दध्यङ्ङ््षिः पुत्र ईशे अथ॑वैणः। 

वृचरहं पुरन्दरम्‌ ॥ १४ ॥ 

भाग्-हे (अञ्ने) नायक ! हे मत्सन्‌ ! (अथवंणः) भजा का नाकच 
न होने देने षाछे पुरुष का (पुत्रः) प्रतिनिधि पुरुष, जो बह तसो की 
रक्षाम समथंहै। वह (दध्यङ्‌) राष्ट घारण सें समथं भौर (ऋपिः) 
सस्यासत्य का विवेवक हो, वह (तम्‌ स्वास्‌) उस तञ्च (इत्रहणं) 
वदते शतु के नाशक ओर (पुर-दरम्‌) शशरुएुरों के ध्वं सक को (ईषे) 
भकाश्चितत करे । 

तस त्वा पाथ्यो बुषा समीधे दस्युहन्तमम्‌ । 

शनञ्जयं रणेरणे ॥ १५॥ २३॥ 

1०- जते (पाध्यः षषः समीषे) जरयुक्त, बरसा मेव वित्‌ 
को चमकाता है वैते ही हे नायक | (पथ्यः) धम-पय पर गारूद्‌ 
(दृषा) बलवान्‌ घुशुप (रणे-रणे) भरसयेक रण मे, (घरन-जयम्‌) पशरय 
के विजेता, (दस्युदम्तम्‌) भजा हन्ता डाङभों के नाशक (तम्‌ तवाम्‌ ड) 
डस तुक्तको (समीधे) तेजस्वी बनावे । इति व्रयोविशो वगः ॥ 


पल्य घु ब्रवाणि तेऽग्न इत्थेतरा गिरः 
एभिवेधास इन्दुभिः ॥ १६ ॥ 
भा०-हे (भने) तेजस्विन्‌ ! तु (आ दहि ड) आ, (ते) तके मै 
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१९८ ऋछग्वेद्साष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०५५व०२४।१९ 


(स्था) देदवाणिों ओौर (इतराः गिरः) अन्थान्य बाणिचों कामी 
(सु वाणि) उपदेश 1 .त्‌ (एमि) इन (इन्डुनिः, देश्र्थौ से 
(वधौसि) बद्‌ । 

यन्न छ च ते मनो दक्षं दधस उत्तरम्‌ । 

तञ्ना सदः ङरवसे ॥ १७ ॥ 

मा०- हे विदधद्‌ ! (ते सनः) वैरा सन (यन्न कत च) जा की 
चाषे वहां त्‌ (उत्तरम्‌) उस््ृ्ट (दक्षं दधते) बल धारण कर खैर (दन्न) 
वहां (खद्‌; कृण्वसे) भपना आखय, राजभ वन, बना । 

नहि ते पूतम॑क्षिप्ुवनेमानां चसो । 

अथा दुवो वनवसे ॥ १८ ॥ 

भा०-हे (वसो) राट म वसने वसाने हारे ! भननन एवं 
राजन्‌ ! (ते) तेरे छिये (नेमा) तेरे भागे कने घरे, श्वद्प-वक 
अरलाजनों को (पृत'सू) षणं करने वाखा यर (नहि जक्षि -२त्‌ सुत्‌) 
भख से परे जाने वारान हौ | (थ) भौर तु. (दुवः वमवले) शु 
पराजलयारी तेनाभों कों भरा चर । 

आाभिस्गामि भार॑तो वृदां धुरुचेतनः। 

दिवोदासस्य सत्प॑तिः ॥ १९ ॥ 

आ०- जेते (अभ्निः) जन्नि दे सं जाढर ख्य से, रेक ओ सौर 
सेन रूप ते (भारतः) सबका अरण-पोषण करदः है, (बुत्रहा) वई 
जीवम के अन्धकारो का नादाक है, (दिवः दासस्य सत्पसिः) भका 
दावा पदार्थो का पालक हो है वैते ही (भारतः) सरद” भथा्‌ 
मचुष्थां का हितकारी, (इर) शष्ु-नाशक (पुस-चेतनः) बडुतो को 


ज्ञानदाता, (अशनिः) तेजस्वी धुर्व (भा यगामि) भ्रा हो । बह (दिवः ` 


दासस्य) कामना-योग्य पदाथ के दाता गुर शौर सेवकादि का (सत्पतिः) 


उत्तम पालक हो । 
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अ०२।स्‌०१६।२३] ऋगवेदमाष्ये षष्ठः मण्डलम्‌ . १९९ 


[य 


स हि विश्वायि पार्थिवा र्थि दाशन्महित्वना । 

उन्वश्नवांतो अस्तः ॥ २०॥ २४ ॥ 

स्च०--{(सः हि) वदे निश्चयम से (चिश्वानि पाधिवा) पएरथिषी के 
अमत्त देश्वयौ को (अति) धतिक्रमण करने वाङ (रयिम्‌) रेश्चयं को 
(मदिस्वना) भपने सामभ्यं से (दात्‌) दे मौर (जवातः) कभी शघ्रुङूप 
प्रतिक वायु से न चुदश्र, (बस्तृतः) कमी मारा न जाकर, सुख से 
ङस एेश्ववं का (वन्वन्‌) भोग करे । इति चजुधिश्लो वगः ॥ 

स भ्रतनवन्नवींसदासन चयनेन संयतां । 

वह्न्य आसुनां ॥ २१॥ 

मा०--(भक्तवत्‌) परे के नाव के तुर्व हे (अपने) विदन्‌ ।. 
राजन्‌ ! (सः) वह तु (नवीयसे) नये-नगे, (यज्ञेन) घन ओर यश्च से 
भालुना) तेन ते सूयं-समान (संयता) सु भदरन्धक सैन्य वर से (बृहत्‌) 
उड रष को (ततन्थ) विस्तृत कर । 

भर बं सखाथो अञ्चये स्तोमे यक्षं च॑ धरष्णुया । 

अचं गायं च वेधसे ॥ २२॥ 

मा०-हे (सखायः) भित्र-ननो ! जो (वः) गाप मँ से (वेधे) 
विद्धान्‌ ॐ डिब (स्तोमं गएय) उपदेश देता भौर (यक्तं अवं च) दान- 
"योग्य पदां आद्र से देता है, उसी (भदे) विद्वा मौर (बः) भाप 
रोगों म से (वेषे) का्॑-कुशक पुदष के भाद्राथं माप (स्तोमं यज्ञं 
अच च गाय च) स्तुहि-यु क वचन कदो भौर सस्ङार करो । 

ल हि यो माबा युगा सीदद्धोता कविक्रतुः । 

दूतश्च हव्यवाहनः ॥ २३ ॥ 

भ०--(यः) जो (होता) ऽधित पदाथ का ठेने-देने भौर अन्यां 
का सत्छारक, (कवि-कदुः) छद उत्तम कमं भौर घुदधि का घारक, 
{ृतः) दूत ओर (द भ्य-वाहनः) वि्यत्‌चत्‌ इभ्य, अनो का धारक ह, 
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2०० - ऋग्देद्माष्ये चट्‌ थाऽ्टकः [अ०५।च०२६।२६ 


वह विद्वान्‌ दी (माजुषा युगा). मनुष्यों के जोदे दी-पुरषों के उपर 


अभ्यश्च होकर (सीदत्‌) विराजे । 

ता राजाना श॒चिबतादित्यान्माख्तं गणम्‌ । 

वसो यक्षीह रोदसी ॥ २७ ॥ 

सा०-ष्े (वसो) सबके वसाने हारे ! तु (छवि-बता राजाना) 
छद खा चरण वारे राजा के तुर्य तेजस्वी (रोदसी) सुयं-पभ्वी के तुट्यः 
पति-पन्ली को भौर (भादिस्याच्‌) सूय की किरणों वा बारह मासो के 
समान सबको सुख दाता (मादित्यान्‌~जदितेः पुत्रान्‌) सूमि-पाङ्क 
लनो भौर (मातं जनम्‌) वायुवत्‌ बी वीरो के समूह वथा सामान्य 
जनों को भी (इष्ट) इ रार मे (यक्षि) बसा । . 

वस्वीं ते अग्ने सन्द॑ष्ठिरिषयते मत्याय । 

ऊजं नपादश्छतस्य ॥ २५ ॥ २५ ॥ 

भ०्- जैसे सूयं बा जञ्चि का (संद्टिः) उत्तम वशेन वा प्रकाक्षितः 
होना मनुष्यमात्र को बसाता है, (इषयते) जन्न देता है, वैसे दीडे 
(भसन) हे तेजस्वी पुरुष ! हे (ऊजं; नपात्‌) जच भौर वल को न गिरने 
देने हारे ! (बष्तस्य) अविनाशी (ते) तेरा (खम्‌ दृटिः) सम्यक्‌ दुन 
ही (वस्वी) सवद्छो बसाने वाखा होकर (मस्यीय दइषयते) स्चष्य- 
मात्र क अश्नवत्‌ पुष्ट करता है । इति पञ्चविंशो वगः ॥ 

करत्वा दा अस्तु रे्ठोऽदय त्वां चन्वन्सुरेक्णः; ! 

मतं आनाश सुवृक्तिम्‌ ॥ २६॥ ` 

भा०-हे भमो | जो पुरुष (भध) आज, तेरे भति (क्रत्वा) जानं 
ओर क्म से अपने को (दाः) देता, तुत्त पर न्योदावर करता है, वह 
(स्वा वन्वन्‌) तेरा मजन करता इजा (भेष्ठः) धेट नौर (सुरेक्णाः) 
उत्तम धनवान्‌ (अस्तु) हो । वदी (मतेः) मनुष्य (सुदक्तिम्‌ त्वास्‌) 
सखुखपूक दुःखदतां तुक्षको (आनाश) पाता है । 
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अ०२।्‌०१६।३०] ऋछग्वेदमाष्ये षष्ठ मण्डलम्‌. २०१ 


ते तें अग्ने त्वोतां इषयन्तो विश्वमायुः । 

तरन्तो अयां अरातीर्वन्वन्तो अर्यो अरातीः ॥ २७ ॥ 

भा०-हे (भश्े) तेजस्विन्‌ ! (अरातीः अयः इव) अदाता कृपणो - 
को जसे धनस्वामी अपने वैमव से काव जाता वैसे ही जो (अरातीः 
भ्यः)-करादि न देने वाङ श्रमो को (तरन्वः) पार करते इषु ओर 
(बन्वन्तः) उनका नाक्च करते हए, (त्वा उतार) तुक्षसे सुरक्षित रहते - 
ह (ते, ते) वे वे तेरे अधीन जन (इषयन्तः) शन्न को चाहते इए (विश्वस्‌ _ 
आदुः) पूणं जीवन पाते है । 

अभ्िस्तिग्मेनं शोचिषा याखद्धिश्वं न्य, त्रिणंम्‌ । 

अभिनं चनते रयिम्‌ ॥ २८ ॥ 

मा०-(अश्निः) भभनि-लुस्य तेजस्वी घुर (तिम्मेन शोलिषा). 
शपते तीक्ष्ण तेज से, (विश्वम्‌ भव्रिणं) समस्त प्रामक्षक जन को (निः 
यात्‌) नाश करे, वह (अश्न) तेजस्वी (नः) हमारा (रयिस्‌) देशः 
(वनते) पाता है । 

सुवीर रयिमा भर जातवेदो विचषेणे । 

ज्ञि र्चौसि सुक्रतो ॥ २६॥ 

सा०--हे (जातवेदः) रानन्‌ ! (विचवंणे) विविध मनुष्यां केः 
स्वामिन्‌ ! हे कान ब्र्टः ! त्‌ (सु-वीरं) उततम वीरो से यु (रषिस्‌)- 
देश्यं को (आ मर) प्राच कर मौर हे (सुक्रतो) उत्तम कम मे समथ | 
च्‌ (रक्चासि) विघ्नकारी एषां को (जदि) नाज्ञ कर । 

त्वं न॑ः पायह॑सरो जातवेदो अघायतः । 

¡ शो ब्रह्मणस्कवे ॥ ३० ॥ २६॥ 

५ (जाववेद्‌ः) देश्रयौ के स्वामिन्‌ ! हे (ब्रह्मणः कवे) वेद: 
ङ पदेशा ! हे (कवे) ऋन्वदरिन्‌ ! (व्व) द्‌ (नः) हमे भौर (न 
ब्रह्मणः) हमारे विद्वान्‌ ब्राह्मणों को (अंहसः पा) पाप से बचा + 
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ऋरवद्भाष्ये चतुर्थाऽष्टक! [०५५०९७३४ 


(अघायतः) जत्याचारी से मी (नः) हमारी (रञ्च) रक्षा कुर । इति 
-षट्विश्षो दशः ॥ 
, यो नो अग्ने दुरेढ आ मतौ वधाय दाश॑ति । 
तस्माज पाह्यंहसः ॥ ३१ ॥ 
भा०-हे (भन्ने) दुष्ट को जला देने हारे ! (यः) जो (दुरेव) दुर 
"आ चरण वाडा, (सत्तः) सदुष्य (नः बधाय) हारे नाद के स्वि (जा 
-वाशति) सब यन्न करता दै, (तस्मात्‌ अंहखः) उस पापी से (नः पाहि) 
इमे षचा । 
त्वं तं देव डिहवा परि बाधस्व दुष्कृतम्‌ । 
मां थो नो जिधोसति ॥ ३२॥ 
मा०--हे (देव) दालशषीरू राजन्‌ ! (यः मत्तः) ज मचुष्य (नः) 
"इम (जिघांसति) मारना चाहा टो (व्व) त्‌ (दष्छृदन्‌) इुशःचरण 
“वाड पापी को (जिह्भया) आाक्ा द्वारा (परि बाधस्व) विसा कर । 
भरद्(जाय खभरथः शम यच्छ सन्त्य । 
अग्ने वरेएवं बसु ॥ ३३॥ 
मा०-हे (सन्त्य) बरुवन, (णके) हे तेलस्विन्‌ ! तर (भरदा. 
भाय) शन्न शौर वर के धारक भजाजन को (सरथः छन) विस्णव 
-शरण (ष्ठ) वे नौर (षरेण्यं वशु) शरेष्ठ धन व बसने योग्य भूमि दे । 
अश्निषेनाणिं जङ्घनद्‌ द्विरास्युविएन्यय । 
लभिंद्ध शुक्र आहुतः ॥ ३७ ॥ 
भा० जह जैवे (दत्राणि जंघनद्‌) बदृते मेषो क पल रता ह 
लौर जते (भश्चिः) सूयं या विद्व (दत्राणि जघनस) मेधो पर हार 
करता है, वैते दी, हे (क) कान्तिमान्‌ ! कंजर ! ह्‌ (सखभिदः) 
-खुव तेजस्वी ओर (भावः) जाइुति-भा्र शश्ि-तुल्य अनाजनों दवारा 
-संवपित तथा (माइ्ः=माहूतः) शु द्वारा रल्छारा जाकर (विष- 
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नल्यय) विशे उयदहार-ङ्ल बाणी से (दविणस्युः) घन चाहता 
इषा (दत्राणि जंबनत्‌) धनां को भा करे ओर विघ्कारी का 
-लःक्त दरे । 

गस मातुः पितुष्डिता चि दिदयुतानो अक्षरे । 

स्दच्रतस्ख योनिमा ॥ ३५ ॥ २७.॥ 

भा०-- (माः योनिम्‌ सीदन्‌ गर्भं स्थितः) माता के गस्य मँ 
-वहुबकर यहां स्थित वाखक जते इष्टि पाता वेषे हे राजन्‌! वु 
(मादः गै) एष्वी के "गमं" अथौत्‌ वीच मे था राट मे (ऋतस्य 
-योनिम्‌ सीदन्‌) सत्य-न्याय के घर, सभा-भवन त, शध्यक्ष पद्‌ पर 
डेः भा (अक्षरे) स्र पद पर (दि्तानः) सुयवत्‌ चमकत हमा 
(षिः पिता भप प्विवा क! मी पिता होकर एवराज। 

अह भरावद्‌। र जातंवेढो विचषणे । 

स्ने यद्ीद्यहिवि ॥ ३६ ॥ 

4 छन-सुस्पन्न ! हे (विचरपणे) विषिध प्रजार्भो 
द्रः ! (यत) जो (दवि) भकाश्च भ (दीद्यत्‌) चमकत हैया 
{जिखसे सुऽ श्रथिवी म बमङे, एेसा (्रजा-चत्‌) अजा,युत्रःश्िष्यादि- 
-्ुक्त (ब्रह्य) वैद्‌-कान, अज शौर धन (आ भर) परा कर । 

उप त्या रर्वदस्दशं प्रयस्वन्तः संहस्डत 

अश्े ससञ्महे शिरः 1 २७ ॥ छ 

व विजयकारी बक से सम्पन्न ! (भष) तेज 
“स्विन्‌ ! हम छोग (भयस्वन्तः) ग ज्क्षीछ होकर (म ष्वा ५ 
सम्यक्‌ दंन थारे तेरे समीप रहकर (गिरः) बाणियां का (ससग) 
-हान-राम कर । 1 

उप चछायामिं घुशेरग॑न् शम ते चयम्‌। 

अग्ने हिर्णयऽसन्दशः ३८ ॥ 
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भा०-हे (भक्न) तेजस्विन्‌ ! (िरण्य-सन्टशाः) तेजोयुक्त सम्यक्‌. 


दशेन, ज्ञान से खस्पन्न (ते) तुन्न (णेः) तेजस्वी ओर छपा की (शम) 
शरणः (वयस्‌) इम (छायाम्‌ इव) छाया-समान ही (उप गन्म)" 
भ्ठ कर । 

य उग्र इव शयहा तिग्मश्राङ्गो न वंसगः । 


अग्ने पुरों रुरोजिथ ।॥ ३९ ॥ 

मा०-(तिग्मश्चगो वंखगः न) जते तीखे सींगों वारा साड (एर 
जति) जागे के पदरथ को तोदता है वैसे ही (यः) जो (उग्रः इव) 
भवर वायु के समान (शयहा) बाणो से मारने योग्य दुष्ट पुस्पं काः 
नाशक होकर (जरः रुरोजिथ) शघ्रु पुरो को तोता है, वह त्‌. (वंसगः) 
सेवनीय देश्यं को भरा हो । 

आ यं हस्ते न खादिनं शिष्यं जातं न विभ्र॑ति। 

विशामि स्वध्वरं ॥ ४० ॥ २८ ॥ 

भा०-(खलादिनं) खाने मे संञ्् (जातं श्षिश्य' न) उत्पन्न बाछकः 
को जेते (हस्ते बिश्चति) हार्थो "मे ठेते है वैते ही (यं) जिस (स्वध्वरं) 
हिसार, प्रजापाखनादि कता (विशस्‌) भजा सँ (अ्निस्‌) अद्धि 
जतड्य तेजस्वी, नायक को प्रजा-जन (दस्ते) शातरु-नाशक ओर दुष्टो कोः 
इनन करने वाछे बऊ ॐ उपर (खादिनं) आयुधसस्पन्न नौर (क्षिः 
जातं) अक्षसनीय प्रसिद्ध णुरुप को (बिभ्रति) परिषुष्ट करते दै वदीः 
रेष्ठ है । दस्यष्टाविश्षो वगः 

भ्र ठेवं देववीतये भरता वसुवित्तमम्‌ । 

आ स्वे योनौ निषीदतु ॥ ४१॥ 

मा०-हे षिद्‌ भरजाजनो ! भाप (देव-वीतये) विद्वानों की रक्चा,, 
छम गुणों की भासि भोर कामनावान्‌ भरजा्जो की रश्चाथं (देवं) दानः 
वा घन के दाता तेजस्वी (वसु-वित्तमम्‌) रेश्यौ को भी भकार पाने 
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-बाठे पुरुष को (भर भरत) अच्छी प्रकार पुष्ट करो, वह (स्वे योनौ) 
-भपने स्थान पर (आ निषीदतु) भादर से ठे । 

आ जातं जातवेदसि शरियं शिंीतातिथिम्‌ । 

स्योन आ गृहप॑तिम्‌ ॥ ४२ ॥ 

मा०--(जात-वेदसि) विधा म परसिद्ध गुर के भघीन (आाज्ातम्‌) 
सविधा-सस्पन्न (प्रियं) भिय, (अतिथिम्‌) अतिथि-तुख्य पूज्य, (णह- 
"पत्तिम्‌ ) ृह-पाङक-पुख्य षिद्धान्‌ को (स्योने) सुखकारी पद्‌ पर (भां) 
न्स्थापित करो । 

अग्ने युवा हि ये तवाश्वासो देव साधवः । 

अरं वह॑न्ति मन्यवे ॥ ७३ ॥ 

भा०-हे (अने) नायर! (येदहि) जो मी (तव) तेरे (अश्वासः) 
-अश्व-समान वेग से जाने वाछे, (साधवः) कय-साघन-वुर धुष्ष 
(मन्यवे) तेरे मन्यु अथौत्‌ श॒ के प्रति संामादि करने के लिय (अरं 
-बहन्ति) खूब का्य-मार उठते हँ उन को त्‌ (युक्षव) उवित स्थानों 
“पर रख । 

अच्छं नो याह्या व॑हामि प्रय(सि वीतये । 

आ देवान्स्सोमंपीतये ॥ ४४ ॥ 

भा०~--हे विद्वन्‌ ! त्‌ (नः अच्छ याहि) ह्मे री म्रकार भाष 
हो) (वीतये) हमारे मोग भौर रक्षा के श्यि (मयासि) उत्तम्‌ अं 
च धैन्यों को (आ बह) धारण कर खर (देवाच्‌) विद्वान्‌ इर्षा को 
(सोमपीतये) देश्यं भास करने लौर पाटन के टि (आा वह) 
आक कर । । 

उरग्ने भारत द्युमद्जंखेण दविद्युतत्‌ । 

शोचा वि भाद्यजर ॥ ४५॥ २६ ॥ 

भा०--हे (भारत) प्रजा-पोषक एवं मनुष्यो के स्वान्‌ ! तु 
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(यमद्‌) कान्तियुत (अजल ण) निरन्तर चमकीटले तेज से (उद्‌ इव 


चतत्‌) सू्॑-तुख्य सबसे ऊचा रह कर अकारितत दो । हे (गने). 


नायक | हे (अजर) अरादि-रहित वख्वाच्‌ { तु (शोचा) कान्ति 

(वि माहि) विविध अक्तारं से चमक । इस्येरूोनन्निशो वशः 

वीती यो देवं मतौ दुदस्यदग्निमीटीताण्ठरे इ विष्मा्‌ । 

होतारं सत्ययजं रोदस्येख्तानहस्तो नमसा चिवासेद्‌ ॥ ७६ ॥ 
मा०--(यः) जो (मचः) सदुष्य (वीती) कामना से (देव) तेजो~- 

मच, रमु की (इुवस्येत्‌) सेवा करवा है यौर जो (हदिष्सान्‌) अच्रादि 

सामभ्री ते युक्त हकर (भध्वरे अभ्निम्‌) यज म विद्यमान अञ्चि-तुस्यः 

अिसा-योग्य कर्मो मे ्ानवान्‌ युरुष का (दडीत) आद्र करता है 


वह (रोदस्योः) आकाश भौर एथिवी के तुद्य माता-पिता्ो के मीः 


ऊपर विमान (होतार) ज्ान-दाता (सस्य -यजं) इल्ननों के उचितः 
सत्य आवार, सत्य न्याय के दाता आाचायं भौर भसु को (उद्यन 
इस्तः) ऊपर हाथ उडाषटर (नमसा) भाद्रपूवेक छक कर (माविवादेत्‌)" 
उसकी सेवा! करे । 

आ तै अग्न चा हविदेदा तष्टं भरामसि । 

चे ते भवन्तृक्षणं ऋषभास वशा उत ॥ ४७॥ 

भा०--हे (लकने) तेजस्विन्‌ ! (ते) ठेरे स्वि इम (चन्या) उत्तः 
मन्त्र से, आद्र-युक्त वचन-घ्हित (हदा) हृदय से (चय्‌) सुसंश्छृर 
(दविः) अन्न (भा भरामसि) प्रस्तुत करं (ते) तेरे काय देल (ते) वे 
सब (उक्षणः) काय-मार उठाने वारे तथा वीयसेचस-समथं पञ भौर 
मनुष्य (ऋषमाकसः) सध्य से कान्तिमान्‌ पुदप (उत्त वषाः) राट ३ 
वश्कारौ (ते भवन्तु) तेरे अधीन षहो । 

अचि देवासो अशधियमिन्धतं चृचदन्तमम्‌ । 

येना वसून्या तृट रश्च सि वाजिनां ॥४८।३०॥५॥४ 
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भाग्--(देवासः) विजयामिराषी रष (वृत्रहन्तमस्‌) विघ्रकारी 
शरु के नाक्त मे सवसे वद्‌ के, (भभरियस्‌) भम्रासन के योग्य, (अभ्षिम्‌). 
अरणी शुरष को (न्धे) ्रदीक्च करते है (येन वाजिना) जो देश्वयं ` 
वर-सम्पद्न पुडप (वसूनि आदधत) नाना धन खाता भौर (रक्षीवि 
रहा) दुशं का नाश्च करता ३ै। इति त्रिश वगः ! इति पच्नमो- 
ऽध्यग्यः ॥ । 


` अथ षष्ठोऽध्यायः 


[ ९ | 
भरद्वाजो बाहस्पत्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ।। छल्दः-- १, २७ ३० ४ ११. 
त्रिघुपू । ५, ६, ८ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७, ९ १० १२, १४ निचृत्‌- 
त्रिष्टुप्‌ । १३ स्व राट्‌ पंक्तिः । १५ भ्राच्धु व्णिक्‌ ॥ 
पिबा सोमभमि यञ तद ऊर्वं गच्यं महिं गणान इन्द्र । 
वि यो ष्णो वधिषो वज्नदस्त विश्वां वृत्रममित्रिया शबोभिः ॥९ 
मा०- हे (वद्दस्त) शख स्तो वश में रखने हारे ! हे (ष्णो) 
शन्रुभों के. मान भंजक ! हे (इन्व्‌) देः्य॑वन्‌ { हे (उञ) चचु्ो को 
डद्वि्च करने मे समथ ! (यः) जो सुम (शबोमिः) बलां से (इतम्‌). 
बद्ते शशु को भौर (विश्वा अमिश्रिया) समस्त अमिन्न-माव चाले जनों 
के (वि वधिपः) विक्षतः दाण्डत करते हो, वे भाप (यम्‌) जिस (डच). 
हिसनीय श्रु का (हदः) नाश करते लौर (गम्यं) भूमि-हितकारी कमि 
आदि (मि) शरेष्ठ मं का (गुणानः) उपदेश करते इए भाप उक 
(सोमम्‌) पेयं का (पिव) उपमोग करो । 
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स ई पाहि य ऋजीषी तर॑ञो यः शिभ्र॑वान्‌ चरषभो ये म॑तीनाम्‌ । 


-यो गो्रमि्धजूध्रयो हरिष्ठाः स इन्द्र चिजा अभि ठन्धि वाजान ॥२ 


भा०-(यः) जो पुरुष (कःंजीपी) सरख-स्वभाव, (तर्नः) सव 


"दुःखों ते स्वयं पारकत सौर अन्यो का नाशको ले रक्षक दै भौर (यः) 
--ओो (शिप्रवान्‌) न्तम खख, नासिका बाला है (यः सतीनास्‌ इृषमः) 
-सननक्षीरू विद्वानों में श्रेष्ट, (यः गोत्रसिद्‌ः) पवतां को विद्यत ऊ 
: समान, भूभि-पालक राजां के भेदन मे समथं भौर (यः) जे (दरिः) 
"शश्वसैन्यों मौर मनुष्यों पर. धध्यश्च खूप ते रिथित है, (खः ई पाहि) 


-वहत्‌ इख राषटरका पालन कर ओर (सः) वहत्‌, हे (ल्द) रेश्वय- 


"वन्‌ ! (चित्रान्‌) भद्धत (चाजान्‌) संभ्रामकारी बरवान्‌ परतैन्यों को 
“(अमि कृन्धि) युद्ध द्वारा विनष्ट कर । 


"पवा पादि प्रत्नथा मन्दतु त्वा शुधि ब्रह्म बाबधस्वोत गीभिः। 

विः सूर्यं छदि पापिहीषां जदि श्रूरमि श† इन्दर दन्धि ॥३॥ 
भा०--हे (इन्द्र) शच भौर भक्तान के नाशक राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! 

“त्‌ (भन्रथा) जुरातन, (ब्रह्म) बेदच्ान ओर पवंजों के धनो को (पाहि) 


-सुरक्षित कर । दह (स्वा मन्दतु) तुश्षे निस्य उपदे दे, एवं असन्न 


करे। त्‌ उसका (श्रधि) श्रवण कर । (उत्त) जौर (गीर्भिः) वेद्‌ 


"वाणि तथा उपदेष्टा विद्वान जनों द्वारा (वादृधस्व) वड़ा क्र चू 


.(षृय जाविः इृणुहि) सूय-समान तेजस्वी रूप क प्रकट कर ¡ (इष 
"पीपिहि) अल्लो का पान कर, भोग कर । (श्रन्‌ जदि) शुभो का 


-नाल्ल कर । (गाः अभि) जो भूमि पर-धाक्रपमरण छर उनको (द्न्धि) 
-काट गिरा। 


ते स्वा मदं बृहदिन्द्र स्वधाव इमे पीता उद्यन्त चुमन्त॑म्‌ । 


` -महामनूनं तवसं विभूतिं मत्सरासो जहेषन्त धस्पाद॑म्‌ ॥ ७ ॥ 


भा०-हे (इन्द्र) देश्चयवन्‌ ! शचरु-नाश्कु ! (ते) वे (दमे) ये 
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<भ०२।स्‌०१०।६] ऋण्बेदभाष्ये षष्ठं मण्डलम्‌ २०९ 


(मदाः) हषदायक भौर स्तुतिकतो तुक्ञे सन्तुष्ट करने वाले (पीताः) 
पालन फिये गये, (मत्सरासः) इपं-पूलंक भागे वदने वा, (थ मन्त्‌) 
तेजस्वी (स्वा) तुक्च (महाम्‌) महान्‌, (अनूनं) किखी से अन्यून, खषौ- 
शि (तव सं) वरूषान्‌, (विमूति) विशेष सामभ्यं-युक्त (परसाहस्‌) 
उत्तम षडशाढी (वा) तत्तो (शक्षयञ्त) सीचे, तेरा शमिषेक कर, 
च्चे (जहषन्त) भसन कर । 
येभिः सूयैपुषसं मन्दसानोऽवा॑लयोऽप॑दकहानि वद्रेत्‌ । 
दामि परि गा इन्द्र सन्तं नुत्था अच्युतं सदसस्परि स्वात्‌ ५।१ 
भआ०--हे (दन्द) रेश्वयंवन्‌ ! ओते सूयं अपने तेजस्वी खूप को 
भकट करता, अन्धकारो को दूर करता, वैते ही (मन्दसानः) स्वर्यं 
असन्न एवं भजा की कामना करता हा, (येभिः) जिन उपायो से 
<सूयंम्‌) सूयंवद्‌ तेजस्वी पुरुष को भौर (पसस्‌) उषा के समान 
ऊान्तियुक्त, वा शनरु-दहनङारी सेना को (भवासयः) राष्ट मे बसे 
रौर (ददानि) चद्‌ शघर-सैन्यो को (भपद्र॑त्‌) दूर करने मे समथ होता 
डे, उनदष्टीडपायोंते व्‌ (महाम्‌) गुणों मे महान्‌, (सन्तं) सजन 
.(भद्निम्‌) मेघवत्‌ प्रजा पर इषा, न विदीणं होने षाक, (अच्युतम्‌) 
"यम॑-मागं से च्युत न होने बाठे, ब्राह्यण-वगं भौर क्षात्र श्वल को 
(गाः परि) मियो पर, सव भोर (स्वात्‌ सदसः परि) राजमवन से 
दुर सक (चुस्थाः) मेना कर । इति अ्थमो वगः ॥ 
-तव क्रत्वा तव तदहंसनांभिरामाघुं पकं शच्या नि दीधः, 
-ओरणोटरं उक्जियाम्यो एव दव्दोदूद्गा अंखज्ञो अङ्गिरस्वान्‌ ॥ दै 
भ०--े रानन्‌ ! विद्वन्‌ ! (तव करत्वा) तेरी घुदधि से भौर (व 
सनाभिः) तेरे कमं से, (भामाबु) सुद्धि; बरु मे सपरिपक्र प्रजाों 
म, व्‌ अपने (यकत) परिपक्र वल, क्ञान को (शच्या) शक्ति भीर वाणी 


धारा (नि दीधः) स्थापित कर ¡ (इक्नियास्यः) किरणा वा गौभों के 


१४. 
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२१० ऋर्देद्भाष्ये षतु्थोऽष्टकः [अ०६।ब०१।८ 


ल्व्यि जेते द्वार खोढे जाते है वैसे टी (उलियाभ्यः) उन्नति रैर भरज(नों 
के हिताय (दुरः) विद्चवारक उपाय, (वि शौर्णोः) भरकर कुर, त्‌ (खंगि- 
रस्वान्‌) तेजस्वी युरपों का स्वामी ्ोकर (उषौद्‌) किंडर शु खे 
(गए) समस्त अूमियों को {षि भख्जः) सुत कर 1 
पप्राथ क्षां महि दंसो व्युर््वीसुप चाभ्ष्बो वृहषदेन्द्‌ स्तमायः। 
अधारयो सेदंसी देवपुत्रे भत्ने खतरा यवी ऋतस्य ॥ ७ ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌ ! जाप (अहि दंस) बडे क्सत्र दे 
(उर्वीम्‌ क्षां पभराथ) बदौ भूमि छो देशवथौ से भसे जौर आप (ऋष्वः) 
महान्‌ होकर (उवी यास्‌) वदी ज्ञान भकाश-युक्त राजसम, दा सद्ु- 
विजयकारी सेना को नौर (ब्रहत्‌) बडे राज्य को (डप स्ठमाः) 
थाम । (प्रस्य) स्याय ढे बर पर (यहः) बड़ी, वा गपने रुरा के 
समान (माररा) वकी माता, पिता के तुस्य साननीय, (मे) रुना- 
तन से सित, (देवपुत्र) विद्धान्‌, त्तम पुरुषों को उत्पञ्च दए एनः 
करने वाली, (रोदसी) सूयं जौर परथ्वी के तुल्य परस्पर सञ्वद्‌ डी- 
पुरुषों सथा राज-भ्रजावग को तू (जघारयः) धारण कर । 
, अध॑ त्वा विश्वे पुर इद्र ठेवा एकं तवसं दधिरे भराय । 
अद्‌॑वो यद्भ्योहिष्ठ डेवान्त्स्वषौता चणत इन्द्रम ॥ ८ ॥ 
मा०-हे (इन्द्र) ेश्व्यंवन्‌ ! म्भो ! (यद्‌) जब (अदेवः) भक्ताक्ल- 
रहित, तामसी . पुर (देवान्‌) उत्तम मनुष्यों केरे (गसि भीहि) 
भश्च होकर उनसे तकं-वित्तकं करे तव (स्वः साता) वे उत्तम उपदेशाथ 
(अव्र) इख खोक भे (इन्द्रम्‌) विद्वान्‌ को (दृण) भा करते हे । देसे 
ही जव (धदैवः) जहित पुरुप (देवान्‌ खमि भौ) मलुण्यां पर आक्र- 
मण करे तब वे (स्वता) सुख भाक्षि जर संभ्राम के व्यि (इन्धम्‌ 
बणुते) शतुहनता सेनापति को वर । (अध) मौर उसी निमित्त (विश्वे 
देवाः) खब मनुष्य, (एकं) अद्वितीय (तवसं) बर्वान्‌, (व्वा) तक्चको, 


©©-0.2801111 |<811/8 8/8 \/५\/३।8\/8 @0॥66101. 


10111760 0 1/8 58118| [01081101 ©161118| 800 66810011 


अ०२।सू०१७।११| ऋग्वेदभाष्ये षष्टं मण्डलम्‌ २११ 


(भय) जपने पान ओर संमाम के लियि | 
स्थापित कर। ५ 


अध दयोध्ित्ते अपसा वज्राद्‌ दितान॑मद्धियसा स्वस्य॑ मन्योः। 
अहि यदिन्द्रो अभ्योहसानं नि चि्िश्वायुंः णयथे जघान ॥ € ॥ 
भा०-(यत्‌) जो (विश्वायुः) सव मनुष्यों का स्वामी (इन्द्रः) 
शद्हन्ता याजा (भह घानस्‌ अष्टम्‌ भमि) सभ्मुल आते शश्रु को (शयथे 
पचत्‌) ढा देने के ङिये मानो, (नि जघान) विनाश करता है, (भध) 
तब (चः चिव्‌) बकाश्च के तुल्य ही (खा) बह भजा, हे राजन्‌ ! 
(र) तेरे समक्ष (द्विता अनमद्‌) दो भकार से छडे। एक तो (बन्रादु 
प्नयसा) शख्ल-भय से, दूसरे (मन्योः भियसा) कोध-मय ते । 
अध त्वष्ट ते मह उथ् व्रः सलभ वच्रतच्छ्रतािम्‌ । 
निकाममरमणसं येन नवन्तमहिं सं पिणयजीषिन्‌ ॥ १० ॥ २ ॥ 
मा०--(जध) मौर, हे (ऋजीषिन्‌) सर धमं मागं पर अन्यो 
को चलाने भौर स्वयं चङने हारे ! (ते महः) तेरे मह्‌ (उभरं) भयं 
कर (सहस्.छष्टि) इजारो को एक वार मेँ भून देने वाठ, (शताभ्चि- 
यस्‌) सैकदडधं पर भाधित (अरमणसं) शत्र छो अच्छा न रगत वाड 
(निकामं) यथे (व) शग्रयङ को (त्वष्टा) उत्तम शिल्पी (ववद्‌) 
बनावे । (येन) जिषे त्‌ (नवन्तम्‌) स्तुविशीड नन्न (अहिम्‌) श 
को, मेघ को वियत्‌ के समान (संपिणक्‌) दण्डित करे । इति द्वितीयो 
चग३॥ 
चान्यं विश्वं मखतः सजोषाः पचच्छतं मंहिषा इन्र तुभ्यम्‌ । 
पवा विष्णुखीशि सरसि धाबन्टृजहणं मदिरसंशम॑से ॥११॥ 
भाग्-८यं) जिसको (विदवे मरतः) सब वीर एवं भजा.जन 
(सजोषाः) भीतियुक्त होकर (वधान्‌) बदते है, हे (इन्द्र) ेखय॑वच्‌ ! 
(पूषा) सव-पोषक सूयं, (द्धम्‌) तेरे छि (षतं) वेक, (महिषान्‌) 
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२१२ ऋरवेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०६।य॥०३।१३ 
नि = ------- 
सदे, श्ट सोग्य अन्न, फलादि देने बाठे दषो जौर खेवा को (पच्च) 
पाता है मौर (विष्णुः) व्यापक (घावन्‌) वेगवान्‌ वादु (ज्ीणि सरांखि) 
चीन जाने योग्य रेको को (घावन्‌) जाता इषा, (मस्मै) इख राज्य 
ॐ नायक (रहण) शबु-नाश्षक, (मदिर) हथेजनक (ञम्‌) तेल 
कोदेताहै। 
आ क्षोदो मदि वृतं नदीनां परिं्ठितमसखज ऊर्मंसपाम्‌ । 
तासामयं वतं इन्दर पन्थां प्राये नीचींरपसखंः सञुद्रम्‌ ॥१२॥ 
मा०--हे (इन्द्र) देश्वयंवन्‌ ! राजन्‌ ! जेते सूयं (नदीन) नदिर्यो 
के (अपा) जलां के (ऊमिम्‌) उपर गथे ठस छो (मिः क्षोदः) बडे 
मारी, भति क्षुद्र कणिङा-रूप मँ वि्यसान, (दृते) गाच्छादित जीर 
(वरि स्थितस्‌) आशाश्च मे यास (जसः) करता है जीर वदी (वतः 
अनु) नीचे के देषा की आर (तास पन्थास्‌) खन जलो का माग 
बनाता है नौर (शथद्स्‌ प्रति गपसः नीवी ष अदयः) सुद के 
अति उनके वेगो को नीचे की भोर दही कर देता ह, वैसे ही (नदीनाम्‌ 
अपाम्‌) ख्द्धिशारी प्रजाभों के (मदि) वदे भारी (दृतं) सुरक्षित, 
(ऊर्मिम्‌) उन्नत भौर (परि स्थितम्‌) सब भोर विराजते (क्षोदः) बल 
को (खजः) भ्राघ कर ओौर (भवतः अनु) उत्तम उद्‌ दयां के भवि, 
हे (द्द) राजन्‌ ! (तासास्‌ पम्थामू धनः) उन प्रजा्जं का मारं 
बना तथा (समुद्रम्‌ भति) खयुद्र के समान मान्‌ प्रु ॐे भति उनडे 
(भपसः आद॑यः) करमो को प्रेरित कर। 
वा ता विश्वां चकवांसमिन्द्रं महासुप्रम॑जुयं सहोदाम्‌ । 
सुवीरं त्वा स्वायुधं सुवजूमा ब्रह्म नव्यमवसे चद्त्यात्‌ ॥ १२॥ 
भा०--(एव) इस प्रकार (ता विश्वा) उन कमे को (ब्वाघस्‌) 
करते दुष, (इन्द्‌) देश्वय युक्त, (महा) सान, (उम्‌) बछुबान्‌, 
(भड्यभू) जरारहित, (सदोदम्‌) बङप्रद्‌ (सुवीर) उत्तम वीर, (स्वा- 
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युष्म्‌) उत्तम शाखाख सम्पन्न, पुरुष को भजा (भवते) रक्षा भौर 
देयं के दिये (बावदृरयात्‌) सब भकार से भक करे भौर वह (नस्यम्‌) 
उत्तमीतम (ब्रह्म) धन, भक्नादि को आठ करे । 
ख जो वाजांख श्रव॑स इषे चं राये धेहि द्ुमतं इन्द्र॒ विभरांन्‌। 
भरद्वाज नृवत इन्द्र सूरीन्डिवि च॑ स्मेथि पार्ये न इन्द्र ॥ १४॥ 

भा०-हे (दन्य) देःखयंवन्‌ ! (खः) वह त (मतः) कोम्ति छे 
युक्त (नः) हमे (वाजाय अवसे, इषे, राये). बकेशचयं, मनन, दीति, शान, . 
सुख कथा (राये) पेश्वयं प्रास करने के ध्य (चेदि) घारण कर । हे 
(न्द्र) रेशवयंवन्‌ ! (चदवः सूरीन्‌) मनुष्यों क स्वामियों जोर विदानो 
को (भद्रा) भन्ञादि से सरण-पोषण के काम मँ गौर (दिवि) रान 
खमा भौर न्यायञ्य वहार मे (वेदि) नियुक्त कर । हे देश्चयवन्‌ ! घ्‌. 
(नः) एसे (पाय) संकटा से पार करने मं समथ (एधि) हो । 
अया वाजं देवहितं सनेम मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥१५५३॥ 

भआ०-(भया) इस रीति से हम (येव-हितस्‌) मनुष्यो के हित 
कारी विद्वाच्‌ दर्पं म वियमान (वाजं) ज्ञान, दशयं, भच्च शादि 
पदां को (सनेम) सेवन कर भौर भौर को दान कर । इस भ्रकारं 
इम (सु.वीरः) उक्तम पुगर-पौत्रादिवान्‌ होकर, (शत-दिमाः) सौ वर्षो 
तक (मदेम) भानम्‌ मँ रे । इति तृतीयो वगः ॥ 

[ ८] । 
भरद्राजो बआहेस्पत्य ऋषिः ॥। इन्द्रो देवता ।॥ छन्दः ११४, ६१ १४ 
निचूत्वषटरम्‌ । २, ८, ११ १३ तिषटषु । ८, १० विराद्‌ तिपू । 
१२ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, १४ ग्रुरिक्‌ पंक्तिः। ४ स्वराट्‌ पवितिः ॥ 
६ ब्राहम्युष्एिक्‌ ॥ पञ्चदशं सूक्तम ॥ 


तसुं हि यो अमिमूत्योजा चन्व्ञवातः स इन्दः । । 
अषाद््‌ दमुप्र सह॑मानमामिर्गीरभिवधं वषभं चषेणीनाम्‌ ॥ १॥ . 
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भा०-हे विद्वन्‌ ! (यः) जो (अभिभूत्योजाः) शरु-पराभव कर . 
स समथ हो भौर जो (अवातः) स्वयं न मारा जाकर सी (एद-हूतः 
बहुत घे स्तुति-योग्य घौर (वम्वन्‌) शदुओं का नाशक हो (तम्‌ उ) 
उसकी अवदय, त्‌ (स्तुहि) स्तुति कर । च. उस हौ (चपंगीनां दपभस्‌) 
मलुष्यां में श्रेष्ट (भपां) पराजित न होने वारे, (घ) वख्षान्‌ 
(खदहमानस्‌) शन्रु-पराजयकारो परप को (गीभिः) बाणियो ते 

, (वधं) बदा 1 । 
` स युष्मः सत्वा खजकृत्समद्वा तुविश्चश्षो न॑दलुमा छंजीषीं । 

बृहद्ेणुख्च्यवंनो माषीगणामेकः छष्रीनास॑भवत्लदहादां ॥ २ ॥ 

भा०-(सः) वह (युष्मः) युद्ध मँ चतुर, (उस्वा) वखवान्‌, 
(लजक्षव्‌) संमामों का कत, (समद्वा=सम्‌-अद्वा, स-मद्ा) उत्तम अन्न 
का भोक्ता, वा सवके साथ भसन्न रहने वाडा, (तुवि-च्रक्षः) बहुत-सी 
अजनाभं का खेदी {नदनुमान्‌) गजेनाशील, उ पदेषटा, (ऋजीपी) सरल 
मागं से प्रेरणा देने वाढा, (बहदेणुः) बहुत से वीर पुरुप का स्वाम , 
(माह्वषीणाम्‌ इष्टीनाम्‌) मननशील अजानं मे (एकः) अङ़ेका, (स्यवनः) 
नेता भौर (सावा) वर्बान्‌ (मवत्‌) हो । 
त्वं इ लु त्यदद्मायो दस्यूरकः कृष्टीर॑बनोरायीय 

स्वि वी! तत्त इनदर न सििदस्ति तद॑तुथा वि वोचः ॥३ 

भा (स्वं ह) तु निश्चय से, (व्यदत्‌) वह है जो (एकः) उेखा 
दी (भाय) शष्ट पुरां के हितार्थ (दस्यून्‌ अदमायः) भजानाश्च 
रपां का दमन करे भीर त्‌ (कृष्टीः यवनोः) कपि करने बारी अजा 
की रक्चा क्रे । (तव्‌ ते वीयं असति स्वित्‌) तेरा वष्ट शद्धितीय वरू है 
भी (न स्विद्‌ अस्ति) या नहीं है (तत्‌) इस बात को हे (इन्द्र) रेशर्य- 
चन्‌ ! तु (नतुथा) अवसर २ पर (वि वोचः) शेषतः बतलाया कर । 
सदिद्धि ते तुविजातस्य मन्ये सहः सदिष्ठ तुरतस्तुरस्य । 
उ्रमुभ्रस्य त्वसस्तवीयोऽरश्रस्य रधतुरो बभूव ॥ ४ ॥ 
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, अआ०--हे (सदिष्ट) बङशालिन्‌ ! (तरतः तुरस्य) हिंसक एुरष 
-को सारने वा अश्वादि-वञ को श्लीघ्रता ते चाने वाके (तुवि-जातस्य) 


बहुतां भ परसिद्ध, (तै) तेरा (सः सब्‌ हि) शत्रु-पराभवकारी ब ,. 


निश्चय कषे विमान ही है (इति सन्ये) सैं यह मानता ह । (र्स्य) 
श्घ्ु के वश न आते दाडे (रध्रह्रः) हिसकों के नाशक (वचसः) व~ 
जगच्‌, (उभर) भयंरूर तेरा (तवीयः) अत्यधिक (उग्रम्‌) भयंकर 
-बल (वभूव) हो 1 


त्नः त्नं सख्यमस्तु य॒प्प इत्था वर्दद्धक्रलमङिगरोमिः 1 
4 [न्‌ हु = क *५ ॥ 
-उदधुतखयुदस्मेषयन्तसृणोः पुरो वि दयो अस्य विश्वाः ॥५॥४॥ 


भ०--हे (भच्छुत्‌) श्व ! (नः) हमारा (युष्मे) वारे साथ 


{गरतं सख्यस्‌) एुराना जैत्रीमाव (मस्तु) बना रहे । (इत्था) दस भकार 


(वदद्धिः) सस्य बोरते हुए (अंगिरोभिः) तेजस्वी पुरषो की सहायता 


-से चू (वङस्‌) नगर वेरने वाड (इषयन्त) सैन्य सन्रारुक दु को, 


जेघ रो, सूयं के समान (हन्‌) न्ट करे । (गस) नाशक उसङे तू (णुरः 
पवि अणो) नगरों का नाप्त कर भौर (विश्वाः दुरः पि ऋणः) अपनी 
समस्त शानदार सेनां को विविध दिशां म मेन । इति चतुर्थो 
उरः 1 £ 
स हि धीभिब्यो अस्स्यपर इेानरन्महति चच्वुय । =, 
ख तोकसाता तनये ल वदरी वितन्तसाय्यो अमवत्छमत्छु ॥६॥ 
मा०--(सः हि) दह निश्चय सं (धीभिः) खुद्धिर्यो, कमं से 
(हव्यः अस्ति) अरशंसनीय हो, वड (महति सुत्रतूर्थ) वदे दुना्षक 
समाम मँ (उञः) वलवान्‌ जर (दशान्त अस्ति) सामथ्यवान्‌ रूष 
को मधिदारी बनाने हारा हो 1 (सः) षड (वनये) त्रो में (तोक 
खाता) धनादि का विभाजक भौर (खः) वह (वम्री) वण्डलारी (सम- 
सखु) संभरामों भौर उस्सवादि में (वितन्वसास्यः अमवत्‌) विविध 
नरु का नाक्षक भौर रषट-सस्पत्ति का विस्तारक हो । 
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ख मज्मना जनिम मायुषाशामभरत्यैन नाल्नाति भ्र संस । 
ख दुद्ेल स शवसोत राया स वीर्येण नत॑सः समोकः; ॥५७॥ 
मा०-(सः) बह राजा (मञ्मना) बर से, (भमरव्वेन नाश्नाणे 
भसाघारण सामथ्यं से (मानुषाणां जनिम) मनुष्यों के खमूह को (भि 
असख ) खांघ जावे । (सः) वष्ट (य न्नेन) यश्च से (सः श्षवख) वद्ध 
बरु से ओर (उतत राया) धन से तथा (सः वीर्येण) वहं वीं छे 
(छतमः) सब मनुष्यों मे भर भौर (सम्‌-मोकाः) सर्वोत्तम पद्ध 
भष करे । 
स यो न मे न मिथू जनौ भूत्सुमन्तुनामा खुसर धुनि च । 
वृणक्‌ पिं शम्बरं शुष्णमिन्द्रः पुरां च्यौत्नाय॑ शंयथांय नू चित्‌ ॥८ 
भ (यः) जो (इन्दः) शदचुनाशक राजा सुयं-तुदय तेभस्वी 
होकर (पिभ) घन भरने वाछे, (शम्बर) मेघवत्‌ खुखों के णाच्छादरू,. 
(इण्णम्‌) भनाश्लोषक (खखरम्‌) भजा का स्दंस्व खाने वाठ जीर 
(निम्‌ च) भजा को कंपने वाले हु जनों का भी (वृणक्‌) नाक है 
भौर नो (पुरा) एणं देश्या के (स्योतञाय) प्रा करने, (छथथाय चू 
चित्‌) मजाभों के सुखपूवंक सोने के वयि, शश्र को रण म सुकाते कै 
छथि, उक्त दुष्टो का नाश्च करता है, (यः न सदे) जो कमी मोह ते नही 
पदता, (न भिथू जनः भूत्‌) जो कमी सत्यवादी नी हेता (सः); 
वइ ही (सुमन्त॒ नामा भूत्‌) उन्तम मननशर असिद्ध ३ । 
उदावता त्वक्ष॑सा पन्यसा च वृहत्यांय रथ॑मिन्द्र तिष्ठ । 
शिष्व घञं हस्त आ दुक्विणत्रामि शर म॑न्द पुख्द् स्रायाः ५९४ 
मा०-हे (इन्र) देश्चयधन्‌ ! (उद्‌-वता) इन्तम सगं परः 
चरने हारे, (वक्षसा) श्ुनाशक (पन्यसा) स्तुस्य ज्यवहार से, तुः 
(ब्रह्य) विश्नकारी शुभो के नाश के सिये (रथम्‌ विष्ट) श्थ परः 
सवार शे भीर (दक्षिणत इस्त) दा हाथ मे (वद्रम्‌ धिष्व) श्षख छे ¢ 


©©-0.2801111 |<811/8 #॥8/8 \/५\/३।8\/३ @0166101. 


व०।सृून्पदाकैवे}, ^"्छर्येक्भाष्वे"ष्छप्नर्डिलिम्‌ ० ००००९१७ 


(ध्वन) दान-थोग्य घनं के स्वामिन्‌ ! त्‌ (माथाः जमि मन्द 
उत्तम दुद्धियों को भाष होकर दित हो । | 
अभिनं श्॒कं वन॑मिन्द्र हेती रदो नि ध॑च्यशनिन भीमा । 


गम्भीरय ऋष्वया यो र्रोजाध्वानयद्‌ दुरिता दम्भय ॥१०।।५।१८ | 


भाग (भशिः ्ण्कं वनं न) आग जैवे सूखे वन छो भस्म कर 
देती दै भौर जैसे (मीमा णश्निः न) भयंकर विज्लङी दृश्चादि करे 
जरती है वैते ही, हे (दन) न्ड ! (थः) जो व्‌ (रोज) श्-बक 
छो भङ्ग करता, (भष्वनयत्‌) घोर नाद्‌ करता गौरं (दुरिता) दुष्टः 
भावारों को मी (दम्मयत्‌ च) नष्ट करता दै, वह त्‌ (हेतिः) आवात-- 
कारी होकर स्वयं (गम्मीरया) गम्भीर नाद्‌ करने वाषटी (ऋष्वया) 
दी शक्ति से युक्त ोकर (रक्षः नि धक्षि) दुष्ट परुष को भस्म कर 1: 


इति पञ्चमो व॑; ॥ 


सख॑ पथिभिरिन्द्र राया तुविययुस्र तुिवाजेभिरर्वाक्‌ । 
यादि सनो सदसो यस्य॒ चू चिददेव दृशे पुरुहत योतोः ॥११॥ 
भआ०- हे (सदसः सूनो) बख्वान्‌ पिता के पुत्र ! हे (षुरहत). 
बहुत में प्ररंसिह ! (यस्य) जि (योतोः) भष होने योग्य घन कए. 
(अदेवः) भदानश्ीड पुरुष (ईशे) स्वामी है, उस धन को, त्‌ (भाः 
याहि) भा कर । हे (इन्व्‌) दु्टनाशक ! हे (तवि-घ न्न) बहुव देशयोः 
के स्वामिन्‌ ! त्‌ (उुवि-वाजेभिः) बहुत वेगवान्‌ अश्वादि से, (पथिभिः) 
धेष्ट मागो सं ओौर (राया) बरु से (सद अवक्‌ भा यादि) हजारो 
अकार के रेश्व्यौ को भ दो । 
भर तुविद्युस्नस्य स्थविरस्य धुष्वेिवो ररप्शे महिमा पृथिव्याः । 
नास्य शद श्र॑तिमान॑मस्ति न प्रतिष्ठिः पुरुमायस्य सल्योः ॥१२॥- 
मा०-(इवि-य॒न्नस्य) बत पेः्य॑वान्‌, (स्थविरस्य) वीवजीवी- 
(रम्वेः) शचा का घषंण करने षाठे, (षुरमायस्य) बहुत डि वाड, 
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शम ----- पं 


.(सक्चोः) सहनी पुरुप का (महिमा) सासय्यं (दिवः ररप्शे) अकाश 
-व सूर्यसे मी बद्‌ जाता है नौर (एथिभ्याः भ्र ररप्ले) एथिषी से मी 
-अधिक्‌ होता हे । (ज्य शश्रुः न अस्ति) उदकः कोद शत्रु नहीं होता । 
„(न भति.मानस्‌ अस्ति) न उसका कोई अविदन्टरी होतः है सौर (न 
अति-षटिः) न उसॐ़े काव पर खड़ा होने बाला होता है । 


र तच्च अद्या कर॑णं छतं भत्छुत्छं यटायुसति थिग्दसस्मे । 
"परू सदसा नि शिशा अभि दछाघुद्तूययाणं धता निनय | ९३ 
भा०-हे राजन्‌ ! (यत्‌) ज तू (स्मै) इस रार ॐ लिये (एर) 

बहुच ते (इत्स) शसख-खमूह को (नि शिक्षाः) चासन कर बौर (पुर. 
भायुस्‌ नि शिशाः) बहुत से सदुष्यों को लपने छधीन वालन कर 
सौर (पुर भतिथिग्बस्‌ ति शिक्षाः) वहत से अतिथियों को प्रा होने 

- वाड सस्कार-योग्य घन दे, (पुर सटा नि रिशा) बहुत से, हजारों 
वों को मी शासन कर भौर (पता) शरु पराजयकारी व से (त्‌व- 
याणं) श्षीघ्र यान वाङ (क्षास्‌) राषट्‌-निदासी प्रजाजन को (भमि उदू 

निनेथ) ऊपरं उठाता, उत्तम पद्‌ प्रदान करदा है (अद्य) शश भी (ते) 
तेरा (तद्‌) यह (करणं) प्रदान करना बा (छेतस्‌) किया हुडा कम 

- भी (र भूत्‌) उत्तम सामभ्य को बद़ने बाडा है । 


अनु त्वा्हिष्ने अधं देव ठेवा मदन्विश्वे कवितं चखीनाम्‌ । 
-करो यञ्च वरिवो बाधिताय दिवे अनाय तन्वे खानः ॥ १४॥ 
मा०-हे (देव) राजन्‌ ! तेजस्वी ! (य्न) अहरं (दधिदाय) 
-पीद्ति, हुःखित भौर (दिवे) कामना युत, (जनाय तस्व) जलब के 
“शरी र-सुख के छिये (शणानः) उत्तम उपदेश्च करता हुधा त्‌ ही (दरिवः) 
न तथा सेवा (करः) करने हारा है उ देश सँ (कवीनां कविलमम्‌) 
प्विद्वपन्‌ कान्तद्‌र्शी घुर म ट विद्वान्‌ (व्वा) वुक्षको ही (धिश्वे देवा) 
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समस्त भजा के मनुष्य प्रा करे (भषन्ते) शन के नाच करने के 

'छिये (अज्चमदनच्‌) तेरे भवुष्ङ रहकर प्रसर टोते हे । 

अनु चावापूथिवी तन्त ओजोऽमंत्या जिहत इन्र देवाः । 

छृष्वा इनो अरृतं यत्ते अस्सयुकथं नवीयो जनयस्व यञः ॥१५।६॥ 
भा०-हे (इन्द) देश्यंदन्‌ ! (अमस्यीः) न मरने बाठे, दीष॑- 

जीवी (देव) विद्वान्‌ ओर प्र्ाजन, (चावा-ए्थिवी भलु) सूर॑, प्रथिवी 

का अजुकरण करते हुए (ते तद्‌) तेरे उक्ष (गोः) तेन को (गु 

जिष्त) आद्च कर । (यत्‌ ते) मौर जो तेरा (अकृ) न फिया इभा 

-काम (भसति) है, हे (नो) कता रुप ¡ त्‌ उसे भी (क्ष्व) कर भौर 


“(षक्ञः) सस्संगों दाशा (नवीयः) उत्तमोत्तम (उषं जनयस्व) वेद.लान- 


मय उपदेश को भकट कर । इति षष्टो वगः ¢ 
[ १९] 
भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ३, १३ 
शररक्‌ पंक्तिः। & पक्तिः। २३ ४, ६, ७ निच त्विषट्प्‌ । ५, १०, ११, 
१२ विराट्‌ व्रिष्ुपू । = त्रिष्टुप्‌ ॥ त्रयोदशर्न सूक्तम ॥ 


-खहा इन्द्रो सवदा च्॑षणिभ्रा उत द्विवह्ी अमिनः सहोभिः । 


+ "१.५ 


-अस्पदरव्ग्बावधे वीयायोः पृथुः खुशतः ककंभिभूत्‌ ॥ ९ ॥ 


भा०(इन्द्रः) सूयं जैसे (चत्‌) शरीर के नायक प्राणो से युक्त 
दै, (बपणिप्राः). दृश्ंन कराने वाञे आलो को प्राश्न से पूणं करता 
ओर (दि-बहमः) जन्तरिक्ष बौर घायु दोनों से बद्ने दारा, (वीयौय) 
अल-बृद्धि के च्यि होता है वैसे ही (इन्द्रः) रेश्ववंवान्‌ पदप, (मडाच्‌) 
सान्‌ शो । बह (दवत्‌) नायक पुरो का स्वामी ओर (वषेणि-मार) 
प्रजां को सदधि से मरने वाखा, (सोमिः) वङ्वाच्‌ सस्य वगं घे 


,अमिनः) सहायक वं का स्वामी, शण्र-पीड्‌क (उत) मौर (द्वि-बहौः) 
-खपक्च-विपक्च, वा भजा वा शास दोनों से बदने एवं दोनों को बद्ाने 
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वाका होकर (भस्मद्गयक्‌) हमारे भरति छपायुक्त होकर (वीयोय) 
पने बर बदन देतु (वषे) खूव बढ़े । वह (कतु भिः) क्यं करने 
वाङ खदायकों सषित (सुकृतः) उत्तम कमं करने हारा, (उदः) महार 
जौर (थु) विष्वा शकिसम्पन्न (यूल) हो । 
इन््र॑मेव धिषणा खातये धाद्‌ चृहन्त॑ष्वम्रजरं युवान | 
अबांख्हेन शव॑सा शूशुवांसं सयञ्िदयो ववधे असामि ॥ २॥ 
आ०--(यः) जे (खयः वित्‌) वडव शीष, (पदाभि) बहुकः 
(द्वे) इद्धि को भा होता दै, (इन्द्‌) देयवान्‌, (इन्वम्‌) 
महान्‌ (अजरस्‌) अविना, (युवानस्‌) तरण, (जषाढेन शवसः 
अद्य बर ते (श्वासम्‌) बदने-बदाने वाले, घुर को अजाजन" 
(धिषणा) क्म भौर इद्धि से (सातये धात्‌) राज्य -मोग के छ्यि सर्वो- 
परि स्थापित करे । 
पृथू करस्नं बहुला गभ॑स्ती अस्म! क्सं मिंमीडि भवसि । 
ययेवं पश्वः पशुपा दूना अस्मो इन्द्राभ्या व॑ृत्स्ाज ।॥ ३ ॥ 
भा०-हे (दन्द) देश्वयंरालिन्‌ ! त्‌ अपने (थू ) विश्यार (क्ल) 
कर्मो को निष करने वाठे (गभस्ती) बाडुर्भो को (बहुला) वडुस धनः 
राच करने वाला बना ओर उनते हमे (भवांशि) यश्च भौर शानाः 
को (सं मिमीहि) सम्मानपुवेक दे । (पञ्चपा पश्चः युथा इव) पञ्च" 
पाक युर जते पञ्च ॐ यूथा को (भवतत ते) वत करता है वैरः 
ही (भजौ) संग्राम मे त्‌ (दमूनाः) दमनशीख होकर (जस्मान्‌ मिग 
हमारे भति (आ बृ्स्व) भा भौर हमारी रक्षा कर 1 
तं व इन्द्रं चतिन॑मस्य शाकेरिह नूनं वाजयन्तो हुवेम । 
यथां चित्पूर्व जरितारं आघुरनेद्या अनवद्या अरिः ॥ ४ ॥ 
भा०-हे विद्वन्‌ पुरषो ! (नून) निश्चय से हम रोग (वः) भाष 
भं से (इन्दर) देश्वय॑शपिछ, (चतिनम्‌) शच नाक, पुरुष को (भस्य शाकैः). 
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अ०३।स्‌०१९।७] ऋग्वेदमाष्ये षष्ठं मण्डलम्‌ २२१ 


उसकी शक्तियों से (वालयन्तः) दर्यो की कामना करते दए (इ तं 
वेम) इस राट मे उसको भरा क भौर (यथाचिव्‌) लते (पूरव) पूं 
के (जरितारः) विद्वान्‌ उपदेशा, (भनेथाः) भनिग्दिति आवश्ण वाष्के , 
<(भनवचाः) पवित्र, (भरिष्टाः) णर्हिसितत-जीवन होकर (भायुः) रहँ, 
सेष्टी हम भी उत्तम चरित्र वाठे होकर रहं । 

“धृतवतो धनदाः सोम॑बद्धः स हि जामस्य वसुनः पुरुक्षुः । 

-सं जग्मिरे पथ्याश्यायो अस्मिन्त्समुद्रे न सिन्धंबो याद॑मानाः ॥४।७ 

अआऽ-(सः) वह (हि) निश्चय से (शत-्रतः) उक्तम कमं करने 

ॐ द्‌ निश्चयो का! धारक (घन-द्‌ा?) धन-दाता (सोम-डृद्धः) देयं से परि- 
भ्य पुरुष (वामस्य वसुनः) सुन्दर, उपभोग-योरय देश्वयं ओर (पुरश्चुः) 
-बहुत से षन्नों का स्वामी हो । (सञदे सिन्धवः न) सञुद्र म नदियों 


के समान (अस्मिन्‌) उसमे (पथ्याः रायः) सन्परा्गौ से आने वाढ 


-रेशचयं (याद्मानाः) निरन्तर भाते इए (सं जग्मिरे) एकत्र ह । इति 
-सष्ठमो वगः ॥ । 
शविष्ठं ल आ भ॑र शूर शव ओजिष्ठमोजां अभिभूत उम्रम्‌। 
सविभ्वां दयुम्ना इष्णया माचुषाणामस्मभ्यं द्‌ा हरिवो मादयध्यै ॥ ६ 
भा०-हे (श्र) शुना मे इशर ! दे (अभिमूते) शशु पराजय 
मं खमथं ! त. (नोजिष्म्‌) सब से भे्ठ भौर (उग्रस्‌) उप्र (भोजः) 


~~ 


"पराक्रम भौर (विष्टं शवः) सव से उत्तम बह (नः भाभर) इमे परास , 


-करा 1 हे (हरिवः) मदुष्य! के स्वामिन्‌ ! भाप (मानुषाणास्‌) मनुष्यों 
-के (मादयध्यै) भानम्द्‌-पूनेक उपमोग के एिये, उनको सुखी करने देत 
(विश्वा) समस्त (दृष्या) बरूवानू पुरषो के बरजनक (यन्ना) घन 
-ओौर यश (भर्मभ्यं दाः) हमे य। 

-वस्ते मदः पृतनाषाटसध इन्द्र तं न आ श । 

मेनं तोकस्य त्यस्य सातो म॑ली पिं जिगीवां लस्स्वोताः ॥७॥ € 
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२२२ ऋछर्वेदमष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०६।दब्‌०८।१० 
आ०-हे (इन्द) रेश्वयघनर्‌ ! (यः) जो (ते) तेरा (मदः) उपदे; 
(एतनाषाट्‌) सेना-विजञय सँ समथं भौर (गष्ध्रः) कसी नाद न होने 
योग्य है, (येन) जिसके द्वारा इम (त्वोताः) तक्ष सुरक्षित नौर 
(जिगीवांसः) विडयजशीर दोकर (तोकस्य तनयस सातो) एत्न-पौत्र की 
पराक्षि भौर धन-विभाग के कायं मे (संसी महि) रीक स्याय-ग्यदहारः 
जाय (तं) उस (ऋ वांसं) युणी पुरुष को (नः बभर) हने भास करा +* 
अआ लों भर दषं शुष्पंमिन्द्र धनस्पृतं शुशुवांसं सुदक्षस्‌ । 
येन वंसाम परतनास शध्रन्तवोतिसिरूत जामीरजासीन्‌ ४ < ॥ 
भा०-हे (इन्द) शहन्तः { (चपर्णं) बरवान्‌, (ग्म) सच्च 
श्लोपक (धनस्थं) धन प्रक, (खह्वांघम्‌) बति उप्तस, (सु-दश्चम्‌) 
ब्यवहारङ्श्षङ घुर (नः मर) हरमे दे । (यिन) जिसके द्वारा (तव . 
ऊतिभिः) तेरी रश्चा ते सुरक्षित हम (जामीन्‌ अजामीच्‌) कया बन्धु- 
रूप शौर क्या बन्धुं ते भिन्न (शब्रन्‌) शुभो को (एतनायु) संआमों 
मं (वंसाम) विनए कर । 
आ ते ष्मो इषम एतु पञ्चादोत्तराद॑धराद्‌ पुरस्तात्‌ । 
आ विश्वतो अभि समेत्ववाडिन्द्रं युऽ्नं स्व॑वंदधेह्यस्मे ॥ & ॥ 
भा०-हे (इन्र) शघुहन्तः ! राजन्‌ ! (ते) वेरा (दपमः) तेजस्वी ` 
षु रष (द्ष्मः) शत्रु-कोषण मेँ समथ, (पश्चात्‌) पीछे से, (उत्तरात्‌) बाय ` 
से, (भघरात्‌) नीचे से, (पुरस्ताद्‌) भागे से (जा एतु) अवे ! ह 
(विश्वतः) सब ओर ते (जा पत्त) जाये, (गमि एतु) मागे वदे, (खम्‌ 
एत्‌). दीक प्रकार से बे । हे जन्‌ ! तू (भस्मे) हमारे उपकाराथ 
(भवाङ) भाष होने वाञे (स्ववत्‌) सुखयुक्त, (धमनं) धन, इहान-अकाशः 
(धेहि) धारण कर भौर करा । 
ध इन्द्र यृतमाभिरूती वंसीमहि वामं श्रो्म॑तेभिः 
1है वस्रं उभयस्य राजन्धा रत्नं महिं स्थरं वृहन्त॑म्‌ ॥ १०॥) 
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अ >२।सु०१९।१२] ऋगवेदभाष्ये षष्ठं मण्डलम्‌ २ 


~-- ~~~ ~ 


~~ 


भा०-दे (दन्द) देश्चयंवन्‌ ! विद्वन्‌ ! (ते) तेरे (दवद) नेता 
रप से युक्त, ्स्यादि-खम्पन्च (वामं) उप्तम धन भौर स्ञान को हम 


खोग (चरु-तमाभिः) उत्तम सुरों से सेवन-योग्य (उती) क्रियाभों भौर ` 
(%ेमतेभिः) उत्तम युरषों से श्रवण-योग्य (वंसीमहि) भष्ठ कई । हे - 
(राजन्‌) गुणों . से प्रकाशमान ! वु. (उभयस्य वस्वः) दोनों भकार के. 
गीत्‌ रष्वास मज्ञा-ङूप धन घौर उपमोग-योरय देयं सुवर्णादिः 


को भी (दक्षे. हि) निश्चय घे देखता है । तृ (महि) बड़ा (स्थूरं) स्थिर 


कौर (बृहन्तम्‌) सान्‌ (रत्न) उत्तम नर-रल्न को रल्लवत्‌ (धाः) . 


धारण कर्‌ ] 
सरस्वन्तं छृषभं वांवधानमकवारि डिव्यं शासमिन्द्रम्‌ । 
विश्वासाहमवसे नूतनायोग्रं संहोदािह तं इवेम ॥ ११ ॥ 


भा०-हम रोग (नूतनाय) नये से नये, (अवसे) रक्चा भौर ज्ान-- 


श्रा्ि के टये (मर्त्वन्तमू) वायु के गुणों चे युक्त, वीर पुरषो केः 
स्वामी, (दृषभ) मेघवत्‌ सुखो के वपक (वादधा्न) रषयं बद्ने वाले 


(सकवारिम्‌) श्रु मी जिसकी निन्दा न करते द, पेते (दिष्यम्‌) ` 


ज्ञान भौर तेज म प्रसिद्ध, (कासम्‌) शख-बरु के तुल्य शासक, 


(न्द्रम्‌) शघरुहन्ता, (विश्वसाहम्‌) सबको पराजित करने वाङ, (उभ्म्‌) . 
वरवान्‌ (सहोदाम्‌) बङमद्‌, (तं) उख घुर को (इह) इस रष्टर मे ` 


उच्पद्‌ पर (इवेम) भाष कर । 
जनै वजिन्महिं चिनमन्थमानगेभ्ो चर्यो रन्धया येष्वसिि । 
सध! हि त्वां पृथिव्यां शूर॑सातौ हवामहे तनये गोष्वस्डु ॥१२॥ 


मा०--हे (वच्धिन्‌) भज्ञान-वजन मेँ समथ ! मँ अषु भस्म) - 


जिनके वीच रहता हं (एभ्यः दम्यः) उन मनुष्यों के हिताथ (मन्य- 


मानं जने) छमिमानी युख्ष को (रन्धय) बश्च कर भौर (मिचिव्‌) " 
बडे भारी, (मन्यमानं) अन्यो से आद्र योग्य (जनं) मनुष्य की ` 
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"रेषे ऋगवेद्भाभ्ये चतुर्थोऽष्टकः [ अ०६ब्‌०९।१ 


{रंषय) भष्डी भकार भाराघना कर । (अघ हि) मौर इम (प्रथि- 
--्याम्‌) एस भूमि पर (शूरसातौ) शूरवीर के एकत्र होने योग्य 
. सभाम मे (तनये, गोषु, णष्सु) पुन्न, गौ भादि प्च मौर भाणोंके 
निमित्त (ष्वा हवामहे) चन्ने आक करं । 
- “चये तं पमिः पुरुहूत सख्यः शत्रोः शच्च रुत्तर इर्स्यांम । 
अनन्तो वृत्राणयुमथांनि शूर राया म॑देम शहा त्वोताः ॥१३।८॥ 
म०-दहे (पुष्हूत) बहतो से अशित राजन्‌ ! .(वयस्‌) हम 
(ते एमिः सख्येभिः) तेरे इन मित्रता-का्यो से (तरोः साननोः) भत्येक 
शरु से (इत्तरे) ऊपर, उसे विजय करने मँ खफरु (स्यास) हो, हे ` 
“{खर) वीर ! हम (उभयानि दत्राणि) वोनों अकार के दत्र" गथौत्‌ 
रविल्नकारी पुरषो भौर यरण-योम्य धनो को (न्तः) पिना ओर अस 
करते इए (दृता) बडे भारी (राया) देयं से (स्वा-उताः) तेरे द्वारा 
"रक्षा पाङृर (मदेम) सुखी जीवन बिता । दव्यष्टमो वर्गः ॥ ` 
[ २० ] 
~अरद्वाजो वाहंस्पत्य षिः ।॥ इनदरो देवता ॥ छन्दः--१, श्राव्यंनुषटरप्‌ । 
२, ३9 ७, १२ पक्तिः । ४, ६ भुरिक्‌ पंक्तिः । १३ स्वराट्‌ पेक्तिः। 
१७ निचृत्पंव्तिः । ५, ८, ९ ११ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । सप्तदशर्चा" सूक्तम्‌ ॥ 
चने य इन्द्राभि भूार्यस्तस्थौ रथिः शव॑सा पृत्सु जनान्‌ । 
“तं न॑; सहसरभरमुचरासां ठद्धि खनो सदसो वच्चतुर॑प्‌ ५ १॥ 
भा०-हे (इन्द्‌) देश्चयंषच्‌ ! (यः) जो (रमिः) दानश्ीङ पुर 
“(शवसा ब से (प्रसु) संभ्रामों मेँ (जनान्‌) चघ्ुभो के (मि तस्थौ) 
-खकावले पर खदा हो सके वह त्‌ (अयं) स्वाभी, (चौर न) सूय॑- 
. समान तेजस्वी जौर (भूम) ्रथिवी-समान बरूबान्‌ हो । हे (सष्टवः 
सुनो) वरान्‌ वैन्य के सश्नाख्क ! तु देते इत्र-दरस्‌) विघ्नकरी शष 
के नाशक (सहख्-मरम्‌) सहलो युश्पां ॐ पोपण म समथ (उवरा- 
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अभ०२।स्‌०२०३। ऋछग्गेद्भाध्ये षष्ठ' मर्डलम्‌ - २२५ 


खाम्‌) भनादि-उत्पाद्क, उवंरा भूमिय के भोक्ता (तं) उस पुरुष को 
<नः दद्धि) हमे दे । - 
एडिवो न तुभ्यमन्विन्द्र सत्रासुयै देवेभिधोयि विश्वम्‌ । 
अहि यदूत्रमपो वध्वा द्ुजीषिन्िष्एना सचानः ॥ २॥ 

आ०-(न) जञेखे (अपः वनरवांसं) जलो को ्षपने भीतर रखने 
बाले (अर्हि) मेष को (विष्णुना सवानः) ज्यापक वायु वा सूर्यं से 
मिरुकर (ऋजीषी) सरर रेला मँ जाने वाघा वियद्‌ (दन्‌) भाघात 
करता है तज (देवेभिः दिवः भसु विश्वम्‌ घायि) कामनावान्‌ मजुभ्य 
आकाश ऊ मेघस्य जल को भात करते है वैते ही, हे (इन्द) देयंवन्‌ ! 
(यल) ज्र (भपः बश्रिवांसस्‌) भा भ्रजाजनों को घेर ठेने वाढ, 
<मठिम्‌) सपवत्‌ छुटिर, बलवान्‌, (इतरस्‌) शतु फो व्‌ (विष्णुना) 
:विस्ठत सैन्य यख ते (सचानः) समवाय बनाङूर (दम्‌) मारता है, 
ड (ऋजोपिन्‌) सरल मं मं प्रारभ को छे जाने हारे राजन्‌ ! त्तव 
(भ्यम्‌) तेरे ही स्यि (विश्वस्‌ भसुयम्‌) समस्त असुरो के नाशक 
अङ ओर (असुर्य) असुरो ते प्रा पेयं को (देवेभिः) मनुष्य, (सन्ा 
-मनुघायि) निरन्तर धारते है । 
सुध्ञोजींयान्तवसस्तवीथान्कुतवहन्द्र चुद्धमहाः। 
-शजांभवन्मघनः सोम्यस्य विश्वासां यत्पुरां दल्वंमाव॑त्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०--(यः) जो (विश्वासाम्‌ राम्‌) श्व के नगरों के (दसम्‌) 
-तोद्ने-फोद्ने मे समथ वश को (आषत्‌) प्रा करे वह (दषंन्‌) शातय 
-माश्च करता इभा, (ओोजीयान्‌) भति पराक्रमी, (तक्षः) बख्वानू से 
'(तवीयान्‌) यधिक बछक्ञारी, (कृत-बह्मा) भौर बहुत धन, शन्न मराल 
करके (षदः) देशयवान्‌ होकर (दृद-महाः) बृद्धो का आद्रकतौ दो । 
वड (सोम्यस्य) पेश्वथं से भरा होने योग्य (मधुनः) मशुर सुखो का 
ओता (राज्ञा मवत्‌) राजा हो । 

१५ च. 
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शतैरपद्रन्पणय इन्द्रा दशोणये कवयेऽकंस।तौ । 
वधैः शुष्णंस्याशुषस्य साया; पित्वो नारिरेखीत्क चन प्र ॥ ४॥ 
मा०--हे (इन्द) रेयवच्‌ ! (अत्र) इस रष्ट्र मे (भक-सातौ) 
पूञ्य पुरुषों के सेवा करने ओौरं सूयवत्‌ तेजस्वी णुरप का श्रय, तथा 
"भक, धन्नादि पदार्थो की भाषि के लिय (द्श्षभोण्ये) दशो को बनपनेः 
से न्यून करने हारे, सर्वशरे्ठ, (कवये) क्रान्तदर्ी धुरूप के खियिः 
(पणयः) स्तुतिकत्तौ, ज्य वहार-चतुर पुरुष (शतैः) सकद की संख्याः 
मे (अपवन्‌) दृर २ तरू जाया करं । (वधेः) वधकारी रलो से मीः 
(ष्णस्य) बङूवान्‌ .(पिस्वः) सवके पारक (बञ्चुपस्य) शल द्वारा 
श्लोषण न छ्य जाने वाठे राजा की (मायाः) शक्तियों के (किचन) 
खवमान्न मी कोद (न अरिरेचीद्‌) कम नहीं कर सकता । 


महो दुहो अपं विश्वायुं धायि वञ्जस्य यत्पतने पादि शुष्णः। 
उरू ष सरथ सारथये कारेन्द्रः इुत्साय सूयस्य सादो ॥५॥६॥ 

„ मा०-(यव्‌) जो राजा (छष्णः वघ्नस्य) वर्वान्‌ चाखवङ छः 
(पतने) पड जाने पर (दुहः) चानु के (महः) वदे (विश्वायु) खमस्त ` 
बरु को (अप धायि) नीचे गिराता है, (खः) दह (दन्दः) सेनापति 
या राजा (सयस् सातौ) सूयं ठुल्य तेजस्वी पद्‌ की भराछि के ल्यि 
(सारथये) अपने सारथी भौर (ङुतसाय) शबर की रक्चा छे ख्ये, 
(ड सरथं) एक ही रथ प्रर पर्या उद्योग (कः) करे । हति नवस 
वगः] 
भ्र श्येनो न मदिरमंशमस्मे शिरो दासस्य नसुखेमेथायन्‌ । 
भरावज्मीं साप्यं ससन्त पृणश्रायां समिषा सं स्वास्ति ॥ ६॥ 

भा०-बर्वान्‌ राजा (दस्य) भजा-नाश्चक, (नयुचेः) इरे स्व- 
भाव को न छोद्ने वारे, शरु ॐ (शिरः) किर को (सथायन्‌) नष्ट 
करता इला, (श्येनः) वाज-तुख्य वेग से आक्रमण करने वाडा, सेना~ 
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पति (अस्मै) इर राट की इदि देत (मदिरस्‌ शंस्‌) दसिकारक भब 
को (भ्र अव्‌) भच्छी प्रकार अहण करे भौर (साप्यं) अपने साथ खम- 
वाय वनाकर रहने वाटे, (ससन्तं) सोते इए रुष के समान भागे 
खेटे, (नमी) न्न होकर रहने बाठे घ्र की मी (भ्र अषद्‌) भच्छी 
अकार रक्षा करे भौर उसको (राया संदणदू) धन से संयुक्त करे भौर 
(इषा स्वरित संदणक्‌) उसको अन्न आदि से संयुक्त करे । 
षि पिशरोरदिंमायस्य उठा, पुरो व्िञ्छव॑सा न दर्दः । 
खदामन्तदरेक्णो अथमृष्यमृजिश्व॑ने ठात्रं राशये दाः ॥ ७ ॥ 
भा०-हे (विन्‌) शखवर के धारक ! वु (अदहिमायसय) मेष- 
समान मायावी, (पिभरोः) अपना पेट पूरने वाठे शाद के (दढाः पुरः) 
दढ नगरों को मी (शवसा) बछपूवंक (न दरदः) क्योँनतोदे१ हे 
(खदामन्‌) उत्तम दानक्ती ! तू (ऋलिश्वने) सरर, धमं मागं पर 
चख्ने वाङे यश्चो भौर इन्द्रियों ढे स्वामी, (दाष्ुषे) कूर दि दाता 
अजाजन को (भभ्रशव्यम्‌ दात्रं तत्‌ रेक्णः दाः) एेखा घन दे जिषे कोह 
न छीन सके । 
ख वेतसुं दशमायं दशि तूतुजिमिन्द्रः स्वमिष्ुम्नः । 
ॐ तुभ्रं शण्वद्देमं योतंनाय मातु सीप खजा इयण्यै ॥ ८ ॥ 
भा०--(मात्ुः योतनाथ न इयध्यै उपखनजे) माता कौ भसन 
करने फे लिये जेते याल्क उसके पाख भाने का यक्तकरताहैवैसेही 


- (खः) वह राजा (मातुः चयोतनाय) मातृ-समान राषट-मूमि को चमकाने 


ओौर (इयध्यै) भाष करने के णे (वेसु) . राज्य को वश करने वाके 
दण्ड को (द्शमायम्‌) दगुण बदन बाठे, वशावरा-परिषव्‌ को, (शष- 
भोणिम्‌) दशं दिशां को वश्शक्शने में समयं सेनापति को, (ततु- 
निम्‌) शु-नाएकारी (परम्‌) व को अपने भधीन करने बाड सैन्य 
सौर (दयध्ये) गमनागमन के श्य (इमं) इस्ति को (शत्‌) सदए 
(डप सृज) अह करे । 
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स ई स्पृधां वनते अप्रतीतो विधष्ठज्नं च्च्रहणं गभस्तो । 
तिष्ठद्धरी अध्यस्तंव गतै-व चोयुजां वहत॒ इन््मूृष्वम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--(८सः) वह राजा (गमस्तौ) हाथ मे (वन्नं विश्रत्‌) शख वा 

दण्ड धारण किये, (भभ्रतीतः) शुभं से जद्ाह रहकर, (इ स्षषः 
बनते) भपने विरोधी शघ्रुभों का नाश करे । (अस्ता दव गन्तं धधि 
इरी धतिष्टत) जैसे धजुधेर रथ पर चदुकर भपने दो अश्वां पर शासन 
करता दै वैसे ही राजा (गर्त अधि) न्यायासन पर विराज कर (हरी 
धि तिष्ठत्‌) वादी-मतिवादी दोनों पक्षों पर शासन करे ! उस उमय 
(ष्वम्‌ इन्द्रम्‌) उस एञ्य, इन्द्राखन पर विराजते राजा को (दचो- 
युजा वहतः) वाणियों ते परस्पर पर शमियोग करने वे दो वकी 
सस्य-निणंय पर पटुचाव। 


सनेम्र तेऽवसा नव्य इन्द्रं भ्र परवः स्तवन्त पना यज्ञैः । 

सखनल्त यत्पुरः शमे शारढीदं डेन्दासीः परकुत्सांठ शिश्चन्‌ ॥ १० ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) देश्चयवच्‌ ! शुना { (यत्‌) जो द. (सक्ष) 

खात (शारदी) हिसक श॒ की (पुरः) नगरियों का (शमं दत्‌ ) अपने 

चठ से विनाश करता है भौर (युख्छुस्साय) बहुत ते शख समूहो के 

धार्‌ सेनापति की (दाक्षी) शघरु-नाश्षकारिणी सेनाषों को (शिन्‌) 

युद-शिक्षा घौर वेतर्नाद्‌ देता इमा शच्रुभं को (दय्‌) दण्ड देता हैः 

उक्ष (ते) तेरे (अवसा) रक्षा-सामध्यं से हम (नव्यः) उत्तम सम्पदां 

छो (सनेम) प्राघठ कर भौर (प्रषः) सदुष्यगण (यज्ञः) सत्कारो दरःरा 

(एना) इन सम्पदो की (र स्तवन्त) खूब प्रसा कई । 

स्वं बध इन्द्र पूरो भूरि वस्यज्चशने काध्यादं । 

परा नव॑वास्त्वमनुदे महे पितरे ददाथ स्व नपातम्‌ ॥ ११॥ 
भा०-हे (इन्द्र) देयवन्‌ | (स्वं) त्‌ (उक्षे काव्याय) कामना 

[ङे विद्वान्‌; या (पित्रे) पिवृ-दुख्य ज्ञानदाता पुडप के टपकाराथ 
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(स्वं नपातम्‌) कमी नष्ट न ने वारा घन मौर (नव वास्सवं) नवीन 
रटने का घर, पहनने का वख नौर (भनुदेयं) वाद्‌ मे भी देने योग्य. 
विदाई (पराद्दाथ) दिया कर । इस अश्मर (दधः व रिवस्यन्‌) बड 
की सेवा करता इमा, (वं) तू (पूवैः मूः) सपने पूवं विद्यमान विध्या 
भौर वयस मे इृढ्‌ जनों का हितकारी हो । 
तवं धुनिरिन्द्र धुनिमतीश्ेणोरपः सीरा न सवन्तीः। 
भ्र यत्स॑मुद्रमतिं शर पपि पारया तुर्वशे यु स्वस्ति ॥ १२॥ 
भा०कैवे (निः धुनिमतीः अपः ऋणोः सीराः न वन्ती) 
मेधो को कंपाने वाडा वादु कम्पनद्मरी विचयतों से युक्त जलं को. 
घाणौ के समान वहाता है वैते ही, हे (इन्द्र) सेनापते ! (व्व) व्‌ 
(इनिः) लष्ुनों को छंपाने हारा दोकर (धुनिमतीः अपः) स्तुतिशीख 
भाच भरनाओं के (सीराः लवस्सीः न) बहती धारामो, के समान 
(णोः) अपने अनुदक चखा (यत्‌) जो, हे (श्र) वीर ! तू (सयं 
पपि) सञुव्रवव्‌ संकट छो पार कर). (द्वके) शीघ्र वश भाने बाढे 
(यहुस्‌ ) यत्नवान्‌ प्रजाजन को मी (स्वस्ति पारय) सूखपूवक पार कर । 
तव॑ द त्यदिन्ढ विश्वा सस्तो धुनी चुमु॑री या ह तिष्व॑प । 
दीदयदित्तुभ्यं सोमेभिः सुन्वन्दभीतिं रिष्म्तिः पक्थ्य केः १३।१० 
आ०--ह (इन्द्र) देखथंबन्‌ ! (उव ह स्यत्‌ विशम्‌) यह खब तेरा 
षौ साम्यं ई कि (भाओ) युद्ध म जो देरे (इनी उरी) शठ को 
कुंपाने घौर रष का मोग करने वाले सामथ्यं है, तू उन दोना को 
(खस्तः) सुखा देवा अथौद्‌. उनको मण्द्‌ कर देता ४ मौरं जो (दभीतिः) 
विनाक्ञक, (इदध्म-शतिः) खकदी से धपना मरण-पोषण करने वाखा, 
अञ्चि-समाएन तेज-मात्र का धारक, (पक्थी) परिषा (८ षाछा, 
तेजस्वी पुश्य (अकैः सोमेभिः) अन्नं भौर जलो से (दस्य) तेरा 
(ख्यन्‌) सलवार करता इ (दीदयद्‌) मकाशिव कर, तू उत सुखी 
कर । इति दशमो वगः ॥ 
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भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ।॥। चछन्दः--१, २, ९, १०, 
१२ विराट्‌ तिष्टुप्‌ 1 ४, ५, ६9 ११ त्रिष्टुप्‌ । ३, ७ निचृत्विष्टुष्‌ । 
= स्वराड्‌ वृहती । द्‌ वादश्च सूक्तम्‌ ॥ 

इमा उ त्वा वुरुतमंस्य कारोंऽ्य॑ वीर हव्यां हवन्ते । 
कियो रथेष्ठामजरं नवीयो रयिर्विभूतिरीयते वचस्या ॥ १ ॥ 
भा०-हे (वीर) विद्वन्‌ | राजन्‌ { (इमाः) ये (इज्याः) स्तोता 
अजाप (पुख-तमस्य) बटुरा सें श्रेष्ठ, (कारोः) विद्वान्‌, क्तो, एुरुष के 
(भ्य) स्ठुति-योग्य कमं की (हवन्ते) स्त॒ति करती है । (धियः) 
उत्तम बुद्धियां ौर (भजर) अश्चय (नवीयः) उत्तम कर्म, नया ज्ञान, 
` (रथिः) देश्रय, (वचस्या) वचनीय, (विभूतिः) विशेष साम्यं, ये सव 
वस्तु, हे वीर ! (रथेषा स्वा) रथ पर स्थित सुक्को (दयते) भाश्च हों । 
तसुं स्तुष इन्द्रं यो विदानो गिवांदसरं गीभिर्यज्च्दधम्‌ । 
यस्य दिवमतिं महा पंथिग्याः पुंखूमायस्यं रिरिचे संहित्वम्‌ ॥२॥ 
भा०-(यस्य) जि (पुर-मायस्य) नाना निमौण-सामर््यो सौर 
` इद्धो से सस्पन्न परमेश्वर का (मिस्वम्‌) साम्यं (दिवस्‌ अति- 
रिरिचे) सूय से बद्कर है ओर जो (एथिग्याः अति रिरिचे) पृथिवी से 
मी बड़ा है । (यः विदानः) जो ज्ञानवान्‌ है, (तम्‌ ड) उस (इन्दर) 
देश्रयवान्‌, (गिषादसं) वाणिर्यो द्वारा स्तुति-योग्य, ८ यश्-छृ्धम्‌ ) 
उपासना भा से परिणु्, (इन्द्रं) भजु की (स्तुषे) स्तुति रूर । 
स इत्तमोऽवयुनं त॑तन्वत्सुरयैण वयुनवच्चकार । 
ऊद्‌] ते मतो असत॑स्य धामेयक्षन्तो न मिनन्ति स्वधावः ॥३॥ 
, भा०-(सः) बह परमेश्वर (इव्‌) ही (वयुनं) जिम ङक मी 
ञान नीं होता देसे (तमः) अन्धकार को (सूर्येण) सूर्यं दवारा (बयुन- 
बत्‌ चकार) श्ान-योग्य कर देता है । हे (स्वधावः) स्वयं घारण- 
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क्ति के स्वामिन्‌ { (मत्तौ?) मरणधमां जीव (अद्धतख्य ते) मरण- 


-रष्ित तेरे (धाम) तेजोमय जगत्‌ के धारण को (इयक्षन्तः) ग्रास 
डोना चाहते हुए (कदा) कमी मी (न मिनग्ति) ईसा नहीं करते । 


-यस्ता चकार स कुहं स्विदिन्द्रः कमा जन॑ चरति का विक्षु । 


-कस्ते यज्ञो मन॑से शं वराय को अरव इन्द्र कतमः स होता ॥४॥ 

` मा०-(यः) जो (ला) वे जगद्‌-सज॑न जादि कमं (वङार) 
करता है (सः) वह (इन्द्रः) रेशय॑वान्‌ मसु (ह स्विद्‌) कहां है १ 
वह (कम्‌ जने जा दरति) किस मनुष्य को भाष होता है १ (खु 
विष्टु च चरति) किन भजा मे व्यापता है १ दे (इन्द्र) देश्वयंवन्‌ 
(बे) तेरा (कः यज्ञः) कौनसा उपासना का धकार है जो (मनते शम्‌) 
लित्त को श्षान्ति-दायक है १ (कः अकः) कौनसा अचैना का उपाय है 


. -लो (वराय) भेढट-पद्‌-आ्ि ॐ ल्यि है १ हे भमो ! (सः) वह (होता) 


.सवका दाता (कतमः) छौन सवसे धेट है १ उकच्तर--(कतमः) व 

सुखस्वरूप, सवं पूजय है । 

दा ददि ते वेविषतः पुराजाः शरतनासं आखः पुखकृरसलायः। 

ये म॑ध्यमासं उत नूतनास ऊतावमस्य॑ पुख्हत वोधि ॥५।१२॥ 
आ०--हे परमेश्वर ! (पुटूत) बहर्तो से स्त॒ति क्ये इप्‌ ! हे 

.(युश्कृत्‌) बहुत खोक को बनाने हरे ! (ये) जो (राजाः) पूवकाढ 

में उत्पन्न दण, (प्रतासः) पुरातन, (मभ्यमासः) सभ्यकाठ म उरपन्न 

उत) भौर (जृतनासः) नये विद्वान्‌ (ददा टि) इख समय मी (बेवि- 

खतः ते) संवंभ्यापक तेरे (सखायः) भित्र ई, हे (ष्ट) बहुतां घे 

असित ! (उत) घौर त्‌ (भवमस्य) शब के अथौत्‌ बाद के सबको 

.(बोधि) जानता है । र वगः ॥ न 

नतं पृच्डन्तोऽव॑रासः शरत्ना त इन्द्र शचुस्व 

जी बीर ब्रह्मवादो यादेव छिद तातां मदाल्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
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ा०-हे (इष्ड) अमो ! (अवरासः) नाद्‌ के उत्पज्ञ जीव गण, 
(तं) शस परमवे्य को (प्च्छन्तः) भश्च द्वारा पूछते इए, ` (ते) तेरे दीः 
(भल) सनातन घे षले जाये, (पराणि) उत्तम (श्त्या) अवणीय्‌, 
गुच-ड पदेश्चादि द्वारा जानने थोग्य कर्मो, स्वरूपो को (घज) जाननेः 
ओर करने को उक्ष्य करके (येः) यम, नियम जादि करते! हे 
(वीर) विविध विचारों के उपदेशा ! (ब्रह्मवाहः) वेद्‌-सान-खूप धनः 
के धारक हम ोग (त्वा याद्‌ युव विद्य) जित्तना ही तक्षको जप्नले है 
(ताद्‌ एव) उतना ही (महान्तं) महान्‌ पाकर तेरी (जर्चमसि)) 
अध्वेना करते ह | 
अभि त्वा पाजो रक्षसो वि त॑स्ये महिं जज्ञानमभि तत्छु तिं । 
तव श्रत्नेन युज्येन सख्या वन्ञंण शष्णो अप ता उुदस् ५ ७॥ 

भागे राजन्‌ | भ्रमो ! जव (रक्षसः) विष्ठष्ठारी पुर्ष काः 
(पाजः) ब (महि जज्ामस्‌) बडे ङ्प मरं भकट होने व! {व्वए धमि ` 
वितस्थे) तेरे भ्रति विरोध भं खदाहो, तव तु (तद) उसके (अभि) 
खकाबडे पर (तिष्ट) खडा टो जा । दे (ष्णो) शचु-घंड १ पौर (दव) 
तू अपने (मकेन) सनातन (युभ्येन) सहायक (सख्या) मिन्रयक्‌ 
(बन्रेण) खवर से (ठा) उन सवो (थपनुदस्व) दूर कर । 
स तु श्चर्धानद्र मूतंनस्य बह्मरयतो वीर कारुधटःयः 
त्वं ह्ाऽपिः दिवि पितृणां शश्ल॑द्‌ वभूथं खुदञ प ॥ < ॥ 

भा०-हे (इन्द) देश्चयवन्‌ ! हे (घीर) शूर राजन्‌ ! हे (स 
धायः) स्तोता दथा शिर्पकत्तौ जनों क पोपक अमो ! (सः) वड क. 
ब्रहमण्यतः) धनेच्छुक जोर ब्रह्मपद की कामना वारे (नूतनस्य) शभे 
य॒श्च फुर के (धधि) वचन को सुन 1 (स्वं हि) तू (पदिवि) उत्तमः 
कामना के निमित्त खदा (पितृणां) पाल्क-पिताभं का भी [भाषि 
. बन्धु दै, त्‌ ही (शश्वत्‌) सदा से (खु-हवः) सुखपूधंक दुल्छने योः 
होकर (इष्टौ आ बभूथ) यज्ञ, सत्संग रादि मे भादर-पू्ंक प्रा है ¢ 
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श्रोतये वरुणं मिजमिन्द्र॑ मर्त॑ः कृष्वावसे नो अद्य । 
पर पूषशं विष्युर्माि परन्धि सवितारमो ष॑धीः परतश्च ॥ ९ ॥ 
भा०-हे विद्वद्‌ !- भमो ! राजन्‌ ! त्‌ (नः इतये) हमारी राथ 

(वरण) रान्नि को, धेष्ठ पुश्प लौर शाशुवारकं जन को, (मित्रस्‌) दिन. 
को गौर सवशे व्राह्मण को, (मरतः) वायु्भो, विद्वानों भौर भ्या- - 
पारी मदधष्यों को, (अद्य) जाज, सदा (अ इण्व) उत्तम बना घौर (नः: 
` भवसे) हमारी रश्चाथं (पूषणं) पृथ्वी भौर उसके पोषक वगं को, 
(विष्णुस्‌) उ्यापक वायु को भौर अजा मेँ अमावश्यारी को, (अभस्‌) 
दश्ि तत्व को, विद्धान्‌ को, (उुरन्धिस्‌) देहणुर-वासी युरष-धारक ~ 
बुद्धि को, खी को नौर रा-धारक पक्तिम्‌ राजा के, (सवितारम्‌) 
सर्वोस्पादक पिता, तेजस्वी एर्व फो, (गोपीः) ओपधियां जओौर शत्रु - 
पक तेजस्वी देनागो को भौर (पवान्‌ च) पवतो जओौर पारन-- 
, कन्त, परवंहवत्‌ अचर पुरषो को मी (अ ष्व) उत्तम सामध्यंवल्न्‌ 
वना} 

इम उ त्वा पुरुशाक प्रयज्यो जरितारो अभ्थरदन्त्यकेः । 

श्रुधी हवमा हजतो इवान न त्वार्वो अन्यो अश्व त्वदस्ति ॥१०- 

आ०--हे (उर््ाक) वहत शक्यां के स्वाभिद््‌ ! हे (अयञ्यो) 

इच्चम दालक्षीर, प्रभो | (दमे जरितारः) ये स्तोता विद्वान्‌ (अकैः) - 
अ्वना-योरथ वेद्‌-मन््ो से (व्वा अमि सरन्ति) तेरी अचना करते है । 
(आ इवः) अपने भरमा को तेरे भ्रति जाहुतिवव्‌ अपेण करने दां ` 
को भीत्‌ (जाहुवानः) अपने प्राति बुखाता खा उनका षचन (जा. 
भरुधि) आद्रप्क सुन । हे (भ्त) जत-स्वरूप ! (व्वावान्‌) तेरे 
जैसा (स्ववद्‌ अन्यः न खित) तेरे से भिन्न वूखरा न है। 

चू स्र आ वामुप यादि विद्वान्‌ विश्वैमि सुनो सदसो यजेत !* 
ये अंभ्निजिहा ऋतसाप आरे मस चक्रप॑रं दसाय ॥ ११॥ 
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भाग्ये) जो (ऋत-सापः) सस्य-वचन के गाधार पर समवाय 
..बनाने वाङ, (अ्षिनिहवाः) घभ्नि-उवाछा के समान ान-पकाश करने 
वाढी वाणी के वक्ता, (बाषुः) ह नौर (ये) जो (मजु) सननश्चीक 
..(परं) सर्वोपरि विराजमान, मवत्‌ उदारता से दान देने वारे को 
..(दखाय) अज्ञान वा श्तु के नाश के छे (चक्रः) नियुक्त करते हं उन 
, (भजतरैः) सतसंगी जौर पूजा-योऽय, (विदवेभिः) समस्त पुरषो के साथ 
हे (खसः सूनो) बखवानू पुत्र, सैन्य के सच्वाङक ! तृ (विद्राच्‌) ान- 
- घान्‌ होकर (मे) मेरी (वाचम्‌) वाणी के (डप याहि) प्रा कर । 
स मं बोधि पर एता सुगेषत दुर्गेषु पथिरूदधिदानः 
ये अश्वमास उरवो बदिष्ठास्तेसिने इन्द्राभि व्ल वाजम्‌ ॥१२।१२ 
आ०--(खः) वह तू (विदानः) चानवानू (पथि-छृद्‌) साग बनाने 
हारा, (खुगेषु) सुधम गौर (दुःगेषु) विषम स्थानों सं (उत) भी (घुरः- 
एता) जागे चरने वारा होकर (नः बोधि) इमं ज्ञान दे । (ये) जो 
` (बश्चमासः) कभी न थकते वाटे, (उरवः) बडे (व्ि्ठाः) उत्तम ` डन 
` करने वाखे अश्च के समान सुहद्‌, पुश्य हं (तेभिः) उन दारा, हे (इन्द) 
` देश्वयवन्‌ { चू (नः) इते (अभि-वाजम्‌) रेश्वयं-पास्ि आद्‌ की ओर 
„ (बक्षि) उ चर । दति दपदकष वगः ॥ 
[ २२ 
` भरद्वाजो वाहेस्पत्य चऋछषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-१, ७ भुरिक्‌ 
णेक्तिः । ३ स्वराद्‌ पंक्तिः । १० पक्तिः । २४५ त्रिष्ट्प्‌ 1 ६८ 
विराट्‌ त्रिषटुप । € ११ निचृत्तिष्टरुप्‌ ॥ एकादगचं सूक्तम्‌ ॥ 
-य पक्त इद्धव्यश्चषेीनामिन्द्रं तं गीभिरभ्य॑च आभिः । 
<यः पत्य॑ते षो वृष्णएवाबान्त्सत्यः सत्वा परुम्रायः सहस्वान्‌ ॥१॥ 
मा०-(यः) जो (एर इद्‌) अद्वितीय ही (पणीनास्‌ हन्यः) 
--मनु्यों भे सबके पुकारने योग्य है (तं इन्र) उस देश्वयवान्‌ की 
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(माभिः) इन (गीभिः) वेद-वाणियों ते (मि अव) साक्षात्‌ अना 
कर । (यः) जो (बूपभः) खमर्त सुखो का दाता (इृष्ण्या-वान्‌) ब~ 
खान्‌ के बलों का स्वामी है, वट स्वयं मी (सस्य) सव्य-ग्यवहार वाखा, 
(सत्वा) बखवान्‌, (पुरमायः) बहुत सौ प्रहारो, वाणियों का हाता 
-ओौर (सष्टस्वान्‌) बख्वान्‌ है । 
-तस्ु' नः पूरव पितरो नव॑ग्वाः सस्त विभ्रांसो अमि वाजयन्तः । 
` नश्चद्‌(मं ततुरिं पर्वतेष्ठामद्रोघवाचं सतिमिः शविष्ठम्‌ ॥ २ ॥ 
आ०- (जः पूर्वं पितरः) इमे पूवे-पालक, माता, पिता (नव- 
-उ्वाः) नये से नये, स्तुत्य वाणी वाढे (स) देह में सात आणों के 
-समान, (वि प्राखः) द्धिमान्‌ खुख्व (धमि वाजयन्तः) एक साथ जान; 
-यश्वयं प्रा करते इए (नक्षत्‌-दाभ) रार म भास भौर फेऊते श्रु ओर 
सेना का नाश करने वाटे, (तहर) शीतर काय-सम्पादन करने वाङ; 
-(पवैतेष्ठाम्‌) मेध मं विद्यमान, वित्‌ के तुटय तेजस्वी, (भबरोषवाचम्‌) 
दोषट-रद्टित वाणी वाले, (शषिष्ठस्‌) भति बख्वान्‌ (तम्‌) उको 
-आ8 कर 1 
-तवीमह़ इन्द्र॑मस्य रायः पुरुवीरस्य नृवतः पुरुक्षोः । 
-यो अस्छंघोयुरजरः स्वं बौन्तमा भ॑र हरिवो मादय्यै ॥ ३ ॥ 
भा०--हे (हरिवः) अश्च-समान सन्मागं पर छे जाने रे ! (यः) 
जो (अर्कृघोयुः) कमी न खुटने वाटा, (भजरः) अविनाशी, (स्ववान्‌) 
सुखप्रद देशवयं है, घह त्‌ (मादयध्यै) सुख प्रा के ख्य (तस्‌ जामर) 
-उते आघ करा । (भस्य) उस (एुर-वीरस्य) बहुत से एत्र, श्य जनों 
-से युक्त (नवतः) उत्तम नायक वाढ, (एर-कषोः) बहुत अन्र-सम्पदा- 
पूर्ण, (रायः) घन की हम (इमहे) याचना करतेदै 1 
-तननो वि वोचो यदि ते पुरा चिज्जरितार आनयः सुञ्चमिनद््‌ । 
-कस्तै आगः किं वयां दुध्र लिद्धः पुख्त पुरूबसोऽसुरनः ॥॥७॥ 
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दई “^ 0\/ माधय "चदय जी पव ०९४६ 
भा०-हे (इन्द) देश्वयंवन्‌ ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! (ते) तेरे (यदिः 
निस (यज्ञम्‌) सुख या उत्तम शान को (जरितारः) उपदेश वाः 
भष्येता जन (आनः) पाते ह (तत्‌) उसे (नः) हमं भी च्‌ (वि वोचः) 
उपदेश कर । हे (दुभ) शघरु से न हारने वाडे ! हे (इङ-हुत) बहुर्तः 
से अपनाये हुए ! हे (पुर-बसो) बहुत से शेय के स्वाभिच्‌ ! (बसु 
रघ) इष्ट-बसुरों के हन्ठए (ते) तेरा (कः भागः) दौनसा भाग लौरः 
(क वयः) क्या बर हे उसे द.पडचान । 
तं पच्छन्ती वञ्ज॑दस्तं रथेष्ठामिन्द्रं वेणी वक्वरी यस्य नू गीः । 
तुविशराम तुविकूमि रोदा शाले नशते तुपच्छं ॥५।१२॥ 
भ०-(यस्य) जिस अनुग्य की (वेपी) भद्धि-माव से कौपतीः 
इदे, (वक्री) उत्तम जन कहने वारी, (गीः) वाणी (वल्शस्तं) शख- 
घारी, (रथे-ष्स्‌) रथ पर रदे, (इन्द) शद्हन्ता (5) उस वीर एषः 
के विषय से (दच्डन्ती) मसर पती हु (गास्‌ षे) गाना चाहती ई,. 
वद (तवि-्राभम्‌ ) बहु के वशकती (तुवि-ष्निम्‌) वड से धा 
के निरमाला, (रभः-दास्‌) ब-द्‌{ता, (तुस्‌) शुभो कले वा लियुक्. 
कर देने वारे छो (च्छ नक्षते) मखी अद्र आरक्ष दोय है हतिः 
न्रयोद्शषो वगः ॥ 
अया ह त्यं मायया वाचनं मनोजं स्यतॐः धदतेन । 
अच्युता चिद्धी्छिता स्वोजो सजो वि दद्दा ध॑षलां विरप्छिन ॥६ 
मा०- हे (स्ववदः) स्वयं दख्शाछिन्‌ ! “स्यः वधीत्‌ घनैश्वये के 
ब से युक्त ! हे (स्पोजः) स्वथं धपने ओज वाले ! वा “स्व* धन के 
बरु पर या उसके डिथि पराक्रम करने म समयं ! हे (विरप्शिन्‌). 
गुणो भ महान्‌ ! परमेश्वर ! राजन्‌ ! (स्वं) त्‌ (खया ह मायया) इडः 
अदधत निमाणकत्रीं च्छि, प्रङृति षा क्षानकन्रीं बुद्धि भौर (नोव) 
मन ॐ समान वेग वारे (पर्व॑तेन) पोर-पोर, खण्ड २ मँ विद्यमान वलः 
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ससे चु (ब्धान) अपने वदते श्रु को विनाश कर ओर (पता) श 
नका मान भरा करने वाढ, (च्युता चित्‌) न डोखने वाङ, (वीडिता) 
-वीयंवान्‌, (द्टहा) दद्‌ प्च्रु-नगरों वः सैन्ां को मी (स्नः) तोद्‌ 
-डार । 
<तं बो शिया न्यस्या शविं्ं रत्नं भ॑त्नचत्परितंसयध्यं । 
-स नो वक्षदनिमानः सुवञचन्द्रो विश्वान्यति दुगेदांणि ॥ ७ ॥ 
आ०--(तं) उस (शविषट) अति बरह्ारी, (भक) सनातन घुखव 
-को (नब्यस्या) नयौ से नयी (धिया) बाणी से (बः) जाप रोगों के 
हित (परितंसयध्यै) खव प्रकार से सुरोभित करने, उसका वणेन 
करने के ञि (अलयुद) एवं विद्वानों क तुर्य ही यत्त करता ह । 


(खः) बह (अनिभानः) परिमाणरदित, (इन्द्‌) देयान्‌ ममु (खु- 


-बह्या) सुदपूवं लगत्‌ को वहन करता है । बह (विश्वानि) समस्त 

(डुर-गहानि) संकटो से (नः वः भतिवश्चव्‌) इर लौर , आपको पार 

"पचा दे । 

आ नांच बरहणे पार्थिवानि डिव्यानिं दीपयोऽन्तरिसता । 

-तपा बषान्श्वतः शोचिषा तान््रह्द्धिष शोचय श्वामपञ्च ॥८॥ 

सा०--दे (षन्‌) वरूवाच्‌ ! प्रमो ! विदन्‌ ! त. (पार्थिवानि) 

ध्वी के (दिव्यानि) जकार के भौर (अन्तरिक्षा) अन्तरिक्ष के सव 
"पदार्थो कौ (आ दीपयः) सब अकार से बमकाता है, त्‌ (ब्रह्मि) 
-परमेशर, वेदल्त भर अन्नादि के देषी, (इणे) लौर द्रोही (जनाय) 
मनुष्यों के छिये इन सब पदार्था को (तप) कष्टप्रद्‌ कर (तान्‌) उनको 
(शोचिषा) अपने तेजस से (विश्वतः शोचय) सब ओर से द्गध कर । 
खसु घ्रह्मदेषी के ण्य (क्षाम्‌ जपः च शोचय) भूमि र जो को 
-भी प्रतक्च कर । 

वो जन॑स्य दिव्यस्य राजा पार्थिवस्य उग॑तस्स्वेषसन्टक्‌। 
-धिष्व वज्ञ दश्चिण इन्दु हस्ते विश्वां अजयं द्ये वि मायाः ५९॥ 
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मा०--हे (इद्र) देरव {! राजन्‌ ! प्रमो !. त्‌ (व्वेषसन्दक्‌) 
कान्तियुक्त न्याय-भकाश से सम्यक्‌ दुश्ेन, विवेक करने वारा होकर 
(दिग्यस्य पार्थिवस्य राजा सुवः) दिभ्य प्रथिवौ के समस्त जनों भौर 
देश्चयं का स्वामी हो । हे (अज्ञयं) अविनाशिन्‌ ! तू (दक्षिणे हस्ते) 
दार्य हाथ मे (वन्नं धिष्व) वन्न, बर धारण कर । तु (विश्वाः) समस्तः 
(मायाः) विचार्भो, इुद्धियो को (विद्यसे) विविध भरकारसेदे। वैदे 
हीत्‌ शख-बरु से (मायाः वि दयसे) श्रु की कपट-चाछों का 
नार कर्‌ । ४ 
` आ संयतमिन्द्र णः स्वस्ति शचुतूयाय ब्रृहतीमश्घ्राम्‌ । 

१ दास्ान्यायाणि चचा करो वञ्िन्तघुतुक? नाहुषाणि ॥ १० ॥ 

भा०-हे (इन्द्र) दे्यंवन्‌ { (यया) जिस शक्ति से (दासानि) 
मनुष्यों के नाशक (दृत्रा) विन्नकारी छो वा धनो को (जायौणि)ः 
सदाचार युक्त, "भय अथात्‌ स्वामी के उपमोग योगय (करः) बनाता 
भौर, हे (वचन्‌) शखाख-स्वामिच्‌ ! जिस शक्ति से वू (नाहुषाणि) 
मचुष्यों के ऊं वा धनो छो (सु-तुका) सुखपूवक, बदि.श्षीट करता 
है भौर (इतरा सुतकानि) विघ्ठकारी जनों को सुखपवेक सारने योग्य 
करता, तू (नः) हमारे स्यि उस्र (संबतम्‌ स्वस्तिष्र्‌ करः) लच्छी 
भकार प्रजा को नियमादि में बाधने वाी भौर यत्न करने षाछी करः 
जोर (श्घदूयीय) शब्रु-ना् के च्यि (अदधा) न ना होने दारी 
(इष्तीम्‌ करः) बदी सेना छो वना । 
स नां नियुद्धिः पुरत वेधो दिश्ववांराभिरा ग॑हि भरदज्यो । 
न या अदवो। वरते न देव आसभिंयाहि तूयमा संद्रणाद्धिङ्‌ ॥९१।९४ 

भा०-दहे (षुच्हूत) बहतो से प्रसित | हे (वेधः) विधान वा 
राजनियमों के नमाता ! विद्वन्‌ ! हे (अयन्यो) पूज्य ! सष्ठंग-योग्य 
राजन्‌ ! (सः) वह तू (विशव-वाराभिः) सबकी रश्चक (नियुिः) दध. 
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करने वाखी सेनाम भौर नियुक्त छस्यादि-सहित (नः) हमें (आ गहि) 


भा हो । (या) जिनको (न षदेवः) न वो जदानक्ीर (वरते) निवा- - 


रण कर सङ ओर (न देवः) न विजयेच्छुक श्रु ही (वरते) प्रास कर 


सङ, (जामिः) उनले त्‌ (मद्रयद्विक्‌) मेरे प्रति (तूयम्‌) शीघ्र ही (भा 


याहि) जा । इति बतुदंशो वर॑ः ॥ 


[ २३ | 


भरद्वाजो वाहेस्पत्य ऋषिः 1 इन्द्रो देवता ।। छन्दः--१, ३, ८, ९ . 
निचृत्त्रिष्टुप्‌ 1 ५; ६» १० च्रिष्टपु । ७ विराट्‌ वरिष्टुपु । २; ४ स्वराट्‌ ` 


पंक्तिः ।। दशचं सूक्तम्‌ ॥ 
सुत इत्वं निमिछ इन्द्र सोमे स्तोमे बह्मणि शस्यमान उक्थे । 
यद्वां यत्ताभ्यां मघवहरिभ्यां विश्चद्वजं वाहोरिन्द यासि ॥ १॥ 
मा०-हे (सघवन्‌) देर्य-स्वामिन्‌ ! हे (इन्द्र) शघुहन्तः १ 


(यत्‌ वा) जव त्‌ (बाह्वोः) शशरु-पीड्न करने वाखी दो बाहुं केः: 


समान दा्य-बाच की दो सेनां मे (व्र) शनर-वजन करने वाछे क्ख 
चर को (बिश्रव्‌) धारण करता हज (युक्ताभ्यां हरिभ्याम्‌) जते 
दो दवो से महारथी के समान (युक्तायां हरिभ्याम्‌) नियुक्त प्रजा 
ॐ स१-पुरपो सहित (यासि) जाता है तब त्‌ (स्तोमे) स्वति- 
योग्य, (उक्थे) भक्त॑सनीय वचन के (शस्यमाने) कहे जाते इए 


(बरह्मणि) महान्‌ देश्वयं म तथः (सोमे) राजपद पर (सुते) अभिषिक्त ` 


होने पर (निमिः) उसमे निभ्सक्त होर रद 1 
यद्ध! वि पार्ये सुष्विमिन्द्र दडहत्येऽवंसि शूर॑सातो। 
यद्वा दश्ंस्य विभ्युषो अदिम्दयर्धयः शत इन्दर दस्यून्‌ ॥ २॥ 


आ०--(यद्‌ बर) भौर जव तू (पार्यं दिवि) सर्वोषछृषट, द्र तक - 


विस्ठत, - तेज भ (इव.हस्ये) विश्नकारियो ॐ नाश्च करने भौर (र- 


सातौ) वीर पुरषो के राम कर ठेने पर (सु-ष्विस्‌) उत्तम देशवयौ- 
रपएदक रष््र को (भवसि) भाघ कर ठे, (यद्वा) भौर जव (विम्युषः).- 
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-सयसीत (दक्षस्) *यवहारङ्ुश भरा के (शधं तः) नाशक (दस्यून्‌) 

-दु्ट पुरूपं को स्वयं (अबिभ्यत्‌) मय -रहित होकर (अरन्धयः) वश्च 
-कर सके तो, हे राजन्‌ ! त्‌ (निमिः सन्‌ रायं शावि) निःसंग होकर 
.राञ्य फा शासन कर । 

-पातां सुतमिन्द्र अस्तु सोमं परणेनीरप्रो जरितारमूती । 

- कती! चीराय सुष्व॑य उ त्तकं दाता वसुं स्तुवते करये चित्‌ ।॥३॥ 

आ०-(भ-नेनीः) उत्तम ख्य की ओर ङे जाने दारा (उग्रः) 

- बखवान्‌ पुष्प (ऊती) रक्षा भौर सन्मागं से (सुतं) उस्पच्न अभिषेक 
दवारा प्रा, (सोमं) रर फो भौर (जरितारं) उपदेष्टा विद्ध का 
, (पाद्या) पारक भरुरष (इन्दः) देश्वयंवामरू होकर राजा (अस्तु) बने । 
-चह (सु-स्वये वीराय) उत्तम देश्वर्यरपाद्‌क वीर पुरषो ढे लिये (रोकं 
-कन्तौ) उत्तम स्थान बनावे । (कोरथे चित्‌) उत्तम विद्वान्‌ (स्छवते) 

` उपदेष्टा पुख्ष के ल्य (वसु) णह शादि का (दाता अस्तु) देने 
चाडाहो। 


:.गन्तेयान्ति सव॑ना हरिभ्यां वभिव्धं पपिः सोम ठदिगः । 
: कतौ वीर नय सवेवीरं ता हव गृण॒तः स्तोम॑वाहाः ॥ ४ ॥ 
भा०--वह राजा (हरिभ्य) श्वो ते रथवान्‌ घुष के खमान 
<राषट्‌के खी-पुरपो द्वारा, (द्यन्ति सषना) इतने, नाना रेश्रयौ को 
- (गन्ता) आख ्ोने वाखा, (वन्नं ब्निः) शख-वर कां धारक, (सोमं 
पपि) अश्न भौर देश्य का मोक्ता (गाः ददिः) उत्तम वाणियों घौर 
: भूमिय का दाता हो। वह (स्व-वीरं) समस्त वीर पुरषो से युक्त 
(नय) नायक घुष के धीन, राटयासौ मञुष्यो का हिदकारी (बीर) 
वीर पुत्र को (क्तौ) उत्पन्न करने वाटा हो । वड (स्तोमवाडाः) 
“स्तस्य पद्धिकार का धार होकर (गणतः हवं आता) निवेदक जन 
-"के वचनो का सुमने बाला हो । 
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अस्त व्य यद्वावान तद्विष इन्द्रा यों न; शरदि्ो अपस्कः । 
-सुते सोमे स्तुमसि शंसंदुक्येनद्रांय ब्रह्म वने यथास॑त्‌ ॥५॥१५॥ 
„ मा०--(यः) जो (नः) हमारी (भ-दिवः) उत्तम कामनाभों को 
पूण करने के ठिये अनादि काल से (भप; कः) नाना कमं करता ह, 
वह (यत्‌ वावान) च्छे बाहता है (यत्‌ विविष्मः) हम वह २ भास 
कर । (बं) हम (अस्मै इन्द्राय) इस देशवयंवान्‌ के छ्मि (सुते सोमे) 
-अन्न भादि प्रा होने पर वश्य (स्तुमसि) स्तुति कई । सयुष्य को 
प्ाषिये किं (इन्द्रप्य) उस्र परमेश्वर ङी (उक्था) स्तुतियां अवक्रय 


. {लंसव्‌) करे, (बथा) जिघसे हमारा (बरह्म) बत्‌ तान, यन्न भौर 
आत्मा (वधनम्‌) इृद्धिकश्ीर, वदती वेने इरा (भसत्‌) हो । इति पञ्- 


-दषो वर्गः ॥ 


-ह्याणि हि चकृषे वधनानि ताव॑त्त इन्द्र मतिभिविविष्मः। 
“सुते सरमे सुतणाः शन्तमानि रन्द्र क्रियास्म वक्षणानि यक्ञः ॥ ६ 


. मा०--हे (इन्द्‌) द्य॑वन्‌ ! दू (हि) निश्चय से (ब्रह्माणि) धे 
"धर्थो जीर भन्नों को मेष तुर्य खदा (वर्धनानि) बदृने वारा (चङृषे) 


-करसा है । (ताव्‌) इसी कारण, हे (इन्दर) देश्रय॑वन्‌ ! इम छोय 
.(मविमिः) इद्धियों द्वारा (ते) तेरे खामर््यौ को (विषिष्मः) भाघ क । 


दे (खु-पाः, सुत-पाः) समस्त उत्पन्न होने वाङे जीवों, तथा देशवयं 
जचद के पुत्रवत्‌ पान करने हारे ! (सुते सोमे) धनन, देश्यं वा 
'ुत्रादि के उत्पन्न होने पर मी इम (शे-तमानि) अति शान्विदायक, 
<रन्द्वया) इपजनक (वक्षणानि) स्तुति वचन, (यत्तः) दान मादि 


` -उन्तम कर्मो-षदित (क्रियास्म) के₹ । 


स नां वोधि पुरोङाशं रराणः पिवा तु सोभ मो ऋं जीकमिन्द्र । 
टं वर्रयजंमानस्य सीदोरं धि त्वायत उ लोकम्‌ ॥। ७ ॥ 
भा०-हे (न्दर) देश्यं वन्‌ ! व त (रराणः) भसञ्न होर एषं 
१६ च. 
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दर चदमान्यं चतथा धक" 19०९०१६५; 


(छरोडाक्ं रराणः) अन्न देता इञा? (गो-ऋनीकस्‌) दृष भादि सेः 


संस्छत शौर इन्द्रियां को सौम्य यनाने वाङ तथः बाणी से संस्कृतः ` 


(सोमस्‌) देयं ओौर युतरादि का (पिव) स्वयं पान तथा पाडन कर । 

तू (यजमानस्य) दानक्षीर एुस्प के योग्य (व बदिः) मलिषटाजनकः 

इस आसम पर (सीद्‌) विराज । (स्वायत्त) तुश्च चाहने वाके {परयजनः 

के छिये (लेक) स्थान को (उर कधि) बद्र कर । 

स म॑न्दस्वा ह्यु जोष॑भुश्च थ त्वां श अश्दुवन्तु। 

रमे वांसः पुरुहतमस्मे आ त्वेयं धीरव॑स इन्द्र यस्याः ॥ ८ ॥ | 

आा०--हे (इन्द्र) देवन्‌ ! (इमे यज्ञास) ये यज, सस्सं 

` आदि सत्कम, (स्वा) वक्षे (भ णश्नवम्त) भास हों । (दमे हवासः) ये 

देने, डने थोग्य अन्न लादि पद्थं (रवा इर-हतम्‌) बहुला २ स्तुति- 

आष लुक्षे भा टा । (इयं धीः) यद बुद्धि ओर क्म॑-ङश्चरता (अवसे) 

रक्षा, आदि के छथि (बा) प्रा हो । तु (यम्याः) व र । 

(खः) बह त्‌, हे (उ) बक्ताडिन्‌ ! (बलु जोषम्‌ ) मपू (मन्दस्व); 

भ्रसन्न रह । 

ते व॑ः सखाखः सं यथां सुतेषु सोमेभिरीं एता भोजमिन्द्रम्‌ । 


कवित्तस्मा असति नो भराय न खष्विमिन्द्रो ऽव॑से श्धाति ॥६॥ 
` आहे (सखायः) भिन्नो ! भाप छोग (बः) भने (सुतेषु) 
देश्व्यौ, जनो के आघार पर (सोमेभिः) अन्न मादि पदार्थः जौर उत्तम 


पुरषं द्वारा (मोजम्‌) भोक्ता एुरुष के ल्य रा-पाटक (दन्द्रस्‌) श~ 


इन्ता पुरुष को (दम्‌) जल से (सं प्रणत) अपिभिक आर पूणं रो ।. 
(यथा) जिससे (तस्मै) उणो (नः भराय) हमारे पोपण केषियिः 


(विद्‌) साधन तथा अनन-सम्पद्‌ा (असति) हो 1 (ु-स्विम्‌) उत्तम 


रीति से रथं के उष्पादक राष्ट को (इनदरः) वह देश्चयवान्‌ राना 


(भवसे) रक्षाथं (न घाति) उनका नाश्च न करे । 
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फवेदिनद्ः सुते अस्ताषि सोमे भरद्वजिषु क्षयादेन्मघोनः । 
असद्यथा जरित्र उत सूरिर रायो विश्ववारस्य कावा १०।१६।२ 
भा०- (इन्त एव इत्‌) वह देश्रय॑वान्‌ रप ही (सुते सोमे) 
खट्पन्न युत्र के तुद्य देश्वयंयुक्त राष्ट (अस्तावि) स्तुति को आप्त हो 
मौर वह (भरद्‌-वाजेषु) गक, क्षान आदि ॐ धारक मनुष्यों के निमित्त 
(मघोनः) एश्चय-सम्पन्न लोगों को भी (श्चयव्‌) निवास दे । (यथा) 
जिससे (इन्दः) वष राजा (अरि) विद्वान्‌ जनों के हिवार्थ (सूरिः) 
उत्तम शासक (उत) तथा (विश्व-वारस्य रायः दाता) सबको स्वीकार- 
योग्य धनो का दाता (गस्‌) हो इति षोडशो व॑ः ॥ इति 
द्वितीयोऽनुवाकः ॥ । 
[| [ २४ 1 
भरद्ाजो बाहंस्पत्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ।॥ छन्दः--१, २ भररिक्‌ 
पक्तिः । ३४ ५, ९ पंक्तिः । ४, ७ निचुलिष्ट्प्‌ 1 न त्रिष्टरुपु। १० विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । ९ ब्राह्मी वृहती ॥ दशकं सक्तम्‌ ॥ £ 
चषा मह इन्दरः-कोकं उक्था सचा सोमे सुतपा ऋजीषी । 
अच्छे्यों मघवा चभ्यं उक्ये्ुक्षो राजां गिरामध्धितोतिः॥ १ ॥ 
भाग (इन्दर) ए श्चययुक्त राट भौर शत्रुहन्ता सैन्य पर (इष) 
खलो का वंक, (मदः) अति प्रसन्न, (शोकः) कौत्िमान्‌, (सोमेषु) 
सौम्य-स्वभाव रषा के वीच (चा) संघ बनाकर रहने वाला (सुत- 
पाः) रजा को पुत्रवत्‌ पालने गौर (सु-तपाः) शघ्रुओं को तपाने हारा, 
(दनीषी) सरर ध्े-मागं से प्रना छो छे जाने हारा, (नर्वभ्यः) 
भवना योग्य, (मघवा) धनस्पश्न, (यञ्चः) तेजस्वी, (राजा) राजा 
(चर्यः) उत्तम मनुष्यों के हिताथं (गिराम्‌) उपदे विद्वानों ॐ 
(उक्थैः) वचनो से उपदेश भाल कर बह (अक्षितोतिः) भक्षथ, रक्षा 
सामभ्य वाडा हो। 
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ततरिर्ीये नर्यो विचेताः श्रोता वं गृणत उच्यूतिः । 
वसः शंसो नरां कारूधौया चाजी स्तुतो विदथ दाति वाजम्‌ ॥२ 
` आ०-(कहरिः) शषु-नाक्षक, (वीः) विविध बलों का स्वामी; 
(विचेताः) विविध तानो का ्ाठा (न्यः) नायको मे शष्ठ, (गृणतः) 
ङपदेष्य विद्वान्‌ पुर के (हव) महण -योरय उपदैा-व चन ^ (ओता) 
सुनने हारा राजा (उर-तिः) वदे रक्षा-सामभ्यं वाला ह । वह 
(वसुः) राष्ट को वसाने वाडा, (नरां कंसः) मनुष्यो में स्तुति-योग्य 
(कार-घाया) श्विव्पौ जनों का पारकं (बाजी) वडवान्‌ र्य (ख्डतः) 
अदस भौर नाय पद्‌ पर भरस्तुत होकर (विदथे) सं्रनापद्‌ के 
समय (वाजम्‌ दाति) बर को देता है। 
अदो न चक्रयोः शर वृहन्् ते महा रिरिचे रोद॑स्योः । 
वृक्षस्य लु ते पुरत चया व्यू तयो सख्डुरिनद्र पर्थाः ॥ ३ ॥ 
भ०--(बक्रथोः क्षः न) गादी के पियो में जैसे छरा रहता 
है वष्ट उस मार को सता घौर चता ह वैते दी हे (र) वीर ! 
राजन्‌ ! भ्रमो ! (ते) तेरा (दहन्‌) बडा भारो (मक्षः) तेज मौर वख, 
(रोदस्योः) माकाश आौर एयिवी छ बीच सुयं-प्रकाश्च के तुख्य स्व 
लौर पर रणरं ञं (ते मह्ना) तेरे खामध्यं से, (म रिरिचे) बहुत अधिक 
बदा है । हे (इन्द) एेश्चयवन्‌ ! हे (पच्टूत) वहतो से भकसिल ॥ 
(वयाः) कान, क्रिया आदि शद्तिया, ग्यापक सामभ्य, शाला-स स्याः 
(श्वस्य वयाः ज) क्ष-खालानों के समान (वि रुख्हुः) विवध 
अ्रकारों वे उत्पन्न हां नौर ट फट । 
शीवतस्ते पुख्शा शाका गामिव सुतयः सब्यरंणीः । 
वत्सानां न तन्तयस्त इन्द्र दाम॑न्वन्तो अदामानः सुदामन्‌ ॥४॥ 
५ भ०-हे (एद्शाक) नाना चक्ठियो के स्वामिन्‌ ! (गवाम्‌ व 
तयः सन्ररणीः) जेते गौमं के चने के मागं अच्छी भकार चने 
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योग्य होते दँ भौर (गवास्‌ इव स्‌ तयः सच्चरणीः) ओते गौमों के दूध 
की बहती धारं जच्छी प्रकार सुख से खाने योग्य होती है वेते दी (ते 
शचीवतः) चश्च षक्तिशारी तथा शक्ति वाछी सेना के स्वामी के (शाकाः) 
शक्ति के कायं (संचरणीः) उक्तम रीति से चलने वाठे भौर सुखदायक 
हों । हे (खुद्गमन्‌) उत्तम नियमों में वांधने हारे ! (वस्सानां चन्तयः 
न) बछ्डां को वांघने की ररिषथां जते दीरी रशकर बड़ों को क्ट न 
पडुचाती इद उनङे खम दे होती है वेते ही (वत्सानां) राट स वसी 
अजनाभं के (तन्तयः) विस्टृत राजनियम तथा (शाकाः) तेरे शक्कि- 
शारी कायं (अदामानः) वन्धनरदित ोकर भी (दामन्वन्तः) उत्तम 
दन्धनों सरे वद्ध जौर प्रजा को वांधने से समथ हय । 
अन्यठद्य कवैरमन्यडु भगो ऽसच्च सर्मुडुराचक्रिरिनद्रः | 
मित्रो नो अज्ञ वरुणश्च पुषार्थो वशंस्य पर्येतास्ति ॥ ५ ॥ १७ ॥ 
भा०-(इन््रः) देशयवान्‌ राज्ञा (भ्य) भाज (भनयत्‌ कवंरस्‌) 
ओर ही काम (शः अन्यद्‌ कव॑रस्‌) मौर कल दूसरा ही काम (सत्‌ 
च असत्‌) भकट भौर भभ्रकट रूप से (आचक्रिः) करने वाखा हो 
जौर बह (अयः) सवका स्वामी, (नः) इम अजां की (मित्रः) सद्यु- 
मय से रक्षा करने वाडा ओर (वरुणः च) विन्नं के घारण में समं 
ओर (पषा) सबद पोषक होढर (वयस्य) हमारे कासना-योगर्य फ 
का (पर्येता) प्रापक (भस्ति) दो लौर राजा (वशस्य पर्येता भर्ति) वश मं 
लाये राट को अच्छी भकार वश्च करने मं समथ हो । इति सदो 
वगः ॥ । 
वि त्वदाणो न पवेतस्य पृष्ठाडुक्थेभिंरिनदरानयन्त यजञेः। 
तं त्वाभिः सुतिभिंवोजयंन्त आजि न जग्मगिबोहो अश्वाः ॥६॥ 
भ०-(पवंतख प्र्टाद्‌ धापः न) पदाद्‌ की पीठ से जैसे जक 
धारां काठ भादि को नीचे छे भती है वैसे ही (आपः) भाष प्रजाप 
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(स्वत्‌) तुश्च उच्च पुरुप से (उक्थेभिः यजेः) मरशंसनीय स्तुति-व चना, 
यल्ञ-कमौ दारा, हे (इन्द) दे.खयंवनू ! (अनयन्त) अपने इष्ट पदाथ 
आस करते हे । (अश्वाः नि न जगुः) जैते भश्च वा अश्ारोदी स्तु 
विय से राजा वा सेनापति का बर वदाते हुषु संभराम मे जाते ह 
वैते ही दे (गिवाहः) वाणियों द्वारा आक्ठ करने योग्य (अश्वाः) 
वि्याथों मेँ प्रवीण, विद्धान्‌ मी (स्वा) उस पूउय तुक्चको (आभिः सुस्तु- 
तिभिः) इन उत्तम स्ठुतियो द्रा (वाजयन्तः) मपने स्वान का विषय 
बनाते हृष (भाजि अग्युः) भपने छ्य को प्रा होते दे । 


न यं जर॑न्ति णरडो न मासा न याव इन्द्र॑मवकशयंन्ति 
वृद्धस्य चिद्धधेतामस्य तनूः स्तोमेभिखक्थे्धं शस्यमाना ॥ ७ ५ 
आ०्-(यं इन्द्रस्‌) जते श्रक्तिशाडी आाप्मा को (न शरदः) न 
चप, (न मासा) न मास भौर (न चावः) न दिन ही (अव कश्चयन्ति) 
ङ्च कर सकते ह, (अस्य) इस (दृद्धस्य) महान्‌ की (उन्‌) व्यापक 
दराक्ति, (स्वोमेभिः) स्तुति-वचनों जौर (उक्थैः व) उत्तम वचनां इरा 
(शस्यमाना चित्‌) वणन की जाकर भी (दधंतास्‌) अन्नं से देके 
समान बदुती ष, वैते दी जिस राजा को वषं, मास, दिन आदि वा 
हिखकू सेनाएं ओर तेजस्वी रोग न घटाय उसकी ज्यापक राषरूप 
-तलु उत्तम (स्तोमेभिः) ऽपदेशटा पुरषो द्वारा (दस्य माना) उ पदेक्च दी 
जाकर शिष्य-बुद्धि के तुटय वदे । 
न चीढ्टवे नम॑ते न स्थिराय न शधते दस्युजूताय स्तर्वान्‌ । 
अज्ञा इन्द्र॑स्य गिरयश्चिदृष्वा गम्भीरे चिंद्धवति गाधमंस्मे ॥८॥ 
भा०--जो पेश्चयवानू स्वामी (दस्यु -जूत्ाय) हु, अजा-नाशक 
` मुदां से सेवित (वीडवे) बख्वान्‌ पुरुष के हित (न नमते) नदीं छक्ता, 
(न स्थिराय) न चद्‌ पुरुष के जगे छकता मौर (न दधते) न वलवान्‌ 
के भागे ही छकता है, वह (न स्तवान्‌) न देते व्यक्तियों को प्रशंसा 
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डी करता है, इस (इन्द) वैमधश्ाखी घुरष के (भन्नाः) शबुबों को 
उखाड़ फकने घाङे शाखाञ्च चर भी (गिरयः वित्‌) मेघौ के तुख्य 


` -खगातार वरसने वाछे तथा पवत-तुस्य भभेध जौर (वश्वाः) सदान 


होते हे । (अस्मै) इसके च्यि (गम्भीरे चिव्‌) गहरे स॒ भँ भी 
{गाधम्‌ सवतत) थाह होती है । < 
-गभ्भीरेणं न उरुणामजिन्धेषो य॑न्धि सुतपावन्वाजान्‌ । 
स्था ऊ घु ऊध्वं ऊती अरि षश्यच्चक्तोव्येषठौ परितवस्यायाम्‌ ॥६॥ 
भ०्-हे (जमन्निच्‌) बरकाछिन्‌ ! हे (सुतपावन्‌) भरजा रो युत्र- 
ससान पाने वाडे ! राजन्‌ ! (सुतपावन्‌) उस्पन्न जगत्‌ के रक्चक भौर 
पएठक अभो ! तू (गम्मीरेण) गंभीर भौर (रुणा) महान्‌ सामथ्यं से 
(नः इषः) हमारी कामना यैर (वाजान्‌) अरजो, जानो को (भ्र यग्धि) 
हस ख दे । ओौर वू (नक्तोः) रात्नि के (विउष्टौ) भमात होने के काऊ 
ञं तथा (परितक्म्यायाम्‌) रात्नि-काङ मे भी, (भरिपण्यन्‌) स्वयं 
अजाने का पीडन न करता हा, (ऊती) भपने रक्षा-बक से (कभ्वंः 
उः सु स्थाः) सबसे ऊजा होकर रह । 
सच॑स्व लायमर्वसे अभीकः इतो चा! तमिन्द्र पाहि रिषः । 
छम चैनमर॑शये पाहि रिषो मदेम शतर्दिमाः सुवीराः ॥१०।१८ 
सा०--हे (इन्द्र) देश्येदन्‌ ! तू. (भमी) संभा में (धवसे) 
रक्षा के लिये (नायम्‌) नायक पुखप को (सचस्व) प्रा कर ओर (इतः) 
इस समीप राये (रिपः) दिसक श्रु से (पाहि) रश्चा कर । (च) 
ओर (एनस्‌) इख भजाजन की (अमा च शरण्ये च) घर में ओर 
जग मँ भी (रिषः) हिंसक, व्याघ्रादि से (पाहि) रक्षा कर जिससे 
हम (सु-दीराः) उत्तम युत्रादि सदित्त (शत-ष्टिमाः मदेम) सौ वो 
-तक सुख पाय 1 इस्यष्टादक्षो वगः ॥ 
[२५ | ५ 
-अरद्वाजो वाहस्पत्य ऋषिः 1\ इ्दरो देवता 11 चन्दः--१० ५ पंक्ति ॥ 
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३ भुरिक्‌ पृक्तिः । २; ७, ८, ९ निच. त्त्िष्टुपु । ४, ६ तिष्टुपू । 
नवचं सूक्तम्‌ ॥ 
या त॑ ऊतिरमा या परमा या सं्यमेन्द्रं शुष्मिन्नस्ति ! 
„. ताभिर ख॒ चुंजहत्ये ऽवीने एमिश्च वाजमदाल्नं उञ ॥ १॥ 


भा०--हे (श्चष्मिन्‌) बरु्याछिन्‌ ! हे (इन्द्र) रेःयंवन्‌ ! हे (उग्र) 
तेजस्विन्‌ १ (या ते) जो तेरी (ऊतिः भवमा) रक्षा निङ्ृष्ट, (परमा) 
जो सर्वोर्ृष्ट, (यः) जो (मध्यमा) सव्यस कोटि वमी (अस्ति) है, 
(ताभिः) उन रक्षकं से (इन्नहस्ये) बदते श्रु के मारने योग्य संग्रा 
मे (एभिः वाजैः महान्‌) इन वलो से महान्र. होकर (ताभिः) उनः 
सेनो से (नः खु अवीः उ) हमारी अवश्य अच्छी भकार रक्षा कर {. 
आभिः स्प्धों मिथतीररिषशयन्नमिन्॑स्य व्यथया मन्युमिन्द्र । 
आसिविश्वां अधियज्ञो विषृंचीरा्यीय विशोऽव तारीदासीः ॥२॥ 
भा०-हे (इन्द) रेयंवन्‌ ! सेनापते ! राजन्‌ { द्‌ (जाभिः) 
(अमित्रस्य) शध की (मिथतीः) हिंसक (स्थः) देनाभो को 
(मन्युस) कोप करॐ (यथय) पीडित कर । स्वयं (अरिषण्यनू ) भजा. 
विनाश न करता हा (आभिः) इन सेनां द्वारा (विश्वाः) समसत 
(विषूबीः) स्थानों पर विमान (अभियुजः) आक्रमणन्ारी की (दासीः) 
अजा-नाशक सेनां को (अव तारीः) विनष्ट कर भौर (आधव) % 
पुरुष की (विश्वाः) खमस्त (विषूचीः) विदिध प्रकार कू (दीः विशः) 
दासवद्‌ सेका करने वाछी भरना्धों को (अव वारीः) संछ्ट से पार कर । 
इन्द्रं जामय उत येऽजांमयोऽवाचीनासों वषो ययल । 
त्वमेां विथुरा शवसि जदि वष्णयानि छणुही पर्वः ॥ ३ ॥ 
भा०-हे (षन) एेश्चयवन्‌ ! सेनापते { राजन्‌ ! (ये) जो रोगः 
‹ (जामयः) बन्धु वा मायौ-समान खेही, जान्ञाकारी (उत) बौर (यि) 
नो (अन्य मथः) सपल्ती या बबन्धु जनों के समान निःखेह है भौर जो 
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(अवाचीनासः) जव के, वा हमारे भति भाने वाङ, (वलुष,) वेतन ` 
णादि देने वाड स्वामियों के प्रति (युयु) योग देते, वा उनके विरोध ` 
मे षड्यन्त्र करते हँ (तवम्‌) तृ (एषां) इन ॐ (विथुरा) पीड़ादायक- 
(शवांसि) वख को (जाहि) विनष्ट कर शौर (दृष्ण्यानि) बडक्ताङी 
सैन्यो को (कृणुहि) सस्पादन कर भौर (परावः जहि) पराङसुख 
छन्रुभों को भी नष्ट कर । 
शरो वा शूरं बनते शरीरस्तनूरुचा तरुषि यत्कृरवैते । 
तोके वां गोषु तनये यदुप्सु वि क्रन्दसी उर्वरासु व्रते ॥ ४ ॥ 
सा०- (यद्‌) जैषे (तन्‌-रचा) देड-कान्ति मेँ चमकषने वाठ दो ` 
षष (तपि) एक दूसरे को मारने के ज्ये (ङृण्दैते). युद्ध ररते दै वैते 
ही दो भवर राजा (तन्‌-इबा) विस्तृत सेना वा रा से होभावान्‌ होकर 
(तर्षि) संभराम मे (शरीरः) श्चरीरघारी वैन्थों से (ङृण्वैते) योगः 
कई । तव (शूरः शुरं वा) एक वीर एुरष वृसरे वीर को (बनते) भारता 
है 1 देखे ही (थत्‌) जव (तोके) एत्र, (तन्ये) पौत्र, (वा गोषु) वा 
गौमों मौर (अप्सु उवेरासु) पुत्र वा अज्नादि को उत्पन्न करने वारी 
उपजाञः आख ख्यो भौर भूमिय के छिषु (कन्दमानौ) परस्पर आक्षेप 
करते दुष्‌, (यद्‌ षि ब्रदैते) परस्पर विवाद्‌ करते ह तब मी त्‌. उनङे. 
उपर न्यायकन्तां के समान रह । 
नाहि त्वा शूरो न तुरो न धृष्णनं त्वा योधो मन्यमानो युयोध । 
इन्द्‌ नकिष्ट भ्तयसतयेषां विश्वां जातान्यभ्यसि तानि ॥५॥१६॥ 
भआ०-हे (इन्द) देश्वयवनू ! राजन्‌ ! (स्वा) तेरे से अधिक्‌ (नहि 
शूरः) न कों शर (न तुरः) न हिंसक, (न ष्णुः) न शतु घपक, (न 
योधः) न योद्धा, (सन्यमानः) भमिसानी होकर (युयोध) छ्ड्‌ सकता 
हे, (एषाम्‌) इनमें से (ववा भति नकिः अस्ति) दरे सुकाबले पर कोद 
नदीं है । चु ही (विश्वा जातानि) समस्त र्पश्च ( तानि) उन सैन्यो के. 
` (भमि भसि) स्चकावडे पर समथ है । इत्येकोनविषो वगः ॥ 
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ख प॑त्यत उमयोंवृम्णसयोयेदीं वधस: समिथे हवन्ते । 
ञ्रेवा महो मृवति क्ये वा व्यचस्वन्ता यदि वितन्तसेते ॥ ६ ॥ 
भआ०-(यदि) जो दो (इरे) विन्न उपस्थित होने पर (वा) जथवा 
.(चवति क्षये वा) मनुष्यों सहित शृ के निमित्त (उय चस्वन्ता) एक 
दुक्षरे ॐ दिपरीत आते हए, (वितम्तयैते) विशेष खूप से विवाद कश्ते 
{हं भौर (यदि) जव. (वेधसः) विद्वान्‌ रोग (समिथे) संभराम सें (वन्ते) 
-निणंय के छ्यि जाते है तब जो (उभयोः) दोनों (दृभ्णस्‌ खयोः) घन 
-का ठीक .विभाग करता है (सः पत्यते) वह स्वामी होने योग्य हे । 
अधं स्मा ते चषेणयो यदेजानिन्द्र जातोत भ॑वा वरूता । 
अस्माकासो ये चतंमासरो अय इन्दं सृरयों दधिरे रो न॑ः ॥ ७ ॥ 
` भल्-(भध) गौर हे (इन्द) देश्वयंवन्‌ ! राजन्‌ | (यत्‌) जब 
,(े चपणयः) तेरे भ्रजाजन (एञानू स्म) मय से कपंतोउनक़ात्‌ 
.(ज्राता मव) रक्षक हो, (उत) नौर तू (वरूता मव) दुला को दूर 
-करने हारा हो । (ये) जो (भस्माकासः) हमारे (चत मासः) भेष्ट नायक 
-धौर (सूरयः) विद्वान्‌ पुर्व (नः) हमारे (पुरः) नगसें को (दधिरे). 
धारण करते दै । उनका तु (भयः) स्वामी (भव) हो । 
असुं ते दायि मह इन्दियाथं सत्रा ते विश्वमयं चृ्चहत्ये । 
अचु क्त्रमन॒ सों यजत्रन्द्‌ ठेवेभिरयुं ते नृष्द्यं ॥ ८ ॥ 
आ०-हे (यजत्र) दानशील ! ` (इन्द्‌) षयवच्‌ ! (घृन्नहष्ये) 
'विन्नकारी श्रु के नाच से (ते महे इन्द्रियाय) तेरे बडे बर दी ष्टद्धि 
"के खयि, (देवेभिः) विजयेच्छुक ओौर कर आदि दैने वाङ अजाजन 
ओर विद्वान्‌ पुरुष (ते) तेरे छि (विश्वस्‌ अजु दायि) ससी छर देते 
ह । वे (नृषष्य ) संभराम में (क्षत्रम्‌ भनु द्यि) वर देते ह धौर वे (ते 
-सहः अनु दायि) वुक्षे शनरु-पराजयकारो शक्ति देते ह । 
"पवा नः स्पृधः सम॑जा सरमस्स्विस्द्रं रारन्धि मिंशतीरदेकीः । 
:विद्याम वस्तोरवसा गरणन्तों भरद्वाजा उत तं इन्द्‌ नूनम्‌ ॥६॥२० 
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भा०-हे (इन्द) एेतय॑दातः ! च्‌ (एव) इस भकार (समसु) 
युद्ध के ससय (नः) हमारे (स्एषः) प्रतिस्पर्धी शत्रभों को (सम्‌ भन) 
जच्छी भकार उखाड़ फंक (स्एधः सम्‌ अज्ञ) प्रेम करने वालो को 


'भमिखा । (अदेवीः भियतीः) एश्चयं वा कर भादि न देने वाडी, तथा 
"परस्पर नाश करने बाणी सेनाभ|, प्रजां को (रारन्धि) वल्ल कर । 


इस (ते अवसा) तेरे रक्षा-सामथ्यं से (नून) निश्चय पूवक (गुणन्तः) 
तेरी स्ति करते इए (भरद्‌-वाजाः) हान ओर देशवयं के धारक होकर 


(वस्तोः) राट्‌ मं बसने का सुख (विाम) भा केर । इति विशो वगः ॥ 


[ २६ | 
'सरद्वाजो वाहंस्पत्य ऋषिः ।1 इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ पंक्तिः। 
२, ४ भुरिक्‌ प॑क्तिः। ३ निचृद्‌ पंक्तिः। ५ स्वराट्‌ पंक्तिः । ६ विराट्‌ 
चिष्ट्रुपू । ७ चि ष्टरुपू। ८ निच स्त्िषटरप्‌ । अ्रष्टचं सूक्तम्‌ ॥ 


छशा न इन्द्र हयामाल त्वा अहः बाजस्य खाता वादषाणाः 


सं यद्विशोऽयन्त शूर॑साता उग्रं नोऽचः पार्य अहन्दाः 1 १॥ 
मा०-दे (इन्द्र) रेशवयंवन्‌ ! राजन्‌ ! (महः वाजस्य सातौ) बे 
रेश्चयं जौर वर की आकि, विभाग भौर अयोग के स्यि, (वाइबाणः) 
तेरा बर वदाते सौर भभिषेक करते हए (स्वा) चक्षे (इयामसि) 
खाते द । (यत्‌) जब (दिश्चः) प्रजां (शर-सातौ) वीर इर्षा के 
-विसाग करने योग्य संग्राम के छि (सस्‌ यन्त) एक स्थान पर 
एकत्र हो, व चू (पाये भन्‌) सखवं-पारनीय, नियत दिनि पर (नः) . 
इमे (उं अवः) उत्तम, भोग्य यन्न भादि (दाः) दे । 
स्वां वाजी ह॑वते वाजिनेयो महो वाजंस्य गध्य॑स्य सातो । 
सवाँ वृघ्रोष्िन्द्र सत्पतिं तसं त्वां च्॑े सुषटिहा गोषु युध्यन ॥२॥ 
आ०--दे (इन्र) रेश्वयंदन्‌ ! (वाजिनेयः वाजी) ज्ञान-युक्त माता, 
पिता वा आवायं-पुत्र, विद्धान्‌ (महः वाजख साती) षडे जान की 
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आसि ओर विम के छिये गुड को (हवते) स्वीकार करता है वैते ही 
(बाजिनेयः) "वानिनी", बर्वती सेना के योग्य (बाजी) बलवान्‌ पुरुषः 
(महः) उष्ठम, देने योग्य, (गध्यस्य) सबको भ्राख होने योग्य (वाजस्य) 
केयं, वेवनादि की (सातौ) आसि के ल्यि, हे (इन्द्‌) रेश्चयंवन्‌ { 
(ष्वा इवते) तक्च को भपनाता है । देसे ही (गोषु) भूमि को विज्ञय 
करने के छिये (युद्धथन्‌) युद्ध करता हूना वीर (खशि-हा) उडी के 
समान पाबो का संघ बना कर शुना मे समथ, या टि” चोरी 
आदि उपद्रवो का नाशक घुर मी (क्षु) वदते शु प वितो के 
बीच (स्वां सर्पति) क्षो ही सत्पारक ओर (त्वां वरर) त्च इक्ष- 
वत्‌ आश्रयदाता (चष्टे) कहता है । ए 
त्वं कवि चोदयोऽकंसातौ त्वं ङुत्खाय शप्णं दुष बङ्‌ । 
त्वं शिरं असर्मणः परांहतिथिग्वाय शंस्यं करिष्यन्‌ ॥ ३ ॥ 
भआ०--हे राजन्‌ ! (स्वं भकंखातौ) व्‌ सूय॑वद्‌ तेनस्वी पद्‌ भारः 
करने ॐ थि (कविस्‌) दूरदर्शी विद्वान्‌ को (चोद्यः) भरित कर ओर 
(व्व) च्‌ (इत्सय) राष्ट के शखाख-वर को धारण करने गौर (दाद्चषेः 
कर जादि देने बाख प्रजा के पारत के स्यि (ष्णं) श््ुलोपक वूः 
को (वकं) नाना विमागों मे विभक्त कर भौर (श्णं बकं ) मजा- 
शोष दुष्ट जन को नश कर भौर (अतियिग्वाय) भति थिवत्‌ पूज्य 
पुरूषो छा गौ, दृध, घी सथा वाणी मादि से उत्कार करने वा पुरषः 
के डिये (शसं करिष्यन्‌) मरशंसनोय कायं करना चाहता इशा (व) 
, तु (भममंणः) म्म॑-स्थल से रहित, च्ठ्‌ घु ॐ (किरः) खख्य अंग क 
(परा हन्‌) परास्त कर । 
त्वं रथं भ्र भरो योधमृष्वमावो युध्य॑न्तं षभ दशम्‌ । 
तवं तुप्र॑ वेतसवे सचाहन्त्वं तजि गृणन्तमिन्द्र तूतोः ॥ ४ ॥ 
मा०- हे (इन्दर) दे श्वयंवन्‌ ! (र्वं) त्‌ (योध) युद्ध करने वाट 
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(ऋष्व) महान्‌ (रथ) रथ तथा रथ-सैन्य को (मरः) अच्छी भकार 


पाडन कर । (युध्यन्तं) युदुघ करते हृष (दशद्यम) दशो दिक्ामों में 
चमकने वाले, (षम) शरदर्षीं योदूधा को (भा गवः) आद्रपू्ंक 
-सन्तु्ट कर । (वेतसवे) एश्चयं भासि करने बा राष्ट के ल्यि (सचा) 
साथ दही संघ वनाकर (स्वे) त्‌ (तभे) सैन्य ङेकर चदाह करने वाछे 


शत्रु को (भन्‌) दण्डित कर भौर (गृणन्तं सुजिस्‌) उपदेश करते हुए, 
-वि्या-दाता उपदेष्टा को तू (तूतोः) बद़ा । 

त्वं तदुक्थमिन्द्र वर्णां कः प्र यच्छता सहस्रां शूर दपि । 

अवं गिरेदासरं शस्व॑रं हन्प्रावो दिवोदासं षचिज्ा्िंरूती ॥५।॥२९१॥ 


मा०-हे (इन्द) एश्चयवन्‌ ! हे (खर) बौर ! (ध्वं तव्‌ कः) तू 
वह काम कर छि (यद्‌) जो तू (शता सदा) वैकडों हजारों शलरु- 
सभ्यो को (दपि) द्ख्न करता है वह (स्वं) तू (बहणा) इदिधश्चीक 
बल से (तत्‌) बह नाना वा (उक्थ) प्रकंसनीय (रेः दां शम्बरं) 
मेव के बीच विद्यमान श्रान्तिदायक जर को जते सूथं वा विद्यत्‌ (व 
त) नीचे गिरातादहवैतेी (गिरेः) पथत के बीच में र्टकर 
(दासं) प्रजाजनों के नाशक, (शम्बरं) शान्ति-नाशक दाचुजन को (अध 
डच्‌) नीचे मार गिरा । इष्येकविशो वगः ॥ 


त्वं श्चद्धाभिरमन्दखानः सोडेभीतये चुमुरिमिन्द्र सिष्वप्‌ । 

स्वं रज्ञ पिदींनसे दशस्यन्षष्टिं सदसा शच्या सचाहन्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) रे श्रवन्‌ ! (स्वं) त्‌ (शद्धाभिः) सत्य धारणाभों 

-भौर (सोमैः) सौम्य-स्वमाव एुरषां के साथ (मन्दसानः) भसन होता 

इभा (दमीवये) शश्रु-नाश्ष के किये (चुय॒रिम्‌) भजा को खाने बाठे दु्ट- 

गण (सिष्वप्‌) सुखा दे ओर (पिटीनसे) "पिरी' हिसाश्मरिणी भौर 

दुष्टो को छेश देने वारी, शक्ति को नाक के समान युखय-रूप से धारण 


-करने वाठे नायक पुर्व को (वं) व्‌ (र्ति) सैर्म-पंक्ति वा स्वयं उसकी 
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(नाकः वा अरणी होकर रहने वारे वा राञ्यश्क्ति को (वशस्यन्‌) देतए 

इभा, (पट सखा) ६० हजार शुबा को मी (शच्या) संघ बल से 

युक्त सेन! द्वारा (इच्‌) विनष्ट कड । 

अदं चन तत्सरिभिरानस्यां तच ज्याय इन्द्र सुञ्नमोजः । 

त्वया यत्स्तवन्ते सधवीर वीरास्िवस्येल नहुषा शविष्ठ ॥ ७ ॥ 
मा०--हे (इन्द्‌) देश्वयंवन्‌ ! (जह बन) मै भौ (तव) तेरे (तव्‌) 

उस (उयायः) महान्‌, (सुङूस्‌) सुखप्रद (मोजः) पराक्रम का उन 

(सूरिभिः) विद्वानों सहित (आानश्यास्‌) उपभोग करं । हे (शविष्ट) 

अति शक्तिक्ञाछिन्‌ ! हे (सधवीर) बीरों सहित ! (यव्‌ नहुषा) जो 

रोग (त्रिवस्थेन) शीत, उष्ण, बपौ तीनां से दचाने वारे, गृह के 

स्वामी रूप (स्वया) तुस (वीराः) बडी होकर (स्तवन्ते) तेरा गुण 

गाते है। 

चयं तं अस्यामिन्द्र यश्नहतो सखायः स्याम महिन येष्ठाः 


प्रातर्दनिः श्षन्र श्चीरस्त्‌ श्ेष्ठा घने चत्राणां सनये धनानाम्‌ ॥८।२२६. 


मा०-हे (इन्द्र) रेश्चयवन्‌ ! हे (महिन) महान्‌ ! (वयम्‌) हम 
(भ्याम्‌) इस (ते) तेरी (य्न-हूतौ) धन के यि भाद्रपूवंक छुकार 
तथा देश्वय के ण्वि (ते भ्रष्टाः) तरे अति प्रिय (सखायः स्याम) भिक 
हं! (ठृन्राणां) बद्ते, विघ्रकारी शचरु्गो के (घने) हनन ओर (धना- 
नाम्‌ सनये) धनो को प्रजा में विभाग के ल्यि (आतदेनिः) श्रु को 
छिन्न-मिन्न करने वाले सैन्य बरु का स्वामी पदप, (ष्टः) सबसे उत्तमः 
(क्षत्न.भीः जस्तु) बर भौर क्षात्र दाक्ति की शोमा से युक्त हे । इहि 
द्वाविंशो वगः ॥ 

[ २७ ] 
भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषिः ॥ १--ऽ इद्रः । ८ श्रभ्याविनश्चायमान- 
स्य दानस्तुतिदे वता ॥ छन्दः-- १५ २ स्व राट्‌ पक्तिः । ३, ४ निचृत्‌- 

तिष्टरपु । ५ ७, = त्रिष्टरुपु । ६ ब्राह्मी उश्णिक्‌ ।। ्रषटचं सुक्तम्‌ ॥. 
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किम॑स्य मे किम्वस्य पीताविन्द्रः किम॑स्य सख्ये च॑कार 1 
रणां चा यें निषदि फं ते अस्य पुरा विविदे भिस यूतनासः ॥ ९ 
भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (इण्दः) श्ुहन्ता पुरूष (भस्य मदे) 
इस राञ्येश्वयं को पभा कर उसके हषं के निमित्त (कि चकार) क्या 
करे १ (भस्य पीतौ) इसके उपमोग के ल्व (छि चकार) क्या करे १. 
(अस्य सस्ये) इसकी मित्रता के लि वह (फं बकार) क्या करे १. 
(बा) ओर (ये) जो (जस्य) इस $ (निषदि) राञ्यासन पर विरएजने 
पर (रणाः) भरसन्न होते ह वे भजाजन (षरा) पञ भौर (नूतनासः) 
नये मी (कि विविद्धै) क्या २ राम कर भौर वे क्या २ कन्त ञ्य जाने १. 
इसका उक्तर जगी पवा है) ‹ 
सदस्य मदे सद्वस्य पीताविन्द्रः सद॑स्य सख्ये चकार । 
रणां वा ये रिषदि सत्ते अस्य पुरा विविद सदु नूतनासः ॥२॥ 
भा०-(इन्द्रः) एशवरयवान्‌ पुद्व, (जस्य मदे) इस राज्येश्चयं के. 
साम भौर शासन में (सद्‌ चकार) सस्य, न्यायपूबक कायं करे । 
(अस्य पीहौ) इसके उपमोग के छिए (सत्‌ उ चकार) “सत्‌, भयीत्‌ 
भ्माद्‌-रदित होकर पवर्थ करे । (भस्य सख्ये) उसंका मैग्रीाव 
बनाये रखने के छियि (सत्‌ चकार) न्यायोवित छम कमं करे । (ये वः 
अस्य निषदि) मौर जो इसके सि्टासन पर विराजने मे (रणाः) भसन्न 
होते है (ते) वे मी (पुरा) पहञे भौर (नूतनासः) नये समी (सव्‌ खत्‌ . 
ड विविद्धे) उत्तम, उन्तम पुरस्कार भादि लाम कर । 
नदि च ते महिमनः समस्य न म॑घवन्‌ मघवन्वस्य विद्य 1 
न राधसो राधसो नूत॑नस्येनदर नकिंददश इन्द्ियं ते ॥ ३ ५ 
मा०- हे (मघवन्‌) प्रमो ! राजन्‌ ! (ते महिमानः) तेरे साध्यः 
ढे विषय अं हम (नहि ज सं विश्च) छ मी नहीं जानते ह । तेरे (मघ-- 
वत्तवस्य न सं विद) देश्यं के विषय मं सी ङक मी नहीं जानते । देः 
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(इन्दर) एश्व्यवन्‌ ! (ते बृूतनस्य) तेरे नये से नये (राधसः राघखः) 
शेयं जौर भाराघना-योग्य गुण को मी (न सं विद्य) हम नहीं जानते । 
(ते इन्द्रियं) चेरा एेश्वयंमय स्वरूप (नक्षिः द्रे) किसी को गोचर 
-नदी होता। 

-यतस्यत्तं इन्द्यमचेति येनावधीवैरशिंखस्य शेषः । 

-चज्जस्य यत्ते निहतस्य शुष्मास्वनाध्चिदिन्द्र परमो ददार ॥ ४ ॥ 

, भा०-हे (इन्द्र) एश्रयंवच्‌ ! (ते व र-शिखस्य एतद्‌ स्यत्‌) उत्तम 

शिखा वड़े तेरा वह प्रसिद्ध भश्यक्च (इब्दियम्‌) एदवयं (भवेति) 
-जाना जात्ता है (येन) जिससे त्‌ (घवधीः) शुम का नाश करता है । 


* (यद्‌) भौर जो (ते) तेरे (नि-हतस्य) रहर किये गये (वश्रस्य) दाल - 


-के (शय्मात्‌) बक ओर (सवनात्‌) शब्द्‌ से (परमः शोषः) बडे से बडा 
भौर छोटे से छोटा मी (ददार) मयमीत होता है । 

वधीदिन्द्र बरकषिखस्य शेषोऽभ्यावर्तिने चायमानाय श्चन । 
चृचीव॑तो यद्धरियूपीयायां हनपूर्ै अधे भियसापरो दत ॥५।२३॥ 

० ज्र (हरि-यूपीयायाम्‌) चह मनुष्यों को गुर्णो से युग्ध 

करने वाली विध्या के निमित्त (पूरवे अर्धे) पूं के उत्तम कारु मे (अपरः) 
-दृसरा भी (भियसा दुद्‌ ) मय ते उरे, इस प्रकार से वद (इृवोवतः) 
अल्ञाननाश्क विद्या, धाछे शिष्यो को (इन्‌) ताडना करे । तन्न (वर- 
-शिखस्य) उत्तम शिखा वाठे (इचीव घ्रः) अविद्या-ठेदन करने बाली 
इच्छा से युक्त विद्यार्थी का (रोषः) शासक (इन्दः) आवायं (चाम्ब 
नाय) सत्कार करने वाले (भस्यावत्तिने) समीप रहने वाङे शिष्य को 
(शिक्षन्‌) कक्षा देवा इभा (वधीत्‌) दण्ड भौ दे । इति त्रियो 
वगः ॥ | 

िंशच्छंतं चर्मिणां इन्द्र साकं यव्याव॑त्या पुरत वस्या । 
-वृचीबन्तः शरजे पत्य॑मानाः पातां भिन्डाना न्यथान्यायन्‌ ॥ ६ ॥ 
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वाः 


| (एर. हत) बहुत भरजाभों से पुकारे गये (दन्द) राजन्‌ ! 
(यग्या-वत्यां) शुभो को दूर करने भं शरु पुरषो ते वनी सेना ओं 
-(साक) एक साथ (त्रशत्‌ शतं) तीन स्ख (वर्मिणः) कववधारी 
(ष वीवन्तः) शरच्छेदक तलवार सिये हए (शरवे) शबु-नाश्च करने के 
च्य (पत्यमानाः) जाते इष॒ वीर षुरप (अवस्था) देश्र्यादि की 
-कामना से (पन्ना भिन्दाना) चरु के यचाव-साघनों को सेदते इण, 
"(नि-षथोनि) पने निश्चित अयोजनों को (आयत्‌) प्रा कंर। 
-यस् गावावशूषा सयवस्यू अन्तर्‌ घु चर॑तो रेरि्ाणा । 
"स खङजयाय तुर्वशो परांदादरूचीव॑तो देवजाताय शिक्ष॑न्‌ ॥ ७॥ 

भा०- (यस्य) निस राजा को (गावौ) “गौः वाणी नौर सेना 
-दोनां (भरुषा) रोषरित शौर देदीप्यमान (सु-यवस्यू ) उत्तम रीति चे 
वयस्‌, चारे आदि को वाइने वाली वो गौ्भां के समान (सु-यवस्यू ) 
सुखदायक दिवेक भर शानरच्छेद चाहती हुड (रेरिहाणा) सुखास्वाद 
कराती इई, (अन्तः उ) राष्ट के मथ्य (चरतः) विवर ह (खः) वड 
'(देववाताय) सूयंवत्‌ तेजस्वी भौर प्रचण्ड वात के समान श्रु को 
खाद्‌ रकन वाङ राजा के पद्‌ को भ्ठ करने जोर (ख्याय) भाते 
-शनधों के विजय के छ्यि (बुबीषतः) उच्छेदक सैनिको को (शिक्षव्‌) 
युद्ध -श्चि्षा देता इभा (वक्षं परादाव) हिस्‌ श्रु को पराजित करे । 
दया अग्ने राथिनों विंशतिं गा वधूमन्तो मघवा मह सम्रार्‌ 
अभ्यावर्ती चयम्रानो द॑दाति दृणाथेषं दक्षिणा पाथेवानांम्‌ ॥८।२४ 

भा०-हे (भते) तेजस्विन्‌ ! (सन्ना) तेजस्वी सुरष, (भस्यावर्ती) 
-चाश्रु के सम्युल डने वाखा; (बाय मानः) सस्कार भाष करता इभा, 
.( यान्‌ रथिनः) दोमों भकार के रथ वाके, (वधूमन्त?) या रथ को 
अच्छी अकार खडाने मे समं (विशति ग।;) बोस बे के समान 
-धुरन्धर युख्षों को (मव) देश्यं शान्‌ राजा (मघ ददाति) य॒न् अजा 

१७ च, 
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के रिष दे । (पार्थवानास्‌) राष्-स्वामी राजाभों की (हयं दक्षिणा), 
यह शक्ति (दणाशा) नाश्च को प्राप्न दहो । राजा शासन मारकः 
उडाने के छ्यि २० प्रधान पुरुष नियत करे 1 धुरन्धरों की यह राज- 
समा “दक्षिणाः नाम की है । इति चणुविन्लो वग; ॥ 
{ २८ ॥ 
भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषिः ॥ १, ३--७ गावः २, ७ गाव इन्द्रो वाः 
देवता ॥ छन्दः--१, ७ निचृत्विष्टरपु । २ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५, ६ त्रिष्टुप्‌ ८ 
३; ४ जगती । ८ निच. दनुष्टरुप्‌ । भ्रष्टचं सूक्तम्‌ ॥ 
आ गावो अग्मश्चुत भद्रम॑क्रन्त्सीदन्तु गो्ठे रणयन्त्वस्मे । 
भ्जावतीः पुरुरूपा इद स्युरिन्द्राय पूर्वीरुषसो दुहानाः ॥ १ ॥ 
आ०्-(गावः) गौं तथा सुश्ीर वधु (मस्मे धा म्म्‌) हमे 

सच्छी प्रकार भष हो, (भद्रस्‌ बक्रनू) वे कल्याण कर । (गोष्ट) गो- 
शठा में गोप, वैसे (इह) गह में वधूजन (सीदन्तु) विर भौर 
(भस्मे रणयन्त॒) इमं असन्न कर ओर प्रसन्न रहं । वे (भजावतीः). 
उत्तम सन्तान वारी, (एुर-रूपाः) उत्तम खूप वारी (इन्द्राय) देश्चय- 
युक्त स्वामी के क्य (पूर्वीः) भतम, (षसः) प्रात वेखानों के. 
समान रोमित, पतियों के चाहने वाली एवं (दुहानाः) कामना पूण, 
करने वाली (स्युः) हो । 

इन्द्रो यज्व॑ने पृगाते च॑ शेश्चत्युपेदद्‌ति न स्वं सुषायति । 
भूयोभूयो रयिमिदस्य उ्यन्नभिन्ने खिव्ये नि दधाति देवयुम्‌ ॥२ 

आ०- (इन्दर) रेश्वयवान्‌ सुरव (यज्वने) दाने ओर सत्कार 

करने बारे (पणते च) रश्वयपूरक भ्रजाजन को (शिक्षति) शिष्यवत्‌ 
शिश्चा दे भौर (उप ददासि इव्‌) उसे धन दे, वह (स्वं) भजा के धन को 
(न अषायति) चोरी से रहण नहीं करे, भद्युव्‌ (मूयः सूयः) भधिका-. 
धिक (अस्य रयिम्‌ वध॑यन्‌ दत्‌) उसके धनैश्वयं को बदाता इभा (देव- 
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युस्‌) तेजस्वी राजा को वाहने वाे प्रजाजन को पिता के तुल्य ही 
(अभिन्ने खिल्ये) भपने से भमिच्न अंश मे (नि दधाति) सुरक्षित रजे । 


न ता न॑शन्त न द॑भाति तस्करो नासामामित्रो व्यथिरा दधर्षति । 
ठेवा याभियजंते ददाति च ज्योगित्ताभिः सचते गोप॑तिः सह ॥द 
मा०्-(यामिः) जिनसे (गोपतिः) गौव, वेदवाणिर्यो, भूमिं 
से उनका पारक (देवान्‌) कामनाशीर मनुष्यों का (यजते) सस्कार ` 
करता, एवं उन्हे (ददाति च) ज्ञान वा धन देता है (ताभिः) नके 
(खट) साथ (इव्‌) ही वह (योग सचते) विर काल तक रहता है 
(ताः) वे भूमिं, बाणियां, (न नक्षन्ति) कमी नष्ट नहीं होतीं । 
(लस्करः ता न दभाति) चोर मी नको नीं याता भौर (भासाम्‌) 
उनको (उ्यथिः घमित्रः) कष्दायी, शान मी (न नादधषति) नदीं 
छीन सकता । 
न ता अवा रेणएककायो अश्यते न सस्छृतत्रमप यन्ति ता अभि। 
उरुगायमभयं तस्य ता अजु गावो मतस्य वि च॑रन्ति यज्व॑नः ॥४॥ 
भा०-(तः गावः) न वेद्-वाणिर्यों को (अर्वा). सश्व-तुल्य 
केवल पञ्च, (रेणुक-काटः) धूढ-मरे, ष्क दए ॐ समान नीरस पुरुष 
मी (न जश्चते) भक नदीं कर सकता नौर जो (संस्छृतघ्रम्‌ न उप 
` यान्ति) दध संस्कृत, जान के रक्षक विद्वान्‌ के पास नहा जाते, वे मी 
(ताः अभि न) उनको प्रां नहीं करते, परन्त॒ जो (ङस्गायस्‌) सशान्‌ 
इवान के उपवेष्टा पुरुष को (डपयन्ति) प्राक्च करते है वे (तस्य मतस्य 
यज्वनः) उस सस्संगयोग्य पुरुष की (ताः) उन बाणियों को (भनु) 
भश्च करते ह । (तस्य गावः विषरन्ति) उसी वाणियां सुख से 
विविध रूपों मेँ काशत होती हे । 
गावो मगो गाव इन्द्रा मे अच्छान्‌ गावः सममस्य प्रथमस्य भक्षः । 
इमा या गावः स जनास इन्द्र इच्ामीद्धद्‌ा मन॑सा चिदिन्द्रम्‌ ॥५॥ 
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भ०-(मथमस्य) शरेष्ठ (सोमस्य) जच्नादि का (मक्षः) देवन 
करने वाडा विद्वान्‌ (मे गावः अच्छान्‌) युन्ञे गौभों जौर विद्याों को 
दे । (भगः) रश्यंवान्‌ पुष (मे गावः) युत्ते गौष्‌, ज्ञानवाणिये दे । 
` (इन्बः मे गावः अच्छान्‌) राजा सुने मूमियां दे । हे (जनासः) रोगो ! 
(याः इमाः गावः) ये जो गौष, वेदवाणियां जौर भूमियां ह (स इन्द्रः) 
` बही परमैश्वयं है । ओँ (हदा मनसा) हदय ओर मन से पेते दी (इन्दं 
चित्‌) देश्चयं को (इच्छामि) चाहता है । 
यूयं गावो मेद्यथा कृशं चिदश्चीरं चित्छणथा सुप्रतीकम्‌ । 
द्रं गृहं छगएथ भद्रवप्चो वृद्धो वय उच्यते सभां ॥ ६ ॥ 
भा०-(ङृक्ं चिव मेदयथ) जैते दध छश पुदष को मोटा करता 
है वैसे ही हे (गावः) वेद्वाणियो ! (यूं) त॒म (कक्ष) तपस्वी पुरुष 
को (मेदयथ) अन्यो के भ्रति खेहयुक्त कर देते हो । हे भूमियो ! त॒म 
(कृशं चित्‌) श्र के क्षण मे समर्थं राज 1 को (मेदयथः) खेहवान्‌ 
बनाती हो भौर जैते गोव जपने दूध से (जश्रीरं विव) दुबे-पतञे को 
(खभ्रतीक) सुन्दर खख वाला कर देती, वैते ही हे वेदविद्याओो ! 
छम समी (अधरं) भोमाहीन को मी (सु-भतीकूम्‌) सौम्य सुख भौर 
उत्तम हान से युक्तकरदेतीष्ो। हे पएथिषियो! हुम उक्ष्मीहीन 
राजा को (सुप्रतीकं) सुख.से श्रु के प्रति जनमे समथं बना देती 
हो । हे (भद्वाचः) कल्याणवाणियो ! जते गौवं (गृहं मदं इण्वन्ति) 
घर को सुखथुक्त ववाती है वैपे ही त॒म भी (गहं भदरं कृणुथ) षर को 
भीर अहण-योग्य ज्ञान को सुखदायक, सुगम वना देती शो । (वः) 
सुर्शारा (वयः) बर भादि (सभासु) समास्थलों से (इद्‌ उच्यते) 
बहुत बड़ा कष्टा जाता है । 


शजाव॑तीः सूयवसं रिशन्तीः शुद्धा अपः खुभरपाणे पिव॑न्तीः 1 
मा वः स्तवेन ईशत माघशंसः परि बो देती खदस्यं बञ्याः ॥७॥ 
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भा०-जैसे (रबरस् हेतिः) रोक रखने वाडे गवाठे का दृण्ड 
(भ्रजावतीः) उत्तम ॒बछ्डों बारी (सु-यवसं रि्ञर्तीः) उत्तम वारा 
खाने बारी, (द्धा भपः सु-्र-पाणे पिबन्तीः) शुद्ध जलां को उक्तम 
घाट पर पीती इदं गौभों को (परि बख्ते) सब मोर से ववाये रलता 
है, वैसे ही (शरस्य हेतिः) दु्टरोदक राजा का शख (अजावतीः) भरजा- 
युक्त (खु-यवसं रिशन्तीः) उत्तम अन्न का भोग करती इहं (छदाः ख पः) . 
शद्ध जणों का (सु-भ-पाणे) उत्तम पारक के अधीन (पिबन्तः) उप- 
मोग करती इद भूभियों की (परि इभ्या) हे राजन्‌ ! तू णच्छी प्रकार 
रक्षा कर । हे भूमियो ! (स्तेनः वः मा देशत) चोर तुम पर शणसन 
न करे, (मा अघ-दसाः) पापी तुम पर आधिपत्य न करे। 
उपेदसुएपचनमरास गोषपं पृच्यताम्‌ । 
उपं ऋषभस्य रोतस्युपेनर तव वीयं ॥ ८ ॥ २९६ ॥ ६ ॥ 

सा०-जैते (रेतसि ऋषभस्य गोषु उपपच॑नम्‌) उक्तम वीयं के 
व्यि गौमं का सांड के साथ सम्पकं होता दै वैते दी हे (इन्द) विचया- 
दातः ! (तव वीर्ये) तेरे क्षान-सामय्यं के कपर (भयु) इन (गोषु) 
वेद्‌-वाणियों के छिएु (इदम्‌) यह (उप-पवनम्‌) उत्तम सम्बन्ध (डप 
पच्यताम्‌ ) जडे 1 इति पञ्चविंशो वगः ॥ इति पष्टोऽध्यायः ॥ 
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श्रथ सप्तमोऽध्यायः 


च] 
भरद्वाजो बाहस्पत्य ऋषिः ॥। इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-- १, ३५ ५ निचत्‌- 
त्रिष्टुप्‌ । ४ त्रिष्टुप्‌ । २ ग्रुरिक्‌ पक्तिः। ६ ब्राही उष्णिक्‌ ॥ 
इन्द्रं चो नर॑ः सख्यायं सेपुर्महो यन्तः खुख्रतये चकानाः । 
महो हि दाता वज्र॑हस्तो अस्ति महास रणवमव॑से. यजध्वम्‌ ॥९॥ 
आ०--हे परजाजनो ! (महः यन्तः) बडे रक्ष्यं को भास होते 
इष ओर (सुमतये चकानाः) छम हान छो चाहते इए, (दः नरः) 
आप लोगों घे ष्ठ पुरुष (सख्याय) भित्रमाव के शिये (इन्द्रं सेपुः) 
देश्वयंवान्‌ राजा वा विद्वान्‌ को भा केर । (वन्न-स्तः) उख को इाथ 
भ रखने वाखा राजा जौर पापों से हटाने वाछे दष्ड को हार्थो म खेने 
वाला गुरु, (मष्टः दाता अस्ति) बड़ा दाता है। भाप छोग उसी 
(महाम्‌ रण्वस्‌) महान्‌ रमणीय, उपदेष्टा का (शवसे) रक्चा नौर ज्ञान 
के खिये (यजध्वम्‌) सत्संग करो । 
आ यस्मिन्हस्ते नयो मिमिक्षुरा रथं हिरयये रथेष्ठाः । 
आ रश्मयो गभ॑स्त्योः स्थूरयोराध्वन्नश्वांसो षणो युजानाः ॥२॥ 
भा०- (यस्मिन्‌ हस्ते) जिस भवर हाथ के नीचे (नयाः) मनुर्यो 
के हितकारी नायक जन (आ मिमिक्षुः) सब भर से एकत्र होते है 
भौर (यस्मिन्‌ हिरण्यये रथे) जिस हितकारी, “रथः गथौत्‌ महारथी 
के भधीन (रथे-ष्टाः) रथ पर विराजने वारे घन्य महारथी (भा 
भिभिष्चुः) सम्बन्धित रहकर राष्ट की डदि करते है ओौर जिन (स्थूरयोः) 
विश्षाक (गमस्व्योः) बाहुभं में (रदमयः) रासं (खा भिमिष्चुः) मिरु 
कर रहती है गौर (अध्वन्‌) जिस मागे मं (अश्वासः) अं के समान 
(षणः) बलवान्‌ पुरुप मी (घुनानाः) नियुक्त होकर, (आ मिमिष्ठः) 
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मिलकर राष्-इृद्धि करते द वहो सवका (इन््ः) स्वामी होने 
योग्य है । । 
-शिये ते पाडा डु आ मिंमिक्रष्ण्ंजी शव॑सा दक्षिणावान्‌ । 
"वसानो अत्कं सुरमि दशे क स्व+णं चंतविषिरो ब॑भूथ ॥ २॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! (ते पादौ) तेरे चरणों की, लोग (भिये) उ्मी- 
द्िष भौर आाश्चय-प्रासि के लिये (दुवः भा मिमिष्ुः) भाद्र से सेवा 
-करते हँ । हे (तो) नायक ! त्‌ (ष्णुः) शघरुधष॑क, (षट्धी) शख का 
-स्वासी, (शवसा) शचि से (दणिणावान्‌) बरूवती सेना ओौर दानश्चक्ति 
"से सम्पन्न होकर भौर (सुरभिः) उत्तम रीति से कायं करने मं समथ 
कर वेने च।ॐे (मत्कं) वख वा कवचो को (वसानः) पने हुए, (्शे) 
-खबको सन्मागे दिखाने के छिये (स्वः न) सूयं समान अकाशदाता 
-ओौर (इषिरः) सन्मारंगामी (बभूय) हो । 
स सोम आमिन्छतमः सुतो भूद्यसिन्पक्तिः पच्यते सरित ्ानाः। 
“इन्ट्ं नरः स्तुवन्तों ब्रह्मकारा उक्था शंस॑न्तो देववाततमाः ॥४॥ 
सा०- (अस्मिन्‌) जसे नायक की अधीनता में (खः) वह (सुतः) 
उत्पन्न इञा पुत्रवत्‌, वा अभिषिक्त (सोमः) देःखयवान्‌, प्रजाजन (अर 
"मिश्वतमः) सब ` भ्रकार मिषा इभा, भरेमयुक्त (मूत्‌) हो आता है, 
(यस्मिन्‌ पक्तिः) जिसके अधीन गष मे भोजन, अन्न का उत्तम परि- 
"याकू (पच्यते) हो भौर (धानाः सन्ति) जिसके अधीन धान की सीलों 
के सदश उञ्जवरू-बरिन्र परजाएं पेये धारने मे समथ हां उष (इन्र) 
-रनुषटन्ता राजा को (नरः) नाय (्रह्मकाराः) धन, भत्र भौर श्ान- 
उपदेश करने मे दश्च पुखष (स्तुवन्तः) स्त॒ति करते भौर (ङक्था 
-शंसन्तः) उत्तम वचन कते हष (देव-वाततमा) सू यवत्‌ तेजस्वी 
राजा वा रयु के खमीप पडू जति है । 
"न ते अन्तः शव॑सो धाय्यस्य वि तु बाबधे रोदसी महित्वा । 
-आ ता सूरिः परंति तूर्जाने यृथेवाप्डु खमीजमान ऊती ॥५॥ 
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मा०- (भस्य) इस भु के (शवसः) बर भौर ज्ञान की (जन्तः)' 
सीमा (न धायि) नहीं कही जा सकती । वह (मदिष्वा) सामथ्ये से 
(रोदसी) माकाश शौर भूमि को (वि बाबधे) विविध भकारसे 
बाधे रहता है । बह (सूरिः) सबका सच्रारक, (वु तजानः) बाधाः 
का नाक्षक, सुखदाता होकर (सस्‌-ईनमानः) उत्तम ` दान करता इभा, 
(युथा इव मप्सु) पञ्च-खमूुष्ो को जो पर गवाडे के समान (प्सुः 
ताः उतीः बाषणति) उन साका शौर पूथिवीस्थ जोक की रक्षा मौर 
अन्नादि से खूब ठृ करता है । 
पवेदिनद्रः सहव ऋष्वो अस्तृती अनूती हिरिशिभरः सत्वां । 


प्वा हि जातो असमात्योजाः पुरू च वृत्रा हनति नि दस्यून्‌ ॥६।९. 


सआ०-(एव इव्‌ इन्द्रः) इसी भकार देश्चयवान्‌ राजा, (सुहयः) 
सुख से आह्वान करने योगय, (छटष्वः) महान (अस्तु) टो । वड (ऊती) 
रक्षा-साघनों या (भनूती) उन साधनों के असाव मे मी (दिरि-श्िअः)' 
मनोहर छल, नाक वाखा शौर (सत्वा) बरश्षारी हे 1 (एवा) इसी 
भ्रकार (हि) निश्चय से वह (भसमातथोजाः जातः) बरु ओं यलुपशः 
होकर (एरू च त्रा) बहुत से विघ्नकारियों घौर (दल्यून्न) इट रोगे 
को (नि हनति) सर्वथा नष्ट करे । इति प्रथमो वर्गः ॥ 
[ ३० | 
भरद्वाजो वाहं स्पत्य ऋषिः ॥। इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, २; ३ निचृत्‌~ 
त्िष्टरुपु 1 ४ पंक्तिः । ९ ब्राह्मी उष्णिक्‌ । पञ्चर्ज" सूक्तम्‌ 1 
भूय इद्धाट़धे वीयाय एको अजयो दयते वदनि । 
डेव इन्द्रः पृथिव्या अधेमिदंस्य प्रति सदसी उसे ॥२॥ 
मा०- (इन्दः प्रथिभ्याः घम्‌ भ्रति मवति) सूयं थिवी के आ 
भाग को भकाशित करता है, (परथिवी दिवः अधंस्‌ अलि) प्रथिवी. 


अकाश्च के भाधे अंश को.अहण करती है तो मी (उभे) दोनों (रोदीः; ` 
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साकाश्च ओौर प्रथिवी मिङकर रहते है उन दोनों मेँ से (इन्दः) सूय ही" 
(भ रिरिचे) भधिक धाक्तिशाली है । (उमे रोदसी प्रतिं) काक भौर 
पएूथिवी दोनों को व्यापता है, वैसे ही (इल्द्रः) राजा (दिवः प्रथिव्याः) ` 
आकाश्च भौर पएथिवीवत्‌ विजयिनौ सेना ओौर एथिवीवासी भजा दोनों ` 
से (र रिरिचे) बड़ा है! (उभे रोदसी जस्य बधंम्‌ भति) सेनापति 
भौर सेना, शासक भौर घास्य दोनों इसके आधे दे.खयं के बरावर द । 
वह (एकः) केका (अलुः) कभी नष्ट न होकर (वीयौय) बछ-बृद्धि ` 
के हिव, (सूय इत्‌ वादृधे) बहुत इद्धि करे भौर वह (वसूनि) पेश्वयौ ` 
से बसे प्राणियों के (द्यते) रक्चा करे 1 
अधां मन्ये वृदद॑सुथमस्य यानिं दावार नाकिरा मिनाति । 
दिवेदिवे स्या दशतो मृद्धि सद्मान्युविया सुक्रतुघात्‌ ॥ २ ॥ 
भा०-(शघ) मौर मै (भस्य) उसके (बस्ुयंम्‌) बर को (दृह्‌) ` 
वड़ा (सभ्ये) जानता हू भौर (यानि) जिन (उविया) बदे २ (खानि) 
रोको को यह (सुक्रतुः) उत्तम एुश्ष (विघात्‌) बनाता भौर (दाधार). 
धारण करता है उनको (नकिः) कोद नदीं (आ मिनाति) नष्ट कर 
खक्ता। इसी ख्ये वह (सूयः) सू्यं-समान तेजस्वी (दिवे, दिवे) ` 
दिर्नो-दिन (दक्ष॑तः सूत्‌) दशनीय होता है । 
अद्या चिन्न चित्तदपो नदीनां यद्यो अरदो गातुमिन्द्र । 
नि प्ता अश्वो न सेदुस्त्वयां दद्दानि खक्रतो रजसि ॥३॥ ` 
सा०-हे (इन्द) जैसे विद्यत्‌ (नदीनाम्‌ भपः भर दः) नदियों के. 
जर को छिच्च-भिन्र करती है सौर (यत्‌) जो (भाग्यः) इनके जाने के 
स्यि (गास्‌) मागं या एथिवी-स्थल को (भरद्‌ः) विदीणं करता है, 
चेसे ही हे यजन्‌ ! त्‌ (नवीनाम्‌) खदृद्िश्षाछिन अना के (अथ ` 
विवत्‌) निस्य ष्टी, माज $ समान, (तव्‌ जपः भरः) उन न कर्मा ` 
का निर्माण करे । (भाभ्यः) उनके हिताथे (गादम्‌) सन्माग 1.9 
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सूमयं को (भरद्ः) खोद, सन्मागं बना । (प्ताः) मेव तुल्य प्रना- 

पारूक जन (लद्म-सद्‌ः न) अन्नादि उपभोग के छिये वैडे जनों के तुल्य 
(भग्न-सदः) राना के दिये न्न को भस्त कर (निसेहुः) पदों पर 
 दिराञज। हे (सु-कलो) उत्तम कमं करने हारे ! (स्वया) तेरे द्वारा 
" (रासि) समस्त रोक (ददानि) बख्वान्‌. हों । 

सत्यमित्तन्न त्वाव अन्यो अस्तीन्द्र ठेवो न मर्त्यो ऽयायान्‌ । 
अह्नि परिशयांनमर्णोऽवांखजो अपो अच्छं समुद्रम्‌ ॥ ४॥ 

भा०--(त्‌ सस्यस्‌ इत्‌) यह सवथा सत्य है, कि (त्वावान्‌ 

धन्यः न अरित) तेर जसा दूसरा नह है । हे (इन्द) दशवय॑वच्‌ ! (न 
देवः न मस्यंः ज्यायान्‌) न देव ओर न मत्यं ही तुक्च से बदा है । 
"(परि-शयानस्‌) सव ओर फे (अहि) मेष को जते विदत्‌. सूर्यं 
"(भश) छिन्न-मिन्र करता ह भौर (गणः अव अदनः) ज को नीचे 
-गिराता ह ओर (जपः सयुद्रम्‌ अच्छ भवार) नखों को सखद की 
भर बा देता है वैते ही हे राजन्‌ ! तू भी (परि-्यानम्‌) शान्द रूप 
र (५ ० (४ का (महन्‌) नाश्च कर । (अर्णः; गदासुजः) धन 

- फर भीर (अपः जच्छसु भागों को 
1 ख॒द्रस्‌) भजाभों कों सथर के समान 
त्वमपो वि डरो विषूचीरिन्द्रं चछदम॑रजः पध॑तस्य । 
` राजामयो जगंतञ्चषंगीनां साकं सूय जनयन्‌ द्यासुषासंम्‌ ॥४।२ 

भा०-हे (हन्द) राजन्‌ ! जैसे सूं मेव ® जो को सब ओर 

` वपता है, वैते ही दु (भपः) भजामो को (दुरः) श्रुसं वापक सेनां 
- को (षिपूचीः वि) विविध दिश्षागों भ भेज भौर (एवतस्य) मेव वा 
` पवत-तुस्य सरवर्पी जौर अचढ शतु के (दद्‌) द्द्‌ सैन्य को (वि 
-अर्जः) विनष्ट कर । त्‌ (सूम्‌) सूयं, (चास) तेज र (ढषासम्‌) 
-तेजस्वी पुरष वा “दषा" अथात्‌ तरु को भस्म करने वाली सेना को 
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(जनयन्‌) प्रकट करता हमा (जगतः चपेणीनास्‌) जगव्‌ के मनुष्यों 
-मे (राजा अमवः) राजा होकर रइ । दति द्वितीयो वगः ॥ 


[ ३१ | 


-सुहो्र ऋषिः ॥ इ््रो देवता ॥। चन्दः--१ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । र स्वराद्‌ 

व्यंवितः । ३ पंवित्तः । ४ निच.दतिशक्वरी । ५ व्रिद्टुपु । पञ्चच सूक्तम्‌ ॥। 
अभूरेको रयिपते रथीणामां दस्तेयोरधिथा इन्द्र कुटः । 

भवि तोके अप्सु तर्मये च सुरेऽबोंचन्त चणय विवाचः ॥६॥ 

भा०-दे (रयिपते) ेशवयो के स्वामिन्‌ ! त्‌ (रथीणास्‌) खमस्त 

-देश्रयौ का (एकः) अकेकी स्वामी (अयू) है 1 दे (इन्त) द्यवन्‌ ॥ 
-त्‌ (हस्तयोः) हाथों म (कीः) कूषिकारिणी अरजां जौर शच नाशिनी 
-वेनाणो को मी (अधिथाः) धारण कंर । (चषेणयः) विद्रा मलुभ्व 
.(जष्सु) अम्तरिश्च मे सूयं-सष्श (अप्सु) भजाजनां म (सूरे) सबके 
-सब्नाछक (तोके वनये च) युत, पौत्र भादि के सम्बन्ध मे (वि वाचः) 
"विविध बात (वि अवोचम्त) विविध प्रकार से कहं । 

स्वद्धिय्दर पाथिंवानि विश्वाच्युता चिच्च्यावयन्ते रजसि । 
न्यावाक्षामा प्ता वनांनि विश्व द र्हं भवते अज्मन्ना तें ॥२ 

मा०--हे (इन्द्र) देशय॑वन्‌ ! राजन्‌ ! परमो ! (त्वत्‌ भिया) 

नुक डर कर, तेरे शाखन मे (विश्वा पाथिवानि) समस्त प्रथिवी के 
आणी (अच्युता) स्वयं न्ट न होकर मी (रजोसि वित्‌ उ्यावयन्ते) 
-अन्य छोक्नो को मासं पर जाने देते ई । (ते भ्मन्‌) तेर बू ॐ अघीन 
“(यावा क्षामा) सूयं ओर प्रथिवी क तुस्य नर-नारी, (पववासः) 
यतो ह चव्य बदे २ भ्रजापाडक छन जर (वनानि) सेम्य नाना 
देशव, (विष्वं द) सब स्थिर रहकर भी विचत्‌ के समान (मयते) 
-सय करते ई । 
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त्वं ङत्सैनामि शष्णमिन्रा्षं य्य ङु्य॑ं गवि । 
दशं प्रपित्वे अथ सूरधरुय सुषायश्चक्रमविंवे रपांसि ॥ २ ॥ 
मा०-हे (इन्द्र) शचरहन्तः ! हे भूमि-विदाशर्क ! पक ! (त्वं), 
तु (ङत्षेन) वघ्न या हथियार, इर के ब से (भञ्युषम्‌ शुष्णम्‌) कमी' 
न सूखने बाछे, भपार जख क वख को प्रास करके (गविष्टौ) वेलां तथाः 
भूमि की इष्टि मथौत्‌ भआक्षि ओौर उसमे बीज वपन मादि करके (ङ- 
यवं) ऊत्सित धान्य उस्पन्न करने के दोष को (भमि चु-द्वय) दर कर । 
देते ही हे राजन्‌ ! तू (स्वं छस्सेन अ्यपं शुष्णं युध्य) तू शख-वर से 
अजा-शोषक, लस्याचारी को अहार कर । (गविष्टौ) सूमि राक्ष करने 
के छि (कुयवं) ङुस्सित अन्न खाने वाञे या कुत्सित उपायों से अजा- 
नाश करने वाङ्‌ दुष्ट का (भमि बुद्ध) युकाबसा कर । (मध) मौर 
(अपिष्वे) ेशवयं भक्ष होने पर (सू्ंस्य दकष रपांसि) सूयं के दसो 
इननकारी बलो को (सुषायः) भाष कर भौर (चक्रम्‌ अधिवेः) राष्ट- 
चक्र का स्चारन कर | 
त्वं शतान्यव शम्ब॑रस्य पुरां जघन्थाग्रतीनि दस्योः । 
अशिक्षो यत्न शच्यां शचीवो दिवोदासाय सुन्वते खुतक्रे 
भरद्वाजाय गरगते वसूनि ॥ ७ 7 = 
भा०--हे (शचीवः) शकिश्ालिन्‌ | हे बुद्धिमन्‌ ! हे (सु-तक्र,. 
सुत-कर ) सुभसन्र | हे उत्तम देश्वयं द्वारा क्रीत ! (त्वं) तू (शम्बरस्य) 
शान्ति-नाशक (दस्योः) प्रजा-नाशकारी, दु शत्रु के (शतानि) सैक्वों 
बौर (अप्रतीनि) मतीत ख स्थानों भौर (पुरः) किलाबन्द्‌ नगरिया 
को मी (भव जघन्य) पता खगा जौर न्ट कर 1 (यन्न) जि राषटरमे 
तू (सुन्वते) ेश्चयं बदाने वा भमिवेक करने वा (दिवः दासाय) 
तेजस्वी सूयंवत्‌ तेरे पस स्य वद्‌ सेवक अनाननो को भौर (रणते). 
उपदेष्टा (भरदाजाय) ज्ञानधारक पुरुष फो त्‌ (वसूनि सशिक्षः) रे खयं, 
अदान करे, वहां तू सुख से विराज । 
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“स सत्यसत्वन्महते रणांय रथमातिंषठ तुविचस्ण भीमम्‌ । . 
-याहि भ॑पथिन्नव सोप मद्धिकप्र चं श्रुत श्रावय चोिभ्यः ।|५॥२ 
भा०-हे (सष्य-सत्वनू्‌) सस्य पारक बर वाङे ! हे (वुषि-चम्ण) 
{बहुत देशर्॑श्षालिन्‌ ! त (महते रणाय) बडे संभ्राम के व्यि (मीमस्‌) 
-अयजनक (रथस्‌) रथ दा रथ-सैन्य पर (धा तिष्ट) वेठ । हे (भ- 
पथिन्‌) उत्तम माग॑गामिन्‌ ! त्‌ (वसा) रक्षा, हान-सहित (मद्रिक्‌) 
-मेरे पास (डप याहि) भा जौर (चपंणिम्यः) विद्वान्‌ पुरुषां से (अ 
भत) उत्तम दलन सुन (चर्षणिभ्यः अ श्रावय च) भौर मनुष्यों के 
हितां सुनाया कर । इति तृतीयो वगः ॥ 
[ ३२ 1 
-सुहोत्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ।चन्दः--१ श्ररिक्‌ पंक्तिः । २ स्वराट्‌ . 
पक्तिः । ३,  त्रिष्टरुपु । ४ निच त्व्रिष्टरुप्‌ । पञ्चर्ज सूक्तम्‌ ॥ 
-अपृष्या पुरुतमान्यस्मै महे वीराय तवसे तुरायं । 
विरप्शिने वज्िणे शन्धमानि व्चास्यासा स्थविराय तक्षम्‌ ॥२॥ 
भा०-्ै (मस्मै) इस (महे) महान्‌, (तवसे) बरूवान्‌ (राय) 
-दीघ्रकारी (वीराय) ्ञानोपदेष्टा, शुभो को कंपाने बारे, (विरण्डिने) 
\विविध भकारों से स्वुति-योग्य, (वञ्चिणे) - शक्िश्डी, (स्वविराय) 
-स्थिर, कूटस्थ रसु के (अपूडयौ) सबसे आदिः परम युदष के योग्य 
,($रतमानि) बहत से (शं-तमानि) ति शार्तिदायक, (व वासि) 
ववनो को नै (भासा) यल से (तक्षम्‌) कटं । 
ख मातरा स्था कश्चीनामवांलयदुजद्‌द्ं रणानः । 
-स्वाधीभिश्कंमिवाबशान उदुलिर्याणामखजञ्चिदान॑म्‌॥ २॥ , 
भा०-(सः) वह विद्वान्‌ तथा बडवान्‌ घर्ष (सूयण) सूय- 
-समान तेजस्वी, जानी पुरुष द्वारा (कवीनाम्‌) विद्व्नां के (मातरा) 


माता-पिता, रा्टोसपादक नर-नारी जनों को (भवासयत्‌) सुख से 
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बसावे, जौर वह स्वामी वा गुर (गृणानः) उपदेश देता इजा (द्धि 
खल्त्‌) अय अज्ञान को, मेय को सूयंवत्‌ नष्ट करे । जेते (वावशानः )" 
चमकता सूयं (सुधाधीभिः ककमिः उल्ियाणां निदानम्‌ उद्‌ मखजन्‌)- 
उत्तम अङधारक तेजोयुक्त किरणों दारा कान्तिर्य का नौर मेधो द्वाराः 
जङ-धाराभो को देता है दैवे ही विद्वान्‌ रष वह (वावशानः) निर-` 
स्तर चाहता भा, (स्वाधीभिः) उत्तम ध्यान, धारणा वाठे विदानो. 
(ककभिः) भचेना योरय, मन्त्रज्ञ घुरस्षो द्वारा (उलियाणास्‌) ्ञान-- 
वाणियों का (निदानम्‌) निश्चित प से दान (उव्‌ अखजव्‌) करे । 


स वहिभि्छकभिर्गोषु शश्वन्मितकुभिः पुरुकृत्वा जिगाय 1 


पुरः पुरोहा सखिभिः सखीयन्डव्हा ख्णेज कविभिः कविः सन २ 


मा०- (स) वड विद्वान्‌ एुरष (ककमिः) पूजा-योग्य (बहिभिः) 
कायौ मार को डने मे समर्थ, (मिव-जुभिः) गोड धिकोद कर देखने, 
वाठ, सुसम्य, (सखिभिः) एक समान नाम वा ख्याति बाड वीरा, 
वा विद्धान्‌ जर्नो के साथ (सखीयन्‌) भिश्रवत्‌ भाचरण करता इना, 
(अश्व्‌) सदा (गोषु) भूमिथो भौर बेद-वाणियों को भ्रा करने के रिणः. 
(४रइ्वा) बहुत कमे करने हारा, एुरष (जिगाय) विजय करे बौर: 
उनके सहाय से वह (उरोहा) शु के एुरों का नाशक, [कविः) व्र- 
दर्शी पुरूष स्वं (कविः सच्‌) कान्द होकर (ढाः पुरः उरोज) 
शत्रु की द्‌ नगरियों को तोड़े । 
सख नीब्यांमिञजरि तारमच्छ। महो वाजेभिभेदद्धिशच शेः । 
युरुचीरंमिदरैषभ क्षितीनामा गिर्वणः खचितांय प्र याहि ॥ ७ ॥ 

भा०-(सः) वह राजा, तू (नीष्याभिः) प्राक्षि-योग्य उदे षयोः 
को खक्ष्य मँ रखने वारी वा "नीवी पक्ियों मे व्यवस्थित सेनानो, 
(महद्धिः वाजेभिः) बड़े कानी, बरवानू घर्षो तथा (महद्धिः छ्च्मेः). 
बदे बलों सहित (रितारम्‌) स्तुतिशीरू तथा, स्वपक्ष की हानि करने 
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वषे शन्रु जन को, पान जओौर इनन के छ्यि (जच्छ), सन्युख होकर ` 
क्त ष्टो । हे (दृषभ) वञ्वनू | हे (गिर्व॑णः) भाज्ञादातः ! त्‌ (क्चिती- 
नाम्‌ सुविताय) भजा्भों के सुख नौर देशय के छ्य (पुरवीराभिः). 
बहुत से वीरो से बनी सेनां सहित (भ्र याहि) मागे बद्‌ । 
स सर्गेण शव॑सा तक्तो अत्थैरप इन्द्रो दक्षिणतस्तुराषाट्‌ । ` 
इत्था खजाना अन॑पावृदर्थं दिवेदिवे विविषुरपमृष्यम्‌ ॥५।७॥ 

भा (इन्दः सरेण त्तः) जैते विद्यत वा वायु जल-पूणं होकर ` 
(दक्षिणतः भल्मैः) दक्षिण से आने वाङे मेघो द्वारा (भपः सृजति). 
जलो को बरसाता है भौर वे (सृजानः दिवे दिवे अन पादृत्‌ वर्थ विविषुः). 
उरपन्न होकर दिर्नो-दिन पुनः न खौटने योग्य गन्तञ्य सागर कौ भास. 
हयो जाते है वैते दी (सः) वह वीर (इर्दः) देशचगैवाच्‌ युष (इराषाद्‌)' 
सपनी वेगवती तेना वा बेगयुक्त भो से शच्रुभों का विजयी होकर 
(सर्गेण) गतिमान्‌ (वसा) सैन्य-बल से (त्तः) हष्ट-पु्ट होकर - 
(अस्यैः) वेगवान्‌ अश्वगण खदित (अपः) अजावगं को भश्च करे . 
(इष्या) इस भकार से वे (खजामाः) भ्रा होती इं भजा (दिवेदिवे). 
दिर्नो-दिन (ननपादद्‌) भस्वक्च रूप से (भग्रसृष्णं भर्थं विविषुः) शच. 
से भ पराजेय, शरण-योगय सुरष को भाघ्च कर । इति चतुर्थां वं; ॥ 

[ ३३ ] 
शुनहोत्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ २ ३ निच त्ंक्तिः ।' 
४ भुरिक्‌ पेक्तिः। ५ स्वराट्‌ पंक्तिः । पञ्च सूक्तम ।। 

य ओजिंछठ इन्र तं खु नों दा मदो दषन्तस्वभिषठिदास्ान्‌। 
सवश्व्यं यो वनवत्स्वभ्वों वजा समत्छं सासहंढमित्रांन ॥ १॥ 

मा०-हे (इन्ड) रेश्वसौभ्रव्‌ { (यः) जो तू (भोजिषटः) सबसे . 
समधिक पराक्रमी, (मदः) हपं-यु्, (सु-भमिष्टि) उत्तम आदरणीयः. 
(दासान्‌) भौर (यः) नो त्‌ (सु-भश्वः) उम लश्व-तैन्यों का स्वांमीः 
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दै, हे (षन्‌) बवन ! वह त्‌ (नः) हम (वस्‌) उ देशम भादि को 
(दाः) दे । बह त्‌ (सोष्णं) उत्तम अश्व-पैन्य के कारण प्रा होने 
-योभ्य यश को (वनवव्‌) भ्रा कर, तु (समस्सु) संम्ामों मे (वनवद्‌) 
विननो का नाल करे गौर (अमित्रान्‌ सासइव्‌) शचरु्भां छा पराजय करे। 
त्वाँ हीश्द्राव॑से विवाचो हव॑न्ते च्षंणयः शूर॑सातो । 
त्वं विप्रैसिधि पणीर॑शांयस्त्वोत इत्सनिता वालमवौ ॥ २ ॥ 
भा०-हे (इन्दर) देश्चयेवन्‌ ! (वि-वाचः) विषिध-वि्यायुक्त 
-वाणियों ॐ ज्ञाता, नाना देशवासी, (चषंणयः) जुष्य (शूरसातौ) 
जर पुर्यो द्वार सेवन-योग्य संभराम भें (भवस) रक्षा के रिष (त्वा 
-हि) दश्चको दी (वन्ते) उकारते, वा रक्षक स्वीकार करते ६। तू 
.(विभरेभिः) विद्वान्‌ पुरषो के द्वारा ही (पणीन्‌) परकंसित्त, पुरपों को 
आ (वि-शक्षायः) विशेष रूप से सुख की नींद सुखा । (रवा-उताः) 
-वश्चसे सुरश्चिव रहकर (इव्‌) ही (भकौः) चश्च-तुद्य, गवात्‌ पुरुष भी 
, (वाजम्‌) देधयौदि का (सनिता) मोग करता है । “` 
त्वं ता इन्द्रोभर्यौ अमिच्ान्दासा वृ्ाणएयायौ च शूर । 
-वधीर्वनेव सुधितेयिरत्कैरा पृत्सु दवि गृणां श॑तस ॥ ३॥ 
भा-हे (इन्द्र) एेश्रयौवन्‌ ! (स्वं) त्‌ (तान्‌) उन (डभयान्‌) 
-दोनो (जमिन्रान्‌) शन गौर (दासा) सेवको को, (न्नाणि) घनो भौर 
(मायौ) स्वामियों के योग्य एेशवर्यौ को प्राप कर । हे (र) वीर ! 
तू (सु तेभिः वना इव) कटारे से जेगडी इक्षो के समान (अत्कैः) 
-बलछं द्वारा श्रु का (वधीः) नाश्च कर । हे (चणा दूतम) नायन् मे 
उत्तम ! वु (अमित्रान्‌) शन्रुभ को (इत्स) संमा मे (जा दर्षि) खव 


.ओर विदीणं कर भौर (दासा भार्याः) सेवको, धेष्ठ जनों का (भदषि) ` ` 


-भाद्र कर । 
, ख त्वं नं इन्द्राकवाभिरूती सखा विश्वायुरविता वृधे भूः । 
स्वर्षाता यद्ध्वयामसि त्वा युध्यन्तो नेमधिता पृत्सु शुर ॥७॥ 
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~~~ 


सारद शचर ! (यद्‌) नो (ुष्यन्तः) घुद्ध करते इए हम (स्वः 
'दःता) सुख मासि के चिवि (पएतखु) संप्रामों सं (नेमधिना) आधे देयं 
ॐ धारक होकर (त्वा ह्यामसि) ठस छाते ६, (सः) बह (व्व) त, 
डे (इन्द) देवयंवन्‌ ! (भकवाभिः) मनिन्दिच बाणियों तरया (उती) 
रश्चा-सारध्य से (नः सखा) हमारा भित्र (विश्वायुः) सव मनुष्यों का 
-स्वामी, (भपिता) पाछ्क सौर (दषे शः) हमारी इद्धि के व्यि 
समथ हो। 
-चूलं न॑ इन्द्रापराय च स्या भवां ट्टकः उत न असि । 
दत्थ गणन्तों महिलस्य शमन्दिचि प्यास पाथ गोषतमाः ॥५१५५॥ 
भ०-हे (इन्द्र) यवन्‌ ! तू (नूनं) निश्चय से (अपर्य) दृ खरे 
स्यि मी (खलीक) सुखकर (स्याः) टो 1 (डत) गौर (नः) इमे 
(अमिष्टौ) भाष होमे पर मी (खडीकः भव) सुखारी हे । (इत्था) 
इस प्रकार (गूणन्तः) स्तुति करते इषु हम (महिनस्य) महान्‌ सामथ्यं 
-बान्‌ तेरे (दिवि) सुन्दर; (पार्ये) सबको पूणं करने वाठे (रमन्‌) 
सुखमय शरण मं (गोपतमाः) ज्षानवाणी, सूभियों का सेवन करने वाङ 


, (खम) हा । इति पञ्चमो वगः ॥ 


[ ३४ | 
शुनहोत्र ऋषिः ।! इन्द्रो देवता 1! चिष्ट्पु छन्दः ॥ पञ्चच सूक्तम ॥ 

सं च त्वे अग्मुभिरं इष्द्र पवीवि च त्वथन्ति विभ्वो मनीषाः 
ख नूनं च॑ सततय ऋषीणां पस्पध इन्दे अध्युक्थाक्तौ ॥ १ ॥ 

+ अआ०-े (न्दर) स्वामिन्‌ ! (प्दीः) सवते पूव की, (गिरः) 
-दएणियः (सवे) उशत ही (संजः) समन्वित होती है जौर (विम्ब 
-मनीपाः) विज्ञेष बुद्धियां मी (त्वत्‌ वि यन्ति च) तुक्षते विदोष खूप से 
अश्ट शेषी ई । (इन्दे गधि) उस एेश्चयंवान्‌ भ्रयु के छि हो (ऋषीणां 
स्तुचयः च) सन्त्राथं व्राज की स्वुतियां, (उक्ष्य शङ) अचना-योग्य 
अचम्‌ (नूनं) अवरय (पस््भर) एक दरे से उत्तम जंजते ६ 1 
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"~~~ ~~~ --~ ~ 


परुदतो यः पुंव्गतं ऋभ्वा पकः पुरुप्रशस्तो अस्ति यक्षः । 
रथो न महे शवसे युजानो* स्ाभिरिन्द्रो अलुमाद्यो भूत्‌ ॥२॥ 
भा०-(यः) जो (खष्डूतः) बहुतां ते स्ठति किया गया, (जर 
गूतं;) बतो से उम किया गया, णयोत्‌ जिसके छिषए बहुत से उद्यम 
करते है, (यः) जो (ऋभ्वा) सस्य-बर से महान्‌ (यज्ञः) य्व द्वाराः 
(ऊर-भशस्त) बहुतां से भरंसित है, वह (महे) बदे (शवसे) वरू की 
द्धि के छ्यि (अस्माभिः युजानः) हम रोगों से योग द्वारा उपासठः 
(इन्दः) रेशवयंवान्‌, (रथः न) रथ के समान (भनुमा्यः सूत्‌) भ्रति दिन 
स्तुति-योग्य भौर हष देने हारा टो । 
न यं हिसंन्ति धीतयो न वागीरिन्द्रं नश्चन्तीटमि वधयन्तीः 
यदं स्तोतारः शतं यत्सहस गृणन्ति गिवैयासं शं तदस्मे ।।३॥ 
भा०-(यं) जिसको (धीतयः) नाना स्तुतिय भी (न हिंसन्ति) 
कट नं देती ओर (न वाणीः) न वाणियां हौ विग्न करतीं द भौर वे 
(भमि वधंयन्तीः इत्‌) इसको बद्एती इदं (दन्ते नक्षस्ति) रेश्वथवान्‌ 
अथु को ही ग्यापती है । (यदि इते, यत्‌ सहर स्तोतारः) बाहे सं! 
वा सश्च स्तोता दां सो भी जब वे (गिवणसं गृणन्ति) समस्त स्तति- 
बाणिर्यो को स्वीकार करने वाठ, उस भसु की ही स्तुति करते द (तव्‌) 
तो भी यह सब अर्चना (अस्मै) इस जीव को (ध) शान्तिप्रद. 
होता हे। 
अस्मां एतदिव्य वं सासा भििह्ल इन्द्रे न्ययामि सोमः । 
जनं न धन्व॑न्नमि सं यदापः स्रा वांच धुहंवनानिं यः ॥४॥ 
भऽ (दिषि इन्द्रे मासा यथा सोम मिमिक्षे) आकाश मेः. 


तेजोमय सूयं अ ञेते “सोमः अथौत्‌ चन्द्र एक मास फे बाद्‌ (मिमिक्षे). 


उसके साथ मिकुक्ृर एक हो जाता है, वैसे दी (एतत्‌ सोमः) चष्ट 
सौम्य विद्वान्‌ पुष, (भस्म) अपने सुधार के लिये टी पने जीव कीः 


भी (दिवि इन्दे) देयंयुक्त परमेश्वर मे (भवा एव) गजना द्वारा,. 
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व्य०३।सू०३५।१] ऋछग्वेदभाष्ये षष्ठं मण्डलम्‌. २७५ 


(सं भिभिक्षे) मि जाता हे, धसे ही यह जीव भी (न यामि) नन्न 
होकर भरा हो । (धन्वन्‌) अन्तरिक्ष या मरुस्थल मँ जैसे (जापः सस्‌ 
मभि वड्ुः) ज किसी को बदृते है वैते टी (भाषः) भजाजन (सत्रा) 
सदा (यजञैः) यज्ञ द्वारा (हवनानि वादः) इवनों को बदृते है । 
अस्मां एतन्मह्याङ्गषम॑स्मा इन्द्राय स्तोघरं मतिभिरवाचि । 
असद्यथा महति इतये इन्द्रा विश्वायुरविता वृधञ्ध ॥५।६॥ 

भा०- (मतिभिः) मननक्षीर युपो दवारा (अस्मै इन्द्राय) खस 
देश्वयंवान्‌ के लिये (एतत्‌) यह (मदि) महत्व पूण (भांगषस्‌) अर्ण 
योग्य, (स्तोघ्र) स्सुति-वचन ` (भावि) का जावे (यथा) निषसे 
( महति) बडे भारी (इत्र-तरथ) दुष्ट एच्यों के नाशक संभाम के खमय 
(दन्दः) वह शच्ुहन्ता (विश्वायुः) पूणौयु, स्त्र पडुलने मे समथ, 
(भविता) सबका रश्चक्‌ (बृधः च सत्‌) सबको बद्ाने हारा हो । 
इति षष्ठो वग; ॥ 

[ ३४ ] 


नर ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ।॥ छन्दः--१ विराट त्रिष्टुप्‌ । ३ निचत्‌ ~ 
चरिष्टुप्‌ 1 ४५ ५ विष्टुप्‌ । २ पंक्तिः ॥ पञ्चर्ज सूक्तम्‌ ॥ 
कदा भुवन्रथ॑क्षयाणि ब्रह्मं कद्‌ स्तोत्रे संदकपोष्यं दाः 
कद्‌ स्तोम॑ वासयोऽस्य राया कदा धियः करसि वाजरत्नाः ॥१॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! तेरे (रथ-क्षयाणि) रमण-योग्य साघन, उत्तम 
स्थानों मँ निवास के कायं (कदा सुषन्‌) क्व कथ हों मौर (स्तोत्रे) 
स्तोता, उपदेष्टा विद्वान्‌ को (सहल पोष्यं ब्रह्म) सष्टलां फा पोषक घन 
(कदा दाः) कब २ देवे, (राया) जौर धनैश्वय-युक्त (भस्य) इस राष्ट के 
(स्तोमे) स्तुस्य पद्‌ वा जन समह को (कदा वासयः) कव २ बघावे 
भौर (कदा) कब ₹ (वाजरत्नाः) देश्वयं आदि रमणीय पदार्थौ को 
उ्पन्न करने वाटे (धियः) छम, द्‌ (करसि) करे । सबका मय 
नियत कर । 
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करं स्वित्तदिन्द्र यच्भि्न्वीरेवीराजीव्ठयाले जयाजीन्‌ । 

शरेघातु गा अधि जयासि गोष्विन्द्र चुं स्व॑द्धे्स्मे ॥ २॥ 

` भा०-हे (इन्द) रेशचयंवन्‌ ! (कटि स्वित्‌ वत्‌) कव देखा ्ो 
(यद्‌) कि, वु (वीरैः वभिः) बीर शुरो से (वीरान्‌ नुन्‌ नीडयासे) 
वीर पुस्पं को मिरावे, (किं स्वित्‌ माजी अय) कूच सं्रामों को 
विजय करे, कव (त्रिधा) स्वणं, रजत भौर छोड खे दुक्त (गाः) 
शूमिर्थो पर (अधि जयसि) अधिकार करे । तु. (अस्मे) हम भरजाजन 
के उपकार ॐ छथि (गोपु) उत्तम सूमि्ों म (स्वषेद्‌ च्ञ) सुख से 
युक्त, धन, धज्न (धेहि) उस्पन्न करावे इष्यादि खद बातो कातुटीकूर 
कार जान । 
करि स्वि्दिनदर यञंरि मे विश्वप्सु हयं कृणवः शविष्ठ । 
कद्‌ धियो न नियुतो युवासे कदा गेऽछः हव॑नानि धञ्छः ॥२॥ 


आा०--ड (दविष्ठ) उत्तम दर्पद ! (इन्द) टे्गैवनर्‌ ! त्‌. 


(कं स्वि) कच २ (जरिग्) विद्वान्‌ डरो छ (विपु बरह्म कृणवः) 
खमस्त अकार के ध्न, धन आदि दै । (कद्‌) कव २ (धियः) नाना 
कमो तथा उनज़्े कता बुद्धिमान्‌ पुद्पों को (जिदुलः म) जपने भधीन 
नियुक्त पुरुपा ॐ समन (युदा) कप्य स रगादे सौर (कठ) कव 
कव (गो-मघाः) शमि के घनस्वरूप (वनानि) अहण-योर्य खच्च 
सादि पदार्थो को (गच्छाः) प्राक्च करे । इत्यर्पदि द्ध चु खीक रीक काढ 
नियत कर । 
ख गोम॑घा जिते अश्व॑ञचन््ाः वाजश्रवसो अधिं घेदि पृद्ः। 
पापिहीष॑ः सुदुघामिन्द्र घें भरदाजघु सुख्यो रख्च्याः॥। ४ ॥ 
मा०-(सः) बह तू (जरित्रे) उपदेष्टा एुखष ॐ ल््यि (गोमवाः) 
प्रथिवी ॐ समस्त एे शवं, भूमि, राञव, (शश्च-यन्द्राः) देग से जाने 
वाठे अश्च भादि भाहादक्ारक, (वाज-श्रवस्‌ः) वल्कारक ज् से युक्त 
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(क्षः) भाषि-योग्य पदारथ, (भवि घेहि) भपने अधिकार म रल भौर 
दे। तू (इषः) नाना भज्नांको (पीपिदि) पान कर, (इषः पिपी) 
वशवर्ती सेनार्भो का पारन कर । (इषः पौपिषि) कामना योग्य 
अजाओं को बदा । हे (इन्द) र्यंवन्‌ ! तु (सु-दुषां धेल) उतम 
दोहने योग्य गो.-तुश्य इस भूमि भौर वाणी को जौर (सु-वचः) उत्तम 
कान्तियुक्त पदार्थौ को (भरद्वाजेषु) ज्ञान, एेशरये-संग्रदी युर्पों के भघीन 
(दस्याः) उनको लधिक रचिकर, सामण्यंवान्‌ बना । 
तमा नूलं वृजनमन्यथा चिच्छूरो यच्छक्र वि दुरो ग्रणीषे । 
मा निररं शुक्रदुध॑स्य घेनोरा्िर लान्त्रह्मणा विभ्र जिन्व ॥५।७॥ 

भा०--हे (शक्त) शक्तिश्एजिन्‌ ! त्‌ (बत्‌) जव (वरः) दवरो तथा 
शदयुवारक सेनाभों को (वि गणीषे) विविध माज्ञाए देवे तव (रः) 
वीर होकर तृ (नून) निश्चय से (जनम्‌) जाने के मागं को (अन्यथा 
चित्‌) विपरीत (मः आशणीषे) कमी मत बतखा 1 (शक्रः घस्य) ज~ 
दोन करने वाख मेघ के सदश इदेठ कान्ति के धन या यश के 
दोग्धा राजा की (धेनोः) विद्यत के समान, वाणी, वा गौ के दुस्य 
भूमि से उस्पन्न (बह्यणा) ज्ञान वा भन्न के तुद्य बद्धिश्लीरू धन से, हे 
(विभ) विद्वन्‌ ! त (नाक्गिरलान्‌) अंगारे के समान तेजस्वी, रार 
बसे विद्धान्‌ सुपो को (अरम्‌) अच्छी प्रकार से (निर्‌ जिन्व) तस कर, 
बदा । इति संखसो गः ॥ \ र 

[ ३६ 1 

नर ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ निचृत्‌ विष्टरुष्‌ ॥ २ विराट्‌ 
त्रिष्टुप । ४, ५ भुरिक्‌ पंक्तिः । ३ स्वराड्‌ पंक्तिः ॥ पञ्चचं सूक्तम्‌ ॥। 
सत्रा मद्‌॑खस्तवं विभ्बज॑न्याः सत्रा रायोऽध ये पा्थिदासः। 
सत्रा वाजानामभवो वित यदैवेषुं धारयथा असुम्‌ ॥ १॥ , 

भा०--(यव्‌) जो तु (देवेषु) तेजस्वी चषा म. किरणो के बीन, 
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सूय॑-चुक्य (असुम्‌) सवके भाणो के हितकारी अन्नाद को (धारयथाः) 
धारण करता है, धतः तू (वाजानाम्‌) पेशर्यो का (स्रा विभक्ता 
अभवः) सस्यपूवेक विभाग करने बारा हो । (तव मदासश्=इमासः) 
तेरे इ्ंकारी ओर राषर-दमनकारी उपाय (सत्रा) सदा (दिश्व-जन्याः) 
.खमस्त जनों के हितकारी हं । (भध ये) भौर (पाथिवासः रायः) 
पृथिवी पर भाख होने योगय धनैश्चयं भी (सत्रा) सद्‌ा (विश्व-जम्याः) 
सु्ंजन-हित्तकारी हा । 
अनु भर यजे जन ओजो अस्व सजा द॑धिरे अलु वीयोय । 
सयूमगमे दुधयेऽवेते च क्रतुं कुञ्जन्त्यपिंब्त्यं ॥ २ ॥ 
भ०--(भस्य भोजः) दसके पराक्रम को (जनः) मनुष्य (जनु 
येजे) प्रतिदिन धाद्र से देख जौर (भ्र येजे) उलतम रीति से स्वीकार । 
(अस वीयौय) इसके ब बदाने के ष्म (सद्र भलु दधिरे) सदा 
सस्य को धारण करं । (अपि) भौर (इत्रहत्ये) वारण-योरथ, पाचु के 
नाश के छिये (स्यूम) परस्पर सम्बद्ध, द्द्‌ सैन्य को वश्च करने वाड 
(दुषये) शघु्िसक (भवते) भागे बदन वाङ वीर के योग्य (कर) कम 
(बजन्ति) कर । . 


त सधी रतयो इृष्णयानि स्यानि जियतंः सश्चुरिनद्रम्‌। 
समुव्रं न सिन्ध॑व उक्थशुष्मा उरूव्यचंसं गिर आ विशन्ति ॥२५ 

भ०- (तं) उस (इन्द्रम्‌) देश्चयं के धारक शुखष को (उतयः) 
रश्चाकारी सैल्यादि साधन, (सभ्रीवीः) एक साथ चरने वाङी सेनां 
ओर (दृष्ण्यानि पौंस्यानि) बरश्षाखी पुरुषां के बने सैन्य, (नियुतः) 
नियुक्त, छाल जन, (सवदुः) भाघ हों भौर (उक्थ-ष्माः गिरः) 
खत्तम अक्षंसनीय बर से युक्त बाणियां (उर-्यवसं) उस मदान्‌, 
पराक्रमी युरप को (सिन्धवः सञुदधं न) सखुद्र को नदियों के समान 
(शा विशन्ति) भाष होकर उसमे आश्रय ठ । 
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-स रायस्वामुपं खजा णानः पुरन्दरस्य त्वमिन् वस्वः । 
"पतिवभृथासंमों जन नामेको विश्व॑स्य सुव॑नस्य राजां ॥ ४ ॥ 
भ०--(खः) वह, दे (इन्द्र) देश्यंवन्‌ ! (स्वस्‌) त्‌. (गणान) 
उपदेश करदा हुभा भौर स्तुति प्रा करता इना, (छु रनद) बहतो 
"को सुखी करने वाठ (वस्वः) घनो मौर (रायः) देने-ङेने योग्य देश्य 
-की (खाम्‌) खुदी नहर के समान (उप सज) बनाकर बहा दे। त्‌ 
“(जनानां ) मलुष्यो मे (अषमः) अलुपम, (एकः) अद्वितीय (पतिर) 
पाठक भौर (विश्वस्य सुवनस् राना) समस्त ससार का राजा 
सूवमूब) हो । 
` स तु श्चि शरुत्या यो डवोयुरयोँने भूमाभि रायां अयः । 
-असो यथां लः शव॑सा चकानो युगेयुगे वय॑सा चेकितानः ॥५।८॥ 
भा०--(यः) जो (चौः न) सू्ं-समान तेजस्वी (दुवोयु) परि- 
न्वयं की कामना करता हुआ, (मूस रायः अभि) बडे देश्य को मास 
कर (जयः) सवका स्वामी ३ । (खः) बह तू (अस्या) अवण-योग्यः 
अजाभों के वचनो को (शरषि तु) अवधय सुन (यथा) जिससे त्‌ (युगे 
दुगे) मति वपं, (वयसा) दीघं भा (शवसा) मौर बर कान से 
(कानः) कान्तियुक्त ौर (चेकितानः) जानवान्‌ होकर (नः) हमार 
पिय (मसः) हो । दस्यष्टमो वगः ॥ 
[ ३७ | 
भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-- १; ४ * विराट्‌ 
त्रिषटरुपु । २४ ३ निच. तपं क्तिः ॥। पञ्चच सूक्तम ॥ 
अर्वाग्रथं विश्ववारं त उगनदर युक्तासो हरयो वहन्तु । 
कीरिश्चिद्धि त्वा हव॑ते स्व॑र्वाद्धीमहिं सधमादस्ते अद्य ॥ १ १ 
आा०--े (भ) बरूबन्‌ ! (इनदर) देयंबन्‌ ! (खकतासः रयः) 
पनियुक्त मण्य, धश्च के समान (ते) तेर (विश्ववारं) सब से वरण 
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योस्य (र्थ) रथवत्‌ रमण.योग्य रार को (वहन्तु) धारण करं 
(स्ववौच्‌) सुख भौर उत्तम उ पदेश से युक (कीरिः) विद्धान्‌ पुव (सव 
इवते) तुक्च ठपदेश दे वा विद्वान्‌ जन तुश्चे स्वीकार कई । (भच). 
माज (ते) तेरे (सधमादः) साथ हित ओौर भसन्न होने वाले हम छोगः 
(कधीमहहि) सखद्ध हा । 

भरो ब्रोणे हर॑यः कमीग्मन्पुनास ऋज्यन्तो अभूवन्‌ । 

इन्द्रो नो अस्य पूर्व्यः प॑पीयाद्‌ दयुक्षो मर्दस्य सोभ्यस्य राजां ॥२; 

भाग्-(्रयः) मज्ुष्य (द्रोणे) राष्ट मं रहते इए (कम) उप. 

योगी कमं को (म अगमन्‌) जच्छी अकार कर । वे (एुनानालः) पविन्नः 
दते इए (षरञ्यन्तः अभूवच्‌) सरछ, धमौलुदरु भालरणवानू रद ¦ 
(नः) इममे से (इन्द्रः) सण्दध घुरुष (पूडयंः) प्रथम पूजा-योग्य छृद.. 
जनों धारा नियत हो । वह (जस्य) इस राष्ट को (पपीयात्‌) चिरन्तर 
पारन तथा सद्द्ध करे । वह (चक्चः) बाहा श्-तुख्य भूमिरस्य वणे 
दिस्ठृत करने हारा, सू यंदत्‌ चमकने वाछा होकर (घोभ्यस्य) रा्यैःययं 
पद्‌ के योग्य (मदस्य) जानन्द्‌, हप एवे सुख का (पपीयात्‌) खम करे । 
ॐ खस्राणासः शवस्रानमच्ेन्द्र खुखक्रे रथ्यासो अश्वाः । 

अमि श्रव ऋज्यन्तो वदेयु छिश्चु वयोरण्टतं वि दस्येत्‌ ॥ 

भ०्--(रध्यासः अश्वाः) रथ-योर्च अश्वो के तुदं धुरन्धरः 

विद्वान्‌ जन (शवसानम्‌ इन्द्रम्‌) देदवयंवान्‌ राजा को (बच्छ थः 
सज्ाणासः) अच्छी अकार भख होते इषु, (ऋन्यन्तः) संरङ धिक 
माग पर चलाते इए (श्रवः अभि वहेयुः) उत्तम कीसि ४३९ करद अर 
वह (नू चित्‌) गति शीघ्र ही (खु-चक्र ) उत्तम चक्रुर रथ ॐ सभन 
उश्तम राज्य चक्र मे (वायोः) वायु-समाम वरुवान्‌, (जतं) लविनाद्षी,. 
दीषीयु पद्‌ को भा क (ज चिव) दुभ्ल को (वि दखेद्‌) बट 

वरिशो अस्य दश्िणामियरतीनद्रोः मघोन दविकमित॑मः। 
यया चाञ्िवः परियास्यंहो यघा चं श्च्णो दय॑से वि सूरीन्‌ ॥४॥ 
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भा०-(मघोनाम्‌) धन-सम्पन्च पुरषो में से (रिष्टः) उत्तम वरने- 

योग्य ओर (तुविकूर्मितमः) बहुत उक्तम कर्मो को करने वाखा पुरुषः 
ही (इन्दः) राजपद के योग्य होकर (असय) दख राष्ट के (दक्षिणाम्‌). 
वर ते युक्त, सच्वारक शक्ति सैन्यादि भौर बभ्रद्‌ धनादि को (दयवि) - 
च होता भौर चखाद है । हे (वन्निवः) बरश्चाछिन्‌ ! (यया) जिसते 
(अंहः) अपराध मादि को (परि यासि) दूर करता है । हे (ष्णो) . 
दु्ट-द्मन करने हारे ! तु (यथा) जिख शक्ति द्वारा (सरन्‌) विद्वान - 
को (मघा दयते) दान योर्य धन देता भौर पाखता है । 
इन्डो वाजस्य स्थविरस्य दतिन्दां गीभिवंधतां बद्धमंहाः 
इन्द्रो वृधं हनि अस्तु सत्वा ता सृरिः पणति तूतजानः॥५॥& 

आ०्-(इन्दः) रेश्रयवानू पुरुष (स्थविर) स्थिर भौर बद: 
(वाजस्य) अन्त, धन का (दात्रा) दाता हो । वही (इन्दः) षिद्या-दाता, 
घाचायं (रद्ध-सहाः) बुद्धो द्वारा सस्छार-योग्य होकर (गीर्भिः) उप- 
देश्च-योग्य बाणो से (दधताम्‌) वदे जौर रा-बृदि करे । (दन््‌ः) . 
शच्ुष्टन्ता एवष (द) वदते शच्च को (हनिष्टः) खघ दण्ड दाता (अस्तु) 
हो । बह (सूरिः) विद्वान्‌ (व त॒ज्ञानः) दु का नाश्च मौर सन्नो को ˆ 
दान करता इभा (सत्वा) सात्विक घुख्प (ता) उन धनो को (एणति) . 
पूण करे । इति नवमो वगः ॥ 


{३८ ] 
भरद्‌ वाजो बाहृस्पत्य ऋषिः । इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, २, ३१ ५ 
निच. त्‌ जिष्टपु । ४ त्रिष्टुप्‌ । पञ्चर्ज ` सूक्तम्‌ ॥ 
अपादित उदं नश्चित्रतभो महीं भषेद्‌ दयुमतीमिन्दहतिम्‌ । 
पन्य॑ धीवि देव्यस्य यामनंस्य रातिं वनते सुदाः ॥ १ ॥ 
आ०-(चित्र-तमः) अति आश्चयजनक कायं करने हारा; राजा, 
विद्धान्‌ (नः) हमे (इतः) प्राघठ होकर (भपात्‌ इव्‌ ड) सदा पाकः 
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करे । वह (महीं) एूञय, बदो {थमत्तीम्‌) तेजोयुक्त (दन्द. हूतिम्‌) 

“फेश्वयंदात्री शमि मौर ज्ञान-अकाश से युक्त विद्वद्‌ द्वारा उपदेश -योग्य 
चाणी को मी (भत्‌) घारण करे । वह (सु-दाजुः) उत्तम दाता हकर 
(दैब्यस् जनस) मनुष्यों जौर राजा के हितकारी प्रजाजन के (यामस्‌) 
शासन कायं में (पन्यसीं धीति) स्तुति योग्य धारण, सामथ्यं भौर 

(राति) इन शीला को (वनते) सेवन करे । 
दूराच्चिदा व॑सतो अस्य करणा घोषादिन्द्रस्य तन्यति वाणः । 
ययमेनं देवह्वातिवंचत्यान्मदय्‌+ गिन्द्रमियमृच्यमाना ॥ २ ॥ 

मा०-(दराव्‌ चित्‌) दूर देश से (आ) भाकर (वसतः) शिष्य 

-ूप से रहने वाठे (भस्य) इस कषिष्य के (कणौ) कानों को (इन्द्रस्य) 
परमेश्वर के (घोषात्‌) वेद से (्रवाणः) ्ानोपदेश करता हुमा विदन्‌ 
(तन्यति) अधिक विस्तृत करे, ज्ञानवान्‌ बनावे । (इयम्‌ देव-हतिः) 
विद्वाच्‌ पुरुष का यह विद्यादान वा देव भथौत्‌ वि्या-छुमौी क्षिष्य की 
आथना (इन्द्रम्‌) उस विचयादाता भाचाय के प्रति (ऋष्यमाना) स्तुति 
करती इदं (मद्रथक्‌) युक्च शिष्य के भरति (एनम्‌ ाषष्स्याव्‌) उख 

--शुर फो भावन्त न करे, मेरे भति गुर का ध्यान आकर्षित करे । 

“तं चो धिया परमयां पुराजामजरमिन्दरमभ्यनूष्यकंः । 

जह्यां च शिरो दधिरे सम॑स्मिन्म्रहाश्च स्तोमो अधि वधीदिन्द्रे ॥३ 

भा०-हे विद्वान छोगो | (वः) भापके वीच (परमया) सबसे 

उत्तम (धिया) बुद्धि जौर कमं से युक्त (पुराजाम्‌) एवं उस्पन्च, (भज 

रभ्‌) दानिरहित, (इन््स्‌) ज्ञानी गुरु की भै (अकैः) भाद्र योग्य 


` उपबारो घे (अमि भनूषि) साक्षात्‌ स्तुति करं । (भरिमन्‌) इसके , 


-अधौन रहकर शिष्य जन (ब्रह्म) वेदक्ञान भौर (गिरः ब) उपदेक्ष- 
* योग्य बाणियों को (दधिरे) धार मौर (इन्द्रे भधि) उस विद्या-रेशवयं 
-के धारक गु को भष्यञ्चता मेँ (स्तोमः) उपदेश्च योग्य ज्ञान, वेदमय 
“कोष (वधत्‌) वदे । 
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यशोद यज्ञ उत सोम इन्द्र॑ वधाद्‌ ब्रह्म गिर॑ उक्था च मन्म॑ । 
चधोदैनमुषसो याम॑श्नकोवैधान्मासांः शरडो चाच इन्द्र॑म्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०-(यं) जिस (इन्द्र) ेश्चयंवान्‌ राजा, विद्टान्‌ को (यज्ञः) 
"परस्पर का सत्संग आर करादि (वथौत्‌) बदाता है, (यं खोमः वधोव्‌) 
जिसको विद्धान्‌ क्षिष्य, रेश्वयं, अनादि वदाते है भौर जिसको (बहम) 
वडा धन, बडा ज्ञान, बडा राष्ट, (गिरः) बाणिया मौर (मन्म उक्था 
ख) मनन-योग्य उत्तम वचन (वधौत्‌) बद्ाते है । (नक्तोः यामन्‌) 
रात्रि के बीतने पर (एनम्‌ उपः) उस सूयं को उपाभों के समान 
<उपसः) शरु को दग्ध वा सन्तघ्च करने वाढी सेनापुं (क्तो; यामच्‌) 
तेजस्वी राजा के प्रयाण के समय मे 'भक्तु* अथोत्‌ जेदयुक्त राट के 
शासन में (वधं शह) निश्चय से बदाता है भौर (मासः) माख (शरदः) 
चप ओौर (चावः) दिन, वषं के वयव, ये (इन्द्रं वाच्‌) उसके देश्यं 
न्को बदाच 1 । 
शवा जंजानं सह॑से असामि वादृध्वानं राध॑से च श्रुताय । 
-मदहासुप्रमवसे विप्र नूनमा विवासेम चृत्रतूयेखु ॥ ५॥ १० ॥ 
भआ०-(एव) इस प्रकार (स्ते) बर के छ्यि (गखामि जश्ञान) 
णं होते इष, (राघवे) भाराघना भौर (भ तायं च) अवणीय ज्ान- 
आकि के ण्वि (वाड़धानं) वदते इए (महाम्‌) महान्‌ (उभ्रम्‌) उत्तम 
दष की (आ विवासेम) सब प्रकार देवा कर । (नूलस्‌) निश्चय से 
ङम (भवते) लान भौर रक्षा के व्यि (इन्र-द्येषु) विन्नकारी अज्ञान, 
-काम-करोधादि भ्यसनों भौर शु नाशक कार्यो के षष्‌, हे (विभ) 


, जिदन्‌ ! उस को ही (भा विवासेम) स्वीकार -डसकी सेवा करं । इति 


-दृशमो वगः ॥ 
[ ३९ | 
रद वाजो बाहेस्पत्य ऋषिः ॥ इनदरो देवता ॥ चछन्दः--१; ३ चिराद्‌ 
विष्टुष्‌ । २ तिष्ट । ४ ४ भ्रुरिक्‌ पंक्तिः ॥ पञ्यचं सूक्तम ॥ 
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मन्द्रस्य कवेदिव्यस्य वहेविभ्रमन्मनो वचनस्य मध्वः । 
अपा नस्तस्य सचनस्य ठेवेषों युवस्व एणते गोअस्राः ॥ १ ॥ 


भा०--गुर क्षिष्य प्रकरण । हे (देव) विद्या के अमिरापी विद्या 


धिन्‌! त्‌ (गृणते) उपदेष्टा गुर.के (गो-मग्राः इषः) उत्तम वाणियो से 
युक्त उपदे्षो को (युवस्व) प्रा कर॒ भौर (मन्द्रस्य) स्तुति-योगय,. 
(कवेः) कान्वदर्ी, (दिष्यस्य) जान-प्रकाक्षक (द्धं :) विद्या के धारकः 
` (विभ्रमरमनः) विद्धान्‌ मेधावी पुर्प के मनन-योग्य ज्ञान द्धो धारणः 
करने वारे, (सचनस्य) सस्घंग योग्य (मध्वः वचनस्य) मधुर व चनः 
का (नः पाः) हमें भी पान करा । 


[+ 1 क 


अयमुणानः पयद्धिमुखरा ऋतधींतिभिन्छतयु्युजलानः 
रुजदर्म्णां वि. दलस्य सादं पणावंचोभिरमि योंधदिन्द्रः॥ २ 
भा०-जैते (खानः भरतयुग इन्द्रः छतधीपिभिः बर्स्यलाह्ः 
दजत्‌, पणीन्‌ वचोभिः अभि वोधत्‌) कान्तिसान्‌, तेजोयुक्तं धूयं 
षित्‌ जलधारकरू किरणें से व्यापक मेघ ॐ उच्च भाग को छिन्न सि 
करता है, स्तुत्य ष्यवष्टारों को गजना्भो-सदित करतः &ै, वैसे इ 
(यसू) यह (उश्चानः) विचाकामी, (युजानः) धिया भ्रं मनेयोग देने 
वाला विध्यारथी (ऋलत-युग्‌) सत्य ज्ञान में योग दाता डो ओर (ग. 
धीतिभिः) शान-धारक उपायों से (अद्भि परि उर) मेघधद्‌ छान- 
वपंक गुद के प्रति अपनी लृक्तियां को (युज्ञानः) छगाने बाला छे; 
वह (इन्रः) धल्तान-नाश सं समथं विद्वान्‌, गुर (श्ण) न दे हुए 
(वलस्य) ज्यापक (सासु) अन्तान के भवर अश को (उत्‌) छि्च-सि् 


करे । वह (वचोभिः) उत्तम वचनो दवारा (पणीन्‌ अति) अपने विचः ` 


थियो को र्य कर उनके भरति (ममि योधद्‌) युक्ति-अतिथुक्तिथ से 
भक्षे प-भस्याक्षेप करे, बाद्विवाद द्वारा शषिश्चा दे! साथ ष्ठी (अयच्‌ 
उश्चानः) षह गुर भी (ऋत-युग्‌) सस्य हान का योग कराने वाङ 
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शोकर (ऋत-धीतिभिः) सत्य ज्ञान कराने वाली क्रियाधों से (घद्वि 
ररि उखः युजानः) अपने निभंय शिष्य के प्रति किरर्णोवत्‌ वाणियों 
-को अ्रदान करे । । 
अय द्येतयदचुतो वय चछुम्डोषा वस्तोः शरद इन्दुरिन्द्र । 
उपे केठमद शू चिदह्ा ्चिजन्मन उयसश्वकार ॥ ३॥ 
मा०-हे (दण्ड) सुयंवत्‌ तेजस्विन्‌ एुरो ! (इन्द्रः भक्‌ दोषा 
-बस्तोः श्वरद, वि जयोतयत्‌) जैवे चन्द्र राघो फो खदा खव वर्षा में 
अ्ारित्त करता हे, दैते दी (कषय) यह (दन्दः) चन्ड्वव्‌ आहाष्‌- 
-कूरी युद भी (दषा स्तोः) रातत-दिन {(क्रद्‌ः) छां शरद्‌ जादि 
शतुमो सं सो (लतः शद्‌) जएन फो दकि से रदित रात्निवद्‌ अज्ञात 
विघास्थरं को (वि अयोतयद्‌) विशतेए खूप से अकाित करे । जैसे 
-उषाएं (अङ्का तुष्‌ अदधुः) दिनों को ;बमकाने वाङेसूथेको धारण 
छरती ६ दै हो (उपः) विधा, के इच्छुक जिवेन्द्िय िययार्थाजन 
-सूथंबद्‌ तेजश्व, (ज्वी) न ताडना योग्य शिष्यां छो (केतुम्‌) ज्ञान 
डने वाञे गुर को (भदः) धारण कर । जर जते सूयं (छवि-जन्मनः 
उपक; चश्ञार) विश्न जम्मवाडी उवार्भो वलो उप करता है वैसे ही 
उह गुर भो (पसः) विचयामिडापो शिष्यं डो (छनि-जन्मनः चार) 
अद षिचया माता सं पवित्र जन्म बाल बना देता है। 
अथ सेवपदृरव सचनो श्य वालयद्‌ व्यू तेनं पूवीः । 
अयमीयत ऋतयुर्धिरवैः स्ववदा नाभिना चषशिप्राः ॥ ४ ॥ 
भा०--(दचानः धर्चः रोचयव्‌) जते खयं कान्ति से चमकता 
हश कान्ति-रडिव चश रादि रोर्नोको भ्रकाशिच करतादैवैसे ही 
(जयम्‌) यह विद्वत्‌ यर, स्वयं (खानः) तेजस्वी होकर | (भवचः) 
-क्िय।-भ्राश रहित जनों :को (रोचयव्‌) विदा से भकाश्चित करे । 
अयं) य (पूरी) पूवं विप्रान मरजा-ठुस्ब हो नदीम विद्यार्थी जनों 
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२८६ ऋग्वेद भाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०७।ब०१२।६ 
को (अरतेन) खस्योपदेश्ाथं (वासयद्‌) पने घघीन वसावे, रजे ।' 
(अयस्‌) वह (चपेणिभाः) मनुष्यो को जान से पूणं करने हारा विद्वान्‌ 
(स्वः-विदा नाभिना) तेजोमय, पदेश को प्रात करने वाढ "नामि" 
भर्थाव्‌ सम्बन्ध से (भरत-युम्मिः) ज्ञान का योग करा देने बाठे (अश्वैः) 
विदान्‌ भ्यापकों दारा (दयते) भागे बदृता है । 
चू णान गंणते प्रत्न राजश्जिषंः पिन्व वसुदेयाय पूर्वीः । 
अप ओषंधीरविषा वनानि गा अवतो नृनरृचसे रिरीहि ॥५॥१११ 

भा०-हे (अजञ राजन्‌) दीघा { विच्या-प्रकाच्र से शुक्त ! राजन्‌ ! 
तू (नू) शवदय (गुणते गृणानः) भार्थी को विोपदेश देता इभा (वसु- 
देथाय) द्भ्य देने मे समथ जनों को भी (पूर्वीः इषः पिन्व) पूवं कीः 
वेद-वाणि्यो से ठ्ठ कर भौर त्‌ (ऋसे) श्वम कास के छ्य (अपः) 
जल, (ओषधीः) ओपधि्ां, (धिषा) विपो से रदित (वनानि) वनः 
के पदां (गाः बव॑तः) गौ भौर अश्व सादि (रिरीषटि), दे 1 इल्येका-- 
दको वगः ॥ 


[ ४० | 
भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषिः ।। इन्द्रो देवता 1 छन्दः--१, ३ विराटूः 
त्रिषटरुपू । २ चिष्टुपु । ४ भुरिक्‌ पक्तिः। ५ स्वराट्‌ पवितिः । 
पञ्चचं सूक्तम्‌ ॥ 
इन्दर पिब तुभ्यं सुतो मदायाव स्य हरी चि शुचा सखाया । 
उत भ्र गाय गण आ निषद्याथा यज्ञाय॑ गरगते वयां धाः ॥ १ ॥ 
आ०--हे (इन्र) देश्वय॑वन्‌ ! राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! (खतः मदाय) जैसे 
सत्र पं ङे स्यि होता दै वैसे ही वह अलाजन तथा देश्वयं (तुभ्यं) तेरे 
हं के च्थिटै। त्‌ उसका (पिब) पाठन भौर देश्वयं का उपभोग 
कर । हे राजन्‌ ! इसी भकार (तुम्बं सुतः मदाय) तेरा राज्याभिषेकः 


इषं के ष्परिहो भौर तु प्रा का (पिव) पारन छर, (भव स्थ) प्रजा; 
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को दुःखो से चुडा । (सखाया हरी) मित्रवत्‌ विमान (री) खी. 
पुरुषों वा राजा-ग्रजा के वर्गो कोरथरे शते, भश्वो के समान (विः 
खच) विशेष रूप से बन्धनयुक्त कर । (उतत) भौर वू (गणे) अजागणः 
के उपरे (आ निषद्य) भाद्र ते धर्मासन पर विराज कर (भ गाय). 
उत्तम उपदेश भौर आाज्ञाएं दे । (अथ) भौर (एणते यज्ञाय) उपदेष्टा, . 
स्संग-योग्य पुरुष को (वयः घाः) भन्न भौर बर दे । 
अस्यं पिव यस्य॑ जज्ञान इन्द्‌ मदाय क्रत्वे अपिवो विरख्थिन्‌। 
तसुं ठे गावो नर आपो अटरिनदुं समंहान्यीतये सम॑स्मै ॥ २ ॥ 

भा०--हे (विरग्शिन्‌) महान्‌ ! हे (इन्र) देशवय॑वन्‌ ! (नल्लानः) 
असिद्ध होता इभा, तू (मदाय) इरित, पूणं होने भौर (स्वे) कमं- - 
सामथ्यं को बदाने के छिये (मस्य पिबः) भिस रश्व का उपमोग- 
ओर पान करता है (भस्य पिव) वादे मी त्‌ उसी का उपभोग: 
ओर पालन करता रइ । (भस्यै ते) इस तेरी बृद्धि के ल्यि ही (गावः). 
गौ, वाणि, (नरः) उत्तम नायक, (शापः) राष्ट म जर, मेष, तडाग 
भादि रथा भासजन, (भद्विः) प्ल, शस्व सब (तम्‌ इन्दु) 
उस देश्यं के (पीतये) पाडन नौर उपमोग के छिये (सम्‌ अदन्‌ ), 
भाष हो| 
समिद्धे अभ्नो सुत इन्द्र सोम आ त्वां बहन्तु हरथो बर्हिः । 
त्वायता मन॑सा जोहवीमीन्द्रा याहि सुधितांय सहे न॑ः ॥ ३॥ 

मा०-हे (इन्द्र) पेखयवन्‌ ! (प्रौ समिद्ध) भन्न के खूव भवीषः 
होने के तुर्य (भञ्मौ) नायक ॐ (सम. ) भति तेजस्वी हो जाने परः 
(सोमे सुते) रपट्-देश्चयं के अभिषेक द्वारा प्राच हो जाने पर, (व्वा). 
तुक्चको (वषठिष्ठाः) धारण करने वा राञ्य-भार-वह्न में अवि ऊद 
(रयः) विद्वाच्‌ मनुष्य, उत्तम अश्वो के तुल्य (वहन्तु) सन्मां पर 
ठे जव | मै अजाजन (त्वायता मनसा) तुश्चे चाहने वा विन्त सेः 
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२८८ ऋग्बेदमाव्ये चतुरो ऽष्टकः [अ०ब०१२।५ 
---------------------=<~ "~ 
(जोहवीमि) निरन्तर कारा ह । हे (इन्द) देश्व्॑दातः ! तू (नः महे 
-सुविताय) हमारे वदे उकम शान दा देश्वयं बृदिधकेष्यि हमे (जा 
-याहि) माष हो } 0. 

आ यांडि शश्वदुशता ययाथन्द्‌ म॒हा मनसा सोमपम्‌ । 

-डप बरह्माणि श्रणव हमा नेःऽथा ते यज्ञस्तन्ये४ चयों धरात्‌ ॥४॥ 

ए आहे (इन्द्र) देश्र्यवच्‌ तू (शश्वद्‌) निरन्छर (उता) भरजा- 
-भिलापी (सना) वि से (भा याहि) भा हो । व्‌. (महा मनस) 
डे उदार वित्त दे युक्त होकर (सोमपेयम्‌) पाठन-योग्य राष्-रेश्चय 
.ङप रक्षायोग्य घन को (ययाथ) भास कर ¦ (नः) हसारे (इमा) हन 
.(बह्याणि) वेदोपदेशों छ स्वथं श्िष्यवत्‌ (उप श्टणचः) ध्यातपूचेक 
सुन । (भय) जौर (यज्ञः) सस्संग तथा भजा क कर ञआदि देवा भौर 
-दानदान्‌ भजाजत मी (ते तन्वे) तेरे शरीर र विष्टे रार ख्यि 
(बयः धाव्‌) उत्तम जघ्न मौर वङ दे । 
यदिन्द्‌ डिवि पार्य य्टधग्यदवा स्वे सदने य॒त्र बसि । 
अतौ नो यज्ञमवसे नियत्वानसछजोबां; पादि भि्वैणो रलः ४।१२ 

भा०-हे (इण्ट) राजन्‌ { चु. (चद्‌) जव (पर्ये) पाङ्न-योग्य 
.(दिदि) सवो स्चने वाड राञ्यपद्‌ पर खओौर (यत्‌) अव्र (कषर्‌ वा) 
उखघे एथक्‌ मी टो, (यद्‌ वा) दथवा जत्र तुम {स्वे खदने) जपने 
गृ से (यन्न वा असि) या जदं कीं मी हो (भवः) वदा से दीः ह 
(गिर्व॑णः) वाणी द्वारा स्तुति-योग्य ! माप (नडुसवान्‌) यक्षो सेना 
क स्दामी होकर (ख-जोपाः) भीतिपूलैक (सरद्धिः) वायुवव्‌ वर्वान्‌ 
मनुण्यो.खदित (भवे) रक्षा क खये (नः यकं पाहि) इमारे यज्ञः 
-राषटका पारन कर । इति द्वादस वेः ॥ 
[ ४६ | 
-अरद्राजो बाहस्पत्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ विराट्‌ त्रिष्टरप्‌ । 
२, ३, ४ तरिष्टुपु 1 ५ भ्रुदिक्‌ पक्ति! । पञ्चच सूक्तम ॥। 
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-अदेक्मान उप॑ णहि य्चं तुभ्यं पवन्त इन्द॑वः सृतासंः । 

-गाद्ो न व॑ज्चिन्स्वसोशछो अच्छेन्द्रा ग॑हि शमो यज्ञियानाम्‌ ॥ १॥ 
आ9-डे (वध्धिन्‌) बरचन्‌ ! {इन्दवः सु कासः) दे्वयंवान्‌, द्या 

सै भादरं भजाजन; (लभ्यं पवम्ते) तेरी श्द्धि के व्थि यज्ञ रते हे । 

द्‌ (जहेकमानः) उत पर क्रोध न करता हआ (यक्तं डप यादि) जादर 

उथा सत्दंग ङो भाच छे । ३ (इष) देश्वयवद्‌ ! चू (चक्धियानास्‌ 

थमः) सच्छार-योरय युरो स खव अथ (स्वम्‌ यकः) अपने स्थान 

ररे (गावः लः) शूनियों गौ, भजा के ससान ही (जच्छ आगहि) 

मखदहयो। 

-या ठ काङ्त्युङ्ता या वरिष्ठा यया शश्वस्िवंलि मध्व॑ ऊथिम्‌ । 


तयः पाहि भर तं अध्छ्ुरस्थात्खं ते दज वतेतामिन्द्र गव्युः ॥२॥ 


आ!०--हे (इन्दर) रेवद्‌ ! हे स्वामिन्‌ ! विद्वन्‌ १ (या ते) जो 
खेरी (काङ्द्‌) बाणी (खुछ्ता) खुपरिष्छत्त है । (या) जो (दरि) 
सबले ष्ट है (यया) जिससे त (शश्व) सदा (मध्वः उर्मिस्‌) जान 
ॐ सार भर्ग का (दिवि) अहण रता भौर जन्यो को मी कराता 
ई, त्‌. (तया पषष्ठि) सवे हमारी र्षा कर ! (णण्वयुः) कभी वाश्च न 
रमे दाख घौर (ते भर अस्थात्‌) तेरी शटद्धि के छिथि तिष्ठत हो, हे 
.(दन्द) शबयुटन्तः ! (ते वन्नः) ठेर प्टुसंहारक वर (गव्यु) गौ, 
छान, वणौ जादि का हितकारी (सं वत्त तास्‌) रहे । 


सष उष्सो छंपमेः विभ्वसूप इन्द्राय घ्ष्यो समकारि सोपः । 


-छतं पिव हरिवः स्थतस्य यस्येशिषे पदिचि यस्ते अन्नम्‌ ;। ३ ॥ 


आ०्-डे (रिपः) सदयुभ्यों के स्वामिन्‌ ! हे (स्थातः) स्थिर रहने 
चे! वू (यश्य दष्पि) जिसका स्वामी होता है नौर (यः ते अन्नम्‌) 
ओ तेरा भोग्य भन्न है (एषः) दह (दरप्स) बशो छभाने वाका, 
-(द्षमः) उत्तम सुखो सा दयक, (सोमः) देयान्‌ (दृषमः) बर्वानर्‌ 
५९. 
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(विश्वरूपः) नाना भरजञाजनों से युक्त, (सोमः) पुन्नवद्‌भ्रिय, राष्ट 
(इन्दर्य) देशव्॑वान्‌ (बृष्णे) बखूवाच्‌ तेरे छथि (सस्‌ अकारि) च्छः 
अकार संस्कार किया जावे, दे (अ) बरक्षाटिन्‌ ! द्‌ (एतं पिद) 
उसका उपभोग कर । 
सृतः सोमो असुतादिन्द्र वस्याचयं ्रेयाञ्चिङितुख रणाय 1 
प्तं तिंतिर्वं उप॑ याहि यज्ञं तेन विश्वास्तविषीरा पृणस्व ॥ ४ ५ 
मा०-हे (इद्र) रेरयवन्‌ { (भसुतात्‌) न उत्पच्र इष्‌ कः 
अपे्चा (सुतः सोमः) इस्पक्न इए पुन्न के तुख्य यद अभिषेक द्वारा प्रा 
देश्वयं (वस्यान्‌) भअजाजनों को वसाने दारा है मौर वह (चिकिते); 
छ्ानवानू पुरष के छिये (रणाय) सुख प्राच करने आर संभ्राम के ल्य 
भी (याच्‌) धेष्ठ है 1 हे (तितिवेः) शु-नादक तु (एतं यजं खप- 
याहि) उख यज्ञ, पूज्य पद्‌, सुखंगव राञ्य को भ्रा हो । (तेन) 
उससे (विश्वाः) समस्त (तविषीः) बङ्वती सेनागों को (घाषुणस्व) 
सब प्रष्ठार से पार्न कर । 
हर्यामसि त्वेन्द्र॑ या्यवाङररं ते सोम॑स्तन्वें भवाति । 
शत॑क्रतो मादय॑स्ा सुतेषु भासो अल पतनास्तु भ विक्षु ॥५।१३४ 
भ०्-हे (इन्द्र) एचयभ्रद्‌ ! भमो ! (त्वा) तन्ते हम (ह्यासखि) 
खुखाते है । (सोमः) सन्न अते (तन्वे) शरीर-पोपण के लि दोसा है 
णौर (सोमः तन्वे) जैवे एत्र वंशा परम्परा के विस्तार के छ्य होवा 
है, वैसे दी यह राषटरमी (ते ठब्बे जरस्‌) तेरे राज्य-विस्तार के षिः 
पथस (भवाति) हो । हे (इष्ड) ए श्ववंवच्‌ १ द्‌ (गवौढ. घ याहि) 
सबके समश्च भा । हे (शतक्रपो) सकट कमं रने हारे ! व्‌ (सस्मान्‌). 
` हम सों को (सुतेषु) एुत्रवव्‌ आाहद्क कमी के अवसरों वा देश्य 
के छिये (मादयस्व) नन्दित कर । (प्रतनाघु) संभ्रामों भौर (विष्) 
अजानं मे भी (भस्मान्‌ भ्र भव) हमारी रश्चा कर । इति त्रयोदशे 
बगः ॥ 
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[४२ ॥ 
भरद्वाजो वाहंस्पत्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ स्वराड्पिणाक्‌ । 
२ निचृदनुष्टुपु 1 ३ अनुष्टुप्‌ । ४ म्रुरिगनुष्टुपु ॥ चतुऋ' चं सूक्तम ॥ 
पिपीषते विश्वानि विदुषे भर । 

अरङ्गमाय जगमयेऽप॑श्चादघ्वने नर॑ ॥ १॥ 

मा०-हे विदन्‌ ! भजाजन ! च्‌ (मस्मै) डस (पिपीषते) पाछन 
करने की इच्छा करने वाङ, (अरंगमाय) विद्या शौर संग्राम के पार 
जाने चारे, (नपश्राद्‌-दष्वने) पीछे पैर न रखने बाढ़ (जग्मये) आगे 
चद्ने हारे, वीर भौर (विदुषे) विधान्‌ के छ्य (विश्वानि) सव प्रदा्थं 
{भति भर) खा । 


पमेनं श्रत्येत॑न सोमेभिः सोप्रपातमम्‌। 
अम॑नेभिचछीषिणमिन्दरं सुतेभिरिन्दुभिः ॥ २॥ ` 


मा०-हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (एनं) इस (ऋजीपिणस्‌) स्रङ, ध्म - 
माग पर भरना को चङाने में समथ, बरी (इन्द्र) एश्चयवान्‌, (सोम 
पातम) भना तथा एश्चय के पार्क पुरुष को, (सुतेभिः) नाना पदों 
पर बमिषिक्त (इन्दुभिः) एेश्वयंवान्‌, दयाद-हद्य (अमनेभिः) षष्टाय- 
कारी (सोमेभिः) सौम्य गुण शुक्त युरो सष्टित (भरति एवन) भाख 
होवो । 

यदी सुतेभिरिन्दुभिः सोमेभिः भतिं मूष । 

वेदाविभ्व॑स्य मेधिरो धरषत्तन्तमिदेष॑ते ॥ ३॥ 

सा०-(यदि) यदि पप छोग (घुतेभिः) उत्तम पदं पर भभिपिक्त 
(इन्दुभिः) तेजस्वी (सोमेभिः) गुणो खित उख राजा को (अति मूषथ) 
सुभूषित करं तो वह (मेधिरः) श्चरभों के नाश मे समथं (विश्वस्य) 
समस्त राष्ट को (वेद्‌) भाघ करे । वह (पत्‌) शतो का धर्षक (तम्‌- 
तम्‌ हत्‌) शापक दिये उस २ एेश्र्यादि पदाथ को (आ हेषते) सादर 
रा करे । 
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अस्माअस्मा इदन्धसोऽषव॑रयो भर भ॑रा सुतम्‌ । 

कधत्स॑मस्य जेन्यस्य शधतोऽभिशंस्तरवस्परत्‌ ॥ ४ ॥ १४ ॥ 

आ०-हे (जध्वर्यो) अजा की हिंसा न करने वाङ राजन्‌ ! च्‌. 
(म्स अस्मे) इस हस भजा के छये (अन्धसः सुतस्‌) अश्न से उष्पन्च 
पेश्चय के (भ्र मर) अच्छी भकार धारण कर ओर (समख) समस्त 
(जेन्य) विजय-योग्य (शं तः) वलवान्‌ शतु रे (अभिशस्तेः) सख 
अहर ते (षित्‌) वारवार (भवस्परत्‌) हमारी रक्षा कर । इति 
खतुदशो वगः ॥ 

[ ४३ ] 


भरद्वाजो वाहंस्पत्य ऋषिः ॥ इन्द्रो दं वता ॥ चतु चं सूक्तम्‌ ४ 
यस्य त्यच्छम्बरं संडे दिवोदासाय रन्धयः । 
अयं स सोमं इन्द्र ते सुतः पिवं ॥ १ ॥ 
आ०--दे (इन्ड) रेश्वयवयर ! (यस्य सदे) जिसके इष से (दिव 
खाय) ज्ञान जौर तेज के दाता अजाजन के उपदाराथ तू (स्यत्‌) उ 
(शम्बरम्‌) मेघ हदय गजतेः शशु को (रन्धयः) घश्च करल है (ख 
थस्‌) वह यह (सुतः) उस्पन्न इभा (सोमः) बख्चछारक जच्राडि 
पधि रस क तुद्य श्वय (ते) तेरे दी स्यि है । द्‌ (पिद) उलते एान 
वा पाङन कर । 
यस्यं तीव्रसुतं मदं मध्यमन्तं च रक्ष॑से । 
अयं स सोमं इन्द्र ते सतः पिवं ॥ २५ 
भा०-हे (इदन्द्र) एेश्चययन्‌ ! (यस्य) जिद (सीनरसुतस्‌) वेग दे 
काय कशे वाङ जुरपों चे शासित, (मदम्‌) दषभद्‌ (अभ्यस्‌ अनस्‌) 
राट के मभ्य नौर सौमाप्रान्त की भीत्‌ (रक्षते) रश्चाङ्रनेसें समथ 
् (भयं खः सोमः) वड यह एेश्व्थ॑युक्त राष्ट्र दा प्रजाजन (ते सुतः) 
तेरे पत्रवत्‌ ह । तेरे छिये टी बह (सुतः) भन्न वए भोपधि रसवद्‌ तैयार 
च! अभिषेक किया गया है 1 त्‌ उसका (पिव) उपभोग कर । 
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यस्य गा अन्तरश्मनो मदं दहा अवाखजः । 

अय स सोमं इन्द्र ते सुतः पिं ॥ ३ ॥ 

भा०-हे (दन्द) पशवयंभद्‌ ! राजन्‌ ! (यस्य मदे) भिस दषं 
के खयि (अश्मनः भन्तः) शख-यर के भीतर (दृढाः) च्दृतया सुर्धित 
(गाः) शूमिथों को त्‌ (भवासजः) अपने भधीन शरासन करता है (अयं) 
यइ (सः) वह (सोमः) ओषधि-रसवव्‌ द्वये युक राज्य है (ते सतः) 
उसके िये ही सुक्षे अभिषेक भाक्त है । त्‌ (पिव) उसका उपभोग कर । . 

यस्य मन्दानो अन्धसो माधोंनं दधिषे शव॑ः । 

अयं स सोमं इन्दर ते सुतः पिब॑ ॥ ४ ॥ १५॥ ३ ॥ | 

मा०--हे (इन्द्‌) एदवयंवन्‌ ! (यस्य) जिसके (अन्धसः) भाण 
धारक, भच्नवद्‌ पोषक राषटू-बऊ पर (मन्दानः) त्‌ प्रसन्न होता इभा, 
(माघोनं श्वः) एरवथंवान्‌ होने योग्य बरु को (दधिषे) धारण करता 
है (भयं सः सोमः) यह वह देदवयंमय राष्ट्र (ते सुवः) तेरा पुत्रवद्‌ 
&ै। त्‌ (पिब) उसका पान कर । इति पञ्चदशे वशं; ॥ इति 
तृतीयोऽनुवाकः ॥ 


[ ४४ | 
शंयुबिस्पत्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ३, ४ निचृदनुष्टुप्‌ । 
२, ४ स्वराङ्ष्णिक्‌ । ६ भ्रासुरी पंक्तिः । ७ भ्रुरिक्‌ पंक्तिः । ८ निच 
पंक्तिः । ६, १२, १९ पक्तिः । १०, ११ १३१२२ विराट्‌ तिष्टुप्‌ । 
१४, १५, १७, १८ २०, २४ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । १९७ २१, २३ विष्टपु ॥ 
चतुविशत्य्‌ चं सूक्तम्‌ ॥ 

यो रयिवो रयिन्तमनो यो ( ततमः। 

सोम॑ः सुतः स ईन्द्र तेऽस्ति स्वधापते मद॑ः ॥ १॥ 

सा०-हे (रयिवः) दय के स्वामिन्‌ ! हे (स्वघा-पते) भन्न-धार क्‌ 
ब के पारक ! (यः सोमः) ज ेश्वय (ते) तेरा (रथिन्तमः) सुर्वोत्तम 
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सौर (यद्धः) नाना धों ले (य॒न्नवन्तमः) मत्यं सद है, हे (इन्द्र) 
रेयैवन्‌ १ (खतः) सम्पन्न (सः ते मदः अस्ति) वह छु आनन्द देन 
वाडा) 
यः शम्मस्तुविशग्म ते रायो ठामा मतीनाम्‌ 1 
सोम॑ः सतः ख इन्दर तेऽस्ति स्वधापते मद॑ः ॥ २ ॥ 
मा०-े (दवि-श्म्भ) बहुत सुखा से पूणं प्रमो ! राजन्‌ १ (यः) 
जो (ते) तेरा (इएमः) शानितद्यक, (सोमः) देश्यं युक्त र्ट (मती- 
नाम) बुद्धिमान्‌ पर्षा को (रायः दामा) देशय देता दे । हे (्व- 
, श्वापते) हे अक्ञपते ! वह सव र्यं (ले सुवः) सखद होकर (मदः 
अस्ति) तुक्षे इपेदायक हो । 
येन॑ वृद्धो न शव॑सा तुरो न स्वाभिरूतिभिः। 
सोमः सुतः स इन्द्र तेऽस्ति स्वधापते सर्द: | २ ॥ 
भ०--(येन) निसके वरू से, हे (इन्द्र) देशवयन्‌ १ च (शवसः) 
यख से (दूषः न) बदे हए के समान जिस देश्यं ते (स्वाभिः इिभिः) 
अपनी रक्चा सेनार्भो से (तुरः न) शबरं को हिखक के उजान मारवा 
हे, हे (स्वधापते) सपने धे शयं के पाक ! (सः सोनः) वहः द्य, 
रारन (सुवः) चकत प्रा हो गौर वद (ते मदः स्ति) जक्षि दष- 
दायक हो । । । 
त्सुः बो अभ्रहं णीषे शवसस्पतिम्‌ । 
इन्द्रं विश्वासाहं नरं मंदं विश्वचपेणिस्‌ ॥ ४ ५ 
भदे विद्वान्‌ र्षो ! मै (वः) भाप जोगे को (स्वस्‌ ड) 
डस (भप्रहण) अन्याय से किसी को दण्डित न करने दारे, (शवसः 
पतिस्‌) समस्त तैन्य-बर मौर ज्ञान के पार्क, (इन्द्रम्‌) इनक? 
तत्वदर्शी (विश्वसाटम्‌) सव का पराजय करने दाङ, (दिष्ट) अति 
-डानक्ीख, (विश्ववपणि) समस्त जगत्‌ के द्वशटा, मलुष्य @ स्वामी 
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(वरं) नेता, प्सु को सै (दन्द शणीषे) इन्द्र नाम से उपदे करता 
प । बही सवंस्तुस्य है । 
यं वभेयन्तीदििगरः पतिं तुरस्य राधसः । । 
तमिन्न्वस्य रोद॑सी ठेवी शष्पं खपयैतः ॥ ५ ॥ १६ ॥ 
आ०- (यं) जिसके (तरस्य) शबयुर्दिसक सैन्य-वर, (राघषः) 
"कार्यसाधक त्य वयं ओर देयं के (पतिम्‌) पालक पुरुष को 
<गिरः) वाणियां वा उक्तम वागमी एुखप (वधं यन्वि) बद्ाते ६ । 
(रोदसी) सूयं भौर प्रथिवी के समान राजा प्रजा जन, तथा खी भोर 
रप वगं॒दोनों (तव्‌ इव्‌ छष्मं खु) उस ही वख्श्राढी दष की 
{सखपर्यतः) सेवा करते है मोर (अस्य इत्‌) उखके टी (जु छष्मं बध- 
न्ति) बरु छो बदाते है । इति पोडष्णे वगः ॥ 
द्धं उक्थस्य बणेन्द्र यो पस्ठ्णीषणिं । 
परेषो न यस्योतयो वि यद्रोहन्ति सश्चितं; ॥ ६ ॥ 
अ।०-(यस्य) जिस बख्वान्‌ घुर के (डत यः) रक्चा-खाघनः, 
"सख-अख बर आदि उपाय (विपः) स्वयं नवान्‌ पुर्यां के समान 
न पू्ंक रुते ई भौर (यत्‌) जो (खक्षितः) पक दी स्थान पर रह- 
ऊर (वि रोडन्ति) विशेष दृद पाते ई । (तव्‌) उख (इश्द्राय) शष 
नाशक स्वामी के (उक्थस्य) बर के (बहणा) बदने से ही (वः उप- 
सतृणीषणि) आप रोगों को उत्तम छत के समान रक्षकः विस्तर-तुट्य 
सुखदायक हो । 
अविढद्‌ दक्षं मित्रो नवींयान्पणानो देवेभ्यो चस्यों अचेत्‌ । 
ससरवान्तस्तोलाभिधौवरीभिखरुष्या पायुरभवत्सखिभ्यः ॥ ७ ॥ 
भ०-(नवीयान्‌) सवौधिक स्वुस्य रष (पपानः) रषट-पाङन 
करता इभा, (मित्रः) सवका स्ने्टी होकर (वषं भवषिदत्‌) व प्रा 
“डरे मौर (वस्वः; मचेत्‌) घन-सज्चय करे । बह (ससवान्‌) भन्न कम्‌ 
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स्वामी होकर (स्तौराभिः धौतरीभिः) बडी २ शुभो को कंपाने वारी 
सेनां दारा (उरूया) भजा की इच्छा से (सखिभ्यः) भिन्ना को भः 
(पायुः अमृत) पारुक हो । । 
शतस्य पथि वेधा अपायि शिये मनसि देवासो अक्रन्‌ 
दधानो नाम॑ सहो वचोभिर्वयुशये वेन्यो व्यावः ॥ < ॥ 
अआ०- (दतस्य पथि) सत्य-मागं मं रह कर (वेधाः) विधान मै 
कशल, न्यायपति (अपायि) राष्र का पाडन करे जर (देवासः) 
कामना्ली समी मलुभ्य (भिये) अपनी र्मी को बदाने के छि 
(मनासि) अपने वित्त (करन्‌) बनाये रक्ख । (वेन्यः) कान्तिमान्‌ 
राय की कामना वाखा पुद्प सूयं के तुख्य (मष्टः वचोभिः) सहब््‌ 
वचनो से (नाम दधानः) ख्याति धारण करता इभा, (दशय) देने 
योग्य जपने (वपुः) रूप को (वि आवः) विश्चेव प से मक्ट करे \. 
द्युमत्तमं दश्च घेन्यस्मे सेधा जनानां पूर्वीरतीः । 
वर्षाथि वयः छृरएहि शचीसिधेनस्य सावाचस्मः अविड्ढि ॥६॥ 
मा०-हे राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! (अस्मे) हमं (दमम) शे तेजः 
से युक्त (दक्षं) वर (धेदि) धारण करा भौर (जनाना) सख्यो ४ 
(लौ; अरातीः) पूवं विद्यमान, न देने की घाद को (दध) दुर कर 
भौर (शचीभिः) छदिधरयो, दियो दवारा (वर्षीयः वयः) उत्तस, य 
तक स्थिर रहने वाख जीवन भौर नर (्ृणुष्ि) कर भौर (धनय) 
धन के (सातौ) न्यायपूर्वं विभाग के छिद्‌ तु (बस्स लविद्धि)ः 
हममे वेश कर । 
इन्दर तुभ्यमिन्म॑घवन्नभूज वयं दाते हरिवो मः चि येनः 
नाकषिरापरददशे मत्यत्रा किमङ्ग रध्रचोदनं स्वादः \ ९० ॥ १७॥ 
म०--हे (मघवन्‌) रेश्यवन्‌ ! (इन्ड) दे चष्ुहन्तः ! (रिषः) 
हे मचुष्यो के स्वामिन्‌ ! (वयस्‌) हम रोग (लभ्यम्‌ इव) तेरे दीः 
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हितैषी (अभूम) हो । (त्‌ दात्रे) दानशील युख्प के खमि (मा वि वेनः)" 
विपरीत कामना मत कर 1 (मल्यंत्रा) मनुष्यो मे से कोड मी सम्य 
(भापिः) दक्षसे अतिरिक्त बन्धु (नकिः दर्शे) दिलाई नीं देता । 
(किस्‌ जङ्ग) हे स्वामिन्‌ ! ओौर क्या कहं १ (स्वा) तुक्चको सब विद्वान्‌. 
(रध-नोदनं हुः) भपने भधीन व्यक्तियों का भेरक कवे हँ । इतिः 
ससदश्चो वगः ॥ 
मा जस्ने चष नो ररीथा मां ते रेवतः सख्ये रिषाम । 
पवी इन्द्र निष्षिधो जनेषु जह्यसुष्बीनय्र वृदापणतः ॥ ११ ॥ 
भा०--हे (षषम) बरुवान्‌ ुहष ! तू (नः) मे (अस्वने) नाश्चकः 
पुर्व के दाथ (मा ररीथा) मत दे । (ते रेवतः) त्च एेदवयंवान्‌ के. 
(स्ये) मिन्रभाव में रहते हुए इम रोग (मा रिषाम) कभी पीडित न 
हो । (जनेषु) मनुष्यों से, हे (इन्दर) देश्चयदन्‌ ! तृ (पूर्वीः) पूवं दे 
चरी जाह (निःषिधः) निषिद्ध मयौदा्भों को (ररीथाः) इमे बार २ 
बतङा । जो (जंसुष्वीन्‌) रे.र्थ-बद्षि, य, ड पासना, कर आदि 
दान, खान तथा तेरा भभिपेक न करने घाछे हं उनको (जदि) दण्डित 
छर । (अपरणतः) सन्तानो तथा ब्रत-पार्न न करने वालों छो (अः 
चह) उखाड डार । 
उदभ्राणीव स्तनयंश्ियर्तीन्दो राधाँस्यश््यांनि गव्यां । 
त्वमं्ति भदिव॑ः कारुधाया मा त्वादामान आ दभन्म्रघोनः ५१२॥ 
भा०्-(इन्द्रः बघ्नाणि द्व) जैसे सुथ था वियत्‌ मेघो को गजता 
इभा उपर उखाता हे वैसे ही (इन्द्‌ः) शष्ुहन्ता राजा (स्तनयन्‌). 
गजता इला (अश्वानि गम्यानि, रासि) भशवो, गौवों भौर धनो को 
(उत्‌ इयर्ति) उन्नत करता है । हे राजन्‌ ! (ष्वम्‌) व्‌ (कार्धायाः) 
विद्वन, लिद्पर्यो का धारक, पोषक (अदिवः) सवके दवारा कासना- 
योग्य (भसि) है 1 (भद्पमानः) अदानशीछः, उच्छु पुष (स्वा) 
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चुश्चे भौर तेरे (मधनः) राञ्य के रेश्वयवान्‌ पुरपों का (मा दमन्‌) 
“विनाश न केर । 
अध्वयो वीर भ्र महे सुतानामिन्द्राय मर स हास्य राजा । 
वयः पृल्यौभिरुत नूत॑नापिर्गीभिवीवृधे खणताखषींणाम्‌ ॥ १३ ॥ 
भा०-हे (अध्वर्यो) प्रजा-नाक्च न करने बाङे ! (वीर) वीर ! 
-च्‌ (मदे) मषान्‌ (दन्दवाय) देशवयं-डृद्धि के छथि (सुतानाम्‌) ेशरथो 
अथवा पुत्रों के तुद्य राष्ट म भजामो को (प्र मर) अच्छी अकार घारण 
-कर । क्योकि (सः षि) वह त्‌ ही (गस्य) इस राञ्य जौर रेशचयं का 
(राजा) राजा ह । (यः) जो वू (पूञयौमिः) पूवं की (उत) ओर (नूत 
-नासिः) नयी (क्षीणम्‌) तस्वदशी (गणतास्‌) ड पदेषटारभो कौ (गीर्भिः) 
-वाणि्यो से (वद्धे) बडे । | 


अस्य मद पर वषीसि विद्वानिन्द्रो चतरारय॑प्रती ज॑घान । 
:तसु भ्र होषि म्रंमन्तमस्मे सोमे बीरायं शिग्रिगो पिवभ्ये ॥१४॥ 
भा०-जैषे (इन्द्रः इघ्राणि जघान) सूयं मेघो को जधा करता 
;हे मौर (सदे) तकारक, जर के आघार पर (पुर वर्पासि करोति) 
.वनस्पत्ियों के नाना रूपों को उष्पञ्च करता है लोर विद्वान्‌ एुरुष 
,(बीराय) विविध सुखो या जरां के दाता (क्िभ्रिभे पिबध्यै) बरवत 
-मेघ के पान के स्यि (मञ्मन्तं सोमं) मधुर पदार्थो से युक्त बो्षायि 
-समूह को (अरह्टोषि) भश्च में गाहुति करता है वैते ही (विद्धान्‌ इन्दः) 
*ल्ञानवान्‌ राजा (भस्य मदे) इख राट ॐ वृि्ारक्‌ देश्चयं या ज्ञाखन 
क बरु पर ही (इतराणि) विघ्नकरी शबरुभों को (भग्रती) विना रोक 
-के (जघान) नाश करे घौर (पुर षपाखि) बहुत भज! के शरीरां कौ 
“रक्षा करे । हे प्रजावगं ! तृ (मस्मै) इस (शिभ्रिणे) अ॒ङदष्यरो, सुखुल 
(वीराय) वीर पुरुप के (पिबध्यै) पीने के छ्य (मण्ुमल्तं सोमं) मथु- 
-युक्त ओषधि रस क समान (तम्‌) च अन्रादि टे चयं (होषि) दे । 
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-पातां सुतमिन्द्रो अस्तु सोमं हन्तां वृघरं वज्ञंण मन्द्स्वानः। 
-गन्तां य॒ज्ञ प॑रावतंश्चिदच्छ्रा वलुर्धीनामधिता कारुधायाः ।१५।१८ 


आ०- (इन्दः) श्रता घुष ही (सुतं पाता) देश्चयं-मो्ता 
-था भजामो का पुत्रधव्‌ पाठक (भस्त) हो । वही (सोमं) देश्य 
-मोच्ा हो 1 वह (मन्दाना) हट होकर (वन्नेण) शवक से (डृन्) 
ममेव को दयंवत्‌, वदते शश्च का (हन्ता) नाशक हो | बह (परावतः 
चिच्‌) दूर देश से भी (यज्ञं) यश्च नादि शर्ट कम तथा सस्संग-योम्य 
रष को (च्छ गन्ता) भ होने वाला हो । बड (वसुः) भजा के 
वसाने 'एएरा (कार-धायाः) विद्वानों, शिदिपर्यो का पोपक -होकर 
.(धीनास्‌) तानो, कौशलो का (भविता) रक्ष हो । इव्यादशो वग; ॥ 


इदं त्यत्पा्॑मिन्द्रपानमिन्द्र॑स्य प्रियमद्तमपायि । 

-मत्लद्यथां सौमनसाय ठेवं व्य स्मद्‌ द्वेषो युयवदधयदः ॥ १६ ५ 
आ०-जैषे (इन्द्रस्य) इम्दियो के स्वामी जीव का (इद्‌) बह 

श्वरीर (धियस्‌) ध्रिय (इन्दर-पानं पात्रम्‌) जीव सौर जीव को भास 


` मोग के उपमोग का साधन है। इससे ही वह साधना कर 


<अदतम्‌ अपायि) मोक्ष-रस को मी पीता है ओर वह (देवं अति 
-सौमनसखाब मत्सद्‌) प्रञु के भ्रति शछ्॒म-वित्त रहने के ख्ि दी नाहे 
उसी अकार (इन्द्रस्य) एवय के स्वामी राज्ञा का (इदं स्यद्‌) यह मी 
क उत्तम (इनव्र-पानम्‌) र खणौपद्‌ का रक्षक (पात्र) पाक साघन 
ड जिससे (रियम्‌) भीविकारक (अस्तम्‌) जखत-तु्य सुल (भपावि). 
आघ किया जाताहै। वष्ट -प्रजाजन (देव) उस तेजस्वी पुर्व को 
(सौमनसाय) छ्॒म-वित्च बनाये रखने क छि (मस्सत्‌) भानन्दित 
रे । वह राजा मी (भस्मत्‌) हम भजाजन से (ध पः) दवं व-माव को 
<वि युयवव्‌) प्रथक्‌ करे मौर वह हमते (अंहः बि) पापकोमो 
{र करे । 
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एना मन्दानो जहि शुर शकरूल्जामिमजांमि मघवन्नमि्ांन्‌ । 
अमिषे अभ्याश्देदिशानान्परां च इन्द्र प्र शछंणा जही च ॥१७॥ 
मा०-हे (शर) वीर ! तु (मन्दानः) हित होकर (एना) पूरवः 
कहे राटपार्क बर से (शत्रून्‌ जहि) भजा-नाश्चक पुरुषों को दण्ड दे ¦ 
हे (मघवन्‌) रेश्मैवन्‌ ! तू (जामिम्‌) सम्बन्धी भौर (अजाभिस्‌) 
सम्बन्ध-रहित (अमित्रान्‌) खेह न करने बाख तथा (अभि-खेनान्‌) 
सामने भाने वाङे बौर (आ-देदिश्षानान्‌) सन्मुख सेनाशों वा भजा 
पर आदेश्च चाने वाले शद्रा को भी (परा जहि) द॒ण्डदे दे 
(३न्द्‌) शणरुदन्तः ! उनका (पर ण च) अच्छी प्रकार नाद कर जौरः 
(भ जि च) खव दण्ड दे 1 
आखु पमां णो मघवजिन्द्र पृत्स्वस्मभ्यं मदि वरिवः सुगं क॑ः ! 
अपा लोकस्य तनयस्य जेष इन्द्र सूरीन्डगुदि स्मा नो अधम्‌ ॥१८ 
भा०-हे (मघवन्‌) धन-स्वामिन्‌ { हे (इन्द्‌); श्वमवच्‌ ! (नः) 
, हमारी (आसु शृस्सु) इन वीरजनों कौ सेनां ऊ बर पर (जदछभ्यै) 
मारे खुल के ल्यि (महि) चडा (सुगं) सुख जान कर {वरिवः) घतै- . 
इवो (कः) पैदा कर । हे (दन्द) एेश्चयेवन्‌ ! चू (भर्षा) जा धराः 
के (तोकस्य तनयस्य) पत्र-पौत्र के रिय ही (जेष) विथ कर शतैर 
(नः) डमर (सूरीच्‌) विद्वान्‌ एुस्पों को (अर्धं छृणु) सद कर । 
आ त्वा हरयो इषणो युजाना षषरथासो धृर्षरशसयोऽस्यः: ¦ 
अस्मजाञ्छो वषणो वज्ञवाहो वर्णे मद्य सुयुजं वहन्तु ४९६९ 
मा०-हे पेश्यंचन्‌ ! (दपणः) वरबाद्‌ (हरयः) सदुण्य (द्प- 
रथासः) बवान शखाखवपंण-ङ्दाट रथ व्यादि सैन्यः ॐ स्वी भौर 
(इषरदमयः) भवन्ध-सम्थं, बागडोरो वाठे उक्तम अरवन्धक, वियस- 
मयोदा-सम्पन्, (भस्याः) सर्वोत्तम एुरप (यानाः) तेरा ख्यो देने 
वाले (मस्मनव्रान्वः) हम छोगों सं पूजनीय ओर (वन्नवाहः) खङ्न-नारण- 
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गणस स्दा तप" ०० ३०१ 


{इषणः) बख्वान्‌ एुरुष मी (चष्णे) वल-कारक (मदाय) इषं के ण्वि 

(कुलः) उत्तम मनोयोग देवे इए (स्वां वहन्तु) तुक्षको धारण एर । 

उ तें चषन्वषंणो द्वोणंमस्थुषतथषो नोर्मयो मद॑न्तः । 

इछ भ्र तुभ्वं इृषभिः सुतानां वष्णे भरन्ति चषमाय सोम॑म्‌ २०।१९ 
स०--्े (इपन्‌) वलूषन्‌ ! (षृतमपः उमंयः न) जरवधंक जर 

तरगों के ससान (दन्तः) इर्पितत, (दपणः) मेघ-छस्य शंखव्षी, (ते) 


-सेरे वीर चन (्रोणस्‌) रथ जौर राट पर (भा स्थुः) विराज्ञ भौर वे 


(इषभिः) बजुक्त सैन्यो से (सुखानां) उस्पन्न देशवर्यौ च से, हे (इन्द्र) 
कशरुहन्तः ! (तुभ्यं) च्च (दृपमाय) शर्ट (ष्ण) सुख-दाता के ल्थि 


-(सोमस्‌ भर भरन्ति) टे.खयं प्राच कर्व । इत्येकोनविरो वर्गः ॥ 


वचासि डिदो चणमः श्रुथिव्या वणा सिन्धूनां वषभः स्तियानाम्‌ 1 


-खब्णें ल इन्दुयेषभ पीपाय स्वाड्‌ रसं मधुपेयो वराय ॥ २९ ॥ 


आए०-हे राजन्‌ ! त्‌. (दिवः षा असि) भकाश्न-वर्प॑क सूयं के 


. सराव तेजस्वी है । वु (परथिञ्याः चपः) परथिवी का शेष पुरुष ह । 
इ. (छिन्धूस्ं इषा) जलो का सेवक . है । तू (स्तियानां बूषभः धसि) 
-संच वना छर रने वाटी सेनां ौर भजा मँ शष्ट है ! हे (बपभ) 
-सुखों के पपंक (इृष्णे) धर्वान्‌ (धराय) बरण-योग्य शरेष्ठ पुरुष के 
घ्न के लिय यह (इन्दुः) देयंभद्‌ (स्वादुः) भानन्द्दायक (मधुपेयः 


रसः) सधुर, शद्‌ धादि ऊ साथ निखाङर पीने-योग्य रस आदरारथं 
{ते पीपाय) तन्ते परा दो। 
रथं देवः खदहस्ता जायमान इन्द्रेण यजा पणिम॑स्तमायत्‌ । 
ऊच स्वस्य एपतुराड्धानान्दुरसुष्णाद्षशवस्य समायाः ॥ २२॥ 
मा--(अयं) यह (देवः) तेजस्वी, षुड्प (सदसा) भपने ब से 
(जाय सान) भरकट होकर (इन्द्रेण युजा) देश्वययुक्त सहायक के साथ 


:मिखकर (पणिम्‌) व्यवहार-कुशछ प्रनावरं को (अस्तमायव्‌) स्थिर 
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करे मौर (लयं) वह (इन्दुः) स्वयं चन्द्र के ससान बाह्वाद्क होकर 
(स्वस्य पितुर) अपने पारक पित्ता के (भायुघानि) श्खो-अनन कोः 
(भस्तभायव्‌) घारण करे जौर (भक्िवस्य मायाः) अमङ्गक्चनक शासु. 
कि चारों को (अयष्णात्‌) दूर करे । | 
अयम॑रृणोदषस॑ः सपत्नीरयं सूय अद धाञ्जञ्योतिंरन्तः। 
अयं निघात दिवि रोचनेषुं त्रितेषु बिन्ददस्धतं निगुल्छदम्‌ ॥२२॥ 
० जेते सूयं (उषसः जङृणोत्‌) सेजोयुक्त अभाव वेखायों को" 
अकट करता है वैते ही (भयम्‌) यष्ट तेजस्वी एुरष (सु-पन्नीः) रट की 
उष्म पाक (उषसः) शतु को जकाने सँ समथं सेनां को (अलृणोव्‌): 
तैयार करे शौर वह (उषसः) कामना-युक्त लियो ङो (खु-पठीः). 
उतम शृ्पली बनने दे । (सूर न्तः ऽ्योतिः) सूर्यं के मीतर स्थित 
तेज को वह (भद्धाव्‌) धारण करे ौर (अयं) वह (त्रितेषु रोचनेषु) 
तीनों भ्कारमान अभि, विद्यव्‌, सूयं उनमें (नि-गूढं) गु खूप खे स्थिर 
(त्रि-घातु बद्वम्‌) वीनां तत्वों को धारण करने वाड अत ल्य ` 
(दिवि) एथिवौ मेँ भी (त्रिषु) उन्तम, मध्यम, निङ्ृ्ट तीनों स्थानो ` 
पर षोभाप्रद्‌ पुरुषों में (नि-गूढं रिध अद्तं विन्दव्‌) चिषे तीन. 
भ्रकार के प्रजाजन के धारक भसत-बख को भ्रा करे । 
अयं द्यावापृथिवी वि ष्कभायदयं; रथमयुनक्लपतरषििमम्‌ । 
अयं गोषु शच्या पकपरन्तः सोमं दाधार दशंयन्छसुत्संम्‌ ॥२४५२०. 
० (यावा थिवी) सूयं ओर थिवी दोनों को डते परमेश्वर 
(वि स्कमायव्‌) विविध प्रकार से थामरहादैवैते टी (भय) यह 
राजा भी (चवा एथिवी) तेजस्वी पुरषो गीर सूमि-वाघी भ्नाभों को 
(वि स्कभायत) विविध उपायो ते वश करे । (सरदिम रथस्‌) वैदे 
ही सात किरणों वाङ सूयं ॐ तर्य सात रासो ते युक्त रथ, वा सातः 
अषृतियों से युक्त राञ्य को (भयुनर्‌) सं बाछित करे । (सोमः) सर्वो~ 
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त्पाद्क भसु जैसे (शच्या) वाणी द्वारा (गोषु) बेदवाणियो के भीतर - 
(पक्षम्‌) परिपक् ज्ञान को (दाधार) धारण करातता है भौर जैसे वः 
सवभेरक (दशयन्त्रस्‌`उर्सस्‌) दश यो से युक्त प वा जरु-लोल छेः 
खमान दशो दिकषाभों से नियन्त्रित (इस्सम्‌) इस जगद्‌ को धारण 
छरा है वैते ही (भ्यं) यह (सोमः) अभिेक-योग्य राना (च्यत), 
अपनी शक्ति के बरू पर (गोषु अन्तः) भूमिय के बीच (पक्षस्‌) पके. 
धान्य फो (दाधार) अष्टण करे । इति विशो वगः ॥ 
[ ४५ | 
शंयुर्वाहस्पत्य ऋषिः ॥ १--३° इद्रः । ३१--३३ वृवुस्तक्षा देवता ॥ 
छन्दः-- १ २४ ३; ८, १४, २०१ २१, २२१ २३७ २४, २८, ३०, ३२; 
गायत्री । ४, ७9 ९ १०, ११ १२, १३० १५१ १६१ १७, १८, १९. 
२५ २६ २९ निच.दुगायत्री । ४ ६ २७ विराड्गायत्री । ३१ भ्राच्यु - 
ष्णिक्‌ । ३३ अनुष्टुप । ्रयस्विशद्‌ चं सूक्तम्‌ ॥ 

य आनयत्परावतः सुनीती तुवेशं यदुम्‌ । 

इन्द्रः स नो युवा ससख ॥ २ ॥ 

आ०-(यः) जो बुरुष (परावतः) दूर देश से (उव यहुम्‌). 
हसक चैन्थगण गौर यल्तशीक भजावगं दोनों को चाहने बाङे यत्~- 
शीर भ्रजाघगं को (सुनीती) उक्तम नीति से (मा अनयत्‌) सत्‌ मागं 
से ठे जाता दै, (सः) ब (इन्द्रः) रेश्थंवान्‌, (युवा) बङूवान्‌ इर 
(नः सखा) हमारा मित्र हो । 

अधिप्रे चिद्यो दधद नाशनं चिदवेता । 

इन्दो जेतां हितं धनम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०--जो राला (अवि चित्‌) विद्वान्‌ आदि में (वयः चित्‌). 
जीवन, ज्ञान (दधत्‌) धारण कराला जौर (अनाना भव॑ता वित्‌). 
वेग सेन जाने वाछे अश्च-सैन्य से (हितं घम्‌ जेवा) सुखकारी धन 
विजय करता है वह (इन्दः) राजा होने योग्य है । 
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दीर्य प्रणीतयः पूर्वीङत भ्रशरुतयः । 
नास्यं क्षीयन्त ऊतय; || २ ॥ 
आश०्-(अस्य) इस राजा की (महीः भरणीयः) वदी उत्तम 
` नीतियै जौर (पूर्वीः) सनातन से आ वेदोपदि्ट (भ-शस्त यः) उत्तम 
` धाहाय षो । (भस्य उतयः) उङ्‌ रक्षा-साधन मौ (न क्षीयन्ते) 
-श्षीणन ह| 
सखायो ब्रह्मवाह सेऽचत भ्र च गायत । 
स हि लः थमतिषेही ॥ ४ ॥ 
सआ०-हे (सखायः) भि ! आप ॐोंर (ब्रह्म-वाहसे) ज्ान- 
-ाटछ विद्धान्‌, भसु खर धने को धारने वारे राज्ञा का (अ अचत) 
उक्तम सत्कार करो ओर (अ गयत च) उसक्तो शंस! कुरो । (ख 
हि) बह ही (नः) हमारे वीच (मही) डचस वाणो भौर (भ-सतिः 
इद्धि धारण करता है । 
स्वमेकस्य बजनहद्रविता दयांरस्ि । 
इतेदशे ्था ययम्‌ ॥ ५ ॥ २९१ ॥ 
सा०-हे (इत्रहच) शचुहन्वा राजन्‌ ! (व्वस्‌) त. (एकस्य) एक 
का (उस) यौर (दयोः) दोनों डा भी (दिता भसि) रश्चक हरे (उत) 
व्मैर (दशे) पेसे समय मी रश्च हेर (यथा) डते (बयम्‌) इम तुष्ड 
रक्ष होते ई । हव्येकबि शो वगः ॥ 
नयसीदति द्विषः कृणेोष्युक्थशंसिनंः। 
सभि, सुवीर उच्यसे ॥ ६॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! तु रज्ञा फो (द्भिपः अदि नयसि) शुभो से 
पार पहुवाता है । तु (द्विषः उक्य-कंिनः इणोपि) दर पयुक्तं जभ को 
भी उत्तम वचन कहने वाखा बनाता है । दु (भिः) नायक पुरुषों 
दारा (सु-वीरः) उक्तम वीर भौर वियोपदेष्टा (ङच्यसे) कडा जाता है । 
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अ०४।सु०४५। ऋरवेदभाध्ये षष्ठ - मण्डलम्‌ ३०५ 


ब्रह्मां ब्रह्मवादसं गीभिः सखायमृग्मियम्‌ |: 
गां = ठोहसे हुये ॥ ७ ॥ 
भा (दोदते प्प न) दघ दोहने के व्यिजैते गौ को भेम से 


अखाते है वैसे ही मैं (व्म-घादसं) जान के धार ङ (कम्मियं) ऋवाों 
कै दत्ता, स्प॒ति-योरय पाघ्न, (खसय) सब मित्र (बरह्माणं) वड़े वेदज्ञ 
:वद्वाद्‌ सुरुष को (दोहते) ज्ञान रस भ्ाष्ठ रने के किये (हषे) साद्र 
"उरा । 


यस्य विश्वाजि दस्तंयोरूखुवंखनि नि द्विता । 
चीरस्वं पएतनाषहः ४ ८ ॥ 
3३० (यस्य) जिन (वीरस्य) विविध विद्योपदेष्ठा तथा -अलार्भो 


ॐ जाद्ापक (वनाषडः) शत्रुं का अजय करने धाङे घीर के 
-हस्तथोः) हाथों मेँ (विश्वानि वसूनि) खमस्त पश्य॑ (नि उः) 
-अतखाते ह (तस्य द्विता) उस के अरति माता-पिता मौर गुरु दोनों 


अकार च्छ भाव रहे। 
वि दद्दानि चिदद्विवो जनानां शचीपते । 


बृह माया अंनानत ॥ & ॥ 
आ०-हे (अद्विवः) दन्रधर ! हे (शचीपते) शक्ति के पारक ! 


“दे (अनानत) शनन के भागे न छकने टारे ! तृ (जनाना) चत रोगों को 
-{द्दानि) च्द्‌ दुग भौर सैन्यो को तथा (मायाः) कपट-ब्यदहारों को 


-मी (वि शृ) उर्मुरुन कर । 

तसुं त्वा सत्य सोमपा इन्द्र॑ वाजानां पते । 

अहंमहि श्रवस्यवः ॥ १० ॥ २२ ॥ 

मआ०--दे (सर्य) सजनो मे श्ट, सस्यभाषण भादि उ्यवधुार- 
ऊतः! हे (सौमपाः) भदधिरस का पान करने घाठे, राए-मजा के 


:क्िष्ववत्‌ पाक १ हे (वाजानां पते) बरा, ज्ञानां के पालक | हे 


२० च्‌ 
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(दन्द) देशवयवन्‌।! हस छोग (अवस्यवः) भन्न जादि ॐ इच्छुक जनः 
(व्वा तस्‌ उ) उष ठुक्तको ही (भहूमहि) पुकारते ह ¦ इति द्वाविंशे 
वशः ॥ 

तसं त्वा यः पुरासिथ यो चा नूनं हिते धने । 

हव्यः स श्रुधी दवम्‌ ॥ १९ ॥ 

भा०्-(यः) जो तू (रा) पठे भी (हव्यः ासिथ) स्ठ॒ति- 
योग्य था, (यः बा) भौर जो तू (नूनं) अव मी (दिते धने) हितखारीः 


` घन के भाक्त होने पर भी (हन्यः) स्तुतिथोग्य दै (खः) वद तु (इः 


अधि) हमारी स्तुति को सुन 1 
श्वीभिरयैद्धिरधंतो वार्जौ इन्द्र श्रवाय्यान्‌ । 
त्वयां ज्ञेष्म दितं धनम्‌ ४ १२ ॥ 
आ०--हे (इन्र) रेश्चथवन्‌ ! हम रग (त्वया) तेरी खशवतः 
से (बीमिः) उत्तम कमो भौर हद्धियो दवारा (अवन्ञिः) शघुनाक 
घर्षो भोर जश्वों से (अवतः) शद के वीरो, अनश्च, (वास्या) 
असिद्ध, (वाजान्‌) संभामों जोर दे श्वयौ फो तथा (हितं धनू) हिह- 
करी घन को (जेष्म) विजय कर । 
अभर बीर गिर्वणो म्द इन्दर धने हिते । 
भरं वितन्तसाय्यः ॥ १३ ॥ 
भा०-हे (वीर) चीर ! हे (गिर्वणः) वाणियो द्रा स्ठुति योभय { 
(इन्व्‌) पे्यंवन्‌ ! त्‌ (हिते धने) सुखजनक धन भराऽ करने हे (सरे). 
संभ्ाम भौर भजा पोषण के कायं म (वितन्वसास्यः) सवका विलय 
कतां है । 
या त॑ ऊतिर॑मित्रहन्प्कषज्ंवस्तमाप्संति । 


तयां नो हिखुद्धी रथ॑म्‌ ॥ १४॥ 
मा०-हे (अभित्र-टन्‌) शरभां छो दण्डित करने वाड { (या); 
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त 
जो (ते) तेरी (मक्ष जवस्तमा उतः) अति वेग युक्तः गति, रक्षण 
(भसत) है (तया) सवे तू (नः) हमारे (रथस्‌) रथ-तुवयं राट को 

(दिष्टि) रित कर । 

स रथेन रथीतमो ऽस्माकेनाभियुग्बंना । 

जेषिं जिष्णो हितं धन॑म्‌ ॥ १५॥ २२॥ 

भा०- हे (जिष्णो) विज पकः ! त्‌ (रथीतमः) श्रेष्ट महारथी 
होकर (भस्माङेन) हमारे (भमि-युग्वना) श्रु पर आक्रमण करने में 
समथ (रथेन) रथ सन्य से (हितं धनं जेषि) सुख र धम को भराख 
कर । इति त्रयोविश्लो वर्गः ॥ 

य पक इत्तमु एदि छृष्टीनां विच॑र्षणिः । 

पतिंजज्ञे उषक्रतः ॥ १६॥ 

भार- हे षिद्धन्‌ ! (यः) जो (एकः इव्‌) गेला ही (कृष्टीनां विच- 
षणिः) जृपियों को देखने वाढ किसान के खमान (कृष्टीनां) भजाभो का 
यिशेष द्रा उनको श्वारूषण करने वारा होकर (दृष.कतुःव) रुदती 
अज्ञा भौर बयुक्त कम वाला, (पतिः) पाड (जरे) भसिद्ध हो (तस्‌ 
उ स्तुहि) त उसकी स्तुति कर । 

यो शणतामिद्‌सिथणिरूती शिवः सख । 

स त्वं न इन्द्र खव्छय ॥ १७॥ 

भा०-हे (द्द) पेश्यंवन्‌ ! (यः) जो तू (गरणतास्‌ इत्‌) अन्यो 
के उपदेष्टा ` विद्धो तथा स्तुतिशीख पुरुषों का (आपिः इत्‌) वास्तव 
यन्धु (आखिथ) टो भौर (छली) रक्षा भौर कषान से (किवः) 
कर्याणकारक (सखा) मित्र ष्टो (खः) वह (स्वं) तू (नः ख्डय) इमे 
सुखी कर । 

` धिष्व वजँ गभ॑स्त्यो रक्षोहत्याय वन्निवः। ` 
सासहीष्ठा अमि स्पधः॥ १८ ॥ 
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भा०--हे (वद्धिवः) रख वा शरु के वजन करने बाढे बलां से 
युक्त पुरषो के स्वामिन्‌ ! त्‌ (रक्षो हस्याय) दु घुर्पों के नाश ढे 
खये (गमस्स्योः) बाहुभों मं (वञ्जं धिष्व) शखवत्‌ व्र, वीय को 
धारण कर भौर (स्दधः) स्पधोल शन्न॒ सेनां को (भमि सासषहिाः) 
सु काबछे पर पराजित कर । 

रतनं रीणां युजे सखायं कीरिचोदनम्‌ । 

ब्रह्मं बादस्तमं हवे ॥ १६ ॥ 

अआा०-्ं (रयीणां शजं) घ्नो के दाता, (अर्त) एुराने, (सखायं) 
मित्र, (ीरि-चोदनम्‌) स्ठतिक्तीभां को ड पदेश्च देने बारे (बरह्मवाहः 
तमस्‌) उत्तम वेद-वि कान दा घन के धाररू आपकी (हुवे) धाद्र- 
पू्ंक प्रार्थना कर | 

स हि विश्वानि पार्थिवा पको वसूनि पत्थे । 

गि्ैणस्तमे अधिगाः॥ २०॥ २४॥ 

भआ०्-(सः ्ि) वह ही (एकः) भङेडा, (विश्वा पार्थिवा) 
समस्त एथिवी ढे (वसूनि) रेशवर्यो को (पस्यते) प्राह होता, मौर वदी 
(गिवंणः-तमः) धिक अंस्नीय घौर (भश्नि-गुः) वेरोक जाने द।खा 
डोला है । इति बतुविशो व॑ः ॥ 

स नो नियुद्धिख पुण कामं वाजेभिरश्विभिः । 

गोमद्भिर्गोपते धृषत्‌ ॥ २१ ॥ 

भा०-दे (गोपते) वाणियों के पालक विद्धन्‌ ! पएष्वो-पार्क 
राजन्‌ ! गवादि पाठक वैश्य घं ! तुम (पत्‌) अगदेम कर 
(निभुद्धिः) नियुक्त भश्वादि वैन्यो (वाजेभिः) बरछा, संभर्मो भौर जान, 
अन्नादि ते भौर (भक्िभिः) वीरों से (गोमद्धिः) बाणी, भूमि के स्वामी; 
विद्वानों भौर सूमि वालों ते (सः) बह त्‌ (नः) हमरे (कामम्‌ गागग) 
मनोरथ पूणं कर । 
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तद्वां गाय सुते सचां पुखदूताय सत्व॑ने । 

शे यद्‌ गवे न शाकिनं ॥ २२॥ 

भा०्-हे विद्धान्‌ छोगो ! (बः सुते) आप छोगों के उत्पन्न इस 
गत्‌ मे वा भन्न, रेख्यादि प्राच होने पर धाप (सचा) सव एकं साथ 
मिल्कर (तत्‌) डस (स्वने) बरवान्‌, शुद्ध बन्तःकरण वाटे (जुर- 
इत्य) बहुत से पर्षसित, (गवे न शाकिने) वैर के समान शक्तिमान्‌ 
ज्ञानी की (गाय) स्तुति करो । (यद्‌) जो (क) तर्द शान्ति दे । 

न घां वसुनि य॑मते दानं वाजस्य गोम॑तः 1 

यत्सीसप रवद्‌ गिर॑; ॥२३॥ “ 

मा०-(यव्‌ वसुः) जो शुर के अधौन शिष्य होकर (सखीम्‌) 
सबसे (गिरः डप श्रवद्‌) वेद्वाणियों को सुने वह (गोमतः वाजस्य) 
वाणी-युक्त कान खा (दान न घ नि यमते) देना न रोके, पर्ूत शान 


दे । देते ही (यत्‌ सीम्‌ गिरः उपश्रवत्‌) जो राजा वा देश्चयवान्‌ ुरष 


न्तम स्तुत्तियां सुने दह (वसुः) धना का बसने हारा, (गोमतः 
वालस्य दूए न घ नि यमते) सत्खार-योग्य बाणी से युक्त देश्चय के 
दानकोन रो$। 

कुवित्सस्य भ्र हि जं गोम॑न्तं दस्युहा गमत्‌ । 

शचीभिरपं नो वरत्‌ ॥ २४ ॥ 

मा०--(यः) जो (दस्यु!) इ्-नाश्क. राजा (ङवित्सस्य) बडुत 


` से विवेक शवं रू धन-विभाग वा न्यायकतौ विवेकी पुरुष के (गोमन्तं 


ब्रज) वाणी-युक्त मागं को (भ गमत्‌) षच्छी प्रकार जाता है, षह ही 
(नः) हमारे (ऋवीमिः) उत्तम बाणिरयो, एकयो घे (भप वरद्‌) कष्ट 
दुर करे। 

इमा उं त्वा शतक्रतोऽमि श्र णोखबुगिरः । 


इन्द्र वत्सं न मातरः ॥ २५॥ 
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[ 


~~~ ~~~ 


भा०-(मातरः वत्सं न) मातायं जैते जपने वत्स क देख र॑भाती 
- दह वैते ठी हे (शतक्रतो) जनत अज्ञा युक्त ! (दन्द) ेश्चयंवन्‌ ! (दमाः 
मातरः) ये उत्तम हान करने वारे (गिरः) उपदेष्टाजन, वा उनकी 
वाणियां (त्वा ड अमि प्र नोनबुः) तेरी दी स्तुति करतीदहै। इति 
पञ्चविश्मो वगः ॥ 
दृणारा सख्यं तव गारखि वीर गव्यते । 
अश्वा अश्वायते भव | २६॥ 
भा०-हे (वीर) विधां के उपदेष्टः ! मौर हे शत्रुम को कंपाने 
हारे वीर पुखष ! (तव ख्यं) तेरी भित्र (दूना) अविनाक्ी हो । 
तू (गव्यते गौः भसि) गौ, भूमि, वाणी वाहने बाले के ठियि गो, समि, 
वाणियों के समान जाह्वाद्‌ देने वाखा हों गौर (अश्वायते अश्वः मव) 
वेगवान्‌ अश्च आदि चाहने वाठे ® ल्यित्‌ स्वयं अश्च-समान संकट 
पार करने में समर्थं दो । 
सख मन्दस्वा हयन्धसो राधसे तन्वां सहे । 
न स्तोतारं निदे फरः ॥ २७॥ 
मा०- हे राजन्‌ ! (षः) व भाप (महे राधसे) मारी देशय के 
लिये (तम्बा) शरीर से (अन्धसः मन्दस्व) आन्न के दारा असच्च रे, 
अन्यां को भी (तन्वा अन्धसः मन्दस्व) देह के हेतु ध्ये दही व्च 
ˆ कर । (स्तोतार) ्ाजोपदे्टा को (निदे न करः) निन्द के भधीन 
न कर। 
इमा उ त्वा सतेखंते नक्षन्ते गिर्वणो गिरः। 
चत्सं गावो न घेनवंः॥ २८ ॥ 
मा०-हे (गिवणः) बाणियों से अ्रंसनीय बिद्रन्‌ { रानन्‌ । 
अमो ! (धेनवः गावः बश्सं न) रोषं जेते बब्दे को भेम ते प्रास करती 
ह वैसे टी (इमाः गिरः) ये वाभिय (सुते-खुतते) जब २३ भर जहां भो 
जगत्‌ उस्पञ्न होता है वा, (स्वा उ नक्षन्ते) तक्षे दी भाष होती दै । 
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पुरूतमं पुरूशं सतोृणा विवाचि। ` 

वाजेभिर्वाजयताम्‌ ॥ २९ ॥ 

मा०--हे.देशव्य॑वन्‌ ! (वाज्ञेभिः) लानो, देशवरया दवारा (वानय- 
तास्‌) देशय, कानों छी भाषि ॐ इष्ड (पुरूणां स्तोतृणां) बहुत से 
विद्वान्‌ खुरुषों के (विवाचि) विविध प्रकार के वाग्‌-व्यापार के समय 
(शिरः त्वा नक्षन्ते) नाना घाणियां तुश्षे भाख हा । 

अस्माकमिन्द्र मूतु ते स्तोमो वाटो अन्तमः। 

अस्मान्राये महे दिन ॥ ३० ॥ । 

आ०--हे (दष्ट) राजन्‌ ! प्रमो ! षिद्वन्‌ | (अस्माकस्‌) हमारा 
(वादिष्टः) उत्तम कायं वहन करने मे समथ, (सतोमः) स्वलि योग्य 
अयव हार (जन्मः) तेरे समीपतम होकर (ठे भूतु) तेरी इद्धि केख्यि 
खे । देसे इी (ते स्तोमः खरमाकस्‌ अन्तमः वादिष्ठः मूतु) तेरा स्तुति 
यरय उपदेश्च, बर आदि द्वारा हमारे अति निकटतम उचचतिभ्रापक 
डो! द (भस्मान्‌) इतरं (महे र्ये हिल) मारी देश्यं इद्धि के व्यि 
आगे बदु 1 

अधि वृचुः प॑गीिनां चर्षिं मूधननस्थात्‌ । 

उरः कश्चो न गाङ्ग्यः ॥ २१ ॥ 

` भआ०--(परणीना) विद्वान्‌ एषो मे (दः) संशयोच्छेदक विद्धान्‌ 

आर (पणीनां) व्यापारी पुरयां के वीच (इः) काट २ कर नये र 
पदुर्थं बनाने वाखा चिल्पी तथा प्ा्ु-डच्छेव्क वीर ुख्ष (गङ्गयः कक्षः 
त) वेगवती नदी के तट फे समान (वपि टे सूषंच्‌) दान शीर, धिरोबत्‌ 
उच्नत पद्‌ पर (खड) मान्‌ होकर (धि भस्थात्‌) भतिष्टित हो 1 

यस्य॑ वायोरिध द्रवद्धद्ा रातिः नो सहसिणी । 

सद्यो ढानाय मंते ॥ ३२ ॥ - ९ 

आ०-हे मदुष्यो ! (यस्य) भिसो (स्ल्िणी) सहलो पेय 
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वाकी (मद्वा रातिः) कडयाणमयी दान-क्रिया (वायोः इव) बायु-तुख्यः 
(खः) शीघ्र (दानाय) दान के लिये (महते) बदली है [(खः उरः 
मधन शधि स्थात्‌) वह॒ संकट काटने धा मडाषुरप सवके श्षिर पर 
विविरालव। ह । ] 
ततु लो विश्वं अयं आ सद शणन्ति कारवः । 
अदु खहखद्‌ातम खार सहस्सातयम्‌ ।॥ ३३ ॥ २६ ॥ 
भा०--(तव्‌ चः) वह हमारा (अयः) स्वामी होने योग्य है जिः 
(बह्ग) श्ना, (सष्टलद्ावम) हजाशं के दाता नौर (उहल्-सातस) 
सहलो, के विभागकतौ - को (विष्ये कारवः खदा आगरुणन्दति) मस्ट 
विद्वान्‌ निस्य गाद्र से स्तुति करते दँ । इति पड्विे वगः ४ 
| ४६ | 
शंयुवदिंस्पत्य ऋषिः ॥ इनदरः प्रगाथं वा देवता ॥ छन्दः--१ निच द~ 
चुषटप्‌ । ५, ७ स्वराइ्नुष्टरपु । २ स्वराइदृहंती ! ३ ४ श्रुरिगृबृहती : 
८, ९ विराइवृहती ¦ ११ निचृद्बृहती ¦ १३ वृहृती । ९ ब्राह्मी गायनी 
१० पंक्तिः । १२, १४ विराट्‌ पदति: ¦ चतुदंशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
त्वामिद्धि हवामहे साता वाजस्य कारः । 
त्वा वृन्रोष्नन्द्र सत्पोतिं नरस्त्वां काष्टाख्वतः {¦ ९ !! 
भ०-हे (इन्द्‌) देःयंवन्‌ ! (क्छरवः) विद्वान्‌ गौर {सिल्पीजन 
(बस्य सात) घन भौर व टी पराक के छथि (साद्‌ इ हि हवः 
महे) दक्षको ही पुख्छरते ह । (पेष) दिष्दसी शल्रुभः ॐ वीर 
(स्पत्ि व्वा) सत्युदष-पाठक तुश्चकेः पुच्छारते है ओर (नरः) चथ 
यरुष (भवतः काष्टा) जश्च को दिराभो मे दृर ऽक पटुषाने $ लिरि 
सारथि तुद्य सण्यक्च दुक्तको ही ध्रा कर । 
स त्वं नथित्र चल्रहस्त धुष्णुया महः स्तवानो अंदिवः। 


गामश्वं र्यमिन्द् सं किर सजा वाजं न जिम्युये ॥ २ ॥ 
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भा०-हे (वनघ्नहस्त) शखबल को टाथ मे रखने बारे ! हेः 
(गदिः) मेव वा पवत कै समान शखवरपीं भौर भवर वीरां के 
स्वामिन्‌ ! हे (चित्र) गाश्चयंबलयुक्त | चू (ष्णुया) भगक्भ वणी सेः ` 
(मष्टः) त्तम २ (स्तदानः) उपदेश करता इभा (जिग्युषे) विजयश्लीख 
पुरुष ॐ छ्यि (वाङ) वेगयुक्त खश्च जौर पारितोपक डप से ुश्चयीदि के 
समान (नः) इमं (गाम्‌) गौ, शमि, (रथ्यम्‌) रथ-योग्य जश्च को ` 
(खच्च) खदा न्याय से (सं फिर) शच्छी भकार दे । 
यः संज्नाहां चिचषणिरिन्दुं तं इमहे चयम्‌। 
सद॑खसुष्क सविनरस्ण सत्पते भवां समत ना वृधे ॥ ३॥ 
आा०्-(यः) जे (सन्नाह) सव दिनो, (वि्यणिः) विव क 
विविध अस्र से दष्टा है (वयस्‌) टम (वम्‌) उसको (इन्दं हंसे) 
“इद्र नाम से पुकाश्से ई, हे (खस्पते) सजन-पाटक ! दे (तुवि-स्स्ण) 
बहस धनो के सदस्‌ ! डे (सइ -शष्क) सदसा शो पुष्ट करने वाले {` 
तू (समस्सु) संभासों मै (मः इषे मघ) हमारी इद्धि के व्यि हो । 
बाभ्ररे अनान्‌ छृषयेदं अन्दर धष स्ह ऋऋखीपम । 
अस्माद! बोष्ययिता म्॑हाधने तनूष्यप्ड सूयं ।॥ ४॥ 
1०--(कवीष्ये) दं रसि-अजुरूप गुण, कसे, स्वभाव वारे { 
राजन्‌ { (पौ) घर्षण ओर (मीरे) बष॑णकाट में (षटषमा दद) जैषे ` 
मेघो फो विखत्‌ (वाधते) षीदत करता है वैसे ही दु मी (दपी) पर- 
सपर संघं (मीदे) श्च पर भिरन्तर वाणदषौ दथा अज्ञा पर देरवयौ 
की वपा के निसित्त (मन्दुना) कोध ओर त्ानपूवक (घपमा इव जनान्‌) 
मेष-तुद्य श्रवा एवं वरूवाच्‌ साढा ॐ खमान नरशुगवो कोमी 
(वाघते) पीदित्र करने मँ समथ है । हे राजन्‌ ! त (मधन) बे 
देव्य के टियि होने वारे संभाम से (वननु) भन्नाधों के शारीरो 
(भष्सु) भाणो भौर (सू) सूर्य म प्रकाश वा प्रताप के तुख्य दोकरः. 
(अस्माकं) हमारा (अविता) रक्षक होकर हमें (बोधि) लान दे । 
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इन्दर ज्येष्ठं न आ भरः ओजिष्ठं पयुरि श्रः । 
येनेमे चिज वज्नदस्त रोद॑स्ती ओभे सशिर प्राः ॥४॥२५७॥ 
भ०--हे (वञ्च-हस्त) वाहु मँ वर के धारक { हे (चिन्न) खाश्वयं- 
-जन ई कायंकतंः ! हे (सु-शि) सुन्दर यख वाड ! (येन) जिख्वेत्‌ 
“(इमे) इन दोनों (रोदसी) सूर्य॑-एथिवीवद्‌ राज-परजावगं छो (भा माः) 
सय भोर ते पूणं कर षङ, त्‌ हे (इन्द्र) एदवयंवन्‌ ! (नः) हसे वदी 
ग्वे) सर्षोत्तम (गजिष्ठ) अति बर्करी, (पणुरि) निस्य तृक्च करने 
-वाठा, (आरवः) अन्न लौर ज्ञान (मा सर) दे । इति सशविक्लो वगः ॥ 
त्वामुग्रमवसे चषंग्ीसहं राञन्देवेषुं इमे । 
विश्वा ख नां विरः पिना व॑सोऽभिब्रान्त्सुषडःन्कधि ॥६॥ 
मा०-हे (राजन्‌) शजन्‌ ! (देवेषु) पिद्दानों के बौख (चबणी- 
-सहम्‌) मनुष्यो का पराजय करने वाख (उं स्वाद्‌) वरतान्‌ उेन्चको 
(हूमहे) हम पुारते ई । (नः) इमं (विथुरा) पीढद्ाद्ायक (पिब्दना) 
मीस कर नष्ट कर देने योग्य, (अमित्रान्‌) शभ को, तू (नः) हमारे 
-शिये (सुसान धि) घुगमता से विज्ञय-योरय छर । 
यदिन्द्र नाहुषीष्वो ओजं नस्णं च॑ कृषिषुं । 
यद्वा पञ्च क्षितीनां दुल्लमा भर सजा विश्वानि पस्यां ॥७॥ 
भा०-हे (इन्द) यवन्‌ (नाहुषीषु कृषि) मदुष्य अजां जँ 
“(त्‌ मोजः चृम्णं च) जो पराक्रम, धनेश्चय ६ छर (यस) लो (पल्ल- 
"श्तीनां युम्नं) पाचों प्रकार फी भजा का देयं है सौर {उन्रा) 
-सस्य (विश्वानि पौँस्या) सथ प्रद्यर के पुर्षःशापयो१ी वक दहै उदको 
{जा भर) त्‌ भाष छर । 
यदव वृक्षो म॑घवन्‌ दुहा जे यत्पूरौ कड दृष्ठ । 
अस्मभ्यं तद्विरीहि सं नृपाह्येऽमिनरान्परु तुर्वशे ॥ ८ ॥ 
भाग-(यव्‌ बा कत्‌ च) जो कोद (्ृष्ण्यस्‌) ब (ठृष्ौ जने) 
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लवान्‌ मनुय स, (दहदौ षा जने) द्रोदशीर मलुष्यो, बा (प्तैवा 
अने) एक दूरे के पारक पुरषो मं हो, दे (मधवन्‌) देश्वयंवन्‌ ! (तत्‌) 
वट वड त्‌ (भमित्रान्‌ चुवंणे) शु-नाश भौर (षाय ) मलुर्या को 
बषः करने के ठ्यि भौर (पृषु) संग्रामो मे (भस्मभ्य) हमे (सं रिरीहि) 
अच्छी प्रकारदे। 
इन्दं कचिधातुं शरणं श्रिवरूथं स्वस्तिमत्‌ । 
छदियच्डं मघव द्भयश्च महयं च यावयां ठिदयुमेभ्यः ॥ 8 ॥ 
मा०--हे (इन्द) रेश्रयंवन्‌ ! भाप (मघवद्धयः) धनाव्यो मौर 
<मह्य' च) मेरे छथि भी (ि-घातु) तीन धाठु, सुबणं, रज्ञत, रो 
-आदि से युक्त (त्रि-वरूथं) तीनों तुभं मं वरणीय (स्वर्विमव्‌) सुल- 
-युक्त (शरणम्‌) ्रणदाता (छर्दिः) घर (भ यच्छ) अदान कर । (पम्यग) 
इन भनाजनों के छिए (दिद्यम्‌ यवय) भका रा करा । 
-वे भ॑व्यता मर्मघा शछमाढसुरंमिध्रच्नन्ति श्प्णाया । 
अधर स्मा नो मघवन्निन्द्र गिर्वणस्तनूपा अन्तमो भव ॥१०।२८॥ 
सा०--हे (गिर्व॑णः) उक्तम वाणि्यो के सेवनकतंः ! हे (मघवन्‌) 
ुबर्यवन्‌ ! (ये) जो खोर (गब्य त, मनसा) यूनि की इच्छा चाठे मन 
ते (शघ्रस्‌) शत॒ को (ष्णुया) दद्‌ होकर (भा दुः) नष्ट करते ओर 
(अमि अ शन्ति) सब प्रकार से दृण्डित करते ई, उन (नः) हम जोग 
ॐ, तू (तन्‌-पा) शरीरो का रक्षक जर (अन्तमः) निकटवतीं (भव) 
डो । दस्य ्टाधि्तो+ वगः ॥ प 


अध॑ स्मा नो वृधे भवेन्द्र नायमवा युधि । व । 
-अदन्तरिश्चे पतयन्ति पिनां दि्यव॑स्तिम्मसुध्ौनः॥ ११ ॥ 
म०--हे (इन्द्र) शबरुहर्ः ! (मध) जर तू (नः) हमारी (दषे) 
दधि के लि. (भव स्म) य रवान्‌ हो भौर (युधि) युद्ध मे (यव) जव 
ॐ (भन््रिक्षे) आका म (पर्णिनः) पंखो से जदे (तिग्म-मूषौनः) 


©©-0.2811111 |<811/8 ॥8/8 \/10\/8/8/8 0661101. 


३ १६७५१२०५ ०५ ^गच्छग्नेक्माछ्येण्वतुरथऽछक्ः 314 (उबरभब०२९। १४ 


तीक्ष्ण सिरो से युक्त (दिद्यवः) वाण (पत्तयन्ति) पड़ रहे ह, षः 
(षणिंनः) पक्षियों ॐ समान (दिथवः) तीक्ष्ण (तिम्म-मुषौनः) तीक्ष्णः 


क्षिर के टोप षने, (युधि पतयन्ति) युद्ध भ दौढ रहे हो, तव (नः 
नायम्‌ अव) हमारे नायक को रक्षा कर। 

य्न शरां सस्तम्बों वितन्वते श्रिया शम पितृणाम्‌ 1 

अधं स्मा यच्छं तन्वेशतन च @र्दिरचित्त याचय देषः ॥ १२ ॥ 


मा०्- (यत्र) जौ (्युरासः) वीर इदप (पितणाप्‌) पालकः | 
माता, पिता के (तन्वः) शरीर के (भरिया श्म) लिय सुखकारकतः 


पदार्थौ का (वि केन्वते) विस्तार करते, एवे रष मे दे राजद! 
(मध स्म) माप मी मारे (लम्बे तने) शरीर भौर पुत्र मादि के ख्व 
(दिः यच्छ) शूट प्रदान कर नौर (अवित्त हषः याचय) लस्ए्न- 
युक्त, देषच्छो दूर करै; 
यदिनद्‌ सर्गेःअवैतथ्चादयासे माधे । 
असमाने अष्दंनि वृजिने एथ श्छेन इव श्ववस्खतः ।। १३} 
1--हे (इन्द) एेश्वथवन्‌ ! (यद्‌) जब (सर्म) भ्रयाण-योग्य 
(महाधने) संमाम शौर (अदलने) सभाम दे भिन्न समयसे सी 
शिन) बल्बुक्त सैन्य सौर (पथि अध्वनि) गमन-योग्य श्शाव मं 
(श्येनान्‌ इव) वाजो के ससान वेगवन्‌ (वस्य तः) चक्ष के अभिखाषी 
(भवंतः) भश्वारोहियों कौ (चोदयाते) गाह्वा पर चटाता &, धह 
हमे शरण दे । ५ 
 सिर्धूरिव भव आशुया यतो यदं क्लोशमनु ष्यसि 1 
आ ये वयो नं बधरुतत्यामिंषि गमत वाहगंविं ॥ १४ ॥ २६ ॥ 
भा०-(परवणे सिन्धून्‌ इव) चसे नीचे देश म नदियां बहती ६ 
ओर जैसे (स्वनि कोशम्‌ अनु वयः न) खटका ्टोनै पर परक्िगण 


भागते है, (बाह्यः प्रभो ताः गवि आमिपि वयः न) बाहुरनो मेँ संचितः 
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-छाक लादि त गौ के मांस पर क्षपटते है वैते ही (आद्या) वेग-युक्त 
(स्वनि) नायक्‌ की जावाज पर (छोकस्‌ भनु) कोस २ पर (यतः) 
-याते इष (सिन्धून्‌) भश्वारोष्ी वीरं को (गवि) मूमि-विजय के खयि 
“(बाह्वोः यृमीताः) रासो को हाथों म पकदे (ये) जो (आ बधर॑तति) 
आक्रमण करते है, त्‌ उनकी रक्षा कर । इत्मेकोन्रिशो वगः ॥ 


[ ४७ | 
-गगं ऋषि ॥ १--५ सोमः । ६-१९, २०; २१३१ इन्द्रः 
२० किंगोक्ता देवताः ॥ २२-२५ प्रस्तोक्य सञ्जयस्य दानस्तुतिः1 
२६--२न रथः। २६३१ दुन्दुभिदवता ॥ छन्दः--१, ३; ५१ २१ 
२२, २८ निचृर्रिष्टुप्‌ । ४, ८, ११ विराट्‌ चिष्ट्प्‌ । ६ ७, १०, १५ 
१६, १८, २०, २९, ३० त्रिष्टुप्‌ । २७ स्वराट्‌ त्िष्टरुप्‌ । २, €, १२ 
१३, २६, ३१ भररिक्‌ पंक्तिः । १४ १७ स्वराट्‌ पंक्तिः। २३ भ्रायुरी 


"सक्तिः । १९ वृहती ॥ २४) २५ विराड्गायत्री ॥ एकतरिंशद्जं सूक्तम ।। 


-स्वादुष्किल्नायं मधुमा उतायं तीनः किलायं रसंबा उतायम्‌ । 
उतोन्वःस्य पपिवां समिन्दून कश्चन संहत आहवेषु ॥ १ ॥ 

भा०-(भयं) यह शये भौर विद्वनन-समूह, वा वर (छि) 
"वद्य (स्वाहुः) भश्च के तुर्य स्वाद्‌-युक्त; [मधुभान्‌) मधु-युक्त 
-ओपधि-रसवव्‌ "मधुर (उत भयं तीव्रः) भौर तीव्र रख वाढ मोषधि- 
"र्न के समान बेगसे कायं करने वाडा हो | (किङ भयं रसवान्‌ उत) 
सौर वह निश्चय से रसं अथोत्‌ बख्युक भी दहो (उतो लु) भौर 
(भस्य पपिवां घम्‌ इन्द्रम्‌) जैसे ओषधि पीने वारे पुर्ण छो बढ की 
स्पदध मे कों नटीं जीतता, वैते हौ (भस्य) इस रेश्वयं के (पपी- 
वासम्‌) पार्क (इन्द्र) राजा को भी (आहवेषु) युधां म (कश्रन) 
कोद" (न स्ते) नदीं जीत सके । 
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स 
अयं स्वादुरिह मदिष्ठ आस यस्येन्द्रो उद्यं समाद । 
पुरूणि यश्च्योत्ना शम्ब॑रस्य॒ वि नतिं नवं च दहमोऽन्‌ ॥२॥ 
भा०- (भयं) यह देशवयं, बरु देने वारा, (इह) इख राज्य पए 
डोक मं (मदिष्टः) अति हपेदायक (बास) होता ह (यस्य) जिसके 
द्वारा (इन्दः) शघुहन्ता, (धृत्न-इत्ये) मघ-विनाश्चक, सूय के तुद्य शच 
नाच के खमथ (मग्यद) भ्सच्च होता है । (यः) जो. (शसपरस्य) मेष- 
बुख्य अजा-सुखो के विनाशक शद के (नवति नच) ९९ भकार केः 
(देह्यो व्यौ) वरो भौर चालो को (वि धन) विधि उपार्यो ते 
नाश करता दै । 
अयं मे पीत उदिंयति वाच॑सयं संनीषाघुंशतीमजीगः । 
अयं षद्ु्वीरंभिमीत धीरो न याम्यो भुव॑नं कच्चनारे ॥ ३॥ 
भा०--भोषधिरस नैते (पीवः वाचम्‌ उत्‌ दयति) पिया जाकर 
उत्तम वाक्‌-श्चकति को उस्पन्न करतः दै घौर जैसे ोपधिरस (उशतीर्‌. 
मनीषाम्‌ अजीगः) दामना-योग्य, च्म बुद्धि को जागत करवा है ` 
चैते ही (भयं) यह विद्धजन, (पीतः) पाक्ष दोकर (घाचम्‌ इद्‌. 
इयर्तिः) ज्ञानवाणी का उपदेश करता ट 1 (उश्तरीस्‌) कमनीय (सनी- 
षाम्‌) मति को (जजीगः) बगाएता है भौर जेषे ओषधि रख के बल सेः 
(धीरः) बुद्धिमान्‌ घुरुषप (याम्यः आरे कत्‌ चन सुवनं न) जिमते परे 
कों खुवन नदीं उन (पड्‌ उर्वीः ममिमीत) हां -विक्एछ चरावर 
छोक-खषटियो को जान टेता है, वैते (बयं) यट राज्ञा (धीरः) चैयवान्‌ 
होकर उख विदलन के द्वारा (षद्‌ ऊर्थीर) उन छः बड़ी राजमहृतिर्यो 
को भी (भमिमीत) अपने अधीन कर ञेता है (याम्यः मारे) जिनसे 
परे या निकट (कव्‌ चन सुवनं न) कोद भी ऊोक नदीं है । षड्‌ उर्वी 
अङति के पांव भूत या पांच विषति भौर मषटत्तत्व, थवा पाल 
इन्द्रिय ओौर छठा मन । राजत मे--स्वपक्च कौ षड्‌ प्रकृतिः 
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स्वामी के भतिरिक्त जमःव्यादि, दा षड्‌ गुण, अथवा द्ाद्श्च राजवक्रः 
म स्वपक्ष पपक्ष के छः छः सुहद्‌!दि । 
अयं ल यो वरिमाणं पव्या वर्ष्माणं चो अदणोदयं सः । 
शयं पीयूषं तिखषु प्रवल्टु स्नोमो दारासेर्वरन्तरिश्चम्‌ ॥४॥ 
भा०~सोम चत्व का वणन । (अनं समः) यह सवका उत्पादक, 
सवङा भेरक चछ है (यः) डो (एथिष्याः) एथिवी के (वरिमाणं) 
बद्प्पन को (अश्वमोत्‌) वनात है (भयं छः) यह वह पदाथंषशै जो 
(दिवः षष्मौर्ण) सूयं वा आशाश्च ॐ धृष्टि मौर इदृत्व वा लोकों ॐ 
नियन्त्रण साभ्भ्य को (घद्कगोत्‌) उस्पन्न करता है । (अय) यष 
(विसु) तीनों (मरवस्पु) पर नीचे की भूमियों से भी (पीयूषं) जक 
तत्व को #।र (डर अन्तरिक्ष) विशषाछ अन्तरिक्ष को वायुवत्‌ (दाधार) 
धारण करता है । 
अयं विदच्िच्टशीकमणः शुक्रलंदनासुषसामनींक । 
अय महान्महता स्कञ्मनेनोधामस्तम्नाद्धषमो सस्त्वान्‌ ॥५॥३०। 
भा०-जैसे (शयक्दक्चनाम्‌) वेज खा जाश्नय उपा के (भनीके) 
अञुखं भाग मै (भयम्‌) यह सूय (चिन्न.दशीम्‌ अणंः.विदवत्‌) भाशच्य 
से देखने योग्य तेज छो मा कराता है वैषे (भयस्‌) वह तेजस्वी 
राजा (छज्न-सद्ममाम्‌) उत्तम गृह बना कर रइने बाढी (उषसाम्‌) 
उसको -वाश्ने बाङी प्रजा्जो के (गनी) अख भाग वा सैन्य ओं 
(विघ्रं द्षीकम्‌ मणः) मद्धत दशनीय तेज को (दिदतद्‌) आस करे भौर 
करावे । (अयं) भौर वष्ट (मरस्यान्‌) वायुष्‌ ववान्‌ पुरषो का 
स्वामी, (वषभः) सूयवच्‌ अजा पर सुख-वपक होकर (महता स्कम्मनेन 
श्याम्‌) बडे थामने वाटे वरु ते सुसौ जेते भ।काप्त के जन्द्रादि पिण्डों 
कोधारणकरहा है वैते (महता स्कम्मनेन) बडे थामने के वरु ठे 
(महच्‌) महान्‌ होकर (याम्‌ भरततञ्नात्‌) चाहने पाखी अजा दा पूथिवीः 
को धपने वशा करे । इति व्रिशो वगः ॥ 
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-धृषत्पिव कलणे सोम॑मिन्द्र बचरहा श्र सरे वसूनाम्‌ । 
. जाध्य॑न्धितते सवं आ च॒षस् रयिस्थानो रयेमस्सास्ं येहि ॥६॥ 
1>--दे (इन्द्र) रेशयेव्‌ ! (छर) वीर ! (पद्‌) शदु-षपणः 
मे समथं होकर (वसूनाम्‌ समरे) राषटूवासी अजाजन ॐ संगसर-स्थान 
भं (इ्नह्ा) बदते शष का नाशक टोरुर (क्श) पान्न स्थित जट के 
, समान, रा मे विद्यमान (सोमम्‌) प्राक पद्‌ तथा एशे को (पिब) 
-पान वा पान कर । सूय" जेते (सःध्यल्दिने कवने) मध्याह्ध मे जढ 
खोलता है वैतेहौत्‌ मी (सवने) भिपेक कारु वः प्यास ओं पीद्ण 
देकर (भः धषस्व) भ्रबन्ध कर ओर (रयिस्थशनः) पश्च खा भाश्रय 
शकर (जस्माघु) हम मे मौ (रथिष्‌ धेहि) रेभे स्थापन कर । 
इन्द्र पर खः पुरएतेव पश्य भ्र नो नय भ्रतरं वस्वो अच्छे 
भवां सुपारो अंति पारयो नो मला सुनीतिरुत चामसनींतिः ॥७१॥ 
आ०्-दे (इन्र) रेश्वणदव्‌ | च्‌. (नः) इय (छुरः एतः इव) 
अगामी नायक-तुख्य (भ पदयः) भच्छी मकार देख, (नः) हमे (वस्यः) 
प्रे धन (अतर) दु्लो षे पार करने वाका (उच्छ अ नव) अच्छी 
भकारदे। तु (सुपारः) उत्तम पारक होकर (अति पारयः गव) 
संकटों वे पारशतौ टौ । इ.(नः) इमारे स्यि (उ-नीतिः) ऽदतस नीति 
-काङा नौर (वामनीतिः) सुम्द्र नीति दाखा (भव) हो । 
उरं न त्तेकमच नेषि विद्ान्त्सव॑वैज्ञ्योविरभ॑यं स्वस्ति ¦ 
रष्वा तं इन्र स्थर्विरस्य व्र उप स्थेयाम शरसा वृ्टन्तां ॥<८॥ 
भ०--हे (दन्ड) एेखयेवन्‌ ! तू (नः) हमें (उर) ब्द (लोक) 
अभ्युदय भौर शान-प्रकाश को (भद नेपि) पराक कदा । प.{विद्ान्‌) 
` जानवान्‌ होकर (नः) ह्मे (स्ववेव) सुखथुक्त (धमस) भयरदित 
(उयोतिः) परकान्न ओर (स्वस्ति) कस्याण (जलु मेषि) अल करा । 
इम लोग (ठे) तुक्च (स्थविरस्य) इद्ध की (उद्वा) षडे २ (बहू) बाहूरभो 
` को (इन्त) बडे (शरणा) माश्रयवव्‌ (उपस्थेयाम) भाघ कई 1 
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-स०४।स्‌०४७।११] ऋछभ्वेदभाष्ये षष्ठं मरडलम्‌ ३२१ 


चरि न इन्द्र वन्धुरे र धा बदि्टयोः शतावज्ञश्वयोरा । 
इषमा व॑क्षीषां वर्षिष्ठं मा नंत्तासीन्मघउन्न'यों अर्यः ॥ ९ ॥ 
भा०-हे (इन्द्र) रेश्चयवन्‌ ! द्‌ (रिष्टे) बडे भौर उत्तम (बन्धुर) 
भमयुक्त बन्धन मँ (नः गा धाः) हसने रख ओर (वषिष्टयोः) खत्र सुख 
से वहन करनेमे समथ (अश्वयोः) दो षोड के भाश्रय पर जते रथ 
को सुख ते खे जाते हैं वैते ही (वदिष्ठयोः) रःञ्य भार को वहन करने 
पाले दो ुरषों के घाश्चय पर, हे (शतावन्‌) सैकड़ों देश्वयो के स्वा- 
भिस्‌ ! (दषा) सेनाभों मे से (वपिं्टाम्‌ इपषु) खूब शरवषो करने वारी 
-बदी सेना छो (जा वक्षि) घारण कर भौर (इषां वपिंास्‌ इषप्‌) शवो 
के बीवमेंसे बढ़ हुए सन्न-सम्पव्‌ को हमे दे । हे (मचवन्‌) वेश्य 
-स्वएमिन्‌ ! त्‌ (कयः) स्वामी (नः रायः) हमारे धनो को (मा तारीत्‌) 
"नटन कर । 


-इन्द्र मऊ मह्य जीवातुमिच्छ जोदय पधेयमवष्ो न धारणम्‌ । 
-यत्किञ्खाषं स्वायुरिदं वदामि तञ्जैषस् कधि मा ठेववन्तम्‌ १०।३९ 
मा०-हे (इन्द) रेश्वयवन्‌ | भमो | त्‌. (महम खड) सन्ते सुखी 
-कर, (मह्य जीवादुम्‌ इच्छ) मेरे दीषं-जोवन फी इच्छा कर । (मघ 
"धियं धारां च) द॒द्धि भौर वाणी दोनों को (भयसः धाराम्‌ न) लोहे 
-कौ बनी. श्च धारा के समान तीक्ष्ण कर (चोद्य) सन्माग में चला । 
(अह) मै (ष्वायुः) तेरी हच्छा करता इभा (यत्‌ कि च इदं वदमि) 
यद जो छ भो करहु (वत्‌ षस) उसे वु स्वीकार कर धर (सा) 
-क्षे (देव वन्तं) उत्तम मनुर्यो का स्वामी (छृधि) कर । इव्येरत्निंशो 
ददः ॥ 
ज्ञतारमिन्द्र॑मधितारमिन्दरं हवेहवे सुहवं श॒रमिन्दरम्‌ । 
यामि शक्र पुर्ब्रूतमिन्दं स्वस्ति नो मधवां धात्विन्द्रः ॥ ११॥ 
० प्रजाजनन (त्रातारम्‌) रक्ष, (इडम्‌) परमैश्वयवान्‌, 
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ददर ऋगवेव्माष्ये चतुर्थोऽष्टकः ` [अर्भव०३२।१४ 


(अवितारम्‌ इनम्‌) रश्षादि दाता, (शरम्‌) शदहिसक, (इन्द्रस्‌) सेनाः 
के स्वामी, (सु-दवं) उत्तम नाम वाठ परप को (हवे.हवे) भरति यज्ञ 
भौर संमाम मेँ (यामि) एकारता हँ भौर (शक्र) शक्तिशाटी (एर 
हतं) बहतो से आाह्वान-योग्य (इन्र) भ गुणधारी युर्व को जै "इन्द्रः 
नाम से कहता हँ भौर (मघवा) धनवान्‌ (इन्द्रः) देशव पुर्प (न 
स्वस्ति घातु) हमे सुख दे। 


इन्द्रः सुत्रामा स्वर्वा अवोभिः सुखृट्धीको भ॑वतु विश्ववेध्‌।:। 


` बाधतां देषो अभ॑यं छृणोतु सुवीयेस्य पत॑यः स्याम ॥ १२ ॥ 


भा०-(इन्ड्रः) रेश्वयं दाता राजा (सुत्रामा) भजा का सुख सेः 
पाक, (स्व-वान्‌) अपने त्यादि का स्वामी (सु-षडीकः) उत्तम 
सुल्रद्‌, (अवोभिः) रक्षा-साधर्नो, वृधिकार्क भरनो से (विश्व-वेदाशः 
समस्त हानं भौर धनां का भाक्ता मवतु) हो । षड (द्र षः. 
बाधतां) शुभां फो पीडित करे शौर हमे (भमयं कृणोतु) मय. रितः 
करे जिते हम (सु-वीयंस्य चतयः) उत्तम बर के स्वामी हो । 
तस्य॑ वयं सुमतो यक्चियस्यापिं भद्रे सौभनसे स्या । 
स सुजामा स्वरवो इन्द्रो अस्मे आराच्चिद द्वेष॑ः सजृतथयोतु ॥९२ 
भा०-(वयस्‌) हम रोग (तस्य) उस (यश्ञियस्य) पूजा भादि. 
के योग्य पुरुष के (सुमतौ) छम बुद्धि भौर (भद्रे) कल्याणकारीः 
(सौमनसे) सनन मौर ष्थवहार के (भपि स्याम) भीन रहं । (खः). 
वह (सु-तरामा) सुखप्चक अजा-रक्षक (स्ववान्‌) धन भादि वालः 


, (दन्दः) देश्वयवानू पुरुप (भस्मे द्रं षः) हमारे द्र षी को (भाराव्‌ चिच्‌), 


द्र से दी (सजत) सश, (युयु) द्र करे । 
अच स्वे इन्र थवतो नोमििरो बरह्माणि नियुतों धवन्ते । 
डू न राधः सवना पुरूण्यपो गा वञ्चिन्युवसे समिन्दून्‌ ॥१४॥ 


मा०- डे (इस््‌) दचय॑वनच्‌ ! (उभिः भवतः न) जर.खोत कसेः 
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सअ०ा।सू०४७।१७] ऋगवेदमाष्ये षषठ' मण्डलम्‌ ३२३ 


नोचे की भोर जाता है वैते ही (गिरः) स्त॒तिक्तमों की वाणियां 
जन (ब्रह्माणि) समस्त वेद्‌ जौर धनेशवथं (नि-युतः) रक्षो की संख्या 
भे वा युद्ध करने वाढे नियुक्त अश्वादि, जन, (व्व) तेरे अधीन (अव 
धवन्ते) चलते हं । त्‌ मी; हे (वच्रिन्‌) बख्वन्‌ | (खरूणि सवनानि) 
बहुत देश्यं को (ऊरू राधः न) वडुत धन के समान भौर (भपः) 
अजाजनो को (गाः) मूमिर्यो, बाणियों भौर (इन्दृन्‌) आाह्ाद्क पुरषो . 
को मी (सं युवसे) भच्छी भकार देता है । 
क ई स्तवत्कः पूंणात्को य॑जाते यदुश्रमिन्म्रधव विश्वहावेत्‌ । 
पादाविव श्रहर॑च्न्यमन्यं कृणोति पूवैमपरं शचीभिः॥१५।३२॥ 
भा०-(यव्‌) जो (मघवा) देश्चय का स्वामी (उस्‌ इत्‌) उग्र, 
समथ पुरुष को ही (विश्वहा) सदा (अवेत्‌) भरा करे भौर वैते (पाष 
भरन्‌ इव) पैरों को लाता इभा णुरष (एषस्‌ अपरं धन्यम्‌-घन्यस्‌ 
कृणोति) पले पैर को पीछे भौर दृसरे को भागे करतादैवैषे षी नो 
(शबीमिः) अपनी इद्धियो, शक्तियों द(रा पूवं पदाधिकारी को पद्‌- 
च्युत मौर धनियुक्त पुरुष को पड पर नियुक्त करता दै, (कः ई स्तवत्‌) 
उसको कौन उपदेश करे, (कः पणात्‌) उसको कौन भसश्न करे भौर 
उघ्का (कः यजाते) कौन साथ दे सङ्ता है १ यह वह नाने । इति 
दात्रिशषे वगः ॥ 
शरवे घीर उग्रसभरं द्मायन्नन्यम॑न्यमतिनेनीयमानः। 
पश्रमरानचिल्ुभयस्य राजां चोभ्कूयते विश॒ इन्द्रो मनुष्यान्‌ ॥१६॥ 
भा०-(वीरः) वीर षुरष (उग्रम्‌ उग्रस्‌) भस्थेक तेजस्वी पुष 
को (व्मायन्‌) दमन करता इम! भौर (भन्यम्‌ अन्यस्‌) नाना ष्यकिथों 
को (अति नेनीयमानः) एक दूसरे से बद्वा इभा, (एधमानद्विट्‌) 
बदते हप शत्रु षे द्टषप करता इभा (उमयस्य राजा) शासक, शासय के 
बीच बमकता हुभा, (विशः) सासन में बते (मनुष्यान्‌) मलुष्यों को 
वह (इन्द्रः) देश्यवान्र, पुरुष (वोष्दरयते) बुलाता है 1 
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१२४ ऋगवेदमाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [७००।व०३३।१९. 


परा पूवंषां सख्या चरंणक्ति धिततुराणो अधरेभिरेति । 
अनाचुभूतीरवधून्वानः पूरवीरिनद्रः शरषस्ततं सीति ॥ १७ ॥ 
आ०-(इन्द्रः) देश्चयवान्‌, राजा (पूषा) पूवं विद्यमान भलुभवी 
लोगं की (सख्या) मित्रता के षङ से वह (गनानुभूतीः) लपनी भननु- 
अवश्य तां को (विततुंराणः) विनाक्च करता इुधा (पराङ्णक्ि) 
दुर करता है भौर (अपरेभिः) षन्य पुरुषों (भनानुभूतीः) सनुमव- 
रषि जनों को (मव-धून्वानः) दूर रता इभा (एत्ति) अश्म वदता 
हे । इस प्रहार बह सूयं ठउ्य (पूर्वीः शरदः) पूवं वायु के वपौ को 
(वतंरीवि) भ्यतीत करे । 
रूपंरूपं प्रतिरूपो वभूव तदस्य ख्यं प्रतिचश्चणाय । 
इन्द्रा मायाभिः पुरुरूपं दयते युक्ता ह्य॑स्य दरथः शत दशं ५९८॥ 


आ०- वड (इन्दः) देशवय॑वान्‌ पुरप (रूथ रपं) भत्येक ङ्प काः 


(भति रूपं) प्रतिनिधि (बभूव) हो । (यरय) इस राजा छा (तत्‌) वह 
खूप (प्रति-चक्षणाय) परत्यक देलने के विये है 1 (इल्द्ः) वह देश्यं 
वान्‌ युरष (मायाभिः) नाना शक्तियों से (एुरु-रूपः ईयते) बहु 
रकार काजाना जाता है । षयोकि (घस्य) दक्तके अधीन (रता दत) 
हजारों (हरयः) मनुष्य (युक्ताः) नियुक्त रहते ६ । 
युजानो रिता रथे भूरि त्वषटेद रांञति । 
को विश्वाह द्विषतः पक्ष आसत उतालीनेषु सूरिषु | १९ ॥ 
म[०-- चैते (रथे) रथ मेँ (हरिता) वेगवान्‌ भदो को (जुजःनः) 
खगाता हुआ रथी विराजा है यसे ही राजा (रथे) रमणीय, राषटर्बे 
(इरित) कायभार उठाने मँ समर्थं संचारा को (युजानः) नियुक्त 
करता इुभा (ववशा) सूथं-समान तेजस्वी (दद) इस रोक मं (रि 
राजति) वहत प्रकाशित होता है| (कः) कौन अतेजष्वी घ्व 
(विश्वाह) सव दिनों (द्विपः पक्षः) श्नु सन्तापक होकर (आसते) 
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अरसुशिणथ्व२१]स्वेदभाष्ये'षश्छंमशडलम्‌ ०१० ९680० २५ 
विराज खकता है । (डत) भौर (आसीनेषु सूरिषु) धिद्ानों के विराजते 
इए उनके वीच कौन तेजश्वी सिहाखन पर विराज सकता है । 
अगव्यूति क्षेजमाग॑न्म देवा उर्वी सती भूमिरहरणाभूत्‌ । 
चस्ते भ्र चैकित्छा गविष्टावित्था सते जरिज इन्द्र पन्थांम्‌२०।३३ 
भा०-हे (देवाः) विद्धान्‌ इस्पो ! यह (भूमिः) भूमि (उर्वी 
सती) षित्ारु होती हदं (अंहू-रणा) माने बारे भाणियों से युद्ध भीर 
क्रीदा करने योगय (अभूव) रही है। एस भूमि मे हम (शगन्यूत 
क्षेत्रम्‌) विना मागं के क्षेत्र, निवास-सूमि को (गन्म) भाघ टो, हे 
(डहस्पते) राषट-स्वामिच्‌ ! त्‌ (गविष्टौ) भूमि के प्राप्त करने पर (प्र 
चिकिष्) धच्छी अकार गुण-दोष भादि जान । (इरस्या) इस प्रकार 
(सते जरित्रे) खजन विद्धान्‌ पुरुष के चयि, हे (दत्त) देद्वथवन्‌ 
(पन्थाम्‌ प लिश) मागं फा ज्ञान कर । इति त्रयञ्जिक्ञो वगः ॥ 
दिवेदिवे खदशीरन्यमद्धं कृष्णा असेखदप सदनो जाः । 
अहन्दासा ङंघशो वस्नयन्तोदन॑जे चविनं शस्बरं च ॥ २१ ॥ 
भाजते" (जाः) उस्पन्न इय। सुय (डिवि दिवे). भविदिन 
(सदशीः छष्णाः) समान काडी रात्रिया को (भप थसेघव्‌) दूर करता 
है भौर (भन्यम्‌ इषं) दुसरे भाषे को (धतेधव) भ्ठ करता है भौर 
्ञेसे (दषमः) वपा का सुर कारण सुं (उ९-्रजे) जङ-मागं भाक 
सं (वखयन्ता) रहना बाते हुए (वचिनं शम्बरं व) तेजोमय मेष भौर 
ल दोन को (आन्‌) भाघ।(त छरता है वैषे ही राजा भी (जाः) प्रक 
होकर (दिवे-दिवे) अतिदिन (सण्खीः) एर समान (कृष्णाः) घोर अना- 
पीद्ाकारिणी शच्रु सेनाभों को (सद्मनः) पने स्थान से (जप धषेधत्‌) 
दुर करे भौर (अन्यम्‌) दस्र (धम्‌) सश राष्र को (अदेधव्‌) प्राञ्च 
करे । षह (ब्रपमः) बरवान्‌ दोकर (उद-घ्रजे) जऊ-माग, नदी आदिं 
के तटों पर (ववि) तेजस्वी (कम्र) श्षान्तिनाशक (वखयन्ता) 
निवासादि बाहने वाङे (दासा) शतु को (न्‌) दण्डि करे । 
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स्तोक इनु राध॑सस्त इन्दर दश कोशंयीर्दशं वाजिनोऽदात्‌ । 
विवोदासाव्तिथिग्बस्य राधं शास्रं वसु प्रत्य॑ग्रभीष्म ॥२२॥ 

भा०-हे (इन्द्रः) राजन्‌ ! (अ-स्तोकः दद्‌ लु) तेरा स्तोता 
अजाजन ही (ते) तुचे (राधसः) धनेशवयं-पूणं (दक कोायीः) जानं 
से भरी दस भूमियों भौर (दश वाजिनः) भज्ञ, धनादि से युक्त दशां 
रकार के पदार्थो को भी (अदात्‌) देता है । (दिषः-दासाद्‌) जान- 
अकाका जीर भूमि को तेरे हाथ सपने वारे दाता व्राह्मणवमं से परास 
(भतिथिग्वस्य) अतिथिवत्‌ पूय होकर वाणी, गौ, भूमि को भाष 
करने वाजे तेरे ही (राधः) धनैशवयं को (शाम्बरं वसु) मेव के जठ ढे 
समान (अरति अग्रमीष्म) हम भ्व कर । 
चशाश्वान्दश कोशान्दश वखाधिंभोजना । 
वशो दिरणयपिगडान्दिवोदासादसानिषम्‌॥ २३ ॥ 

माम (दिवः-दासात्‌) कामना-योग्य लानभ्काद चौर भूमि 
भादि पदार्थो के दाता से (दशल भश्वानू) दृश अश्च (दश्च कोषान्‌) द 
कोश (दश अधि-भोजना) दघ भकार के उत्तम भोजन भौर (वख) 
पहनने के वज्ञ (दशो हिरण्य-पिण्डानू) दस सुवर्णादि के पिण्ड म 
(भसानिषमस्‌ ) भाष कड । । 
दश रथान्प्र्टिमतः शते गा अथैभ्यः । 
अभ्वथः पायवेऽदात्‌ ॥ २४ ॥ 

मा०--(भश्थः) अश्व-वैन्यो का स्वामी राजा (अथर्वन्यः) 
अहिंसक राज्य के पालक श्षासरको ढे ल्यि (म्टि-मतः) पृ कर काम 
करने के स्वभाव वाठे, (द्च रथान्‌) दस र्थो (शतं च गाः) सौ 
मियां या सौ गौं (पायवे) पारक ॐ किये (भदात्‌) देवे । 
महि राधो विश्वजन्यं द्धांनान्‌। 


भरव्राजान्त्साज्जयो अभ्ययष्ट ॥ २५ ॥.३४ ॥ 
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मा०-(साज्ञ'यः) न्यायञुक्त राञ्य-कायो मे समर्थं सुपो का 
स्वामी (विश्वस्य) सवंजनदितकारी (महि राधः) बदे घन के (दधा 
-नाद्‌) धारक (भरद्‌ वाजान्‌) भघ्रादि के द्वारा भरजा-पाखन में समथ 
सुर्पों को (अमि यष्ट) आद्र दे । इति चतुल्िशो वग? ॥ 
"वनस्पते वीड्वङ्गो ि भूया अस्मत्सखा श्रतर॑णः सुवीरः । 
गोभिः सन्नद्धो असि बीदय॑स्वास्थाता तें जयतु जेत्वानि ॥२६॥ 

भा०- हे (वन्यते) किरण-पाक सूय-समान तेजस्विन्‌ ! 
राजन्‌ १ विद्वन्‌ ! त्‌ (वीड्-षङ्गः) शरीर भौर राज्य के सुष्द्‌ गां वारा, 
(भतरणः) नौकावत्‌ संकटो से पार उतारने बाडा (सुवीरः) उत्तम 
-वीर होकर (जसमत्‌ सखा सूयाः) हमारा भिनत्रष्ो। हे राजन्‌ च्‌ 
<सकदः) अच्छी भकार तैयार होकर (गोभिः) बाण क्न वारी 
-डोरियों से, (वीडयस्व, वीरयस्य ) वीर कमं कर । त्‌ (भास्याता घसि) 
अभ्यश्च होकर विराज नौर (ते) तेरे अधीन वैन्य-वगं (ज्वानि 
जयतु) विजय-योगय शतु सैन्यो को जीते । । 
िवस्प्र॑थिव्याः पयोज उद्धुतं वनस्पतिभ्यः पयोभ्यंतं सदः । 
अपामोज्मानं परि गोभिरादर॑तमिन्द्रस्य वज्ज हविषा रथं यज ॥२७ 

भ।[०--(दिवः) सूयं भौर (परथिग्याः) एथिषी से (परि उदुखतं 
ओज ) र्पननः तेन, भन्न तथा (वनस्पतिभ्यः) ` बनस्पति्यां से (षरि 
आद््त) भरा (सहः) उत्तम बर को, हे राजन्‌ ! त्‌. (यज) एकतर भास 
कर मौर (इन्द्रस्य) सूयं के (गोभिः) किरणों से (भातम्‌) भाच्छादित 
({भपाम्‌ आमानं) जटं के बर-रूप (वन) विदत रूप तेन भौर (रथ) 
उत्तम यानादि छो भी (इविषा) अहण करने के साधनां द्वारा (यन) 
सुसंगत कर । हे राजन्‌ | त्‌ (हविषा) अघ भादि के बरु पर (इन्द्रस्य 
चपर) राजा ऊ घ्न भीर (रथ) रथया नाभि को जो (गोभिः परि 
आ इतम्‌) मूमिपो ते धिरा हो, उनको (यन) प्रा कर 1 
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इन्द्रस्व वजो सरुतामनीकं भिचस्य गभो वर्णस्य नाभि; । 
सेमां नो इव्यद्‌ति पाणो देव॑ रथ भतिं ह्या शंभाय ॥ २८ ॥ 
भा०--है (देव) षिलयेच्छुक ! हे (रथ) रथषत्‌ राषट-पाकभ, कोः 
कन्ध ले चठने हारे राजन्‌ ! वू दन््रस्य) देशय-सम्पन्न रार काः 
(षघ्न) पराक्रम रूप है ! बु (मस्तास्‌ जनीकस्‌) समस्त मनुष्यो काः 
चैन्यदत्‌ प्रञचख हे । ष्‌ (भिननख ग्मः) मित्र-राजव्ं छे सभ्य स्थित 
उनको वधा करने वारा है, सू (वरणस्य नाभिः) भेषठ घुरप वणं का 
“नामिः उनके ढेन के समान है । (सः) षह चू (नः) हमारी (दम) 
इस (इर्य-बातिम्‌) अहण योग्य भेट ढो (षणः) सेवन करका हुभाः 
(ह्या) भ्य पदार्थो को (अति गमा) ले । । 
उप श्वासय पृथिवीसुत चां पुसा ते मुता विष्ठितं जगत्‌ । 
स इन्दुम सञरिनदेण देवैदरादवीणे अप॑ सेख शचून्‌ ॥ २९ ए 
भा०--हे (इन्दुमे) दन्द युद्ध में काशि वीर 1 हे शघरु-नाश्षक ! 
त्‌ (एयिवीस्‌) यूमिवासी (उत चासू्‌) तेजस्विनी, व्यापारे र्गी 
मज्ञा को (उप श्वासय) आशान भौर उनको जीवन-दृत्ति दे । (ते) 
ते अधीन (उतरा) बहुत भकार के (जगद्‌) जंगम प्राणीगण {& 
स्थितं) विविघ प्रकार से स्थित दोर (मह) वेर सान कई । (सः) 
वह त्‌ (इद्रेण) देश्वयवाच्‌ भौर श्नाश्रंक भूमि पर पि के उत्पादक 
सं मजावग धीर (देवैः) विद्वान्‌ रपो से (सज्‌) भिखकर, उलके 
सषहटबोग से (श्रन्‌) श्रमो को (दृराद्‌ द्वीणः) दूरसे सी दूर कक 
(भसे) भगा दे । 
आ क्रन्दय वल्मोजं = आ धां निः धनिहि डुरिता बाधमानः । 
अपं भरोथ दुन्दुभे दुच्छुना इत इन्द्र॑स्य सुषटिरसि वीव्य॑स्व ॥२०॥ 
भा०--हे (ुन्डुमे) नकारे के समान गने हारे ! तृ शचं को 
(जा क्रन्दय) रलकार ओर रला । तू (नः) हमं (बरं भोजः) बज, 
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पराक्रम (जा घाः) घारण करा भर (बुरिता) भ्यसनों कौ (बाधमानः) 
दर करता इणा, तू (निः स्तनिषि) गज॑ना कर । (इतः) इष रासे 
तू (इच्छुनाः) इ छन्त के स्वभाव वाठ श्ब्रुजनों को (भप भोथ) दूर 
भगा। तू (इण्डरस्य) विशत्‌ के (यु्टिः) क्के के समान शध्रुसंहारक 
(भसि) दै 1 वह त्‌ सदा (धीडथस्व) पराक्रम कर । 
आमूरज प्रत्याव॑र्तयेमाः केतुमद्‌ दुन्दुभिवी वदीति । 
समश्वपरश्चर॑न्ति नो नरोऽस्माकमिन्द्र रथिनो जयन्तु २१।३१४।७.. 
भा०--हे (इन) शचुहन्तः ! त्‌ (अमूः) उन दूर की भौर (इमाः) 
इन पनी ओर परां सेनां को (आ जज) दूर हटा जौर मेन (भरति 
वत्त य, भावन्त य च) परे छौटा दे भौर अपनी बोर छौटा ठे । (केतु- 
सत्‌ दुन्ुभिः) ध्वज्ञा से यु नल्लरा जैसे गजता है चैते ही त्‌, राजा 
(वावदीति) बराबर अ पनी सेनां क धाक्ता दे । (नः) हमारे (नरः) 
नायक जन (अश्च-पणाः) अश्वं पर चदुकर वेग से जाने वाले (सज- 
रन्ति) साथ मिखकर चः जीर (अस्माकं रथिनः) इमारे रथारोह्षी. 
(जयन्दु) विजय प्राक्च कर । इति पञ्चत्निशो वगः ॥ इति समोऽध्यायः ॥ 
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----------< ~~~ 
रथ अष्टमोऽध्यायः 

[ ४८ ] 
`आयुर्बाहुस्पत्य च्षिः ॥ तृणपाणिकं पृषिनिपुक्तप्‌ ॥ देवता-१--१० 
-श्रग्निः। ११. १२, २०, २१ मर्तः। १ ३-- १५ मरुतो लिगोक्ता देवता 
“वा । १६१९ पूषा । २२ पृलनर्यावाभरुमी वा देवताः ॥ छन्दः--१, 
४, ५, १४ बृहती । ३, १९ विराड्बृहती । १०, १२, १७ भुरिगृहती । 


२ श्राचीं जगती । १५ निचृदति जगती । ६, २१ त्रिष्टुप्‌ । ७ निचृत्‌- _ 


तरिषु । = श्रिक्‌ विष्टरम्‌ । ९ श्ररिग्‌ नुषुपु । २० स्वराडनुटषु। 
२२ भनुष्टुपु । ११ १६ उस्णिक्‌ । १३, १८ निच. दुष्णिक्‌ । 
दाबिंशत्युचं सूक्तम ॥ 
-यजञा॑सा र गिरागिंसा च दक्षसे । 
-अपर ववमृत जातवेदसं श्रियं भिं न शंसिषम्‌ ॥ १ ॥ 
मा०-हे विहन्‌ रुषो ! (वयम्‌) हम छोग (यक्ते यज्ञे) भस्मे 5 
यक्त, परस्पर के सस्संग मे (वः) भाप छोगों के भति (गिर गिरा च) 
व वाणी से (दक्षते अस्ये) भध्चि के समान सव पारो बौर 
-पापियों को भस्म करने षाठ, भ्यवहारक्त स्वासो यः भु के (बद्धतम्‌) 
अविनाशी स्वरूप का (भ्र-पर) निरन्तर वर्णन क, उत्तम पद्‌ डे षमि 
अस्ता कर । हे जिता जनो ! मै मी उसी (नातवेदसं) खभस्व -लानों 
के शात, देयो के स्वामी को (भ्रियं मित्र न) भ्रिय मित्रके तुद्य ही 
-(र-प्र शंसिषस्‌) अक्षसा कर । 
ऊजो नपातं स हिनायम॑स्मयुदा शेम हव्यद्‌। तये । 
भ्रबद्राजेष्वचिता भुर्बदुध उत त्राता तनूनाम्‌ ॥ २ ॥ 
 भा०-(सः हिन) वह निश्चय से (अस्मयुः) इभारा स्वामी, 
<< तनूनाप्रू) इभ शरीरो का (वेषु) संप्रा मं (भविता) रक्ष 
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अर) सुध्छन्प), ^ञबेक्भाष्यिः त्वश्व पसल ०५०१५ ०३३१ 


[थ 


(सवव) हो । षड (षषः सुवत्‌) हमारा बदाने हारा श्रौर (घ्राता) 
पाखक (सुवत्‌) हो 1 इम उस (उनः नपातस्‌) वर फे पुत्र, बर को 
नष्ट न होने देने वाञे नायक को भस्तुत करके (इन्य-दातये) कर 
जआादिकोंदेने के छि तैयार रहें मौर भपनां भश्च नियम से उसे 
(दाशेम) ते रहं । 
चषा ह्यमने अजरां महान्धिभास्यचिषां । 
अज॑ल्ञेण शोचिषा शोशंचच्छचे उदीतिथिः ख दीदिहि ॥ ३॥ 
 भा०-हे (भपने) तेजस्विन्‌ | त्‌ (हि) क्योकि (दृषा) सुल का 
-मेषवत्‌ वपंक भौर (भ्विंपा) वि्यव्वव्‌ कान्ति से (वि मासि) मका 
शित्त होता है, सु (भजरः) जीणं न होने वाङा, (महान्‌) महान्‌, 
“(जच ण) अविनाशी, (्ोचिपा) तेज से (शोचत्‌) चमकता हा, 
हे (शुचे) छद-स्वमाव ! (सु-दी तिभिः) उलतम कान्तियों घे हमे (सु- 
डी दिष्टि) अच्छी मच्छर भकाशित कर । 
महो ठेवान्यजंसि यत््यानुषक्तव ऋछरबोत दंसना । 
अर्वाचः सीं छणा्सने ऽव॑से रास्व वाजोत वंस्व ॥ ४ ॥ 
मा०-हे (अन्न) तेजस्विन्‌ ! भाप (महः) बदे (देवान्‌) किरणों 
को सूयंवव्‌ (यजसि) संगत करते हो, (उत) भौर (दंसना) नाना 
कर्मो फो मी (यक्षि) संगत करते हो, (हव क्र्वा) तेरे कम-सामध्य 
से (आनुषक्‌) निरन्तर हम भी भिरुकर रदं । त्‌ (सीम्‌) सब भोर ते 
(अवसे) रक्षाथं (देवान्‌ भव बः कणु) षडे देवो, विद्वानों को भ्रा 
करा ओौर (वाजा) नाना देश्यं (रास्व) दे (उत उ) भौर (वस्व) 
स्याय ते विभक्त कर । 
यमाणो अद्र॑यो चना गसमृतस्य पिप्रति । 
सहसा यो म॑थितो जायते मिः पृथिव्या अधि सानवि ॥५॥१॥ 
मा०-जैषे (जापः) सञ॒द्र-जर, (द्यः) मेघ (वना) सूय 
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किरण भौर का (ऋतस्य ग मम्‌) तेज को अपने मे धारण करने वाटे 


सभ्नि षो (पिग्रति) जपने सें वियत्‌, तेज, ताप जादि केखूपर्मे धारेः 


ह घौर (यः) जो (वभिः सहश्च मथितः जायते) मदुष्यों से षङ पूवक. 
मथा जाकर अकट होता है, बह (एथिग्याः धि) ्रथिषी लौर ` (मधि 
सानवि) घन्वरिक्च के उपर भी विराजता है वैसे दी (यस्‌) निसः 
(त्ख गभस) स्याय भ्यवहार ढे धारक पुरष को (भाषः) जाष्ठजन,. 
(मद्वय) मेष-तुश्य उदार, पव॑त र्य बदर, क्षत्निय वीर युषष मौर 
(वना) शब्रुहिखक चैन्यगण, (पिभ्रति) जिसको षसश्न करते, जिस 
शकि को बदाते है मौर (थः) जो (वभिः) नयक युषो द्वारा (सथिरः 
बद्‌-विवाद्‌ से निणंय पाकर (खडसा) शपे विजयी बर से (जायते) 


कट होत्रा है, वह (शथिग्याः अधि सानचि) पृथिवी पर खुधवत्‌. 


विराजता है । इति प्रथमो षग; ॥ 


आ यः पप्रौ माना सेद॑सी उग्रे धूमेन धावते दिवि । विरस्त- 
मों ददश ऊर्यास्वा श्यावास्वरूषो चषा श्यावा अंरूषोच्रपा 1६ 
भाट-जैदे अचि (साडुना) सूयस्थ प्राज्ञ से (उमे रोदसी); 
आाकाश्च, परथिवी दोनों को (खा प्रौ) न्यापता है मौर लो (धूमेन 
दिवि धावते) धूम से घाक्रा में जाता है भौर जो (शयावासु ऊम्यौषु). 
काटी रातो में (तसः तिरः) जन्दकार को दरं छरफे (खा दले) खवः 
ओर दिला देता है वैते ही (यः) जो (भर्षः) श्रानरु-मौं पर लाघाकष 
करने वाला पुरुष (आना) ध पमे तेल से (टमे रोदसी) भपनी भौर 
शत्र छी सेनां को (जापो) व्यापटेता है भौर जो (भूमेव) शर 
को कपा देने वाङ सामथ्यं से (दिवि) भूमि पर (धावते) घाक्रमणः 
करता है । (इयावासु उस्यसु) इयाम-वणं की खस्य-दयासछा यूनि 
म (तमः तिरः) श्श्रु.दर को घन्धकारवत्‌ दर करॐे (शषा) सूयवः; 
(खा) वि राजता है, बी (धपः) रोष-रदित (षा) वङ्वान्‌3 रज्य 
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"५० ४।सू०४८1८] ऋरवेद्माष्ये षष्ठं मर्डलम्‌ ३३३ 


~ = ० 


अबन्धक भौर भजा पर सुखों का वपंक राजा (शयावा) सख 
अजाभों को (आापप्रौ) सब प्रकार से पूणं करता है । 
-चृहद्धिरमने अधिभिः शुकरेणं देव शोचिषां । भरद्वाजे समिधानो 
"यविष्ठ्य रेवन्नः शुक्र दीदिदि दमत्पावक दीदिहि ॥ ७॥ 
श०--हे (अश्न) तेजस्विन्‌ ! जैते अषि (उृडिः अविंभिः) बद 
वाको बौर (द्क्रोण शोचिषा) निमंख प्रकाश्च से (समिधानः) 
अकाशमान होता है चैते ही हे (देव) तेजस्विन्‌ ! विदन्‌ ! राजन्‌ ! 
अभो! वू (इष्द्धिः) वदे (अचिंमिः) अनीय गुणों मौर (छक्रोण) ` 
द्ध (लोचिपा) तेज से (अ शद्वाजे) जान मादि को धारण करते इष 
"राट्‌ वा श्िण्यादि में (समिधानः) प्रकाशित होता इजा बिराज । हे 
"(यदिष्ठ्य) अति बडक्ञाटिन्‌ ! हे (छक) कान्तिमन्‌ ! व्‌. (रेत्‌) 
-अन्नादि-सम्पज्न होकर (नः दीदि) दमे अकाक्ित कर । हे (पावक) 
"पवित्रकृतेः ! तू (चमत) स्ान-मकाशच से युक होकर (नः दीदिषटि) दर्भे 
प्रकाशित कर । 
विश्वासां गृदप॑तिविशामलि त्वभ॑ग्ने माडुषीणाम्‌ । शतं पूभिय- 
-बि्ठ ण्यद॑सः समेद्धारं शतं हिम स्तोवभ्यों ये च दद॑ति ॥८॥ 
आ०--हे (भसन) तेयस्विम्‌ ! भ्रमो ! राजन्‌ ! (स्वम्‌) द्‌ (माचुपी- 
"णान्‌ विश्वासां विश्वाम्‌) समस्त मालुप भना मे (गृहपतिः जसि) 
-गृद-स्वामोवद्‌ उनके गुरश व डी-पुत्रादि का पालक दहै। हे (यविष्ठ) 
बररालिनर ! अति शिखर ! (थे च ददाति) जो तुशचे कर आदि देते 


` उनको शौर (समेद्‌ धारं) तुक्षे चमकाने अौर बदाने वाठे भजावग 


क भो (पूर्भिः) नगर, भ्रकोट आदि साधनों से (शतं हिमाः) सौ वषो 
-त उनकी (अंहसः पाष) पाप; श धादि से रक्षा कर । (स्ले- 
-ठृभ्यः). उपदेशो ॐ हिताथं उनङ़े (समेदुषारे) बदाने वाड को 
शतं हिमाः पाट) सौ. बरसों तङ पान कर 1 ,. 
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३३४ ऋरवेदभाष्ये चतुर्थाऽष्टक। [अ०८ब्‌०३।११ 
त्वं न॑ध्ित्र ऊत्या बसो राधसि चोद्य । 


अस्य रायस्स्वमश्ने रथीरसि विद्‌ गाधं तुचे तु नः ॥ ६ ॥ 
भा०-हे (वसो) सबसे बसने वाङ प्रभो ! शिष्यादिं को धीन 
बखाने वाङ भावाय ! (स्वं) त्‌ (उस्या) रक्षा भौर ्ान-सामभ्यं घे 
(नः राधाकषि) हमे नाना देश्वयं (चोदय) दे । हे (भशन) लानवन्‌ 
त्‌ (भस्य रायः) इस देश्यं का (रथीः भलि) महारथी के तुल्य स्वामी 
है। स (नः तुचे तु) हमारे प्रादि के छिये भी (गाधं विदाः) रेश्चय 
शौर बुदिघ प्राप्त करा भौर (चोदय) उनको सन्माग में भरित कर । 
घिं तोकं तनयं पठभिष्ट्वमदन्धेरभयुत्वभिः। 
अग्ने हेव्छसि देव्यां युयोधि नोऽदेवानि हरसि च ॥१०॥२॥ 
भा०-हे (भने) विद्रव ! भमो ! तू (भदब्धैः) भ्टिसक द्म्भादि- 
बृततियों से रष्ित, (भग्रयुर्वभिः) कभी प्रथक्‌ न होने बणे, (पद्‌ भिः) 
पाक पुरुषां द्वारा (तनयं तोकं) पुत्र-पौत्रवत्‌ प्रजाजन को (पपि) 
ज्ञान, धनादि चे पूर्णं कर भौर (नः) हमारे (दभ्या) विद्वानों के भरति 
उशन्न (हेडसि) क्रोष भादि के मावो को (च) मौर (णदेवानि हरासि)" 
अविद्वान, दुशं के योगय इटिर कर्मो छो (युयोधि) दूर कर । इतिः 
द्वितीयो वगः ॥ 
आ स॑खायः सबदघौ घेडम॑जध्वसुप नव्य॑सा वच॑ः । 
सजध्वमनपस्फुराम्‌॥ ११॥ 
मा०- जैसे छोग (सबहुंघास्‌ अनपस्फुराम्‌ धेनुस्‌ भा भजन्ति 
आ सजन्ति) दुष देने वाङी, न मारने योग्य गौ को भा छरते 
भौर वध-वंधन आदि से युक्त करते है, हे (सखायः) भिन्नो ! जापः 


खोग भी वैये ही (सबदुंघास्‌) सुखदायक भन्न भादि को दोहन करने . 


वाछी, (भनपस्फुरास्‌) कमी नाश न होने षाडी, (धेनुम्‌) वेदवाणी 


अर मूमि की (नब्यसा) नये उपाय्‌, अध्यनाष्ययन तथा इराक्ष- 
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---------- 


म 


णादि घे (भा भजण्वस्‌) परा्च करो, भूमि को जोतो नौर उत्तम (वयः 
न वचन बोलो । भूमि से (ववः=पजः) पका अन्न वेद 
क्रा । 
या शाय मारताय स्वभाशवे धवोऽसत्य धुक्षत । 
या ककि खता तुराणां या तारो + १२॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ एषो ! (या) जो भूमि गौ के समान ही (स्व-- 
मानद) धनैशचयं से स्वयं चमकने बाढ, तेजस्वी (कधाय) बर्वान्‌ 
शरीरादि के धारक, (मादताय) सनुण्यो के स्वामी राजा, षा मनुष्यों - 
के बसे राष्ट के थि (द्यु भवः) कभी न मरने वाङ, श्युधा-रूप 
खष्यु के नाशक, यदा भौर णन्न को (धुक्षत) देती है भौर (या) जो 
(मतां) मलुष्यों गौर (तुराणां) क्षिपरखारी, शदिंसक वीर युख्षो केः 
(खडीके) खखकारी कायं मं छ्गी हो भौर (या) जो (सुभ्नः) सुखकारी 
कार्यो से (एव-यावरी) उत्तम उपायों द्वारा आऽ होती है उस भूमिः 
को भाघ करो । 
भरद्वाजायाव धुक्षत द्धिता। 
धेल च विश्वदोहसमिषं च विश्वमोजसम्‌ ॥ १३ ॥ 

मा०--दे विदन्‌ जनो ! वह पूर्वोक्त वेदवाणी, विदुषी खी भौर- 
पष्वी ङ्प शौ, (मरद्‌-वाजाय) क्ान-पेशवयं के धारक ढै छि (41) 
दोनों पदाथ (अव धुक्षत) ममूरवक देती है, एक तो (विश्ववोहसं धे 
च) वह समस्त सुखभ्रद्‌ वाणी का उपदेश करती है नौर (विश्वमोग- 
समू इषं च) समस्त विश्च के पाक ोजन-योग्य भन्न मी देती है |` 
हे विद्वान्‌ पुरषो ! भाप सुखो के देने भौर पान करने षाठी दोनो. 
भकार की (धेनु) वाणी भौर गोवत्‌ मूमि का भौर (षं च) भन्न एवं; 
सेनादि का (भव धुक्षत) दोहन करो भौर देश्रयादि भ करो । 
तं छ इन्द्रं न सुक्रतुं वर्णमिव मायिन॑म्‌। 
अशेमगो न मन्द्र सृप्रमोजसं विष्णं न स्तुष आदिशे ॥ १४॥ 
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३६ चछग्देदभाष्ये चतुथ ऽ्टकः [अ०८।बद०३।१६ 


= भ 


~~~ 
व वक पिं 


मा०--हे विद्वान्‌ छक्पो ! अ (आवितते) लाखन-कायं ® 

«(दन्द न) विद्यत के समान (सु-करठुं) उत्तम क्कु शर, (वर्ण्‌) 
खयो आचरण करने म समर्थं, (मायिनम्‌) बुद्धिवलुर, (भयमणं न) 
.मनुष्यो को नियम में बांघने वारे एुख्ष के समान (मन्द) स्तुस्य सौर 
.(विष्णु न) भ्यापक भु के समान (सभ्र-मोजसं) माह इरणालत- 
-रक्चक (तं) उस पुरुप फी (स्तुषे) स्वुति करता ह| । 

त्वेषं शां न मास्तं तुविष्वशयनैरवाशं पूण सं यथां एता 

-सं सदसा कारिषच््ंणिम्य आए आविगैटहा वघ करत्‌ 

-सुवेदां नो वसुं करत्‌ ५ १५॥ 

 भआ०--(खवेदा) उत्तम ज्ञानवान्‌ डप (ठदिष्बणि) बहुत इष्ड 

करने वाखा (व्वेषं) दीसिथु (शध) शुहिसक, छ (मास्तं अधः 
-न) वायुं ॐ बढ क समान चोर शब्दका री (कारिपत्‌) बनवाये णर 
वह (धनर्वणं करद्‌) भश्वादि-रदिव सामान्च अजावगं कोभीराषटरका 
(पूणं) पोषङ बनावे । (यथा) जिते, बह (चषणिभ्यः) मनुष्यो के 
हिताः (शद) वकष गौर (खशा) हजारों (वसु) देचरया को (उत्‌ , 
कारिपव्‌) संम्रह कूरे मौर (सु-वेदाः) उष्म वैतानिक पुष (नः) 
मारे लिये वैक्दो-सदसरो (गूढ। वसू) ग॒ देयौ को सी (खाविः 
दरत्‌) अकट करे । 

-आा मां पूषजुपं द्रव शंसिषं ल तें अपिकर्ण आधे । 

घा अयो अरातयः ॥ १६॥ २ ॥ 

` आदे (पृष्‌) राट के पोषक ! हे (आः-द्णे) स्र गोर ते तेल 
स्विन्‌ ! दयाशील ! त्‌ (मा ला द्रव) सन्ने माद्रपवंङ प्रास हो । (उप 
इव) समीप भा। (अपि-कणे) तेरे कान के समीप (शेषिषस्‌) तुक भं 
उपदेशा करता ह । तु (भयः) प्रजा ठा स्वामी होकर (अरातयः) कद 
न देने बाढे जौर दानी हुजनों को (भवाः) दण्डित कर । इति 


[] 
तृत्तीयो वगः ॥ 
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मा काकम्वीरमुद्धहो वनस्पतिमशस्तीषिं हि नीन॑शः । 
मत सुरो अद एवा चन भ्रीवा आदधते वेः॥ १७॥ 

भा-हे राजन्‌ | हे विद्वन्‌! बू (काकं-वीरम्‌) काक आदि 
यंश्चियों के पोषक्त (वनस्पतिस्‌) बृक्च-तुङ्य (काके-वीरस्‌) श्चुद् जनों 
ॐ पारक पुखप को (मा उद्‌ हः) मत उखा । (भषस्तीः) युक्त 
चन घार्खो को, घुरी घासो के समान (वि नीनशः हि) अवश्य नष्ट 
कर । त्‌ (सुरः) परजा-षएसक, सू थंबत्‌ तेजस्वी होकर (वे; चन ओवाः 
आदधते) उयाध जञेसे पक्षियों छी गरदन पकडद्ते भौर ते दुःख देते है, 
"तू (एवा) वैसे दी (भा बम) हमारी गदेन मत पकद्‌ (उत) ओर 
(मा जहः) सत मार । 


डते रिव तेऽवृकम॑स्तु सख्यम्‌ । 
अच्छिद्रस्य दधन्वतः पूणस्य दधन्वतः ॥ १८ ॥ 
भा०-दे राजन्‌ ! विद्धच्‌ ! (दधन्वत१) धारण करने वारे, 
((अच्छिद्रस्थ) छिद््रहित (दतेः) पात्र के समान (दधन्वतः) भजा का 
पोषण करते हुए (अच्छिद्र ख) परजा का ज्यथं छेदन मदन न करने वाक्ते, 
(दधन्वतः) धनवान्‌, भू-स्वामी, (दतः) शश्र-विदारकं की (सख्यम्‌) 
"मित्रता (दकम्‌ अस्तु) मेड के समान च्छ से युक्त; न हो । 
यरो हि म््यैरस्ि खमो ठेवेखत धिया । 
अमि ख्य॑ः पूषन्‌ पतंनासतु नस्त्वमवां नूनं यथा पुरा ॥ १६ \। 
भा०-हे (पषन्‌) राषट-पारक ! व (मयैः) मनुष्यों सहित (परः) 
-सवका पारक (भसि) हे (उत) भौरः (भिया) उ्दमी से (देवैः समः 
-असि तेजस्वी, धनाढ्य पुरषो के पुख्य है । तु (प्रतनासु) संमरामों के 
अवसरों वा सेनाभों के बीच (नः अमि ख्यः) इमे देख नौर (यथा 
रा) पूवं के समान (नूनं) अवदय (सवं नः भव) त्‌ हमारी रश्चा कर । 
२२ च. 
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वामी वामस्य धूतयः प्रणीतिरस्तु सूदा । 
देवस्य वा मर्तो मत्यस्य वेजानस्य भ्रयज्यवः ॥ २० ॥ 

मा०्-हे (धूतयः) शच्रुधों को कंपाने हारे, (अ-यञ्यवः) उत्तम 
दान, यज्ञ करने वाटे, (मरतः) विद्धान्‌ युरो ! (वामख) क्ष 
(देवस्य) दानक्षीक, (वा) भौर (दैनानस्य) यज्श्ील (मत्यंस्य) सलु्य 
की (सृद्धता) उत्तम सस्यवाणी भौर (भ-नीतिः) उत्तम नीति (वासी 
धस्तु) सव-भ्रिय हो । 
सद्यश्चिद्यस्य चकंतिः परि शां देवो नेति सूयः । त्वेषं शवो 
दधिरे नामं यक्लिय मरुतो ब्जदं शवो ज्येष्ठ छच्दं शवः ॥ २१ ॥ 

भआ०्-(दयाम्‌ परि सूयः नः) घाहं में जते सूय उदय होताः 

है वैते जो (देवः) तेजस्वी राजा (घां परि एति) भूमि पर विचरतः 
है भौर (यस्य चित्‌ खयः चतः) जिसका कम.सामध्यं शीघ्र फ देताः 
दै, बह शुष तेजस्वी होता है । उसरे णीन ` ६ (सरतः) वीर 
मनुष्य (वेषं) दीषिबुक्त (शवः) बर, (इृत्रदं नाम) श्त्ु-हननकारी 
नाम ओर (यज्ञियं) यज्ञ, संगठन के (शवः) व को (दधिरे) धार, 
क्योकि (दृन्नहं शवः) पिन्नकारी शरु का ना्चक बर ही (ज्येष्टं) खबते 
भरष्ट दहै। 
खरृद्ध चयोर॑जायत सङृद्धूमिरजायत । 
पृरन्यां ठ्रधे सकृत्पयस्तदन्यो नां जायते |! २२ ॥ ४॥ 

भा०-दे विद्वान्‌ इदपो ! (चौः सङ्ृत्‌ गजायत) सूयं जेते एक 
बार उत्पश्च होता 8, (भूमिः सङ्ृत्‌ भजायक्ष) भौर भूमि मी एकः 
बार रस्पन्न होती है । (दन्यः दुग्धं पयः सङ्‌) शूमि से दो्ल- 
योग्य शन्न तथा भत्तरिश्च से दोहन-योग्य बृरि-जछू भी वषं म एकः 
ही बार दोरा है। (भन्यः) दूसरा जो होता मीहे वह (नलु 
जायते) उसके समाग नदीं होता, वैसे ही तेजस्वी पुश्प ए ही बार 
अभिपिक्त हो । इति चतुर्थो वगं; ॥ 
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[ ४९] 
ऋजिश्वा ऋषिः ॥। विश्वं देवा देवता ।। छन्दः-१, ३, ४, १०, ११ 
विष्ट्ुप्‌ । ५, ६, ९ १३ निच.त्थिदटष्‌ । ८, १२ विराट्‌ चि्ट्रपु । 
२४ १४ स्वराड्‌ पंक्तिः । ७ ब्राह्यथष्िक्‌ । १५ भतिजगती । 
पञ्चदशर्नी' सूक्तम्‌ ॥ 
स्तुषे जने सुघ्रतं नव्यसीभिर्गीमिरि्रावरुणां स॒ञ्नयन्त। 
त आ गमन्तु त इ श्रुवन्तु सुक्षत्रासो वर्णो मित्रो अभिः ॥१॥ 
भा०-(सु-बतं) उत्तम ब्रत-घारकं (जनं) प्रजाजन को (नव्य 
सीभिः गीर्भिः) नयी से नयी, धिद्यानों वा वाणियों से (सुन्नयग्ता 
मित्रावरुणा) सुख देते हुए सयु भौर कुपथ से धारक भित्र भौर 
वदण अभ्यापक भौर उपदेशक, बाह्मण भौर क्षत्रिय, दोनों कीनैं 
(ष्पे) स्ति करता ह । (वरणः) सवशे, (मित्रः) भजा को मरण से 
बचाने वाखा, (घक्निः) अश्रणी पुरुष तीनों ही (सु-क्षत्राखः) उत्तम, 
क्षात्रबर भौर धन से युक्त द । (ते) वे (भा गमन्तु) भाव, (ते इह) 
वे यां हमारे वचन (श्रवन्तु) रवण कर । 
विशोविश ईङ्य॑मध्वरेष्वद॑सक्रतुमरति युवत्योः । 
हिवः शिशु सह॑सः सूतम य॒ज्ञस्य॑ केतुमरूषे यजध्ये ॥ २ ॥ 
आ०-(विश्तः विशः) प्रत्येक भजा मं (इढ्वमू) स्तुति योगय, 
(बध्वरेषु) हिसारहित, काय-ब्यवदारां मे, (भरक्रतुम्‌) कम करने 
पर ग्व॑-रहित, (युवस्योः) युवा-युषती दोनों मे (दिवः) पुत्र कामना 
वाली खी भौर (हसः) बछवान्‌ रुष दोनों के (सुनम्‌ ) पुत्र (मिम्‌) 
मभ्चि-समान तेजस्वी, (अरतिस्‌) विषय मेँ न रमने वे, (यज्ञस्य 
केतम्‌) ठेन-देन के व्यवहार ॐ ज्ञापक आौर (अशपं) रोप-रोहित पुव 
की (यजञष्ये) आद्र के ।खये स्ति कड । 
अरुषस्य दुहितरा विरूपे स्तृभिरन्या पिपिशे सूरो अन्या । 
भ्रिथस्तुरां विचरन्ती पावके मन्मं शरुतं न॑क्षत ऋच्यमानि ॥ ३ ॥ 


क ज १ 
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भआ०--(भरषस्य) शते भदीस सूयं के (दुहितरा) खुत्र-उत्रियों के 
खमान (विरूपे) एक दृसरे से भिन्न-खूप होकर भी उनम से (लन्या) 
पक (स्तृभिः पिपिशे) नक्षतनों ले शोभित होती है भौर (भन्या सूरः) 
दूसरे को सूयं प्रकाशित करता है, वे दोनों रात भौर दिन जेते (मिथः- 
तुरा) परस्पर मिरने को त्वरावान्‌ होते इए (पावके) पविन्न रूप 
होकर (वि-चरन्ती) विररिघ रूप भँ गति करते हु रहते है वैते ही 
(रपय) तेजस्वी, (वायं के (दुहितरा) जान का दोहन करने वाले, 
शिष्य-शिष्या, (वि-ख्पे) भिन्न २ कान्तियों वाठ हो, उनमें से (जन्या) 
एक (स्तृभिः) वलो से (पिपिशे) सजे, (जन्या सुरः) भस्य सूयवत्‌ 
कान्तिमान्‌ हो । वे दोनों (पावके) पविन्न होकर (सिथः-तुरा) एक 
दृधरे से भिखने के लिये स्व रावान्‌, भति उस्सुक (वि-चरन्ती) बतादि 
का आचरण करते इष्‌ हों। वे दोनों (ऋच्यमाने) स्त॒ति-योग्य होते 
इष (भतं मन्म) रवण किये गये, मनन-योग्य कपल को (नक्षतः) 
भाघ हो| ॥ 
भ्र वायुमच्छा बृहती म॑नीषा वृहद्रयि चिश्ववारं रथप्राम्‌ | 
द्युतद्यामा नियुतः पत्यमानः कविः कविभियक्षसि प्रयज्यो ॥४॥ 
 भाग--(मनीषा वायुम्‌) जैसे इद्धि चेतन लास्माको भ्रा होती 
है वैषे ही (ब्रहती मनीपा) वडी, इृद्धिमती खी (इ्द्‌-रथि) वदे पेश्वय 
युक, (विश्व-वारं) खव अकार से वरण-योग्य (रथ.-भराम्‌) रथ से खाने 
साले (वायुम्‌) वायुवत्‌ बल्दाद्‌ पुर को (भच्छ) उत्तम रीतिसे (भ 
इयक्षसि) भ्रा हो । हे (भर-यञ्यो) उत्तम सस्वन्ध मं वघने हारे 
श्प ! वृ (कविः) विद्वान्‌ गौर (चतद्‌-यामा) चसचमाते रथ वाला, 
(नियुतः) सव मकार से मिशन वाडीद्धी का (पत्यमानः) पति दीना 
चाहता दुभा (कविम्‌) जुद्धिमती चखा को (प्र हृयक्षप्षि) पाड कर । 
सर मे वपुश्छदयद वितोया रथों विखकमान्मन॑सा य॒ज्ञानः। 
येनं नरा नासत्येषयध्य उतियाथस्तनयाय त्मने च ॥ ५॥ ५॥ 
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मा०्-(यत्‌ र्थः) जो शष्ठ ज्यवक्टार (विरक्मान्‌) विविष 
रचियां घे सशदध, (मनसा युजानः) चिन्त से ज्ड्ने वाडा है (येन) 
जिससे (नरा) खी-पुरुष वोनों (न-असस्या) असष्याचरण न करते इषु, 
(तनयाय स्मने च) एत्र गौर धास्मा के हिताय (वर्तिः याथः) नीवन- 
मागं व्यतीत करते ह वह (विदक्मान्‌ रथः) विशेष कान्तिमान्‌ रथ के 
तुर्य आश्रय (मे व पुः चछद्‌यत्‌) मेरे छरीर को बर देता इभा डखकी 
रक्षा करे । इति पञ्चमो धगंः ॥ 
पञजन्यवाता दुषमा पृथिव्याः पुरीषाणि जिन्वतमप्यानि । 
सर्यश्ुतः कवयो यस्यं गीर्भिजंगतः स्थातजेगदा रुएष्वम्‌ ॥६॥ 

भा०--जसे (पञन्य-वाता पमा) मेव छाने भौर वषा करने 
वाङ सूरय, वायु दोनों (शयया) परथिवी के छिये (अप्यानि मुरीषाणि 
जिनवतः) सञुद्र-जखो को खाते ह वैसे, हे (बृषमा) वीय-सेचन-समथं 
खी-युरषो ! भौर (पजेन्यवाता) मेघ, वायु के समान सुखवपक ! भाष 
दोनों (प्रथिग्यः) परथिवी (भप्यानि) जरो से उस्पन्न (पुरीषाणि) 
पेश्च्यौ को (जिन्वतम्‌) भ्रा करो । हे (कवयः) दिद्धानो ! (यस्य 
स्यश्च तः) सस्थोपदेशच को सुनने वाठ निष्ठ विद्वान्‌ की (गीमिर) 
वाणियों से (जगतः) जंगम ओर (स्थातः) स्थावर संसार का जान 
होता है अप छोग उसके (भा) अघीन ही (जगत्‌) इस जंगम संसार 
को (कुणुष्वम्‌) करो । 
पावीरवी कन्यां चित्रायुः सर॑स्वती वीरपत्नी धियं धात्‌। ` 
ञ्नभिरच्छिद्रं शरणं सजोषा दुराधष गृणते शमम यंसत्‌ ॥ ७1 

भा०्-(पावीरवी) मावारादि की पदित्रकर्री, (कल्या) कल्या 
( चित्रायुः ) माश्चयजनक जीन वारी, ( सरस्वती ) ल्ान-युक्त, 
(बीरपकी) वीर की खी, (काभिः) बेद्‌-वाणियों से (धियं घात्‌) यक्त 
आदि कमं करे ! वह (सजोषाः) समान भीतियुक्त होकर (पणते) सुप्त 
स्तोता को (दुराधर्ष) इद्‌ (शरणं) गह भोर (शाम) सुल (यंसद्‌) दे । 
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पथस्पथः परिपतिं वचस्या कामेन कृतो अभ्यानढ्कंम्‌ । 
स ना रासच्छरुघश्चन्द्राछ्ा एशयाधयं सीषशात्‌ प्र पृष्ठा ॥ < ॥ 
भा०-(पषा) पोपक जन, (कामेन छतः) कामना से भरित 
होकर (व चस्या) उत्तम वाणी से (पथः-पथः) भत्येक साग सं (परि- 
पति कंस्‌ अभ्यानङ्‌) पारुक स्वामी से प्राह चन वा आद्र भ्रा 
करे । (खः) पह (नः) इमं (बग्द्ाप्राः) आह्वावजनक् व चनो सहत 
(श्चर्धः्=माञ्च-रघः, शुग -उघः) भति क्षीघ्र पापाद्‌ भरबत्तियों को 
रोकने वाडी बाणियों का (राव्‌) उपदेश क्रे, वह (धियं-धियं) 
अत्येक कायं भौर हान को (भ सीषधाति) अच्छी प्रकार करे 1 


प्रथम्रभाजञं यशसं वयोधां खंपाणि देवं सगभस्तिष्युभ्चम्‌ । 

होता यक्षयजतं पर्स्यांनामञ्चिस्त्वणारं सुहव दिभावःं ॥ ६ ॥ 
०- (हेता) दानश्लीरु (अश्चिः) तेजस्वी विदान्‌ -(वि-भा-वा) 

वि्ेष कान्तिमान्‌ होकर (भथम-माञं) पुञ्यं का सेवन करने वारे, 

(यश्चसं) यशस्वी, (वयोधा) दीघोौधु-धारर, (सुपाणि) उत्तम हाथ 

वाठे, (देवम्‌) दानशीर, (सु-गभस्ठिस्‌) सूयंवत्‌ उत्तम बाह वाले 

जौर उक्तम फिरणवान्‌, (भ्वम्‌) ज्ञान से युक्त (यजतं) सत्संग-योग्य, 


(खार) सश्चय-छेत्ता, (पस्त्याना) प्रजागों के वीच (सु-दवं) सुग्रहीत ` 


नामधेय गुरजन का (यक्षत्‌) ससार करे । भट शादि दे। 
भुवनस्य पितरं गीभिरामी स्दरं दिवां चर्धेयां सद्रसक्तो । 
बृहनत॑मृष्वमजरं सुु्मधम्युवेम कविनेषितासः ५९०।६॥ 
भा०-हे मनुष्य ! (भाभिः गीर्भिः) इन वाणियों ते (खुदनस्य 
पितर) संसार-पाडक (षद) रोगों के दूरकता प्रञु को (दिवा) दिन में 
जोर उसी (खरम्‌) दु्ट-रोदक ग्रसु को (अल्लौ) रान्नि मँ मी (वधंय) 
बदा जौर हम (कविना) विद्वान्‌ दारा (इपिदा्चः) भरित होकर (इह- 
ग्तम्‌) बडे (रष्वस्‌) दशनीय (भजरस्‌) विनाशी, (सु-सुन्नम्‌) 
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उत्तम सुखमय भ्रु फो (ऋधक्‌ इवेम) सस्य-खूप मं स्वति कर । 
इति षष्ठो वर्गः ॥ 
आ युवानः कवयो यक्लिथासो मखतो गन्त गंणतो वरस्याम्‌ । 
अचि चिद्धि जिन्वथा वृधन्तं इत्थ नक्षन्तो नरो अङ्गिरस्वत्‌ ११ 
अ!{०- (अङ्गिरस्वद्‌ भवतः वित्‌ अचिन्नं जिन्वन्ति) दीकषि-युक्त 
किरणो के समान बायुगण जेते गोपधि-रष्टिच क्षेत्र को जल दृशि से 
-तृख करते ह वैसे, हे (युवानः कवयः) युवा विद्वान्‌ युवयो ! हे (नरः) 
मेता जनो ! आप (भंगिरस्वत्‌) अश्िथों के तस्य (नक्षन्तः) स्थान २ 
पर जाते हुए (अवि्र हि जिन्वथ) साधारण जन को षान से वृष करो 
ओौर (इधन्तः) बदृते-वदाते हुए, (अञ्धियासः) सत्कार-योग्य होकर 
{गरणतः) उपदे! युश्य कौ (वरस्या) उक्तम वाणी को (गन्त) अहण 
कशे । 
अ वीराय भ्र तवसे तुरायाजा यूथेवं पशुरश्विरस्तंम्‌ । 
ख पिस्पुशाति तन्धि श्चुतस्य स्तृभिने नाकं चचनस्य विप॑ः ॥१२॥ 
आा०-(षञ्चरक्षिः भरतम्‌ युथा इव) पञ्च रक्षक जेषे पञ्च-रेषड्‌ 
छो घर हक ठेजाता है चैते ही तु (वीराय) विविध वि्या-द्ाता, 
(ववसे) वलवान्‌, (तुराय) शुह्िसक रष के खि (अ जज) स्तुति 
अकट कर, (नाकं स्तृभिः न) अन्तरिश्च जेते नक्र से मण्डित होता 
ड वैसे दी (सः विपः) वह विद्धान्‌ भो (तन्वि स्तृभिः) शरीर पर वखों 
से लोभित होकर (श्र तस्य व चनस्य) श्रवण-योगय, व बन को (पिस्प- 
शति) सुने 1 
यो रजसि विषमे पार्थिवानि व्िशचिदवस्णुमेन॑वे बाधितायं ॥ 
तस्यं ते शग्चपदद्मान राया मदेम तन्वा तनां च ॥ १३॥ 
मा०--(यः) जो (विष्णुः) व्यापक भसु (बाधिताय मनवे) कसे- 
अन्धनों ते पौदित, लनी, चेतन जीषगण के उपकार हेतु (जिः जित्‌ 
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पाथं वानि रजांसि) तीनों पार्थिव आदि छोक (वि ममे) विचरता दै, 
हे प्रभो ! (तस्य ते) डस तेरे (डपद्यमाने) दिये गये (शमन) शरण 
५ विस्दृत (राया) देश्यं भौर (तन्वा) शरीर से (मदेम) 
॥ 1 


तननोऽदिन्यां अद्धिरकस्तत्प्तस्तत्संविता चनं धात्‌ । 
तदोषधीभिरभि रातिषाचो भगः पुरन्धिजिन्वतु थर राये ॥ १४ ॥ 
माभ्यः महः) भन्तरिक् में उत्पन्न मेघ, (पर्वतः) पाठक. 
मेव वा पवत (खविला) भौर सूं (नः) हमे (व्‌ तत्‌ तत्‌) उन २ 
नाना प्रकार का (चनः) भग्न (बङ्धिः) जलो भौर (अर्कैः) सूयं -किरणोः 
सदत (धाव्‌) दे । (तत्‌) बह (राति-साचः) दानक्लीक युष (मगः) 
देश्वयवान्‌ भौर (पुरन्धिः) जगत्‌ को एक षुर के समान धारण करने 
वाला भ्रसु (ओषधीभिः) आपधिथों दारा (चनः) अन्न को (अभि 
जिन्वतु) खूव बदावे भौर (राये भजिन्व) देयं ढे व्यि जलल कोः 
बावे । । 
चनो रथं रथ्यं चषा._ ध पुरुवीरं सह तस्य॑ गोपाम्‌ । 
कषय दाताजरं येन जनान्त्सपृो अदेवीरभि च क्रमाम 
विश मादेवीरभ्य$श्नवाम ॥ १४॥७॥४॥ ` 
भा०-हे विद्वानो ! जाप (नः) इरे (रथ्यं) रथ-योरय (वपणी. 
मस्‌) मनुष्यों को पूणं करने वाठे (रवीरं) वहुत् से वीरो से युक्त, 
(मषः रतस्य) बडे धनेश्वथं के (गोपास्‌) रक्षक (भजर) ।जविना्ी 
(क्षय) णह (दात) दो, (येन) जिससे हम (स्टधः जनान्‌) स्प वाञे 
मन्॒ष्यों गीर (अदेवीः) श्चुभ गुणों से रदित दु परजाभों को (जधि 
कमा) पराजित करं भौर (गादेवीः) सब अकार से उन्तम गुणयुक्त 


जाओं को (अभि गश्वाम) भास क । इति ससमो वर्ग, ॥ इटि 
चलुरथोऽलुवाकः ॥ | 
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[ ५० | 

ऋजिश्वा ऋषिः ॥ विश्व देवा देवता ॥ छन्दः--१, ७ बिष्टुप्‌ । ३, ५,. 
६१ १०, ११ १२ निचृत्विषटरम्‌ । ४, ८, १३ विराटम्‌ । २ स्वराट्‌ -- 

पंक्तिः । ९ पक्तिः । १४ भुरिक्‌ पवितः । १० निचुत्ं क्तिः ॥ 

पञ्चदशचं सूक्तम्‌ ॥ 

हुवे वों देवीमदितिं नमोभिसव्ठीकाय वरणं मि्रमश्नम्‌ । 
अभिष्षदामयेमणं सुरों ादृन्देवान्त्सितारं भगे च ॥ १॥ 

मा०-हे विद्वाच्‌ रपो ! मै (बः) भप के (खृढीकाय) सुख केः 
ल्ि (भदिधिम्‌) भखण्डित-चरिन्रा, (देषीम्‌) तेजस्विनी खी को- 
(नमोभिः) सत्कारो सहित (इदे) गपने यहां याड । इसी भ्रकार- 
(वर्णं) कष्टा के वारक (मित्रस्‌) जेदवान्‌, (अप्नस्‌) अणी, (भभिष्ष 
दास्‌, जमि-क्षदाम्‌=भमिक्षदास्‌) ङपात्र में भिक्षा न देने वाले, (भयं- 
मरणं) श्ब्रुभों के नि यन्ता, (सुशेवं) उत्तम सुखदाता, (सदिवारं) तेज-- 
स्वी भौर उत्पादक पिता, माता, गुर भौर (सग) सेवन योग्य देश्यं 
वाच्‌ सुरुप, (त्रात्च्‌ देवान्‌) पालक वीर शुरुषों को मी नै (नमोभिः 
इवे) भाद्र-युक्त व चनो से चुराञ। 
सुज्योतिषः सूयं दक्ष॑पितृननागास््वे सुमहो वीहि देवान्‌ । 
द्विजन्मानो य ऋतसापः सत्यः स्व॑र्वन्तो यजता अंभ्निजिहाः ॥२॥. 

मा०-सूयं जसे (सु-महः) उत्तम तेन-युक्त (दक्ष-पिवृन्‌) दाहक 
सामथ्यं से युरू (सु-ऽयोतिषः) उम कान्तियुक्त (देवान्‌) "किरणो को ` 
भा है वैसे, हे (सय) सूथं-समान तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! त भी (सु-- 
अ्योतिषः) उत्तम ज्ञान-प्रकाश से युक्त (क्च-पित्न्‌) चतुर माता-पिता 
ओर गुरजनो, (देवान्‌) हान, धन, वश्चादि के दृएता (खम) उश्चमः 
पूजनीय युरूषों के (अनागास्त्वे) पाप-सुक्त होने के खयि (वीहि) भाः 
हो! शौर (ये) जो (ह्ि-जन्मानः) माता-पि्ा भौर गुड दारा जन्मः 
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भाच छर द्विज ष्टो, (टस-सापः) उन सस्यवादी (सत्याः) सत्य-कमौ, 
(यजघाः) सस्संग-योभ्य भौर (षश्चि-जिह्धाः) लभ्चि-सखमान बाणी द्वारा 
-यथा्थं के प्रकाशक, (स्वनः) सुख जौर उत्तम जएन के धारक जनों 
क्ते [ प्रास ह्े।] 


उत द्यावाप्रथिवी श्घसरू वहद्रोदसी शरणे सुखने । 
. महस्करथो वरिवो यथां नोऽस्मे क्छयाय धिषणे अनेहः ॥ ३ ॥ 
भा०-(उ) जौर, हे (यावा पथिवी) सू -एथिवी हल्य भजा- 
राज्ञा, माता-पिता जनो ! भप (उर क्षत्रम्‌ करथः) बदा बर उत्पन्न 
करो । हे (रोदसी) एर दसरे को धमं सै बाधने वाङ खी-षुरुषो ! हे 
-(ख-खुश्ने) सुखी जने ! खाप (इृदत्‌ शरणं) बदा गह (करथः) वनाभो । 
हे (धिषणे) धारक अमो ! आप (नः) हमारे खयि (यथा सहः वरिवः 
- करथः) जेते बडा मारी धन ओर सेषादि करते ई वैसे, (नः क्षयाय) 
हमारे निवासार्थं (अनेडः) पाप रहित ग्रह, राञ्च-भवन्धादि करो । 


आ नो श्द्रस्यं सनवों नमन्तामद्या दतासरो वसवोऽश््टाः 
` यद्री मै महति वां हितासो बाधे सरतो अहयाम उेवान्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०-(यत्‌ हम्‌) जो कोड (अयं सहति वा) छोटे वा वदे काय 
-मं (हिताखः) नियुक्त ई वे (द्रस्य सूनवः) दु्टरोदक वेनापति के 
- धीन उसके पुत्रवत्‌ आ्तापाङक (वसवः) रष म बसे, (अष्टशाः) 
विनीत है, वे (गथ) घाज्ञ (नः भा नमन्तास्‌) मे विनय पूंक भा 
हं । हम उन (देवान्‌) विजयेच्छुक (मरतः) सलुग्यों को (वधे) 
दुःखादि के समय (भङ्भाम) खाय, वे हमें कष्ट से पार कर । 
मिम्य् येषु सेढसी ड ठेवी सिष॑क्ति पूषा अभ्य्चेयञ्वा । 
-्ुत्वा हवं मरुतो यद्धं याथ भूमा रेजन्ते अध्वनि प्रविंक्ते ॥५५८॥ 
` भा०्-जैषे (पषा मरस्बु देवी रोदसी भिस्बक्च सिषक्ति ज) सुय 
-वायुभों के बा्नय पर माकाश गौर परथिवी कोष्ट से सचता दै, 
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वैते (येषु) जिन धिद्वानों का मभ्य छेकर (भम्यधं-वञ्वा) सष 
आग देने वाला, (पपा) प्रजा-पाङक राजा (रोदसी दैवी) द्रोदक 
राजा चा सेनापति को व्रिजयश्नीख भौर सवं सुखदान्नी सेना भौर भरना 
दोनों पर (पिम्यक्ष) देश्वय-सेवन करता भौर (पक्ति) दोनों को 


, भिये रखता है भौर (यद्‌ ह) जो (मरतः) वीर शुरुष (्रविक्धे) 


अच्छी अश्मर. से षिवेचित्र (अभ्वनि) मागं मं (रेजन्ते) चते है, 
मदचण्यो ! (भूमौ) इस भूमि पर भाप उनङा (इवं श्रस्वा) उपदेश्च सुन 
कर (याथ) सन्मःग पर चो । इत्य्टमो वगः ॥ 
अभि त्यं बीरं गिवणसभर्चन्दधं ्ह्मणा जरितर्नवेन । 
-प्रवदिद्धवमुपं च स्तवानो रासष्टाज उप महो गृणानः ॥ द ॥ 
भा०-हे (जरितः) उपदेशक विहन्‌ ! जो (गृणानः) उपदेश देता 
इभा (मष्टः वाजान्‌ उप रासत्‌) वड़े २ उम हानो को कहता नौर 
(स्तवानः) उपदेश्च किया जाता इभा (व्यस्‌) उस ग्राह्य ज्ञान को (उप 
भवत्‌ च) गुर के समीप सुनता है (स्यं वीरम्‌) उस वीर, विवि 
षिचोपदे्ा, (गिघंणसं) वाणी-प्रदाता, (इन्दर) लानद्रशा वायं को 
(नदेन ब्रह्मणा) मवो्पन्न अन्न ओर धन से प्रथम विद्धान्‌ डपदे्टा गुख 
की जघना करनी चाहिये । वे विद्वान्‌ लानोपदेशा किया कः । 
ओमानमापो मायुषीरख्कतं धातं तोकाय तनयाय शं योः। 
युयं हि टा भिषजो म॒ाततंमा विश्वस्य स्थातुजजगंतो जनिः ॥ ७ 
भा०-हे (जापः) भा्ठ जनो ! जाप छोग (घोमानं) रक्षक पुष 
-को भौर (मानुषीः) मनुष्य भज! भौर (शद्कते) अशुद्ध जन को स्वच्छ 
करके (घात) घारण कर भौर (वोकाय वनयाय) छोटी उमर वाङ 
शुत्र के धिये मातावत्‌ (8) शान्ति पदान करो । (युयं) भाप लोग 
(विश्वस्य) समस्त (स्थातुः जगतः) स्थावर भौर अंगम के (जनित्रीः) 


चैदा करने बाली (मादृतमाः) माताभों ® समान (भिपजः स्थः) रोगों 


व्को दूर करने वा होभो । 
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आ नों देवः सविता त्रायमाणो हिरंयपाणियजतो जगम्यात्‌ । 
यो द्च॑वा उषसो न प्रतीकं व्यूरते दाशे बायंणि ॥८ ॥ 
भा०-(देवः) ज्ञान का दाता, (सविता) सुय-तुख्य तेजस्वी;. 
(त्रायमाणः) पजा-रक्षक, (हिरण्य पाणिः) सुवणं को हाथ मे रखने 
वाडा (यजतः) पूञ्य पुरुष (नः आ जगम्यात्‌) र्मे भा हो । (यः) 
जो (दत्रवाच्‌) दान-योग्य घन का स्वामी, (उषसः परतीकं न) मभात्तः 
के समान प्रतीति-कर वचन तथा (वायाणि) धन नौर हनम 
(वाचषे) समपंक प्रजाजन के (वि णु ते) भक्ट करता है । 
उत त्वं सूनो सहसो नो अद्या ठेव अस्मिन्न्वरे व॑दत्यौः 
स्यामहे ते सदामदातए तव स्यामञ्चेऽचस! सुवीरः ॥ & ॥ 
मा०--हे (सखः सूनो) शध्रुजयी सैन्य बर के संचाकक ! (व्व) 
त्‌ (अद्य) भाजन (जरिमन्‌ अध्धरे) इस हिखारटडित म्रजापालनादि कायं 
भं (देवान्‌) उत्तम पुरषो छो (नः बावङ्स्याः) हमे आप्त कर! । (उत्त) 


णौर मै (सदम्‌) सष (ते रातौ स्याम्‌) तेरी दी शृत्ति के अधीन रह 


जौर (तव अवसा) तेरी रश्चा, भन्नादि ते, हे (भ्न) देजस्विन्‌ { 

(सुवीरः स्याम्‌) उत्तम सन्तानयुकत होऊं । 

उत त्या मे हवमा जग्म्यातं नास्या रीभियेवसङ्ग विंभ्रा । 

अञि न मद्स्तमसोऽघुमुक्तं तूदेतं नरा दुरितादसीके ॥१०॥६॥ 

मा०-(उत) भौर, (भङ्ग) हे (नासस्या) जसष्वएचरण न करने 

वाले, (विप्रा) विद्वान्‌ खी-षुरषो ! (स्या युवम्‌) बे आष (भे) मेरे 

(हवम्‌) वजन, ज्नादि को (जम्यातस्‌) भास करो । सूर्य, चन्द्र ञेतेः 

(अत्रि) इस जोकवासी जनों को (मषः तमसः मोचयतः) वदे भन्घ-- 

कार से यत करते है वैते ही आप दोनों (तरि) इस खोक सें विद्यमान 

जन को (ष्टः तमः) बडे गज्तानान्धकार से गौर (दुरिताव) दुश- 

चरण से मी (अथुखुक्तम्‌ ) चुदाते रो । हे (नरा) उत्तम नर-नारियो 


©-0.2811॥11 |<811\/8 ॥8/18 \/1५\/३18\/8 (01661101. 


"अनसि १५१ |+ मत्रोदसाेः (ठः [अरढ्क ०५०70०1 ३४९ 


उत्तम मागे मे ठे जाने हारे भाप (भमीके) समीप रहकर (त्वतम्‌) 

{दुशणों का नाश्च करो । इति नवमो वगः ॥ 

-ते ना रायो दयुमतो वाज्ञवतो ढातारा भूत नृवतः पुरुक्षोः । 

-दशस्यन्तो दिव्याः पार्थिवासो गोजाता अप्यां मूकतां च देवाः ११ 
अआ०--हे (देवाः) वि्टानू्‌ पुच्पो ! (ते) बे भाप (नः) इमे 


“(चमतः) दीषिथुक्त, (वाजवतः) बल्युक्त, (चवतः) खस्यादि वाठ, 


-(उसक्षोः) बहुत धन्नादि से सम्पन्न (रायः) पेशयं के (दातारः 
-भूत) दाता होवो । भाप (पाथिवासः) एथिवी ह स्वामी, (गौ-जाताः) 
वाणी के प्रसिद्ध विद्वान्‌, (अप्याः) भूमि भौर जलां कीविद्यामें 
निष्णात होकर (दरास्मन्तः) क्तान देते इए (नः) हम सबको (खडत ) 
सुखी करो । 


-ते नों सदः सरस्लती सजोषा मीटखडष्मन्तो विष्णामुवटन्तु वायुः1 


ऋक्षा वाजो देव्यां विध्यता परजम्यावातां पिप्यतामिषं नः ॥१२ 
भा०(ख्बः) हुड र्पो को दण्ड दाता राजा, उपदेशक विदान्‌, 
.(खरस्वसी) उत्तम विज्ञानवतो वेदवाणी नौर विदुषी खी, (सजोषाः) 
-अओी तिुक्त भिन्रजन, (विष्णुः) साध्यवान्‌ पुरुष, (वायुः) वाञुवव्‌ 
-अलवान्‌ ओर श्लानी युर (ऋरसुक्षाः) विद्वान्‌, (दैष्यः) विदानो ते 
नियुक्त (विधाता) विधानङ्तौ, (पडन्य-वातता) मेव नौर वायुवत्‌, 
-अरवान्‌ पुरष ये समी (मीदष्मन्तः) भजावधंक गुणो घे युक्त होकर 
नूः) हमे (दडयन्तु) सुखी क नौर (नः हृपं पिप्य ताभ्‌) हमारे अन्न 
ञी शृद्धि कर । 
उत स्य ढेवः सविता भगो नोऽपां नपादवतु दानु पभ्रिः। 
सस्व देवभिजंनिभेः सजोषा यो्दवेभिंः ए्रथवी समुदः ॥१३॥ 
भा०-(उत) भौर (खः देवः) वह तेजस्वी, (सविता) सूयवत्‌ 
अश्रित, (सगः) देशवयंवान्‌ पुदष भीर (अपां नपात्‌) जछों मे विद्यमान, 
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खन से उस्पन्न विद्यव्‌, (पभिः) सबका (स्व) तेजस्वी, (देवेभिगे 


दिष्य गुणो भौर (जनिभिः) ्राणिरयो-सदित, (योः) सूयंवत्‌ तेजस्वी 
रुप (देवेभिः) किरणवद्‌ दीष इरां भौर (सञुदैः एथिवी) सयुर 


सदिव प्रथिवी, ये सव (सजोपसः) समान भ्रीतियुक्त शेकर (नः दाल). 
हमारे देने योग्य पदार्थं की (भवतु) रक्षा कर । 
उत नोऽद्य शृणोत्वज पएकपात्थिवी ससुद्रः । 


विभ्वे ० | [५] 9 क | टः 
विभ्वे देवा ऋंतारधों इलानाः स्तुता मन्नाः कविशस्ता अवन्तु १४७. 


भा०्-(उत) भौर (बुध्न्यः मदिः) गाकाश मँ उस्पन्च मेव लौर 
(इभ्यः) भजा को भवन्ध ओँ बाधने वाडा (अष्टिः) गहिसनीय इुरुप, 
(गजः एक-पात्‌) न कूमी उत्पन्न होने वाखा, अद्ितीय, जगद्‌ मः 
उयापक, भसु भौर (अजः) शनभ को उखाड्‌ फेंकने वाका भौर राज्यः 
स्नारुक (एक-पात्‌) एकमात्र चरणवव्‌ दाष का बाश्चयः राजाः. 
(थिवी सञुदः) प्रथिवी-खमान विश्चार भौर ससुद-समान गम्भीर 
षुरुष ओर (तदः) सरथ, यज्ञ जौर धनादि से बद्ने मौर बदाने 
वा (स्तुताः) स्तुति-योग्य, (कविकस्ताः) विद्वान्‌ पु्पों द्वारा स्ति 
या दिक्षा-भरास, (मन्त्राः) सनन्षीक, सन्त्रदाता विदान्‌ वा वेद्‌ के 
मन्त्र लौर उत्तम विवार समी (हुवानाः) हमसे खाये गये (विरवे- 
देवाः) समी उप्तम मलुभ्य (नः भवन्तु) हमारी रश्चा कर। 


पवा नपांतो मग्र तस्य॑ धीमिभरद्धाजा अभ्यचन्त्यकः । 


ना हतासो वसवोऽधृष्टा विश्वं स्तुतासो भूता यजत्राः ॥१५॥१५० 


 भआ०्-(एव) इस अकार जो (न पाताः) धमं से प्रनाभों को ब 
गिरने देने भौर स्वयं भी न गिरने वाड, (भरद्‌-वाजाः) ज्ञान नौर 
बर के घारक, (धीभिः) बुद्धि, कमो से जौर (अकैः) भन्न दारा 
(भि अर्च॑न्ति) सत्कार करते दै भौर (इुतासः) आदरपूवंक आामन्त्रित) 


(अष्टा?) षिनीत, (यजग्राः) दानी, (विश्वे वसवः) सब राट्वासीः 
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असुर्य 0\/ “क्छ सदभस धश्च ० सएडत्त ०१५ ०680०द्गै १ 
जन भीर (षाः) खियां मी जिनसे (सुतासः भूत) परशंचित षो । वे 
(खः भम्य्वेन्ति) लियो जौर ज्ञानप्रद वाणियों का आदर कंश । इति 
दशमो वग; ॥ 


( ५२ | 
ऋजिश्वा ऋषिः ।। विश्व देवा दे वताः ॥ छन्दः--१, २, ३, ५, ७, १०, . 
११, १२ निच.त्त्रष्टरुपु । ८ त्रिष्टुप्‌ । ४, ६, & स्वराट्‌ पंक्तिः । १३, . 
१४५ १५ निचृदुष्णिक्‌ । १६ निचृदनुष्टुप्‌ ॥ षोडशं सुक्तम्‌ ॥ 


+ ^१ कि ५.१ 


उदु त्यच्चश्चुमेिं मित्रथोरा एति प्रियं चर्णयारद॑ग्धम्‌। 
ऋतस्य शुचिं दशतमनींकं रुक्मो न दिव उदिता व्ययोत्‌ ॥१॥ 
भा०-जैसे (मित्रयोः चरणयोः महि च्चुः तस्य दशतम्‌, 
अनीकं, दिवः उक्मन्‌, उदिता वि भद्यौत्‌) मित्र दिन, वश्ण राति इन ` 
दोनों भें वड वडा, नेत्रवत्‌ सूयं भकाश दिखाने वाञे मुल के समान 
ओर आकाश के मध्य स्वणं के सुमान, उद्य कारम षिद्ेषरूपसे 
चमकता है वैते ही (मित्रयोः) एक दूसरे को चाहने वाङ (वद्णयोः) 
एक दुसरे का वरण करने वाठे, वर-वधू, दोनों की (स्यत्‌) बह (महि) 
बड़ी, (प्रियं चक्षुः) प्रियः, एक दूसरे को ठृष भौर असन्न करने बाढी 
आल (अदग्धस्‌) एक बृसरे से असित होकर बिना बाधा के (एति) ` 
एक दूसरे को भाष हो । वह (दशतम्‌) सत्य ज्ञान को दिलाने वाटी, 
(छि) पवित्र, (भनीकम्‌) सैन्यवत्‌ एक द्सरे फा विजय करने वाटी, 
चश्चु मी, (दिवः खक्मः न) कामनायुक्त कामिनी के स्वणमथ भामूषण- 
वत्‌, (दिवः) कामना वारी खी के (उदिता) उदु गमन कार में (सक्मः) ` 
रवि भयौत्‌ अभिराषा्भों का स्तापक होकर (वि भदयौत्‌) विविध. 
आवो, विशेष सौद को प्रकट करे । 
वेद यद्ीणिं विदथान्येषां देवानां जन्मं सनुतरा च विषः । 
ऋज मतेषु चक्ञिना च पश्य॑न्नमि च॑ सूरो अर्यं पवान्‌ ॥२॥ 
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न ~ 


का जा कक 


भ०--विद्रान्‌ रूप भाल का स्वत्‌ वर्णन । (यः) जो (ग्रीणि 
विदथानि) जानने शौर प्रासि-योग्य हान, कमं भौर उपासनाको 
(विद) जानता ह, घौर जो (विभः) विद्वान्‌ (खद्ुः) सदा (देवाना) 
<सूथं चनदरादि रोकं के (जन्म) भ्कट होने का तत्व (च) भी (वेद) 
जानता है षह (सूरः) तेजस्वी (भयः) स्वामी के समान, (मर्तेषु) 
मनुष्यो स॑ नके हिताथे, (ऋज) सरङ, धर्म॑-मागं को ओर (जिना 
च) वजनीय पापकम को (पश्यन्‌) देता हुभा (णवान्‌) भ्ा्ठन्य 
.पदारथौ को (अमि बटे) देलता है । 
-स्तुष ॐ वो मरह ऋतस्यं गोपानदितिं भिर वर्णं खुज्ञातान्‌ । 
.अर्यमग मगमद्‌न्घधघीतीनच्छ। बोचे सधन्यः पावकान्‌ ॥ २ ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ एुच्षो ! (ख-घन्यः) धन-घान्य सम्पच्च मै, 
(बः) आष सभ से (ऋतस्य गोपान्‌) न्याय, तेज भौर वर के रक्षक 
, (अदिति) एष्व हल्य माता पिला, युश्रादि, (भित्र) ही, (वर्णं) 
संकटों के वारर, (भयंमणं) स्याय कारी, (मं) देश्रयवाच्‌, (खुजातान्‌) 
-डन्चम गुणों म असिद्ध, (अद्ब्धधीतीन्‌) जिनका शध्ययन नष्ट न हो, 
, (पावकान्‌) अश्वत्‌ पविन्रकतौ इन सब (महः बरत गोपान्‌) महान्‌ 
-सष्य, ज्ञान छ रक्षक जन की भं (स्तुपे) उत्तम स्तुति र । (भष्छ 
-चोवे) उनके प्रति उत्तम वचन करं । 
-सरि्शिाव॑सः सत्पती रदग्धान्महो राज्ञः खुवलनस्यं दातृन्‌। 
-यून॑ः खुश््ान्क्षय॑तो दिवो नृनाित्यान्यास्यदिति डचोयु ॥ ७ ॥ 
भा०-(रि्ाद्चः) हिसक-नाशक, (सखस्प तीन्‌) सज्न- पालकः, 
.(भदब्धान्‌) भर्या से पीडित न ्ोने ओर अन्यां को पीडान देने 


वाछे, (सहः) यदे (राकः) राजावव्‌ स्वामी, (घु-वसनस्य) त्तम वख, ` 


आश्रय के (दान्‌) दाता, (यूनः) तरण, (सुश्चश्रान्‌) उत्तम बज-युकू, 
.(क्षियतः) रेशवयंवान्‌+ (दिवः) कान-रक।शचक्‌ (भादिस्यान्‌) धाद्व 
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्ह्मवारी, (नुच) नायक भोर (दुषो) सेषामिलाषी युरषों को नौर 
.(मदिति) अदीन सभाव के माता व पिता को (यामि) मै भाष होडं। 
यो$ष्पितः पृथि सातरधुग्ने स्ातर्लवो मृकतां नः । 
-विश्वं आदिस्या अदिते सजोष। अस्मभ्यं शमं बहुलं वि य॑न्त ५।११ 
मा०--हे (पितः यौः) सूयं तुद्य तेजस्विन्‌ पालक पितः! हे 
.(भातः एथिवि) साता परथिवी ! हे (गधरुक) रोड रहित (भन्ने) जान- 
चन्‌ ! हे (रातः) आई ! हे (वसवः) बते हए प्रजाजनो { भाप (नः) 
“दर (डत) सुखी करो । हे (आदिर्याः) मादि्यसम तेजस्वी पुरषो ! 
(भदित) हे मतः ! हे जखण्ड शक्ते ! खाप (विवे) सब (सजोषाः) 
-समान भोतियुक्त होकर (अस्मभ्यम्‌) इपर बहुत (शमं) सुख (यन्त) 
-दो । इस्येकादो वगः ॥ 
मा नो चक्षय वक्यं समस्मा अघायते रीरधता यजत्राः . 
ययं हि छठा रण्या नस्तनूनौ यूपं दक्ष॑स्य वचसो वभूव ॥ ६ ॥ 
सआ०--हे (यजत्राः) सस्संग-योग्य मुरो | आप (नः) हें 
(क्पे) चोरो के योग्य यवहार के डिम (खमस) खच प्रकार के 
(अघायते) हम पर पापाचरण की इच्छा वाछे, (दाय) मेदे 
-समान चोर स्वभाव के मनुष्य के रामाय (मा रीरघत) न्ट मत 
करो, (हि) क्योकि जप (नः तनूना) हमारे शरीरो के मी (रभ्यः) 
:सारथिवद्‌ खन्मागं मे ठे जाने वाढे (स्थ) हो लोर (यूयं) तुम लोग 
खदा (दक्चस्य वचसः) उत्तम व वन के वत्त क (मूष) दो । 
-मा  पनों अन्यरंतं ुज्ञेम मा तत्कमं वसवो यञ्चव्॑वे । 
विश्वस्य हि क्षय॑थ विश्वदेवाः स्वयं रिपुद्तन्वं रीरिवीष्ट ॥ ७॥ 
भा०--हे (वसवः) राषट्वासौ विद्वान्‌ खर्वो ! (गम्यत) किष 
-अन्य के क्षिये (एनः) मपराघ छो हम (मा सुजञेभ) न भोगं । (य्‌) 
जिते भाप (चयथ्वे) रोको वह कम मी (मा कमे) न करं । दे (विश्व- 
द्‌ - 
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देवाः) विद्वाच्‌ पुरूषो ! णाप (विशस्य हि क्षयथ) सव कार्यौ के स्वामी 
हो 1 मनुष्य भायः स्वथं घपनः (दषुः) शष्ठ होकर (तन्वं) अपने 
शरीर का (रीरिषीष्ट) विनाप्च कर उेता है 1 अततः सावधान रौ । 
न इट्भ्रं नस आ विवासे नमं दाधार एथिवीयुत याम्‌ । 
नसो देवेभ्यो नमं ईश एषां कृतं चिद्ो नखा विंचात्े ॥८॥ 
भा०-(नमः इव्‌) नसस्‌” यथौत्‌ दुष्ट भौर खन्ननां को नमाने 
का दपाय बड़ा ही (उभरं) बङक्षारी होगा उचित है । मे उसी (नमः) 
विनय ॐ साधन, दण्ड, वरु, या नमस्कार योग्य परन्रहय का (जः 
विवासे) वेन करः ! (नमः) वही परब्रह्म ही (प्रथिषीष्‌ उ चास्‌ 
दाधार) प्रथिवी शौर सूयं को धारण कर रदा है । (देवेभ्यः) विद्वान 
विचेता भौर चतादि खेकने वालो ङे लिये (नमः) उनको नमाने 
वाखा यह वञ् भौर विनय दी है । (नमः) वह दण्ड या जाद्र दही 
(पषा) इन सब पर (दशे) भ्सुत्व करता है । इनके (इतं विद्‌ एनः) 
न्वयि इष पाप को भी भै (नमसा) दण्ड से ही (भा विवाखे) दूर 
करने म समथ शोडं। 
तस्यं वो रथ्यः पृतदैश्ानृतस्यं पर्ट्यसदो अद्न्धान । 


ता आ नमोंमिरसुचक्ष॑सो नृन्वि्वान्व आए न॑मे जहो यजजाः ॥६॥ 


आ०- हे (यजत्राः) देयं दातः | हे प्य णुश्पो ! (रण्वः) 
खारयि के तुष्य गृहस्थ वा राष्र का नेवा मैं (चतस्य) सस्य-ऽयवहएर 
के द्वारा (पूतदक्षान) पित्न कमं बाड बौर (चतस्य पस्स्यसद्‌ः) न्याय 
गृ मे स्थित (जद्ब्धान्‌) बन्यायाचरण से ध पीदिति, (उरवक्षसलः) 
वदे दरदशीं (विश्वान्‌ वः महः नुन्‌) समस्त उन स्प पूज्य गों कौ 
(नमोभिः) विनय-युकत व्यवहारो से (ना नमे) नमता, नमादः दं । 
ते दि रेध॑वचैखस्त ॐ नस्तिरो विश्वानि दुरिता नयन्ति । ` 


सुक्षत्रासो वर्णो मिघ्ो अभिच्छैतधींतयो वक्सराजंसत्थाः।१०।१२. 


भा०-(बश्णः) पापां चे निवारक, (मिन्रः) सवलेदी, (बधि) 
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तेजस्वी पुरुप, जो (ऋत-धीतयः) सत्य फलों को पद्ने गौर (वक्म- 
राजसस्याः) वचन सँ सस्य से चमकम वाढे, सत्यमापी घौर (सु- 
कषत्रासः) उत्तम दर्साडी दै (ते दि) वे श (भे४-ववसः) सर्वोत्तम 
तेज से यु होते ई ! (ते ड) बे ठी (नरः) रोग (नः) हमारे (विश्वानि 
हरितानि) सभ दुरे आचरणं के (विरः नयन्ति) दूर करते दै । इति 
द्वादशे वगः ॥ 


ते न इन्द्रः पृथिवी क्षामं वर्धन्‌ पूषा भगो अदितिः पञ्च जनाः 1 
सुशमीणः स्ववसः नीथा भव॑न्तु नः खु्रा्रासः गोपाः ॥११॥ 
भआ०्- (इन्दर) रेशय॑बाच्‌, (थिवी) मूमि चल्य सवधा, 
(श्वा) क्षमावान्‌, (पषा) सव पोषक (मगः) देश्र्यवान्‌, (अदितिः) 
अदीन-शकि, (पञ्चजनाः) पवां जन, (सु-शम्मोणः) उचम गृ, उत्तम 
सुख, शरणदाता, (खु-भवसखः) डत्तम रक्षक (सु-नीथा$) उत्तम माग 
ते जाने भौर ॐे जाने वाङ (भवन्तु) हं । वे (नः) इ्मारे (सु-्रात्रासः) 
उत्तम रक्षक जोर (सुगोपाः) पशच्ों ओर इन्द्रियो के उत्तम पाठक 
(भवन्तु) हयं । 
सू र्या दिव्यं नसि देवा भर॑दाजः खुखतिं याति होता! । 
आसानेभियैज॑मानो भ्रियधेदैवानां जन्म॑ वसूयुबवन्द्‌ ॥ १९२ ॥ 
अ{०--हे (देवा) सान देने के इच्छुक शु जनो ! जो (भरत्‌- 
वाजः) ज्ञान-धारक भौर (होता) अन्यो छो ज्ञान देने वारा विद्वान्‌ 
(खुमहिस्‌ याति) उत्तम मतिमान्‌ शिष्य को रास करता है, षह (चु) 
मानो शीघ्र टौ (दिव्यं सग्रान) उत्तम प्रकाश्च-योग्य गृह के खमान 
(दन्य) ज्ञान-बारण-योग्य, विद्या के सट्पात्र को (नि) प्राक्च कर 
ठेवा है! वह (यजमानः) ञान दाता, (भासनेभिः) समीप स्थित 
(भियेचेः यजमानः) सस्संगक त, विद्या यो से सस्संग करता इषा, 
(वसूयुः) अधीनस्थ वसु, ब्रह्मचारियो का स्वामी होकर (देवानां) 
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वियाभिखाषी जनों के (जन्म) वि्या-जन्म छा (ववन्द) उपदेश 
करता है। 
अप स्य दँलिन रिपु स्तेनमैञने दुराभ्यम्‌ । 
दविष्ठमस्य सत्पते कृधी सुगम्‌ | १३॥ 

भा०-हे (अञ्न) ज्ानवन्‌ | आप (स्यं) उस्न (रिषस्‌) शः 
(स्तेनम्‌) चोर, (दु राष्यस्‌) दुःशीङ (जिनं) मागवत्‌ (द्विष्टम्‌) 
दूरसे द्र को भी, पैर रखकर जाने योग्य शन को (सुगं इषि) 
सुगम कर । हे (सर्पते) सज्नन-पा्क ! तृ (गस्य) इस भजा से उते 
(गप धि) वृर कर । 
्रावांणः सोम नो हि कं सखित्वनाय वावशुः । 
जही न्यत्रिणं पणि छेको दि षः ॥। १४॥ 

मा०-डे (खोम) सर्वभेरक ! (नः) हसे बीच (आवाणः) 
श्राखोपदेष्टा भौर शशरो को ऊुचछने वाङ वीर (हि) सी (सलखिस्व- 
नाय) मैश्री े छ्यि (कं) कन्त पुर्व को (वावद्यः) चाहते । हे 
रानन्‌ ! तू (पए्रणिम्‌) ग्यवहारवान्‌, (अब्रिणम्‌) सूक खा जाने वाठ 
सुरूप को (नि जदि) दण्ड दे (हि) क्यो (सः शुः हि) वह अवद्य 
मेदिये फे स्वमाव वा है । 
यूयं हि टा सुदानव इन्द्रज्येष्ठा असिथवः। 

नो अध्वन्ना सुगं गोपा अमा ॥ १५॥ 

मा०-हे (घु-दानवः) उत्तम रेश्वयोदि के दातः! (खुं) खार 
{ह्ि) निश्चय से (सुदानवः) उत्तम सुख दाता, (अभि) सब प्रकार दे 
तेजस्वी भौर (द्््‌-ग्येष्ठाः) सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुदप को भपने मँ वडा 
मानने बा (स्थ) होकर रो । (नः) हमारे (ध्वन्‌) माग को (सुगं) 
सुगम (भा कते) करो । हे (गोपाः) अजा-रक्चषक जनो ! गाप छोग 
(भमा) हमारे ग्रह छो (सुगं कत्त) सुखदायक बनाभो 1 
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, ॐप्पि पन्थामगस्महि स्वस्तिगामनेहसम्‌ । 


येन विश्वाः परि द्विषां वृणक्ति चिन्द्ते दुं ॥१६।१३॥ 
भआ०--हम (स्वस्ति-गास्‌) सुल से चरने योग्य भूमि वाडे, 
(भनेहसम्‌) कष्ट-रहिष्च (पन्थाम्‌) साग को (शपि भगन्म) प्रा टो, 
(येन) जिसघे जाता हुषा मनुष्य (विश्वाः द्विषः) समस्त शुभं को 
(षरि दृणि) दूर फरने मे समर्थं होता षै नौर (वसु विन्दते) पेयं 
पातादहै। इति श्रयोदक्तो वैः ॥ 
{ ५२ | 
ऋजिश्वा ऋषिः ॥ विश्वं देवा देवताः ॥। छन्दः--१, ४, १५, १६ निचत्‌- 
त्रिष्टुप्‌ । २, ३, ६, १३, १७ च्िषटुप्‌ । ५ भुरिक्‌ पवतः । ७, ८, ११ 
गायत्री । ९, १०, १२ निच.दगायत्रौ । १४ विराड्‌ जगती ॥ 
न तद्वां न प॑थिव्याज्ं मन्ये न यल्ञेन नोत शमीभिरामिः। 
उब्जन्तु तं सुभ्ब+: पवंतासो नि दींयतामतियाजस्यं यष्टा ॥९॥ 
भा०--(्मतियाजञस्य) अति दान का (यश) दाता, दंश्रराचक 
युरुष (तव्‌) बह (न दिवा नि हीयतास्‌) न तेजस्वी पद्‌ से गिर सकता 
हे, (न ष्थिष्या नि हीयताम्‌) न परथिवी ते स्यागा ला सकता है । 
(अजु मन्ये) मँ मानता ह ङि बह (न यद्तेन नि हीयताम्‌) न कभी 
यज्ञ से रिव होता है, (उत न) ओर न (शचीभिः नि दीयताम्‌) बह 
उत्तम कर्मो से रहित होता है, (तम्‌) उसके भति (सुम्बः) उत्तम 
भूमिय क स्वामी छोग, मौर (पवंतासः) मेघवत्‌ उवार भौर पवंत- 
वत्‌ श्त जन भी विनन्न हो जावे तथा उसको (न उब्जन्तु) कमी 
विनष्ट न कर। 
अति चा यो मतो मन्धते नो ब्रह्म॑ वा यः श्रियमा निनित्सात्‌ । 
तपू तस्र टृजिनानिं सन्तु रहमद्धिष॑ममि तं शचलु चोः ॥२॥ 
भा०-(यःवा) भौर जो, हे (मर्तः) विद्वान्‌ जुद्षो ! (नः) 
इमारे (क्रियमाण) किये जाते हप (बहा) ब्रह्मज्ञान, भन्न आदि को 
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(भवि सण्यते) अविक्रमण करे, (वा) भयवा (यः) जो उसकी (निनि- 
स्सात्‌) निन्दा करे (तस्मै) उ धे खयि (तप्‌पि) तापदायक जखादि 
(इजिनामि) वजैक वाधक (सन्तु) दों । (ते) उख (ब्रह्मद्विष्‌) भसु, 
खन्न आदि ङे द्रषो पुरप को (यौः) यवत्‌ तेजस्वी एुरुष (अभि 
शोचतु) सव जोर वे ष्रोकित, व्यथित करे 
किमङ्ग स्वा ब्रह्मणः सोम गोपां किमङ्ग त्वाहुरभिशस्विणां नः 
क्रिमङ्क नैः पश्यसि निद्यमांनान्‌ ब्रह्मद्धिषे तपुषि हेपतिसस्य \॥२॥ 
आ०-(जङ्ग) हे राजन्‌ ! (सोम) ेधरयेच्छुक ! (व्व?) स्च 
(ह्मणः गोपाम्‌) धन, वेद्‌ भौर रार का रक्षक (किस्‌ जाहुः) क्यो 
कष्टते है १ (भङ्ग) हे राजन्‌ ! (व्वा) उने (लः) दमार। (अभि लस्तिपाय्‌) 
निन्दा से बचाने वाटा (किम्‌) क्यों (भाहुः) कते ह १ (जङ्ग) हे 
राजन्‌ [ (नः) इमे (निय मानान्‌) निदा छा विप बनाते इए दु जनां 
को (किमू पदयसि) क्यो देखता है १ द्‌ (बहय-द्टिषे) वेड, यन्नादि के 
डधषी के छ्य (तपुषिम्‌ हेषिस्‌) संतापदायक मञ्च (अरय) संक । 
अवन्त मायुषसो जायमाना अवन्त या प्लिन्धद्ठः पिन्वग्यनाः। 
अवन्तु सा पवतासो शुवासरोऽचन्तु मा पितरो देबह्वतो ॥ ४ ॥ 
भा०-(मास्‌) उक्तौ (जायमानाः) उन्तस णे से भकट होने 
वाली भमात बेखाएं, श्रु-दपं को दुग्ध करजे षी सेनां आओौर सुनने 
चाहने बाली अजाप (अदन्तु) मेरी रक्षा कर 1 (पिन्वमानाः) उचने 
वाली (सिन्धवः) नदिये घौर बद्ते सुद तथां वृ रोते इषु ऋषगण 
आदि (मा अवन्तु) मेरी रक्षा कर । (धवाः पवेता्तः) स्थिर पवत 
(मा भवन्तु) मेरी रक्चा कर । (देव-हतो) छम गुणों खी भ्राक्ि, दिद्टानों 
की वना तथा असु की उपास्षना-कार भं (पिठरः) माता-पिता 
आदि समी (मा भवन्तु) मेरी रक्षा छः । 
विश्वव्‌ानीं सुमनसः स्याम पश्येग्र च सूयमुचरन्तम्‌ । 
तथां करद्सु पति्ैसूनां ठेवा ओदानोऽउसागंमिष्ठः ।५।॥१४॥ 
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आ०-- (विश दानीस्‌) घवा ष्ठी हम सब (घु-मनघः) छम चिच्च 
वारे (स्था) रहं । इम कोग (सूवेय्‌ चु) खय को ही (उत्‌ जरन्तम्‌) 
ऊपर आदे इए देख, ञ्ेते दह (देवास्‌ भोहानः भव षव भागमिष्ठः) 
उमस किरणो छो धारण करता इभा वेज-सदित् जाने वालो 
स्याम है (तथा) वेषे ही छुभ णो रो धारने मौर विद्या के इच्छुक 
शिण्यो का पान कर हुभा भघान युरप (भवस) अपने रक्षा जीर 
हाय से (मागः) माने वालो से शट दो गर वह (वषून) बसे 
अशाज्नों के वीच (वस्ु-पविः) वसु ब्रह्मवारियो का स्वामी होकर 
{दथा रत्‌) तेज भौर ज्ञान प्रदान करे । 
इन्द्र लेदिध॒मवसागंमिषठः सरस्वती एभिः पिन्वमाना । 
यञन्धं = ओव॑ध्यीभि्दोसुरशनिः शखः सुवः पितेव ॥ ६॥ 

सा०-(इन््रः) शनरुहन्ता राजा, कान-दात्ा नाय (भवसरा) 
जएन ओर रश्चा.खामथ्यं से (नेदिषटस्‌) बति पास (भागम) अने 
चाड! हो । वड (चिन्धुमिः) जङ्घा से (पिन्वमाना) बही है, 
(सरस्वदी) ब्दी के समान वेग से प्रवाहित होने घाडे वचनां से उतम 
ज्ञान की धारावद्‌ हम निस्य बदाने हारा हो । (भोषधिभिः) भोष- 
श्चरयो, बनस्पतिर्यो सित (पर्जन्यः) जर के दाता मेष-समान शच 
रौरं रक्षा देने वाखा, श्र-विजेवा होकर (नः) हमें (मयोः) सुल- 
द्रवः दो । वद (अशनिः) तेजस्वी, (खु-शंसः) उत्तम ड पदेशकता (पिता 
इव) पाक के ससएन (खु-दवः) खुल चे पुकारने योग्य हो । 

विश्च देवा आ ग॑त शरुणुता मं दमं वम्‌ । 

पदं बर्हिनं षीदत ॥ ७ ॥ 

भा०-दे (विदवे देवाः) समस्त विद्वान | (जा गत) भाप 
जाभो । (भ) मेरे (दम) इस (दवं) आद्य चान को (्णुव) सुनो भीर 
(इदं वि) इख योग्य भासन पर (भा नि सोदत) जाकर विराजो) 
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यो वो देवा धृतस्ना हव्येन भरतिभूष॑ति। तं विश्च उप गच्छथ ॥< 

भा०-हे (देवाः) विद्धानो ! (पृत-स्नुना हव्येन) धृत-युक्त अन्न 
ते जैसे विद्वानों का सत्कार किया जाता है वैते ही दे (देवाः) दिघा- 
कामी विद्यार्थी जनो ! (यः) जो (दृत-स्नुना) लेह से हदय से निने 
वाङ, (इव्येन) आद्य ज्ञान से (वः) घाप को अरुत करता है (तम्‌) 
उख शुरं को (विश्वे) भाप खोग (उप गच्छथ) भाष होभो । 
उप॑ नः सूनवो गिरः शृरवन्स्व्त॑स्य ये । सुभ्रद्ठीका भ॑वन्तु नः € 

मा०-हे विद्वानो ! (ये) जो (नः) हमारे (सूनवः) पत्रादि हो वे 
(ज्धतस्य) निस्य ज्ञान वेद्‌ की (गिरः) वाणिर्थो को (डप दण्वन्तु) 
शुर के पास श्रवण कर भौर वे (नः) मे (सुष्डीकाः भवन्तु) उत्तमः 
सुख दाता हां । 


विश्वे देवा ऋताघृघं ऋतुभिंहैवनश्चुतः । लुषन्तां युभ्यं पय॑ः। १०।१४ 

भा०-(विदवे देवाः) समस्त वि्याभिडाषी मनुष्य (ता-बुघः) 
खस्य ज्ञान के बुदकतां हों भौर (ज्तुमिः) ऋतु-भलुखार चा सस्यः 
तान के स्वामी विद्धानां हारा (हवनश्रतः) दान नौर अहण-योग्य 
हान के भोता होकर (युग्यस्‌) वचित्तष्खिनिरोध को बदाने वेः 
(पथः) सान रस का (जुषन्तास्‌) सेवन कर । इति पञ्चद्श्षो वर्गः \ 

स्तोत्रमिनटरा मरूद्गणस्त्वष्टमान्मि्ो अंंमा । 

इमा हव्या जुषन्त नः ॥ ११ ॥ 

भा०- (इदः) पेश्यवाच्‌, (मद्द्‌. गणः) गतिश्चीरू, (स्वष्टमान्‌) 
तेनस्वी (मित्रः) जेदी, (भय मा) न्थायकारी रुष (नः) हमारे (स्तो- 
ज्रम्‌) पदेश्च भौर (इमा हव्यानि) इन भ्राह्य वचनो, पदार्थौ दे 
शषन्त) स्वीकार कर । 

इमं नां अभ्रे अध्वरं होत॑व॑युनशो य॑ज । 
` चिङित्वान्‌ देव्यं जनम्‌ ॥ १२॥ 


©-0.2811॥11। |<811\/8 ॥8/18 \/1५\/३18\/8 (01661101. 


(11. ४९९४ 1110108 20 ०6 वु 


भा०-हे (होतः) जानदाततः ! (अपने) तेजस्विन्‌ घाचायं | प्रमो! 
भाप (विक्ष्वा) ज्ञानवान्‌ हो । भाप (नः) हमारे बीच (भध्वर)- 
भविनाक्षी, अष्यथनादि ज्ञान-यन्ञ को (वनः) उनकी क्ान-शक्िः 
के भजुसार (यज) कर । वू (देन्य) ानेच्छुक (जनम्‌) जन को भी 
(यज्ञ) संगति मं रख । | 
विश्वं देवाः शणुतेमं हवै मे ये अन्तरिशचे य उप यवि छ । 
ये अंन्निजिहा उत बा यजञना आसद्यास्मिन्वदिषिं मादयध्वम्‌ ५१३ 
भा०-(विश्वे देवाः) हे सखव विद्याभिकापी पुरषो ! (ये) नो 
(भन्तरि्षे) अन्तरिक्षवत्‌ बीच की भूमि, (ये च यवि स्थ) नौर जो 
सुथंबव्‌ भकाद्मान ज्ञान-मागं मे विद्यमान हों (ये मस्भि-निह्वाः) भौर 
जो भश्भि-ज्वाखा के समान सव पदार्थौ की प्रकाशक बाणी वारे (उतत 
वः) ओौर (अजत्राः) ज्ञान देने योग्य हे, वे (मे) मेरे (दमे) इस (वं) ` 
देमे योर ज्ञान को (णुत) सुनो शौर (अस्मिन्‌) इस (बहिषि) उच 
आसन पर (भासय) बैठ कर (मादयध्वस्‌) स्वयं भरसन्न हां । 
विश्वे देवा मम शुरवन्तु यक्ञिया उसे रोद॑सी अपां नपाच्च मन्म । 
मा बो वचाल परिचक्तयांि वोचं सुम्नेष्विद्वो अन्त॑मा मदेम ५१४८ 
आ०--हे (विधवे देवाः) समस्त विद्धानो ! हे (यज्ञियाः) पूजादि 
के योग्य जनो ! हे (उभे रोदसी) सूय-पएिवीवत्‌ परस्परोपकारक 
खी-पुरपो ! जौर (पां नपात्‌ च) र्णा का नाश न करने वाडा जन 
(मम) मेरे (मन्म) मनन-योग्य जान को भाप छोग (शण्वन्तु) सुने । 
ज (बः) भाप लोगों के भरति (परि-चकष्याणि) निन्दा योग्य (बबांसि)" 
वचन (मा वोचस्‌) न कट । हम छोग (वः सुम्नेषु) भाप के सखो मः 
(इव) ही (भम्तमा) समीपस्य होकर (मदेम) हषे छाम कर | 
ये फे च उमा महिना अहिमाया डवो जक्षिरे अपां सधस्थ । 
ते असूमभ्य॑मिषये विश्वमायुः क्षपं उस्ना वरिवस्यन्तु देवाः ५१५॥२ 
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भाग (ये के च) भौर जो छोई (महिन) यणो मे सहान्‌, (उमा) 
खमि पर (विदः) सूयं-अश्ञाश्च से तथा (भप सधस्थे जहि-सायाः) 
जख! के रने ॐ स्थान भन्तरिक्च मै मेघ संभान वरग वा, 
निष्पश्च होकर खलो के वर्ष॑क वा (अपां खस्थे) चिद्वजनों क खाथ 


. ससा आदि मे (दिवः) चान भा से (खहि-मायाः) मन्यो को परा- 


जित करने दी युद्धि थाटे (दिर) धकूट हों (ते दैवाः) ते नादि 
देने नँ इश्षरु पुरुप (श्चयः उल्ला) राद-दिन, (दध्ये) इट सुख 


- उामाथं (जस्मम्बम्‌) हमारे ल्य (विश्वं भायः) समस्त आनु (वा 
` वस्यन्तु) ६। 


अश्रीपर्जन्याव्वतं धिर मेऽस्मिन्दवें उहवा सुति न॑ः । 


- इक्।मरन्थो जनयद्‌ गभ मर्यः भ्रजाच॑तीरिष आ ध॑तसस्मे ५१६॥ 


भा०-(जभ्नि-परजग्यौ) सभि-व॒ल्य स्ानभ्रकाश्च शुक, भौर मेव- 


- स्थ भजाभों पर सुखो का व्ण ये दोनों ्क्ञार के पुरुष (सु-हवः) 


उत्तम दान, ज्ञान भौर धन से युक्त होकर (मे धियं अवत्तम्‌) मेरी 


“बुद्धि की रक्षा कर भौर (अस्मिन्‌ हवे) दश्च दान-मतिद्ान य्ह भं (नः 
` सु-स्तुतिसू मवतम्‌) हमारी शन्तम स्तुति सुने! ठन दोनों से ६ 
. (भन्यः) जैसे एक भनि (इडाम्‌ जनयद्‌) मेष तस्य भूमि को बीन- 


चपन योगय बनाखूर अक्र उत्पन्न करता है, वैते ही (अन्यः) एक तो 
(इडाम्‌ जनयत्‌) उपदेकश्ष-योग्य वाणी कौ भ्रट करे सौर (मन्यः 
गभ॑स्‌ जनयत्‌) सूयं ज्ञेवे अन्तरिश्च भ जलो को गधितत करता, वः 
पुथिषौ पर जाठर खूप में भन्न को पाकर, वीयं वना कर अथम इुरप 
भे, फिर खीयोनि मेँ गमं उस्पश्च करता है वैते ही (अन्यः) दृस्लरा 
विद्वान्‌ जन (गर्भम्‌) विद्यार्थी को साता के तुद्य विद्या के गभं भ 
अह्ण करके पुनः पुत्रवत्‌ वेदविद्या में उस्पन्न करे । जैवे सूयं भोर मेष 


<दोनों (भरलावतीः इषः धत्तम्‌) भजा से युक्त ज्-सर्पदा को देते मौर 


©-0.2811॥11 <811\/8 ॥8|18 \/1५\/३18\/8 (01661101. 


~~~ ~~~ #*----------~--~--~---------~-~---, --------------- 


~ ~ 


००५4 ९४५९४६९८ ००५०८ ३६१ 


ट रते है वैते ही भाचायं उत्तम सम्ततियुत कामना को धारण 
खर । 
-सतीरै ठर्दिषि समिधने घ्न सू्ेनं मद्य नससा विवासे । 
अरिमच्च अय चिदं यजघ्चः विश्वं देवा हदिषिं माद्यच्चम्‌९७।९६ 

स्‌!०-- (विपि स्तीर) यज्चदेदी पर छशा धाडि आस्तरण-योम्य 
न्यदा ॐ विने पर भौर (भस्नौ समिधाने) जभ के दीष हते इष 
ते (अहा-सूषेन) वेद्‌ के वदे सक्त से जौर (महा नमा) बडे भच्रादि 
से (भाविवगे) यच्च कमं करता है वैते ्ी (विपि) बडे मान-डृद्धि- 
यु, (सतीं) वे गान पर (बक्षी समिघाने) जानभकाल-यु्त 
विद्‌ वान्‌ के विराज्ञने पर, मै (महा-नमलषा) वदे आदर से (सक्तेन) 
उम चनः से उलष्ठी (भा विवासे) सेवा करं । हे (यजत्राः) यद्- 
-कीड, युरो ! (जय) वज्ञ (नः) ह मारे (अस्मिन्‌ विदधे) उख यज्ञम 
-(विवे देवाः) अप संब विद्वान्‌ जन (हविषि) अन्नादि से (माद्‌- 
वध्वस्‌) स्वयं तु होधो भौर (नः माद्वभ्व्‌) हमे प्रघन्न करो । इति 
-सोडशे दगंः ॥ 

। {५३ 


-अरदवाजो बाहैस्पत्य ऋषिः ॥ पूषा देवता ॥ छन्दः- १, ३» ४ ६१ 

७, १० गायत्री । २ ५ ९ निचूदुगायत्री । ८ निचृद्‌ नुष्ट्रप्‌ 1! 

दशचं सूक्तम्‌ ॥ । 

खथ त्वा पथस्पते रथै न वाज्ञसषतये । शिये पषन्नयुउमदि ॥१॥ 

भाजते (वात-षाए्ये स्थं न) वेग से देश्यन्वरजाने के व्यि 
-रथ छो जोदते ट वैषे हौ हे (पथस्पते) मां के स्वामिन्‌ ! दे (एषन्‌) 
योद भ्रभो ! (वाज सातये धिये) ज्ञानदाप्री खुडि ओर देयंदाता 
कमं के लियि (र्थ) रमणीय, वा वेगगामी (स्वा) तुश्षशञो (वयम्‌ ड) 
दम (अयुग) योगाभ्यास दुबारा चित्त से ध्यान कर । ` 
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३६४ ऋर्वेदभाध्यं चतुर्थोऽष्टकः [अ०८।ब्‌०१७।४ 
अमि नो नय वसुं वीरं प्रथ॑तदश्लिणम्‌ । चामं गृदपति नय ॥२॥ 

भआ०-हे राजन्‌ ! च्‌ (नः) हसे (नयं) मचुण्यों का हितकारी, 
(बीर) वीर (प्रयत-दश्चिणम्‌ ) उत्तम बक वीयं से युक्त, (वामं) सेवन 
योग्य (गृहपति) गृह स्वामी मौर (नयं) मलुष्यों के हितकारी (वीरं). 
विविध कंको दुर करने वाठे, (भ्रयत-दक्षिणं) खूब दक्षिणा देने 
योग्य, (वामं) सुखकर, (हपतिस्‌) गृह- पालक (वसु) धन कौ भ 
(नः) हमें (अभि नय) क्च करा] 

अदित्सन्तं चिद्‌घृे एषन्दानाय चोदय । 

पशेश्चिद्ि घ्रंडा मन॑ः ॥ ३॥ 

भा०-हे (भा षणे) सवत्र भ्रकार्टित ! (पूषन्‌) पोषरू ! द्‌ 
(अदित्सन्तं चित्‌) भदान-कामी पुरुप को (दनाय) देने के खयि 
(बोदय) भरित कर । (पणेः चित्‌) ब्य वडाएर-कशरू, वणिग्जन कै, 
(मनः) मन को (विश्जद) विक्ेष खु कर। वह दंनूखन शेर 
दयार रहे । 

वि पथो वाजसातये चिलि वि धों जदि । 

साधन्तामुद्च नो धिवः॥ ४॥ 

भा०-हे विदृवन्‌ ! तू (वाज-सातये) ज्ञान भौर बरु की भाषि 
हे (पथः) उत्तम मागां को (वि चिनुहि) खोज । (धः) दिसः- 
कारि्यों को (वि जहि) दण्डि कूर । हे (उअ) बरूवन्‌ ! (चः) इमारीः 
(धियः) इुद्धियां नौर कमं (साधम्ताम्‌) उप्तम फो को घिद्ध के \ 

परि ठृन्धि पणीनामास्या हदंया कवे । 

अथेमस्मभ्यं रन्धय ॥ ५॥ १७॥ 

भा०-हे (कवे) करास्तद्िन्‌ ! आप (पणीनाम्‌) दयतादि व्यवहार 
वालों के (द्या) हदो छो (भारया) भारा से चैते कष्टौ को वीर 


जाता, वैते ही (जरया) शिक्षा भौर 'थार्सि" दण्डादि की ग्यवस्थ 
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षु ५३।९] ऋग्वेदभाष्ये षष्ठं मरडल २६५ 


द्दारा (परि तृन्धि) पीडित कर (भथ) इस अकार (ईम्‌) उनको 
((षस्मम्यम्‌) इमारे हिताथं (रन्बय) दण्ड दे ( इति सदृशो वर्गः ॥ 

वि पूषन्नार॑या तुद पणेरिच्चं दि प्रियम्‌ । 

अथेमस्मभ्यं रन्धय ॥ ६ ॥ 

भा०-हे (एषन्‌) निबेों के पक्च-पोषक { तू (पणेः) ब्यवहार में 
ष्ड्गे दुष्ट नन को (भारया) दण्ड-्यवस्था से, पछ को बोव ते जसे, 
वैसे (वि उद्‌) विशेष व्यथित कर लौर (इदि) हृदय में (भियस्‌) 
-उनका हित (इच्छ) चाहा कर । (भय हम्‌ सस्मभ्यम्‌ रन्धय) गौर 
-उनक्ो इमारे हिताथं वल्ल कर । 

आ रिख किकिरा छर पणीनां हर्दया कवे । 

अथमस्मभ्य रन्धय ॥ ७ ॥ 

आ०-हे (कवे) विदन्‌ ! द्‌ (पणीनां) ज्य षहारवान्‌ रोगो के 
'(किकिरा) ग्यवस्था पत्रों कौ छोटी वातो को मी (आ रिख) जवद्य 
ङ्ख । (भथ) भौर (हृदया) उनके हद्यों को (दम्‌) सब प्रकारसे 
(अस्मभ्यम्‌) हमारे हिताथं (रन्धय) वश्च कर । 

यां पुषन्बरह्मचोदंनीमारां विमष्यधणे । 

तयां समस्य हृंयमां रिख किकिरा छं ॥ ८ ॥ 

भा०--हे (पषन्‌) लिबंछों के पश्च-पोषक | हे (भाषणे) सब 
-अश्नर तेजस्विन्‌ ! तू (या) जिष (त्रह्म-चोदनीम्‌ ) ब्रह्म-विच्या की भेरक 
(आारास्‌) भारा शी के ल्य सदू-भसद्‌ विवेक वी इद्धि को 
(विमि) धारण (करता है (तथा) उससे (समस्य हदयम्‌) सबके 
-दिं को (जा रिख) अंकित कर भौर (किकिरा कृणु) उत्तम विचारां 
छो छिखकर पेखा 1 

या वे अष्रा गोओंपशा्रणे पशुलाघनी । 

तस्यास्ते सुञ्जभींमहे ॥ ९ ॥ 
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आ०-हे (जा-धणे) तेजस्विन्‌ ! (पञ्च-साधनी) पञ्चुनों को वश 
करने वाली, (बट गो-भोपन्ञा) वें के पास रहर चाक जैसे 
सन्मां मे चखाती ह दते दी, (ते) तेरी (या) जो (अष्टा) थापक. 
शक्ति (गो-भोपश्ा) सूमि पर अन्तान्त ङ्प से विद्यमान रहकर (पड- 
साधनी) पञ्य-तुख्य सूदा क वक्ष करने बारी है,+-(तस्याः) उसके 
(खुन्नम्‌) खलकारी परिणाम को हम (ते) दत से (दसद) प्रा ९। 

उत नो गोषणि धियमश्वसां वाललाञुत । 

नृवत्‌ इं वीतये ॥ १० ५ १८॥ 

आ०- हे (षन्‌) पोषक राजन्‌ ! (उत) जौर त्‌ (गो.सणिस्‌); 
ओौ देते वाढ, (लश्-सास्‌) अश्च देने वारी (उत) जौर (वाल-स)म्‌). 
देयं देने वाटी, (चिव) ब॒द्ध वा क्म को (नः वीत्ये) दमषरे खुखः 
भौर ञान के दिये (णु) कर । इत्यशद्शो वगः ॥ = ` 


[५७] 


भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषिः ।॥ पषा देवता ॥ छन्दः-- १४ २४४१ ६, ७४. 


८, ९ गायत्री । ३; १० निचुदगायत्री । ४ विराड्गायत्री । 
षड्जः स्वरः ॥ 
सं पंषन्‌ विदुषां नय यो अंसानुशासरति । 
य॑ एवेदमिति घरव॑त्‌॥ १॥ 
मा०-हे (पषन्‌) पोपक ! (यः) जो विद्वान्‌ (इदम्‌ एद) “यह 
देखा ही हे, इस भकार यथायं (व्रयषु) उ पदेश्च करता भौर (भज्ञलः) 


ज्ञान से (लज्ु शासति) गलुश्चाखन अथौव्‌ न्यायोपदे् करता है, च्‌. 


खस (विदुष) विद्वान्‌ द्वारा हमें (सं. नय) उत्तम मागं से ठे चरू । 
ससु पूष्णा गमेमहि ओ गृहा अभिशस्ति । 
हम एवेतिं च बव॑त्‌ ॥ २ ॥ 
भा०-(यः) जो (गान्‌) गरदस्थो। को (अभि शासति) उपदेशः 


# 
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देता ओर (वत्‌ च) बताता है कि (इमे एव इषि) ये ही पदाथं माहा 
६ देषे (ष्णा) पाखक के साथ (सं गमेमहि) इम सस्संग कर । 

पूष्णश्चत्रं न रिष्यति न कोशोऽचं पदयते । 

नो अस्य व्यथते एषिः ॥ २॥1 

भा०-- (पूष्णः) पोप राजा का (वक्रम्‌) राजतन्त्र (न रिग्यति) 
कभी ल्ट नदीं होता । (कोक्ञः न वपते) उसका कोष भी कम नहीं 
होता ई, (भस्य पविः न ऽ्यथते) उसका बछ मी पीडित नदीं होता । 

यो अस्मे हविंषाविधन्न तं पृषापिं सखष्यते । 

श्रमो विन्दते वसु ॥ ७ ॥ 

मा०--(यः) जो ग्यक (स्तै) इस भरलाजन को (हविषा) ठेने- 
देने योग्य करादि से (विधत) पीडित करता भौर स्वयं (अथमः) - 
सख्य होकर (वसु विन्दते) धन छेता है, (तं पूषा अपि) उको पोषक - 
राजा भी (न श्ष्यते) सहन नहीं करता । 

पूषा गा अन्वेतु नः पूषा रश्षत्वचतः। 

पूषा वाजं सनोतु नः ॥ ५॥ १६९ ॥ 

भ०--(रूषा) पोषकं राजा, (गाः) गौव को गोपा तद्य ` 
(अन्वेतु) भूमयो को भा करे । वह (मवतः नः रक्षतु). भशवा को ` 
सारथिवव्‌ हमारी र्षा करे । वह (पूषा नः वाजं सनो) पोषक भश्च 
वत्‌ हसं देशवयं विस करे । दष्येकोनविश्े वगः ॥ 

पुषक्नलु भ्र गा इटि यज्ञमानस्य सुन्वतः । 

अस्माक स्तुवतामुत ॥ ६ ॥ व 

भा०--हे (पूषन्‌) भरजापोपक | (सुर्दतः यज्ञमानस्य) अभिषेक ` 
क्ता करने ओर फर दूता ्रजाजन को (गाः जु) अभियो, वाणियों 
का (अलु इहि) गौर्भो के पीडे गो पाडवत्‌ अनु यमन कर भथौत्‌ प्रजा 
के बहुमत के पीछे च । (उत्‌) भोर (सुवताम्‌ भर्माक) उत्तम उप-- 
देश हम रोगे! की (गाः अजु इषि) वाणिथो का भवुसरण कर । 
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` माकिर्नेशन्माकीं रिषन्माकीं सं शटि केवटे । 
अथारि्टाभिरा ग॑हि ॥ ७॥ 
भआ०--हे राजन्‌ ! भजाजन (माष्छिः नेशत्‌) कमी न्ट न टो, 
„(माकीं रिषत्‌) किसी न्य द्वारा पीडित नौ । वह (केवटे) कूप के 
.समान, घवनत दशा म मी (माकींसंश्वारि) कमी णन हो। 
(भथ) भौर (अरिभिः) अर्हिसिर भरजाभों सहित वु (मा गहि) इतं 
"आष ष्टो । 
शुरवन्तं पूषणं वयमियेमनवेदसम्‌ | 
णान राय ईमहे ॥ ८ ॥ 
भा०-(वयम्‌) हम (इयंस्‌) भ्रा को सन्मागं मे चलाने वाले 
, (मनष्ट-देदसस्‌) कान ओर धन से सस्प्ञ, (दशान) रार पर भुस्व 
करने मे समर्थ, (-खण्वन्तं) भज्ञा कै स्याय-कथन को सुनने या 
(पूषणं) सदं पोपक राजा से (रायः) नाना देश्वयौ की (इमे) याचना 
करते है । 
पृषन्तवं चते चयं न रिष्येम कद्‌† चन । 
स्तोतारस्त इह स्म॑सि ॥ ९ ॥ 
मा०--हे (पृषन्‌) पोष ! (तव ब्रते) तेरे काम सें ख्गे हुए 
«(बं ) हम (कदा चन न रिष्येम) कभी पीडित न हों । हम (ते स्तो- 
- तारः) तेरे णो का कथन करते हए (इए) इस रट मे (स्मसि) रहें । 
परि पूषा परस्ताद्धस्तं दधालु द्छिणम्‌ । 
पुननोँ नष्टमाजतु ॥ १०॥ २० ॥ 
भा (पूषा) पोपक राजा, (परस्ताद्‌) दूर तक भी (दक्षिणं) दान 
` शीर (हस्तं ) हाय (परि दधातु) रखे । जिससे (नः) हमारा (नम्‌) 
~ सोया इभा धन मी (जा मजतु) इर प्रा हो । इति धियो वगः ॥ 
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[ ५५] 


अरदूवाजो वाहंस्पत्य ऋषिः ।। पूषा देवता ॥ छन्दः- १० २७ ५ ६ 


- गायत्री | ३, ४ विराड्‌ गायत्री ॥ षट्‌जः स्वरः ॥ षड्गं सूक्तम ॥ 


.पदि वां विमुचो नपादा्ंणे सं सचावहे । 

-रथीपरेतस्यं नो भव ॥ १ ॥ 

भ[०--हे (खा दृणे) तेजस्विन्‌ ! त्‌ (भा इषि) ह्मे प्रा हो । हे 
(नपात्‌) मास म न जाने बाले ! त्‌ (वाम्‌) हम दोनों को (विञ्चवः) 
इभ्लो से उक्त कर । इम (सं सचावहै) दोनों राजा-मजा भर खी- 
छुप जच्छी अकार सिख कर रहं । त्‌ (नः) हमारे (ऋतस्य) सत्य 
उवार का (रथीः) रथवान्‌ क तुस्य स्यारक (भव) हो । 

रथीतमं कणदिनभीशानं राधसो महः । 

रायः खसायमीमदे ॥ २ ॥ 

आ०-(रथीचमय्‌) धेष्ठ रथ ॐ स्वामी, (कपङनस्‌) मानसूबक 
कषिला धारक भख, (मषटः राधसः ईशानम्‌) महान्‌ देश्वयं के स्थामी, 
(सखायस्‌) मित्र से हम रोग (रायः) नाना धन (देमहे) याचना कर । 

रायो धरस्वाघ्रणे बसो राशिरजाश्व । 

धीच॑तोधीवतः सखा ॥ ३ ॥ 

आ०--हे (अजाश्च) शबो को उखाड्‌ फेंकने वाले धश्च-पैन्य के 
-स्वाभिन्‌ ! तू (रायः) शश्व की (धारा मि) धारक वाणी $ समान 
-आन्ञापक है, हे (भा-घृगे) तेजस्विन्‌ ! तू (वसोः) बसने वाछे अजाजन 
-का (राचः भि) राक्चि णथौत्‌ जन-षभृह ा मतिनिधि है । भीर वु 
(कीवतः धीवतः) भव्येक युदिमान्‌ पुरुष का (सखा) भिन्न ै । 

पषगां न्वजाश्वमुप स्तोषाम वाजिनम्‌ । 

स्वस्यां जार उच्यत ॥ ४ ॥ 

आदम छोग (वानि) बरधाच्‌, (अजाश्व) शु को उखाद्‌ 


छेष, 
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फेकने वाङे (पूषणं) पोषक राजा को (जु उप स्तोषाम) अवदय पाख 
बेखकर विचार भस्तुव कर । रेते भ्यक्ति को राजा बना (यः) जः 
(स्वसुः=ु-भसुः, स्व-सुः) उत्तम प्राणवान्‌, सुख से श्च को उखादु- 
अच भे समथ होकर भी (जारः) उत्तम, उपदेष्टा (उच्यते) कए 
जावे । 
मातुरदिधिषुमं्रवं स्व॑रः शृणोतु नः । 
रतेन्द्रस्य सखा ममं ॥ ५॥ 
भा०-जो (स्वसुः जारः) रा्नि-नाश्चक सूयंवत्‌ भगिनीतुटय भज 
को (जारः) सन्मागं मे चरने वारः ौर (इन्द्रस्य सखा) श्नि के 
भित्र वायु के तुक्य (मम सखा) मेरा मित्र (स्वसुः भाता इव) बहिन 
के माहं के समान भरण करने वाला है, उखको मै (मष्तुः) दानदाफ 
माता चस्य, मान को (दिष्‌) धारण करने ओ समथ (अव्रवस्‌), 
कहता ह, वह (नः श्णोतु) हमारा वचन सुन । 8, 
आजासः पुषं रथे निशृम्भास्ते जनथियम्‌ | ` 
देवं वहन्तु विञ्रतः ॥ ६ ॥ २१॥ 
भा०--(त) वे (नासः) शरु को उखष््ने बाछे वीर (नि-शटव्भाः); 
निरयः सम्बद्ध होकर (रथे जास) रथ मे टये वेगा सरा ॐ 
समान (जन भियं विश्नः) भजा के धारक (देवं) | तेनर्वी रला कः 
(भा बहन्तु) धारण कर । इस्येकधिशषे वर्ग; ॥ 


[ ५६ ] 
भरद्वाजो बाहूस्पत्य ऋषिः ॥ पूषा देवता ॥ चल्दः--१, ४, ५ गायत्री ?: 
२१ ३ निच.दुगायत्री । ६ स्व राड्ष्णिक्‌ ॥। 
य एनमादिदेशति करस्मादितिं एषणम्‌ । 


न तेनं ठेव आदिते ॥ १॥ ` 
मा०-(भ) जो विद्वान (ए पूपणस्‌) क्च पोपक प्रयु को 
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(करम्भष्व्‌) स्वयं कम-फ का मोक्ता होकर इस हेतु (भा दिदेशति) 
स्तुति करता है (तेन) खते (देवः) क्म-फर्दाता प्रसु से (आदिदो न) 
कायं-फछ मांग की भावदयकता नहीं । वह बिना मागि देदा ३ । 

उत धा स रथीतग्रः सख्या सत्प॑तियजा । 

इन्द्रो चत्राणि जिष्नते ॥ २१ 

आ०-(उषर) जौर (घ) निश्चय से (खः) वष्ट (रथीतमः) उत्तम 
रथ कां स्वामी, (सख्या युजा) भित्र सहायक से (सत्‌-पतिः) सजनो 
का प्रतिपारक्‌ है । वड (दन््रः) देश्वयं वान्‌ होकर (बरृन्नाणि) मेषो को 
सूयं ॐ समान विनो को (जिन्त) षिनाश करता  । 

उतादः परुषे गि सूर्॑क्रं हिररय्यम्‌ । 

न्धेरयद्भथीतमः ॥ ३ ५ 

आ०-जैते (रथीतमः सूरः गवि चक्ष नि एरयत्‌) उत्तम महा- 
रथि श्ूमि पर रथ चक्र क चखाता है वा (सूरः पर्वे) शरुरवीर सुरष, 
कटोरमावी शरु पर (हिरण्ययं चक्र' नि पेरयत्‌) दीष्ियुकत शख को 
चराता है, चैसे टी (रथीतमः) उत्तम स्थो का स्वामी, शूरवीर पुरुष 
कोर छु वा कठोर संम्रास काक सें वा ( [भ] प-श्पे) रोपरदित प्रजा 
कै हिताधे (गवि) इस भूमि पर (हिरण्ययं) हिव भौर रमणीय (भदः) 
उं दूर स्थित (चक्रम्‌) राञ्य-चक्र दा सैन्य-वक़्र को (नि पेरयव्‌) 
मच्छी भरकर चावे । 

यदद्य त्वा पुरुष्टुत बरवाम दख मन्त॒मः। 

तस्स नो मन्म साधय ॥ ४॥ 

भा०--हे (इरस्ठ॒त) बहुतों ते प्रषंसिव ! हे (दल) दलीय ! 
हे (मन्धुमः) छ्ानवान्‌ | (यत्‌) जो (बय) आज (रदा) तुन्ञे (षाम) 
उपदे कर (नः) हमारे घ््यि (तव्‌) उष (मन्म) ज्ञनका (सु 
सधय) अच्छी अकार साधन कर । 
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४६००५०५८ वदाव 4 ०८ वि ०२६।२ 


इमं च॑ नो गवेषणं सातये सीषधो गणम्‌ । 

आरात्‌ पूषल्रसि श्चुतः ॥ ५॥ 

मा०--हे (शपन्‌) भगापौषक ! त्‌ (भारात्‌) दूर वा समीप (श्रः 
भसि) प्रसिद्ध है। तू (द) दस (गो-एपणस्‌) पश, भूमि, उत्तम 
वाणी नादि ॐ इच्छुक (उनं) जन समूह को (खातये) नाना देश्चयादि 
विभक्त करने के ख्ये (सीषधः) आघ कर । 

आ ते स्वस्तिमीमह आरे अंघासुपावसुम्‌ । 

अद्या चं खवतातये श्वश्च॑ सर्वतातये ॥ ६ ॥ २२ ॥ 

भा-हे राजन्‌ ! प्रभो ! (जद च श्वः च) आच भी धौर कड 
मी (खव-तात्ये) सवके कल्याणकारी, यज्ञादि छायं सं (वे) तेरी 
(भारेभघाम्‌) पापादि ते रिव (उप-वद्ुस्‌) धनग्रद (स्वस्तिम्‌) 
कटंयाणकारिणी, बीति को (दसहे) याचना ङे है । इति दवि 
वगः 


[ ५७ ] 

भरद्वाजो बाहेस्पत्य च्छषिः ॥ इन््र-पृषणौ देवते ॥ छन्दः--१, ३ 
विराड्गायत्री । २,३ निचृद गायची 1 ४,५ गायत्री । पञ्चच सुक्तम्‌ ।} 

इन्द्रा सु पूषणा खथ सख्यायं स्वस्तये । 

हुवेम वाजसातये ॥ १॥ 

भा०- (इन्द्रा पूषगा लु) देश्वययुरू जर निर्वो ऊ पोषक, 
रषं को (सख्याव) भित्र मार, (स्वस्तये) सुख श्ाष्ठि शर (बाज- 
सातये) न्नादि परा करने फे ठिथि (वयं वेम) हम माघ कई, 
बुखाव । 

सोममन्य उपासइत्पाद॑वे चमो; सुतम्‌ । 

करम्भमन्य इच्छति ॥ २॥ 

मा०-(चम्बोः) रा्रका मोग करने वाड ल्द भौर पूवा राजा 
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छः य "उ 


# ५७ 
स ॥:५. ५81४4 " ्रवेद्माष्ये ति अभण्डलम्‌)- ३00 ० ३ : 


= 


सौर प्रजाव्भं दोनों मे से (शम्यः) एक तो (पातवे) स्व पाङन के 
ङिये (सुवस्‌) अभिषिक्त (सोमम्‌) मरक राजा को (डप सदत्‌) प्रा 
होता है जौर (अन्यः) दूसरा राजा (करस्भस्‌) कर अण कर 
उचते ही भरण करने योग्य शच्रवव्‌ रार फो (इच्छति) भ्रा करना 
"चाहता है । । 

अजा अन्यस्य वह॑यो दरी! अन्यस्य सम्ध्ता । 

ताभ्याँ वृत्राणि जिघ्नते ॥ २॥ ६ 

भा०--उन दोनों सँ से, (मन्यस्य) पक, प्रनावग के (भजाः 
वह्धयः) शचरुमों को उखाद्ने में समथ, राञ्य-मार के धारक; 
(सम्डता) वेतनादि दव(रा पोषित हो भौर (अन्यस्य) दूसरे, राजपक्ष 
ॐ, (अजा) वेगवान्‌ (हरी) जी-घुखय (संता) वेठनवद्धबव्‌ हट-युख 
हं । (ताम्यास्‌) उन दोनो से, (षटत्राणि) विशार संकटो को (जिघ्नते) 
नाह करता है । 

यदिन्द्रो अन॑यद्वितों सदीरपो बष्वमः । 

तत्र पूषाभ॑वस्सचां ॥ ४ ॥ 

भा०-जैते (दृषन्तसः) भति वर्षं मेव (महोः अपः) बहत 
जलो को सरवर दरा देता है (पूषा सवा अमवल्‌) पोषक वा सहा- 
यक होता ह 1 वैसे (यद्‌) जच (इन्द्रः) शबरुन्ता राजवगः (कृषरतमः) 
खूब भूमिततेचक होषूर (रितः) सब भोर ज्ञाने वारी गादि्यो, वा 
(मीः) बदी लब्न-घस्पद्‌ देने वादी भूमियों को (अनयत्‌) प्रास 
करावे । (तश्र) वष्ट (खचा) स्टायक रूप से (पूषा अमवत्‌) पोषक 
कृषङ़ वगै होता ह । 

ताँ ष्णः खुंमति चयं वृक्षस्य भ वयामिंब । 

इन्द्र॑स्य चा रभामहे ॥ ५॥ 

मा०--(पष्णः) सवंपोषङ्‌ भोर (इनस्य च) शबहन्ता› सान- 
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4 ०४ ऋसये तशरः < ८।द०२४१ 
दायक जन की (ता) उस (मतिस्‌) छ्चम मति को (इृ्चलय) इछ की 
(कथाम्‌ इव) शाखा के समान पने आश्रय भौर उच्ति ॐ व्यि & 
भा रभामहे), मरक कई । पेते ही (पूर्णः) सवंपोपक परथ्वी ओर 
(इन्दस्य) विधव, मेष, सूयं वादि सभ्बत्धी (समति) उस्तम हान को 
हम भाक कर । 
उत्पूषणं युवामहेऽभीरशरि सारथिः । 
मह्या इन्द्रं स्वस्तये ॥ ६ ॥ २३ ॥ 
मा०-(सारथिः अभीशून्‌ इष) सारथि जैमे घोडे छी खमाम को 
भङ्ग २ रखता नौर उनको वद्य करता है वैते हम रोग (पूषणम्‌) 
अजा-पोषक, प्थ्वी तथा उस पर छृषि आदि करने वारे नावरं तथा 
(इन्म्‌) पे्यंयुक्त वैश्य वग, दोनों को (मह्यौ) भूमि की उद्वति भौर 
(स्वस्तये) कल्याण के छियि (उत्‌ युवामदे) उथोगपू्व 5 शथच् २ रकस 
मौर उनको वश करं । इति व्रमोविशो वर्गः 1] र 
[ ५८ | 
भरद्वाजो वाहृस्पत्य ऋषिः ।। पषा देवता ॥ दछन्दः--१ त्रिष्टुप्‌ । 
ध विराद्‌ िष्ट्रपू । २ विराद जगती ॥ चतु सूवतमु ॥ 
शुक्र ते अन्यद्यजतं ते अन्यद्विषुरूपे अह॑नी चयोरिंवःसि । 
विश्वा हि माया अव॑सि स्वधावो सद्र! ते पूपिह रातिरस्तु ५१ 
भा०-हे (स्वधावः) अपने वेज को धारण कराने वाड एुद्य ! 
हे (पषच्‌) धारण क्ियि'वोर्य को पोषण करने वाटी १ शूमिव्द्‌ खि! 
भाप दोनों (वि सु-रूपे) विशेष रूपवान्‌, (सहनी) दिन-राभिवत्‌ पर. 
स्पर पीदा न देने वाडे दोषो । हे (स्वधावः) शाष्मद ङो धारण 
करने वाछे पुरुष ! (ते छक्र) तेरा वीयं, (भ्यत्‌) सिच्च प्छदि का 
ह भीर, हे (पष्‌) गमं मे वीयं ु्ट करने दारी भूमिस्वरूप 1 (ते) 
तेरा घीयं रजः-रूप (जन्यत्‌) भिन्न भक्ति च्छ दै । छर, च्‌ (यौः दव 
भसि) सूयं के समान है भौर भाप दोनों (यजञत्षम्‌) भिखकृर रदे । डे 
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। „ , ज 


अग], समापय वषु मर्त ०५०८ 
खि ! च्‌ (चौ; इष असि) भूमि के समान कामना वारी है 1 दे एरुष ! 
डे स्ति ! छम दोनों एक्‌ (विश्वाः मायाः) समस्त निमौणकारिणी 
शक्तियों को (अवसि) सुरक्षित रखते हो । (ते) उम्दारी (राति) द्न- 
आदान, (भदा) कल्याणकारक (इद सस्तु) इस छोकरमेषो 1. 
अजाश्वः पशुपा वाज॑पस्त्यो धियन्जिन्वो सव॑ने विश्वे अपतः । 
अ पूषा रिंथिरामुदधसश्चजत सक्षणो युना देव ईयते ॥२॥ 
आ०-- (पूषा) गुहस्थ-पोपक एप (भज-भश्ः) सेद्‌-वकरियों भीर 
अश्वो छा स्वामी (पञ्-पाः) पञ्च-पारूक, (बालपस्स्यः) शच्च जर 
देश्यं का सश्चयी, (धि्यं-जिन्वः) कान भौर कम दरा परमेश्वर को 
श्र्चच करने हारा होकर (विधवे षने) समस्त संघार म (अपिंतः) 
स्थर होच्धर रहे ! बह (पूषा) गुदस्य का पोयङ (शिथिराम्‌) कम 
करने मं सिथिल, अहप शक्ति वाङी, (ष्प्‌) मोग-योग्य खरीक्ो (्द्‌ 
-रीदचद्‌) उत्तम रीति से भाघ करे । वह (देषः) तेजष्वी होकर (सं- 
क्षाणः) जच्छी प्रकार देखता इजा (खवना हैयते) समस्त पदार्थौ 
को आष्ठ ह । १: 
यास्ते पूषन्नावो अन्तः संदे दिरणययींरन्तरिचे चन्त ॥ 
-तासियौसि दत्यां सूधैस्य कामेन रत धवं इच्छमानः ॥ २ ॥ 
मा०्-दे (पन्‌) पालक गृहपते । (नावः हिरण्ययीः मन्तः 
-सथुदे अन्तरिक्षे चरन्ति) ते नकप सौर स्वगौदि ते भूषित, ना 
डोह आदि से वनी, समुद्र भौर खाकान्त मे बरती है वैदे ही (याः) 
लो (ते) तेरी (हिरण्ययीः) दिवशरी बौर रमण योग्य, (नाव) 
दय-रेरक वाणियरं (सघ) अति इगु (भन्तरिक्षे अन्तः) भ्तः- 
करण जं (चरम्ति) प्रवेश करती ह (ताभिः) उन वाणिर्योखे ही, दे 
{ङृ) कत्त; ! त्‌ (शरवः इच्छमानः) भ्र आर यश को चाहता हुमा 
<खुयंस्थ) सूयं की (दूरय) दूतवत्‌ अतिनिधि दने की क्रिया को 
(यासि) पाठ होता है। 
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२७६ 10 „ ऋरवेदुभाष्ये चतुभो [अशत्रु २५५। (+ 
पषा सुबन्धुदिव आ पूंथिव्या ्स्पतिंघवां दस्मवंत्र। 
यं देवासो अददुः सूयोये कामेन कृतं तवसं स्व्चम्‌ ५४।२४॥ 
भा०-(यं) जिसको (कामेन कृतम्‌) कामना-युक्त (तवसं) चर- 
वान्‌ (ख-अश्नम्‌) इन्द्र ठंग करङे (देवासः) विद्राच्‌ लोग (घुम) 
सूय-वीषि दुल्य कमनीय खी फे छिथ (भदः) पति खूप ते `६। (इष्य) 
गरहस्थ-पोपक घुदप (दिवः) उसे नाइने वाडी नौर (पएथिष्याः) उसकी 
उथिवौवन्‌ आश्रय खूप खी का (सुबन्धुः) बन्धुवत्‌ प्रियहो। वष 
(दडः पतिः) ूमि-पाङक के समान “डा भयाद्‌ चाहने योग्य प्रिय 
पल्ली का पालक तथा (मघवा) घनादि.सस्पन्न भौर (दस्म-व वाः) विन्त 
नाशक तेज से सम्पन्न हो । इति तुमि लो वर्मः ॥ 


| ५९ | 
भरद्वाजो वाहंस्पत्य ऋषिः ॥ इन्दराग्नीं देवते ॥ छन्दः--१, ३, ४, ५ 
निचृद्‌ बृहती । २ विराडवृहती । ६, ७, € भुरिगनुष्टरपु । १० अनुष्टुप ४ 
= उष्णिक्‌ । दशच॑ सूक्तम ॥ 
भ च वोचा सुतेषु वां वीयां$्यानिं चक्रथुः । 
हतासो वां पितरों देवशंजव इन्द्रानी जओव॑यो युवम्‌ ॥१॥ 
भा०-हे (इन्द्नी) इन्द, सूयं, वादय वा धयत्‌ सुख्य वरूषान् 
स्प, भौर दे भभि-खमान उल्त जना उत्पन्न करने वश्छी लि | आप 
दोना (सुतेषु) उसन्न होने वाठ पुत्रों के द्यि (चानि दीय) जिन २ 
बल्ढु्त काया को (क्रुः) क, मै (वा) आप दीनो छो उनका (४ 
बोच्‌) उपदेशा करता हं । (देव-शत्रवः) ्देव" भर्थात्‌ भकाश्च, जक 
` भादि पदार्था भौर छम शणो के श्च, (बां पितरः) भाप दोनों ॐ 
पाक्‌ माला पिता, पितामह, चाचा भादि दढन (इताः) अवक्षय 
पीडित होते भौर शश्ु को धरा हो जाते ह भौर (बुवम्‌) दम दोन 
 “(नीवयः) जीवित रहकर दीं जीवन जीभ । 
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अ सू ५१० कत्य प्रत तप्राएह्७ ॥ ०6०0809 


"~~~~-~-~-~~ ~~~ ~-~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


बद्ित्था महिमा वामिन्द्राग्नी पनिं आ । 
समानो चौ जनिता भ्रात॑रा युवं यमाविदेहमातय ॥ २॥ 

मा०-हे (इन्दराश्नी) सूयं मौर भश्नि के तुह्य पति-पन्ञी, (वाम्‌). 
भाप दोनों का (पनिष्ट) भति स्तुत्य (महिमा) स्न्‌ सामथ्यं वह 
(इत्था बट्‌) इस भकार का सत्य है ] क्योकि (वा) भाप दोनों का 
(जनिता) उत्पादक, मां बाप वा चायं, गुरजन (खमानः) एकः 
समान सान पाने योग्य हे ¡ (युवं) भाप दोनों वस्तुतः (तरौ) भाई - 
बहन के समान, एक दृसरे के पाठक हो } (युव) चम दोनो (यमौ). 
ब्रह्मच यध्वम मे संयम से रहने वारे, युग होकर भौर (इद-दइह-- 
मातरौ) इस गृहाश्रम सनं रह २ कर सन्तानो के माता पिता होषो। 
ओकिवांसा सुते सरा अश्वा सीं इवादने । 
इन्द्रान्व‡ सरी अवसेह चन्िणां चयं ठेवा हवामहे ॥ २ ॥ 

भा०- पूर्वोक्त दोना पति-पल्ली, (इन्द्रा) मेष विद्यत के तस्य 
ही भौर (ञ्ची) दनो अश्चियों के तुर्य तेजस्वी, (भोकिवासा) 
मिरूकर रहने वारे, (सुते) युत्र के निभित्त (सबा) संगत हए, (जादने) ` 
भोग वा भोजन के टिये (अश्वा ससी दव) वेगवान्‌ दौ भशवो के समान 
साथ रहने वाङ, (अवसा) परस्पर रक्षा, दशचयं घादि द्वारा (इद) इस ` 
गृहाम जं विराज भौर (वयम्‌) हम सव उन -(वद्धिणा) बखवान्‌- 
(देवा) गनश, दोने। को (हवामहे) इस गृस्थाश्म मे खाते दै । 
य ईन्द्राश्ची सुतेषु वां स्तवत्तेऽ्र॑ताच्धा 1 
ज्ञोषवाकं वद॑तः पञ्चहोषिखा न देवा यसथश्चन ॥ ४ ॥ 

मा०--हे (इन््ापी) भक्ि ठस्य तेजस्वी खी-षु्षो ! (सेषु) ` 
स्पन्न पुत्रा के निभित् (धत-षुधा वा) घनः, वीयः, ज्ञान के वधक ` 
भाप दोनों छो (बः) जो विद्वाच्‌ (स्तवत्‌) उपदेश करे, भाप (जोष 
वाकं वदतः) भीति वचन बोलने वाडे, उसके मरति (षश्नहोषिणा)* 
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-उत्तम वचन कहने बाठे होभो । माप दोनों (देवा) भीतियुक्त शोकरर 

खखङे प्रति (न मथः चन) कमी उपहास न करो । 

इन्द्राग्नी को अस्य वां देवो मततश्चिङेतति । 

सविषूचो अश्वान्युयुज्ञान ईथत प्कः समान आ रथे ॥५।२५॥ 
भा०-हे (दन्द्रा्नो) सूयं भौर अश्चिवत्‌ तेजस्वी भौर, हे (देवौ) 

"विद्वान्‌ खी-इुपो ! (वां) भाप दोनों मे, (कूः मत्त ;) कौन मनुष्य 

“(चिहेवति) जानता है जो (एकः) मेका ही, (समाने रथे) एक 

-समान गृहस्थ या देहस्थ रथ मं (वि-पचः) विविध दिक्षां मे जाने 

वाले (मन्वान) भरो के समान नाना विपय मोगने वाञे इन्द्रियों को 

"(घुबुजनः) योग वा कमंश्श ते एरर करतः इभा (ईयते) जवन 

मागं पर चरता है १ उन्तर-(कः) कत्ता, पजापति, गृहस्थ ! हति 

पञ्चविंशो व॑ः ॥ 


इन्द्रानी अपादियं पूरवागात्यद्तीम्यः। 
हित्वी शिरो जिह्वया वार्वदच्र॑तिशत्णदा न्य॑क्रमीत्‌ ।। ६ ॥ 
भा०- हे (इन्द्रानी) वियत्‌ गौर अश्निवव्‌ तेजस्वी खी-णुखुषे ! 
(दयम्‌) यश खी (अपाद्‌) अपने सत्यसेन गिरने हारी, (पद्र्तीभ्यः) 
उत्तम आचरण बाली अन्य सखियों ते मी (पूव) यख्य होर (गा 
भगात्‌) सवे सन्युल अवे। वह (शिरः हिष्वी) क्तिर को कर 
वेणी मादि वनाङर (जिह्वया) वाणी ते (बाधदद्‌) मव यश्य करे शौर 
(चद्‌) तवजु्त(र भाचरण करे गौर (त्रिशत्‌ पदा) तोघों षदं वा 
-स्थानो में (नि अक्रमीद्‌) निकर कर जाते । 
इन्द्राग्नी आ हि त॑न्वते नरो धन्वानि वाहो । 
-मा नो अस्मिन्म॑हाधने परा वर्त गधिषिघ् ॥ ७॥ 
भा०-दे (हन्द्रो) विद्‌ यश्चिवद्‌ तेजस्वी ख -घुरुपो ! (मस्मिन्‌ 
"महाधने) इक प्राम मे (गविषिषु) भियो को दिय करने ॐ 
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"अवसरों मे (नः मा परा वक्त) हम भम्य नगरषासियों को छोड़कर 
सत भागना । क्योकि उस समय तो (नरः) मनुष्य (बाह्वोः) बाहो 
ओँ (धन्वानि) धलुपों को ठेर (भा तन्वते) युद्ध करते दै । 


इन्द्राग्नी तप॑न्ति माघा अर्यो अरातयः । 


अप दवेघास्था छतं युयुतं सूर्यादधि ॥ ८ ॥ 
सारदे (दन्द्रा्नी) सूयं-भ्िवत्‌ तेजस्वी खी-पुरषो । (जयः) 
-भागे आने बाली (जवाः) पापी (भरातयः) श््च-तेनाषं (मा तपन्ति) 


न्ते वपाती है । भाष (द पासि) द्व पियो को (भप्र भा कत) दूर करो 


ओर (सूर्यात्‌ धधि) सूयं के प्रहामय जीवन से उनको (बुत्‌) 


नियुक्त करो । 


न्द्री यवोरपि चसु व्यानि पार्थिवा । 
आ न॑ इ भ्र य॑च्छतं रथिं दिश्वायुंपोषसम्‌ ॥ 8 ॥ 
भा०--हे (इन््रापनी) तेजस्वी शी-एसषो ! (युवोः) दम दोनो के 
.(दिभ्बानि) सूयौदि से उत्पन्न मौर (पाथिंवानि) एथिवौ से उष्पच्न, 
-अन्च, जठ शादि (वसु) नाना ब्य हा । आप दोनों (नः) हमे (दद) 
इख राट म (विश्ायु-पोपसम्‌) समस्त मनुष्यो को पोपण करने मं 
समथ (रयिस्‌) दे श्वयं (प्र यच्छतम्‌) भदान करो । 
उन्द्र!श्ी उक्थवादहसा स्तोमेभिरदेवनश्चुता । 
-विभ्वामिगीरभिस गतमस्य सोम॑स्य पीतय ॥ १० ॥ २६ ॥ 
भा०-हे (उक्थ.वाहसा) उत्तम ववन-धारक ! (स्तोमेभिः) 
-स्तुति-व जनों भौर वेद्‌-सु्ां से (हवनश्र ता) दानयोग्य जान्‌ के ्रोतः! 
(इन्दरापनी) रेश्वयंवान्‌ भौर तेजसी पुर्यो ! आप दोनों (खस्य सोमख 
पीले) इस उतश्च पुत्रादि के पारे के छ्य (विश्वाभिः गीर्भिः) सब 
सविया से युक्त होकर (भा गतम्‌ ) धानो । इति पड्विं्ो वगः ॥ 
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भरद्‌ वाजो बाहृस्पत्य ऋषिः ॥ इन्द्रानी देवते ॥ छन्दः-१, ३ निच.त्‌- 
त्रिष्टुप्‌ । २ विराद्विष्दरुपु। ४, ६, ७ विराड्गायत्री । ५; 8९११ 
निचृदगायत्री । २, १०, १२ गायधी । १३ स्वराट्‌ पंर्तिः। १४ 
निच. दनुष्ट्रुप्‌ । १५ विराइनुष्टरपु ।। पञ्चदशर्ज' सूक्तम ॥ 

शनर्थद्रूजमुत स॑नोति वाजमिन्द्रा यों अची सडटरी स्यात्‌ । 
इरज्यन्ता बस्यस्य भूरेः सहस्तमा सह॑सा वाजयन्ता ॥ १ ॥ 

भा०-(यः) जो (इन्द्रा) रे्यवान्‌, (धन्नी) शम्नीवद्‌ तेजस्वी 
(खरी) खडइनशीर (खहस्‌-त मः) भति बरक्ताली, (खसा) बर सेः 
(वाजयन्ता) संप्राम करने वाठे, (भूरेः वसभ्यस्य) बहुत बष्य के. 
(इरज्यन्ता) स्वामि की (सपयौव्‌) सेवा करे वड (त्रम्‌ भत्‌) 
दिन्नो को नाश करत्ता शौर (वाजं सनोति) रेश्वयं को भोगता है । 
ता योधिष्ममि गा इन्द्र नूनमपः स्व॑रुषसों अश्न ऊर्दाः। 
दिशः स्वरुषस इन्दर चित्रा अपो गा अन्ने युवे. नियुत्वान्‌ ॥२। 

मा०-हे (इन्र) ेश्चयवन्‌ ! हे (भन्ने) विदन्‌ ! रे पूर्वो खी- 
फुस्षो ! भाप (ताः) उन (गाः मभि) मूमियों को लक्ष्य करके (योधि- 
म्‌) रुणो से युद करो आर (नूनम्‌) अवदय (अपः) अजां नौर 
(स्वः) सुखकारक, (उषसः) कान्तियुक्त, भमाठवेला्मो के समान 
सुन्दर (उदः) पत्नियों को छक्ष्य छर उनकी मान रक्षा के टिये (अभिः 
योधिष्टस्‌) दुष्ट जनों को प्रहर करो । हे (इन्द्र) तेजस्विन्‌ ! वू (दिः) 
िशामों (सवः) सुखमय प्रकाश घौर (उषसः) उपा के समान सु- 
असन्न भजाननों को भौर (चित्राः) अज्ुत पयं पूञय (भपः) जङवव्‌ 
शीतक आस जनों शौर (गाः) भूभि्यो, दन्ब्िय गणो को (युवते) 
मिषा जौर हे (भने) भग्रणी नायक | त्‌ मी उसी मकार (नियुत्वान्‌) 
उत्तम अश्वां का स्वामी होकर (दक्षः) जादेश मानने वारी (स्वः) 
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ओंरणा-योगय (उपसः) श्च को जलाने वाली (चित्राः) जहत बक- 
-शारी, (अपः) जल-घारावव्‌ प्रवासे न जाने षाङी, (गाः) शख 
जार सेनाभों को (युवसे) प्रा कर । 
आ उं्णा वृजदमिः श॒ष्मैरिन्द्रं यातं नमोंमिरओे अर्वाक्‌ । 
यवं राधोभिरकवेभिरिन्द्राभ्न अस्मे भवतसुत्तमेभिः॥ ३॥ 
 भा०-हे (इृत्रहणा) विद्युत्‌ भीर दस्यं तुख्य मेषवत्‌ शन पर 
आघात करने वाठे (इन्दर भन्ने) वियत्‌ के समान तेजध्विन्‌ ! राजन्‌ ! 
-भन्नि के तुख्य खटय्र्।रक धिद्वन्‌ ! माप (युत्रहमिः) दुशं के नाशक 
(नमोभिः) शलो से यौर (दम्मैः) वलो सहित (भवोक्‌ भा यातम्‌) 
दइमारे पास्त णाधो बीर, हे (इन्दर घे) इ्ट-नासर सन्तापक जनो ! 
वं) भाप दोनों (जरवेधिः) धनिरद्नीय भनेकां (उच्तमेभिः) उत्तम 
रप्धोभिः) घनो से (मवत) सम्पन्न होजो । 
ता डे ययोरिदं पतने विश्वे पुरा कतम्‌ । 
इन्द्रद्मी न सधतः ॥ ४॥ 
आा०्-(ययोः) जिन दो के बर पर (दद्‌ विश्वम्‌) यह समस्त 
विश्व (युर कृतस्‌) पदञे वना जौर धव भी (पभ) ब्यवहार करता 
भे (वा) उन दोनों (इन्द्रानी) विध्‌ श्चि वा वायु त्वो का (इवे) 
उपदे करं । वे दोनों (न मधंतः) विश्च को माच्च नही करते । 
डम्रा विघनिना खघ इन्द्राञ्ची हवामदे । 
ता सों खा ईदश ॥ ५।! २७ ॥ 
भआा०--दम (डा) तेजस्वी, (वि-चनिना) विशेष मावा करने 
दाख (इन्दरान्नो) वायु-वि्यद्‌ को (दकामहे) भा क, (ता) वे (नग) 
परं (दैदशे) देवे ज्यवहार ओ (खडातः) सुखी कूर । इति सरविशो 
वगः ४ 
तो व्राणयाया हतो दासानि सत्पती 1 
इतो विश्वा अप दिषः॥ ६॥ 
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मा०-भाप दोनों (भाय) ष्ठ होकर (दत्राणि हतः) विघ्न. 
कारिं को दण्ड द । माप (सत्पती) सजन-पाकक होकर (दाश्ानि). 
त्यों तथा प्रजा के उपक्षय करने वाख को (हतः) दण्ड द जौर 
लाप (विश्वा द्विषः) सब द्वेष करने वालों को मी (भप इतः) दण्डितः 
कर दृ करो 
इन्दरासरी युवाभिमरे$भि स्तोमां अनूषत । 
पिबतं शम्भुवा सुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०-हे (दण्दाक्नी) वि्यत्‌-अभ्नि के समान तेजस्वी खी-एरुषो ? 
हे (अम्खुवा) शान्ति देने दारो ! (जुवास्‌) आप दोनों की (दमे) येः 
(्शोमाः) स्तुति-युक-वचन (अभिलनूपत) साक्षात्‌ असा करते ह \ 
भाप (सुतम्‌ पिबतम्‌) उतपन्न न्नादि, पा देश्वं का उपभोग करो । 
या वां सन्ति पुरुस्पृहं नितं डादुद नरा । 
इन्द्रारनी ताभिरा ग॑तम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०-हे (नरा) नायको ! हे (दन्दरस्री) श्रयेदान्‌ भौद घञ्रगोः 
शपो { (याः) लो (वां) भाप की (एुद-स्रहः) दुतं से भिद्य. 
योग्य (नि-युतः) निगु सेनाषं दा रक्षो सम्पदां (सन्कि) हैं (तसिः) 
उनते आप दोनों (द्धे) करभद्‌ भना के हितार्थ (आगस्‌) प्ये ¦. 
ताभिरा गच्छतं नरोेदं सव॑नं सुतम्‌ । 
इन्द्राग्नी सोम॑पीतये ॥ ९॥ ` 
भ०- हे (नरा) खी-घुरुपो ! हे (दन्राशनी) देथेवानू्‌ भर 
तेजस्वी जनो ! भाप (लानिः) इन छम कामना से (शा गच्छतस्‌). 
साह्यं । (हद्‌ सवन) यह यज्ञ (डप सुतस्‌) शच्छी अकार फिया गयाः 
६ । माय (सोमपीतये) सवधिरस्र-वत्‌ सुलोपभोगाः श्रा हूधिथे । 
तमीढिश्व यो अधिषा बना विश्वां परिष्वजत्‌ । 
कृष्णा णोति जिहयां ॥ १० ॥ २८ ॥ 
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भा०--जैते भजि (अविंपा) उवाङा से (विश्वा वना) सब बनो मेः 
(परि स्वजत्‌) ङग जाता है भौर उनको (जिह्वया) ऽवाङा से (कृष्णा). 
कडा कोयला (करोति) बना देता है भौर जैसे सूयं वा वियत्‌ . 
(आगिषा) भपनी दी से (धिश्वा वना परिष्वजत्‌) समस्त किरणों 
भौर मेषस्य जलां कौ उयापत्ा है मौर (जिह्वया ष्णा करोति) पनी 
अहणकारिणी भाकपेक छि से आकषण करता है वैषे ही (यः) जो 
सुस्व (भविंपा) सत्कार योग्य उत्तम कम से (विश्वा वना) समस्त. 
विभाग-योरय द्रव्यो फो (परि स्वत्‌) प्राक्च कर खेता है भौर 
(जद्वया) वाणी द्वारा (ष्णा) नाना आाकपंण (करोति) इ्पन् करतः 
है, दे षिद्टन्‌ ! त्‌ (तस्‌ ईड्य) उसकी स्तुति कर । इर्य ्टाविह्लो व॑ः १: 

य इद्ध आविवासति सुञ्नमिन्दर॑स्य मत्थः । 

दयुल्नाय सुतरा ॐपः॥ ११॥ 

श~ (यः) जो (मह्यः) मनुष्य (इग््स्य) राजा की (चद्भाय) 
तेजोचद्धि के व्ि (सुराः अपः) सुखभ्रद्‌ जर भौर (सुद्गस्‌) सुल-- 
कारी जन्न (इद ) उसे तेजस्वी होने पर (भा विवाखति) देवा दै 
वह (सुन्नम्‌) सुख भौर (सुतराः णपः) सुखजनक जां को पाता ह ।: 

ता नो वाजवतीरिषं आश्यून्पिपतमवेतः। 

इन्द्रमभि च वोद्दसे ॥ १२ ॥ 

०--हे (इन्दाङ्गी) तेजस्वी भौर जानी खी-पुरषो | भाप (नः 

वाजवतीः इषः) हमारे दडयुक्त शर्ञो, पेश्वययुक्त कामनाभों को (पिषर- 
वस्‌) पलो । (जाञ्चन्‌ अर्व॑तः) शीशरगामी अशो भौर चतरु्दिसक वीरो 
ङे (प्रस्‌) पारे भौर (इन्द्रस्‌ जस्नि च) पे.वयंयुक्त सुर, ज्ञानयुक्त 
भौर अश्धिरस्व से युक्त त्ते भास होमे वाडे खी-पुरप इन दोनों कोः 
(वोढवे) विवा करने के निमित्त (पिपरतम्‌) पाल । 
उभा वामिन्द्रा आहुवध्या उभा राधसः सह मादयध्ये । 
डभा दाताराङिषां सयीणामुमा वाजस्य सातये हवे वाम्‌ ॥१३॥ 
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मा०-(दन्दा्नी) हे. तेजस्वी अकाशवान्‌ घनी ज्तानी खी-पुच्षो ! ` | 
(डम) माप दोनों (दषा) धन्ना घौर (रयीणाम्‌ दातारा) धनं के 
| 


+वाता हो । (वाम्‌ उमा) भाप को सँ (वाजस्य सातये) णन्न भौर देयं 

के विभाग के छि (हषे) खाता हँ भौर (उमा) दोनो आाद्रपू्॑क 
ओर (सह) एर साथ मिलकर (रासः) घन का (मादयध्यै) सानन्द 
-छेने के छिये (वास्‌ उभा इवे) भ्राप दोनों की भरा्थ॑ना करता हँ । 

आ नो गन्येभिरश्वयेवशव्ये$खपं गज्छतम्‌। । 
-सखायो देवौ स्थायं शम्घुवेन्ाञ्ची दा ह्वामदे ॥ १४ ॥ 

भा०--हे (इन्ना्ती) मेष.वि्त्‌ के समान वत्ते वाड खी- 

रपो ! आप (नः) हतं (गग्वेमिः) गौ मादि पञ्च ते भास इुरध जादि 
"पदार्थो, ज्ञानो भौर भूमि से भाष अचो खहिव मौर (घरव्यैः) अश्र । 
-योग्य रथो भौर (वसन्यैः) धन से प्राक्च होने धोग्य सुखां एवं बधे | 
इष जनो के हिषकारी साधनो सदित्त (उप गच्छतम्‌) भाद होभो । 
भाप दोनों (सखायौ) समान ख्याति बाडे, परस्पर भित्र, (देवौ) दोषि- 
शुक बौर (सष्याय) भिन्नता की ब्द्धि के खयि (लम्खवा) लान्ति 
दाता दो । (उप) उन चाप दोन को हम छग (हवामहे) माद्रपूवंक 
-दुाध । 


इन्दरःसी शृते हवं यजमानस्य सुन्बतः । 

खीतं एव्यास्या गतं पिव॑तं खोस्यं सद ॥ १५॥ २९ ॥ 

भा०-हे (इन्द्रा) रेश्यंदय्‌ ! तेजस्विन्‌ ! बाप (सन्धतः यज. 
` मानस्य) नाना पदार्थों के उस्पादुक, द्नश्गीर छुप के (रघ) वलन को 
णुत) सुनो । (हष्यानि धीतं) उत्त मोन करो । (सोम्यं सधु) 


व मुर पदाथ क्ञा “(पिवतं) पान करो । इस्येशोनक्रिशो 
"नग; ॥ 
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भरद्‌ वाजों बाहंस्पत्य ऋषिः ॥ सरस्वती देवता ॥ छन्दः--१, १३ 
निचृज्जगती । २ जगती । ३ विराड्जगती । ४, ९, ११, १२ निच द्‌ 
गायत्री । ५४ ६, १० विराड्गायक्नी । ७, = गायत्री । १४ नक्तिः ॥ 
चतुद श्च सूक्तम्‌ ॥ 
इवमददाद्रभसखछंणचयुतं दिवोदासं वध्रय्श्वाय॑ वाश । 
या शश्वन्तमाचखादावसं पणिं ता ते ढाजाणिं तविषा स॑रस्वति 
भा०-(इयम्‌) यह सरस्वती, वेगयुक्त जल, वाणो, नदी देते 
(वध्रधश्राय) अश्च भथौत्‌ वेगगामी अवाह को रोकने या उसको भौर 
अधिक बद्ाने वाछे पुरषको (ऋ्ण-्युतं) जल ते प्राक्च होने वाला, 
{दिवः दासम्‌) तेज या वित्‌ का दाता (रभसम्‌) वेग (अददात्‌) 
अदान करती है जौर (यः) नोनदी (शश्वन्तस्‌) निरन्ठर चरने वारी भौर 
पर्णि) ष्यवहार-योगय, (जवस) गति को (भाचलाद्‌) स्थिर रखती है 
ओौर उषे (ता तदिषा दात्राणि) वे २ नाना भकार के बछ्युक्त दान हे 
चैते ही यह सरस्वती, बाणी घा ज्ञानमय भस | (वध्रयश्राय) भपने 
न्दरिय रूप भशवो को बांघकर संयम से रहने षाठ भौर (शञचषे) स्वथं 
नको उसके जपंण करने वाडे मत को वा लानदाता को, (चण-ब्थुतं) 
ऋण से सक्त करने ओर (दिवोदासं) जलान-मकाश् देने वाले (रमस्‌) 
'काय-साधक बरु नौर ज्ञान (भवदात्‌) देती है मौर (या) जो (श्- 
-ग्तम्‌) धनादि कोठ से विमान, (भव सम्‌) रक्षा, बड घौर (पणिय्‌) 
भ्यव हार-साधक, वा स्तुत्य ्ञान वा ज्ञानवान्‌ घुरेप को (भावखाद्‌) 
स्थिर करती £। हे (सरस्वति) उत्तम ज्ञान वाजी वाणि ! (ते). तेरे 
(तविषा) बड़े (ता दात्राणि) वे मनेक दान है| 
इयं शष्मभिविसखा इवाख्जत्साडं गिरीणां तविषेधिरूमिरिः। 
शसावतध्नीमव॑से खुदृक्तिभिः सरस्वतीमा विवासेम धीतिभिः ॥ २ 


२५ च, 
©-0.2811111। |<811\/8 ॥॥३|18 \/1५\/३18\/8 (01661101. 


. ३८६००००५ ०५ ^+ ज्नेदभार्ये०नत्‌ थक 97० {कश्मर ०३० ||. 


भा०-जैते नदी (बि्षखाःदव) कमर-मूज उखादने वाङ के 
तस्य (उमिंमिः तविदेभिः) बडवानू तरगों से (गिरीणां सानु अरजव्‌) 
पवत-बट्ानों को तोड्‌ देती है, जते विदत्‌ (ष्नेमिः) बरयुकत अरो 
से (गिरीणां सानु) मेधो या पवतां के शिखरोंको तोडती है, वैसेः 
(इय) यह वाणी (छ्चस्मेमिः) बल्युक्त (तविवेभिः) बडे २ (ऊर्मिभिः) 
तरगों घे युक्त उवास से (गिरी) बाणियो के प्रयोत्ता विद्धान्‌ युरो 
के (सालु) प्राभ्य ज्ञान को (धतनत्‌) तोड़ देठी है । उख (पारा- 
वत्नी) परब्रह्मस्वरूप (अवतः अर्थाव्‌ प्राघ्षन्य पद्‌ तक पडचने बाली, 
(सरस्वतीम्‌) वेद्‌ बाणी फो (सु-षटक्तभिः) उत्तम पापकरोधक (धीतिभिः) 
-मभ्ययनादि कमोँ से (ना चिवातेम) लच्छी भकार सेवन कर } 
-सर॑स्वति देवनिदो नि वेय थरजां विश्व॑स्य चख॑यस्य मायिनः } 
उत सितिभ्योऽवनींरविन्दो विषमेभ्यो अस्रवो वाजिनीवति ॥३।॥ 
आ०--हे (सरस्वति) वाणि ! तृ (देवनिदः) दैश्वर के निन्दको 
को (नि बहंथ) दर कर । (इसथयस्य) संचयक्षीछ (विश्वस) सब 
(मायिनः) भज्ञावान्‌ पुर की (अजां) प्रजा, शिष्य आदि को (अविन्द्‌ः) 
भ्ठ कर (उत) जओौर (क्षि्िभ्यः) भूमि-वासी भनुष्यो के हितार्थं 
(अवनी) सुरक्षित सूमियों के (भविन्द्‌ः) भाष करा । दे (वाजिनी- 
बति) विध्यां से सद्ध बाणि ! त्‌ (एभ्यः) इन रोगों के लिय 
(विषस्‌) विविध पापों का मन्त कर देने वाञे ज्ञान को (जवः) 
 ्रवादहित कर । 


भ्र णो देवी सर॑स्वती वाजेभिवाजिनींवती । 

धीना्मविञ्यवतु ॥ ४॥ 

भा०-(सरस्वती देवी) जलङ-प्रवाह-युक्त नदी जते (वाजेभिः) 
भञ्ञा से (वाजिनीवती) थज्ञ-सम्पन्न भूमि वाटी होकर (घीनाम्‌ 
भवित्री) कमो को वङाने वाडी होती भौर भरना को पाटती है वैदे 


©-0.2811॥11 |<811\/8 ॥8|18 \/1५\/३18\/8 (01661101. 


~ 


अ०५।सू९ 1८] 0 गेद्माष्य, षष्‌ पड्म, 9 ००709 


ही (देवी) विदुषी (सरस्वती) लानवती खी हो । वह (वाजेभिः) 
कानों से (वाजिनीवती) विचा-सम्पन्न होकर, (थीनास्‌) बुद्धियों भौर 
कर्मो की (भवित्री) अकाश करने वारी होकर (नः भर षवसु) हमे 
भाष हो। 

यस्त्वा देवि सरस्वत्युपवरते धने हिते । 

इन्दं न जृ्तूय ॥ ५॥ ३०॥ 

भा०-हे (देवि) ज्ानदान्नि ! (खरस्वति) ज्ञान-सम्पश्च महाभागे ! 
(इत्न-वु्य इन्द्रं न) मेष को छिन्न -भिन्न करने मे “इन्द्रः अर्थाव्‌ वियत्‌ 
के समान (यः) जो पुरुप (स्वा) तुक्चको (हिते धने) हितकारी धन की 
आसि फे छ्यि (उप धूते) उपदेश करता है, वु देते रष की (धीनाम्‌ 
अविन्री अ भवतु) इुद्धियां का पाटन करती इद आश्व हो ॥ इति 
त्रिंशो वगः ॥ 

त्वं दवे सरस्वत्यवा वाजेषु वाजिनि । 

रदा पूषेव नः सनिम्‌ ॥ ६॥ 

भा०--हे (देवि) कमनीये ! (सरस्वति) विदुषि ! हे (वाजिनि) 
जानति ! तू (वाजेषु) ज्ञानयुक्त अभ्य यनादि कालों मँ मी (नः सनिम्‌) 
ये देने योग्य विवेष घुद्धि छो (पूषा) पोपक पति के समान ही 
(भव) पालन कर भौर (रद्‌) दे । 

उत स्या न; सर॑स्वती छोरा दिर॑णयवर्तनिः। 

वृत्रष्नी वष्टि सुष्तिम्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०-(डत) भौर (स्या) वह (नः) इम(री (सरस्वती) वेद्‌- 
वाणी, (बोरा) दु को भयदात्री, (दिरण्य-वत्त निः) दित मागका 
उपदेश देने वारी (इन्रः) अक्ञान खूप विन्न की नाशक; (घु- 
ष्तुतिस्‌ वष्टि) उत्तम उपदे करना च।इती है । 

यस्या अनन्तो भहुतस्त्वेषश्चरिभएरंणवः। 

अमश्चरति रोख्वत्‌ ॥ ८ ॥ ` 
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भा०-(यस्याः) जिस वाणी का (अनन्तः) अनन्त (भमः) 
उयापक ज्ञान (भह तः) ुटिखतारहित, (स्वेषः) दीणिदुक्त) (चरिष्णुः) 
सेने वारा, (भणंवः) सत्य-युक्त, सयुद्र-तुर्य महान्‌, (रोरुवत्‌) 
शब्द्‌ करता इभा उपदेश रूप में (चरति) गुद से शिष्य के पास जाता 
ह बह वेदवाणी सवके भभ्यास-योग्य ह । 

सा नो विश्वा अति दिषः स्वसूरन्या ऋतावरी । 

अतन्नहेव सूयः ॥ & ॥ 

भा०-(भषा इव सूथः) सूय जैसे दिनों के पार पडुवजाताहै 
वैते ही (सा) वष्ट, (ऋतावरी) हान घे भेष, वाणी, (अन्याः) अन्य 
(स्वसः) स्वयं आ जाने बाले (नः) हमारे (दविषः) श्तु या देष वों 
से (भति अतन्‌) हमे पार करे । 

उत नः भरिया श्रियाञ्ु खप्तस्वस। खजा । 

सर॑स्वती स्तोम्या भूत्‌ †। १० ॥ ३१ ॥ 

भा०-(डत) भौर (सरस्वती) ज्ञान-पूण वाणी (सक्ष-स्वसा) 
पाव प्राण, मन भौर ुद्धि इन ७ यलो म स्थित, (सु-खष्टा) सुख से 
सेवित, (भ्रियासु) सब भि इतिय मे भी (नः भरिया) इमे जति 
भिय होने से (स्तोम्या भूव्‌) स्तुति-योग्य है । वेदवाणी, गायत्री भादि 
सात छन्दो से 'सष-स्वसा' है । वष्ठी (स्तोम्या) दंषस्तुति के योग्य है । 
इत्येक्रिशो वग १ 

आपषषी पाथवान्युरु रजा अन्तरिक्षम्‌ । 

सर॑स्वती निदस्पातु ॥ ११ ॥ । 

भाग्- (सरस्वती) विद्याङूपर सरस्वती (पार्थानि) एथिवी ढे 
पदार्थो, (रजः) ण २, रोको भौर (भन्त रिक्षम्‌) अन्तरिश्च में (भाप- 
भषी) उयाघ् है । बह हमे (निदः) निन्दक ते (पातु) बचाव । 

चिषधस्थां लप्तधातुः पञ्च लाता वधयन्ती । 

वाजवाज्ञे व्या भूत्‌ | १२ ॥ 


©-0.2811॥11। |<811\/8 ॥8/18 \/1५\/३18\/8 (01661101. 


| 


4. 


अन्पासुष्डशषण्वेदेमाव्ये"ष्ठ-मणडम्‌० 2०५ ०७०१0०८९ 


भा०- जो वाणी (्ि-सधस्था) नाभि, रस्‌, कण्ठ तीनां मं 
स्थित है । नो (सष्ठ-धात्ः) रक्त, भेदस्‌, माघ, स्थि, वसा, मजा 
भौर छक्र सातो से धारण योग्य होकर (जाता) उध्यन्न (पञ्च) पावो 
ज्ञनेन्दरियों फो (वधंयन्ती) बद्ाती इ, (वाजे बाजे) प्रस्येक ्ान- 
काय में (इभ्या भूत्‌) स्वुत्ति-योग्य है । 
भर या महिल्ञा मिना सुचेकिंते दयुश्नेभिंरन्या अपसामपस्तमा । 
रथं इव ब्रहती विभ्वने कतोपस्तुत्यां चिकितुषा सर॑स्वती ॥१३॥ 

भ०्-(या) जो (मज्ञा) ज्ञान से (मिना) पूऽ्य दै, 
(भष्डु) इन स्मे (चन्नेमिः) शान-प्रकाकषो से (अन्याः) भन्य अरनार्नो 
को भी (सु चेकिते) ानयुक्त करती है भौर (अपसाम्‌) कमंकारी 
विद्वानों मे (जपस्तमा) उत्तम कर्मोपदेिका है, जो (रथः इव) रथ- 
वत्‌ (हती) विदा, (विभ्वने) भ्यापक ब्रहम की स्तुति के खयि 
(ता) भक्ट की जाती है, जो (चिकितुषा) विद्धान्‌ इरा (डपस्तुस्या) 
उपासना काल मे मी परमेश्वर की स्तुति है, वह (सरस्वती) वेदवाणी 
पूज्य है । 
सर॑स्बस्यमि नों नेषि वस्यो माप स्फरीः पय॑सा न आ ध॑क्‌। 
जषस्व नः सख्या वेश्यां च मा त्वत्कषे्ञारयरंणानि गन्म ॥१४॥ 
३२ ॥ ८॥४७॥५॥ 

भा०-हे (सरस्वति) हान-घस्पन्न वेद्वाणि ! वु. (नः) इतर 
(बसा) पेशवयं (अमि नेषि) भाक करा । (मा मप स्फरीः) हमे विनाश 
मत कर । (पयसा) पुशटिकारक ज्ञान से (नः) हमे (माणा घर्‌) 
थोडा मी संत न होने दे । (वेश्या) अदेश्ल-योरय (सख्या) मित्रमाव 
से (नः डषस्व) हमे स्प्रीकार कर । (स्वत्‌) तुक्षसे रदित हम (मरणानि) 
दुःलदूपयी (के्राणि) देहो मे (मा ग्म) न जाव । इति द्वात्रिंशो वगः.॥ 
इस्यष्टमोऽभ्यायः ॥ इति पन्नमोऽनुवाकः ॥ 
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अथ पञ्चमो ऽष्कः 


--->->4-<----- 


प्रथमोऽध्यायः 
( षष्ठे मराडले षष्ठोऽलुवाकः ) 
[ ६२ ] 
भरद्वाजो बाहेस्पत्य ऋषिः ॥ अश्विनौ देवते ॥ छन्दः--१, २ भ्रुरिक्‌ 
ंक्तिः। ३ विराट्‌ चरिषटप्‌ । ४, ६, ७, ८ १० निचुत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५, €, 
११ शिष्टुप्‌ ॥ एकादशं सूक्तम्‌ ॥ 
स्तुषे नरा दिवो अस्य प्रसन्ताश्विनां हवे जरमाणो अकैः 1 
या सद्य उस्रा व्युषि जमो अन्तान्युयुंषतः पुरू चरसि ॥ १॥ 
मा०--जैसे (उखा) किरणों घे. युक्त, (धिना) वेगवान्‌ सूयं 
, भौर उषा (जमः घन्तान्‌. उरू वरांसि) परथिवी के पाख ढे पदार्थो को 
(परि युयूषतः) प्रथक्‌ २ दशाते है वैसे दी (धश्िना) लश्च जादि वेग- 
चान्‌ साधनों से सम्पन्न (दिवः नरा) जान भका के भवन्त क, (भस्य) 
इस जगत्‌ के बीच (अ-सन्ता) उत्तम साम्यं वात्‌ होकर रहं । (या) 
जो (सयः) शीघ्र ही (उचा) तेजस्वी होकर (व्युषि) विलेप कामना 
` होने पर (अन्तान्‌) समीपस्थ सस्य पदार्थौ मौर (ङ वरखि) वहत 
से दुभलवारक पदार्थौ को (उमः परि युयूषतः) एथिवी से एथन्ह कर 
ठेते भौर उनका विवेक करते द, पसे विवेचक खी-षुरपों को (धकः 
जरमाणः) सत्कारोधित साधनों से (इवे) बडाता ह । 
ता यज्ञमा शुचिभिश्चक्रमाणा रथस्य भायु रुरुच्‌ रजाभिः । 
चररास्यमिंता मिमानापो धन्वान्यतिं याथो अजान ॥ २ ॥ 
भा०-(रथस्य रजोभिः भानुस्‌) रथ की धू से सूय को सुशो- 
भित करते हुए, (ता) बे जाप दोनों (विभिः) पविन्रावर्णों से, 
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"(यज्ञस्‌ भा चक्राणा) सस्संग भादि करते इष्‌ (रथस्य) रमणीय 
-अयवहार के (रजोभिः) तेज से (भाजम्‌) भपने तेज को (ददचुः) 
चमकामो । भाप दोनों इस जगत्‌ स (अमिता) भनेक (पुर) बहुविष 
(वरांसि) शेष्ट रथादि को (मिमाना) बनाते हए (भन्रान्‌) वेगगामौ 
-यानादि को (भपः घन्वानू अतियाथः) सयुर, मैवं के पार पचाने 
म समथं होवो । 
-ता ह स्यद्ियद्रधमुपरव्था धियं ऊदथः शण्वदश्वेः। 
-मनोजवेभिरिषिरेः शयध्यै परि उ्यथिंरहाुषो स्थस्य ॥ ३ ॥ 
भा०-(स्यत्‌ वत्तिः) बह मागं (यत्‌ बरश्रम्‌) जो सबुश्यो के 
-वशाकान हो जरं जो (दाश्यपः मलयस्य) कर भादि देने वाठे प्रजाजन 
-को (उयधिः) हुश्ल देता है, उसको (षरि रषध्ये) खुल से पार करने 
के छिपे (उभा) बठवान्‌ (ता) वे दोनों (धिना) रथ, यन्त्रादि 
+निमौण ऊ ज्ञाता, श्तिदप-कररु खी -पुदष, (शत्‌) खद्‌! (वैः) वेग 
से जाने दाठे यन्त्रो ओर (मनोजवेमिः) मत के समान वेगवान्‌ (इषिरः) 
च्छा ुक्छ नरने वएडे रथाद्‌ से (द्या धियः कहथुः) इस प्रकार कम 
छ, गो को उन रथ, श्च, यत्त्रादि से (परि ऊरुः) पार तक 
पटुचाय । 
-ता नदथसो जरमाणस्य मन्मोपं भषतो युयुजोनसंसी ॥ 
शमं पृक्षमिषमू्च वदन्ता होतां यक्षखत्नो अग्‌ युवाना ॥ ४ ॥ 
मा०-(युयुजान-ससी) रथादि यन्त्रो मे चदे वायुः वित्‌ जैते 
(नञ्यसः जरमाणस्य मन्म उपूपतः) स्तय डपदेशा के जान कलो 
मूवित करते ह देवे ही (युुनान-सषषी) भश्वादे को रथ मं जोड्ने घाठे 
सातां भाणो घे युक्त मन को योग द्वएरा एकार करने वारे (ता) बे 
दोना खी.युशप (नभ्यस, जरमाणस्य) स्तुत्य लान फे ङषदे्टा एवष को 
(मस्म उपभूषतः) सनन-योग्य ज्ञान ्राष् करायै । वे दोनों (छम) 
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उत्तम कान्ति (पक्षस्‌) परस्पर सस्पकं भौर (इषम्‌) ञ्च (अर) व 
(वहन्ता) धारण करते इष्‌ हो । उन (युवाना) युवा युवति दोनों के 
(भक्तः) इड (होता) ज्ञानदाता विद्वान्‌, (यक्षत्‌) छान दे । 
ता वल्गू ठल्ञा पुरुशाकतमा श्रत्ना नव्य॑सा वचसा विवासे 1 
या शंसते स्तुवते शम्भ॑विष्ठा बभूूवतुणते चित्रराती ॥५॥१॥ 
भा०- जते वायु, विध्‌ (वल्गू ) सुखजनकः, (दला) दु्ख-नाश्लक्, 
(्र-शाक-तमा) नाना शक्तिमान्‌, (न्यसा वचसा) स्तुस्य, वचन- 
योग्य भौर (शंसते स्तुवते शंमविष्ठा बभूवतुः) विद्वान्‌ उपदेशा को 
शान्तिवायक होते गौर (चित्रराती) अदत देः्र्थदावा होते ह वैते डी 
(या) जो खी-पुरुष (शंसते) उत्तम भासा करने वाके सौर (स्रवते) 
ज्ञानो पदेष्टा विद्वान्‌ को (शम्भविष्ठा) शाग्तिद्यक (बशूषसुः) हो भौर 
(रणते) दिद्या-दाता गुद को (चित्रराती) उत्तम धनादि देने षाछे हके 
ह (वा) उन (वल्गू) मघुर-माषी, (दला) दुभखनाश्क, (पुर-शा- 
तमा) बहु-पक्ति-सम्पञच्च (परत्ना) श्रेष्ठ पुरषो का (न्यस्रा) स्त॒तियोरख 
(बचा) वबन्‌ से (विवासे) भादर कर । इति प्रथमो वर्ग; ॥ 
ता भुज्यं विभिरद्यः स॑ुद्रान्ग्र॑सय सूस रजभिः। 
अरेगभिर्याजनेमिश्रजन्तां पतत्रिमिरशसो निरुपस्थांत्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०-- (ता) बे विधव भौर पवन (त॒स्य सूनुम्‌) ठेन-देन करने 
वाठ | के पश्र भौर (वुग्रस्य सूम्‌) शु-नाश्चक सैन्य के सञ्चालक 
(च्यु) पालक सेनानायक को (सञदराव्‌ भद्धथः) भाकाश सौर जरल 
से (विभिः) पश्चि-समान भाकाश्नगामी यशर दवारा (रजोभिः) मा 
से भौर (अरेणुभिः योजनेभिः) रेणु-रहित, योजनो तक (भणंसः उप. 
स्थात्‌) जछ के पास (पत्रिभिः) वेगगामी साधनों से वे (ञुजन्ता) 
पाकतकता। (निर्‌ उषु) उ छे नाने मे समर्थ होते इं । ८ 
जयुषा रण्या यातम शरुतं दवं षणा वधिमत्याः । 
दशस्यन्ता शयवे पिप्यथुर्गामिति च्यवाना सुमति खुरणयू ।॥७॥ 
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"र 
भा०-हे खी-षुरपो भाप (जयुषा रण्या) वि्ञयशषीक रथ पर - 
रथी-सारथी के समान (अदं वि यातस्‌) पवंतादि दुर्गम मागं को भी- 
जाभो । (दृपणा) भप दोनों ब्वाच्‌, सुखो को वर्पाते इष (वधि- - 
मत्याः इवं) इल-इृद्धिकारिणी भौर संयत इन्द्रियो से युक्त मूमि.रूप 
खी के वचन भौर इद्धि-युक्त पेयो की स्वामिनी भूमि-विषयक उत्तम - 
हान का (श्तं) वण करो । (दशस्यन्ता) परस्पर का बर बढ़ाते - 
इष (क्षये) शशु अथात्‌ किध को उत्पन्न करने के डयि (गास्‌) मूमि- 
व्‌ खी को (पिप्यशुः) रक्त करो । (इति) इस अकार (समति? 
सा उत्तम ज्ञान छो प्राच होते इष (खरण्यु) सन्तानो के पोपकः 
वा| 
यद्रोदसी ्विवो अस्ति भूम हेरों देवानांमत मर्य॑ । 
तदादित्या वसवो रुद्रियासो रक्षय तपुर द॑धात ॥८॥ 
भा हे (रोदसी) दुर्टो के रोदक राजन्‌ ! सेनानायक | (यत्‌) 
जे (देवानाम्‌) तेजस्वी शुश्यां (उत) भौर (मस्थश्रा) 'मस्यं?, शनर- 
मारक वीर भरो में (दिवः) तेजस्वी, (चूमा) शौर बड़ा (हेडः) क्रोध 
वान्‌ रप (भस्ति) है, हे (भादिस्याः) तेजस्वी पुरुषो ! हे (वसवः) 
राषट्वासी मजाजनो ¡ हे (ष्दासः) बुटरोदको ! उस (रक्षोयुजे) विघ्न 
कारी के सहयोगी को दण्डित करने के रिय भाप लोग (अघं तथुः) ° 
शघरु-ना शक, शादि, (दात) धारण करो । 
य ई राजानाचरूतुथा विदधद्रजसो भित चसख्णश्चिेःतत्‌ । 
गम्भीराय रक्षसे हेतिमस्य द्रोघाय चिद्धचल आन॑वाय ॥ ९ ॥ 
भा०--(यः) जो (दं) सब मकार से (राजानौ) सूं बमदरवत्‌ - 
मकाशित जी-षुरपों को (रनसः) रोको के हितां, उनमें (कया). 
समय पर (विदधद्‌) विक्षेप खूप से धारण करता है उख जगव्‌ को, 
वे दोना (वरणः मित्रः) दु ट-षारक नौर खेटी बनकर (विदधेतत्‌) जाः 
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ओर (आनवाय) मनुष्यो छे (बोधाय वि्‌) दोह के छिि भौर 
..(व चते) निन्दा-वचन के छिये जते राजा दण्ड वेता है वैसे ही (गम्भी-. | 
राय रक्षते) बडे दुष्ट पुरुषः के विनाश्षाथं (हेतिम्‌ भस्य) शख-परहार | 
` करो । | 
.-अन्तैरेशकरस्तमयाय वतिद्युमता यातं नृवता स्थेन । | 
--सनुत्येन त्यजसा म्धस्य वजुष्यतामपिं शीषं वंचृक्तम्‌ ॥ १० ॥ 
भा०--हे (घश्िनौ) खी-परषो ! आप (धमता) तेज-युक्त, (दवता) 
--नाय युक्त (रथेन) रथ-दुय शुस्य-ूप रथ से धौर (भन्तः चकर :) 
| भीतरी साधनों ते (तनयाय) सन्तान-खाभा्थं (वर्तिः ातस्‌) रथे | 
ैसे मागं चखा जाता है वैते ही गहस्थोचितत भ्यवहार से गृदाश्रम को 
आष होभो । चैते (व्यजसा वनुष्यतां शीषौ दृजन्ति तथा) क्रोध से | 
` दिसो के शिर काट देते है वैसे ही भाप (सनुत्येन स्यजखा) चिर- | 
, “स्थायी पुत्र भौर धन के बर से (मस्यंस्य) सबुष्य के (वज्ुष्यताम्‌) | 
, विनाक्षक के (शषौ) भ्रुल कारको को (धदक्तस्‌) विनष्ट करो । 
आ परमाभिरुत म॑ध्यमाभिर्नियुद्धियातमववािंरवर्‌ । | 
-दटटहस्यं चिद्‌ गोम॑तो वि व्रजस्य दुरो वर्त यते चित्रराती १९।२ | 
भा०-हे (चित्रराती) अदधत दानी, पति-पली जनो ! (परम्ाभिः) | 
„मध्य माभिः उत्त अव माभिः नियुधिः) उच्छृ, सभ्यस रं चङ इन | 
सब प्रकार की णश्व-सेनामों से नैते राजा वादि जाते दवै ही भप | 
--दोनों मी इन तीनों अकार की भजो सदिव (भा वातस्‌) जथो | 
-शौर (इदस्य) दद्‌ (गोमतः) गवादि पड षाठे (त्रनस्थ) राहि योग्य | 
-शृहाध्रम के (दुरः) दरें को (वि वत्त॑मू) खोखो भौर (गते) उपदेश | 
` विद्वान्‌ ॐ मी (गोमतः ब्रजक्य) वेद्‌-वाणी-युक् व्रज भथोत्‌ नाश्य के | 
द्वार को (वि वक्त स्‌) विशेष रूप से लो । इति द्ितीयो वगः ॥ 
[ ६३ | 


- अरद्वाजो बाहेस्पत्य ऋषिः ॥ सश्िनौ दैवते ।॥ छन्दः--१ स्वराड्‌“ 
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हती । २, ४, ६ ७ पंकितिः । ३, १० भरुरिक्‌ पंक्तिः । ८ स्वराट्‌ 
पक्तिः । ११ भ्रामरी पंक्तिः । ४४ € निचृत्विषटुपु ॥ एकादशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
ऋ त्या वल्गू पुंरहूताय दुतो न स्तोमोऽविदन्नमंस्वान। ` 
-आ यो अर्वाङ्‌ नासत्या चव प्रष्ठा ह्यसथो अस्य मन्मन्‌ ॥ २ ॥ 
भाग-हे खी-एुरषो ! (दतः न) संदेश्ष-दर जेते (पुरुहूता षल्गू. 
"नमस्वान्‌ घत्‌ भिद्‌) बहुरतो मे भरहंसित, बरारी राजा, सेनापति 
-दोनों को नमस्कारवान्‌ होकर भट करता है वैसे ही (स्तोमः) बिद्रान्‌ 
(नमस्वान्‌) दण्डपूवंक शान-शक्ति से सम्पन्न होकर (स्वा) उन 
<वस्यू ) सुम्द्र वाणी वक्ता, (पुर-हूता) बहुतां से रंसि भाप को 
आज (क अधिद्त्‌) {छिस स्थान पर मिखे १ हे (नासस्या) जसत्यालरण 
न करने वाङ जनो! (यः) नो भाप से (भवीद्‌) विनयञुक्त 
शोकर (जा घवत्त ) यवहार करे, म धोना (भख मम्मन्‌) उसङे 
सान शौर ज्ञान मँ (ष्ठा हि असथः) अति भिय होकर रहो । 


. अर मे गन्तं हव॑नायास्मे गरंणाना यथा पिबाथो अन्ध॑ः । 
परि ह स्यद्व्ि्यांथो रिषो न यत्परो नान्तरस्तुतुर्यात्‌ ॥ २ ॥ 
मा०- हे खी-युख्वो ! (अस्मै) इस मेरे उपकाराथं भाप (मे हव- 
नाय) मेरे सस्कार को स्वीकार करने हेतु (गणाना) उत्तम व चन्‌ कहते 
इष (यथा) जव मी (भरं गन्तम्‌) भच्डी मकार माये तो (बन्धः 
पिवाथः) अन्न का भोजन कर भौर भाप दोनों (प्यद्‌ वत्तिः परियाथः) 
उख भा्भं म जायै (यत्‌ परः न) जिसमे न दूसरा शु भौर (न 
जन्तरः) न भपना अन्तरंग मी (तयौव्‌) अपने पर महार कर । 
अकारि वामन्धंसो बरींमन्नस्त।रि वहिः खु्रायणतमम्‌ । 
उन्तानद॑स्तो युवयुधेवन्दा गं नक्षन्तो अद्रय आखन्‌ ॥ २ ॥ 
भा०-हे खी-पुरुपो ! (घास) बाप के प्रति (वरीमच्‌) वरण 
योग्य समय मे (जन्धसः) भशं का (भकारि) सस्कार किया लाय 
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भौर (सुभ्र-भयनतमस्‌) उत्तम रीति से स्थिति करने योग्य (बर्हिः) 
भासन (भस्तारि) बिदछठाया जावे । (युव-युः) त॒म दोनों को चाहने 
वाला युष (वां) भाप दोनो की, (डत्तानदस्तः) हाथों को उपर उडा- 
कर (ववन्द) स्तुति करे भौर (द्यः) मेष-तुख्य उदार जन (की 
नक्षन्तः) भाप दोनों को प्रा होकर (आन्‌) खेष्टपूवंक बाहे । 
ऊर्ध्वो वांमभिरध्वरेष्व॑स्थाटप्र रातिरोति जिनी! धताचीं । 
` भ्र होता गूतेम॑ना उराणोऽञुंक्त यो नास॑त्या हवीमन्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०-हे (नासस्या) असस्याचरण न करने वाङ खी-पुरषो ? 
(य) जो (होता) ज्ञान वा धन का दाता, (गूं. मनाः) उद्यमी वित्त 
षार, खल पे ज्ञान का डपदेष्टा (उराणः) दानशील (ऊर्वः) तुर 
दोनों के कपर अष्यक्षवत्‌ रहकर (भ युक्त) रोगों को सर्कमं मँ 
गाता है भीरं (भशिः) सूयंवत्‌ हानभकाशक होकर (भष्वरेषु) 
हिखारित कायो भ (वाम्‌ ङभ्वंः भस्थात्‌) धाप दोनों के उपर स्थिः 


होता है उसके (दवीमन्‌) शासन मं (वाम्‌) तुम दोनों को (जूर्भिनीः ` 


बृताची) वेग से जाती रात्नि के तुर्य बुद्ध एर की खेह-यु्त (रातिः) 
ज्तान सम्पदा, (भ्र एति) भण्डी प्रकार भष होती हे । 
अधिं धिये डंहित। सूयस्य रथ॑ तस्थो पुखभुजा शतोतिम्‌ । 
श्र मायाभिर्मायिना भूतमन्न नरा चत्‌ जनिमन्यक्ियानाम्‌ ॥५॥ दा? 
भा०-(सूयस्य दुता) सूय की पुत्री, उषा जैसे सूयं ढे (रथ) 
रमणीय (शत-उतिस्‌) सैकडां दीधियुकत विम्ब पर (श्रिये) शोभा के 
ल्वयि विराजती है वैते ही (सूयं) तेजस्वी पिता की (दुहा) दूर 
विवाह करने वाटी कन्या (रत -उतिम्‌) सैकड़ों ङत्तम भोगों से युक्त 
(रथ) खुन्दर आश्चय पर शोभा-इृद्धि के लि रथवत्‌ ही (अधि तस्थौ) 
विराजे । दे (एर-खुजा) बहुत से मोग भौर भरजापाठनादि-कशङ तमः 
दोनों ! (भब्र) इस रोक म ही (मायाभिः) नाना बुद्धि-सम्पन्न दोक 
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(मायिना भूतम्‌) बुद्धिमान्‌ टो जाभो । खाप दोनों (नरा) श्तम 
नायक, (यल्ियाना) सत्कार पात्र पुरुषों मे (जनिमन्‌) इस नवीन जन्म 
अहण के भवसर पर (चत्‌ भूतम्‌) हप-युक्त रहो । इति तृतीथो वर्मः; ॥ 
यवं श्रीभिदेशैताभिरामिः शमे प॒शिमरुदथः सूर्यायाः 
अ वां वयो वपुषेऽखं पप्रननञद्वाणी सुषुता धिष्यया वाम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०- जैसे सेनापति भौर सभापति दोनों ही (सूर्यायाः) सूयं की 
कान्ति से चमक्ने वाछी प्रष्वी की (छे) शोमा के खयि, (भामि 
खकाताभिः भीमिः पुष्टिम्‌ वहतः) इन नाना दक्षुनीय कान्ति-सहित 
सष्दधि को (ऊषुः) वहन करते हे देते ही, हे वर-वधू जनो ! - (युवे) 
आप दोनों (नामिः दक्षतामिः आभिः) इन दशन योग्य सस्पदाभों 
रा (छम) शोमा के किए (पुष्टिम्‌ उष्टथुः) गवादि सम्पदा को आख 
कर घर ठे जाभो! (वां) तुम दोनों के (वयः) वेगवान्‌ इन्व्रियगण, 
स्वा रक्षक गण, (वां बरुषे) तुम दोनों टी शरीर-पुषटि भौर रक्षा ढे 
पटे (अञुपषय्‌) पीडे २ बरं जौर हे (धिष्ण्या) गृहस्थ-धारण-समरथं 


- स्वर-वधू जनो ! (षाम्‌) भाप दोनों को (सु-स्तता वाणी नक्षव्‌) 


अकसित वाणी प्रा हो । 


आ वां वयोऽश्वासो वहिष्ठा अमि भ्रयों नासत्या वहन्त । 
अ वां रथो मनोजवा असरलीषः पृक्ष इषिधो अलु पर्ब; ५ ७॥ 
भा०-हे (नासस्या) असत्य ब्यवहार न करने वाङे खी-पुरषो ! 
(षां) भाष के (भयः) रथ को (वयः) वेगगामी (भश्वासः) श्रवत्‌ 
आड्यु जाने वाङे भक्षि भादि तत्व (विष्ठाः) वहन करने मेँ समथ 
<डोकर (भि वहन्तु) ॐ चरु । देसे ही (वयः) तेजस्वी पुरुष (विष्ठाः) 
उत्तम स्तान-धारक होकर (वापर प्रयः वहन्तु) तुम दोनों को उत्तम 
-इान भस करावं । (वां रथः) माप का रथ (मनः-जवाः) मन के तुर्य 
खीत्र-वेग से जाने बाला (प्र पजि) बनाया जावे लौर वह (पूर्वीः) 
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पूणं (दषः) चाहने योग्य (पक्षः) सम्पदं योग्य (दइपिधः) इच्छाभो.क 
पूरक भन्न मो (भनु ससजि) तैयार हो । 
चौ पुख्युजा देष्णं घेलुं न इषं पिन्वतमसक्राम्‌ । 
इ वां माध्वी सुषुतिश्च रसांश्च ये वामलुं रोतिमर्भ॑न्‌॥८॥ 
भा०-जैते मेष भौर विद्यव्‌ का जन्तु मान्न पर उपकार होता ह, 
वे भाणि-जगत्‌ को, (इषं घेञु पिन्वतम्‌) भ्न भीर भूमि को समानः 
खूप ते सेवन करते है, वेषे ही दे (पुर-खुजा) इन्दियों दवारा उपभोगः 
करने वाठे खी-ुदषो ! (वां) ठम दोनों का (देष्णम्‌) दान-योग्य घनः 
भी (छर हि) बहुत प्रकार का हो । भाप (नः) हमारी (चेलु न) गौः 
या भूमि को मेघ के समान ही (असक्रास्‌ इषस्‌) हमले अन्य के पाखः 
न जाने वाछी, निज्ञ॒ (दप) भन्न भादि की (पिन्वतम्‌) इद्धि करो । 
(ओ) जो (ठतः) उपदेशा (पुस्ठ॒तिः च) उक्तम स्त॒ति जौर (थे रसाः च) 
जो रस है, वे मी, हे (माध्वी) धक्नादि के भोक्ता जनो ! (वास्‌ रातिम्‌. 
भनु अगमन्‌) आप दोनों के दिये धन का भनुगमन करे । 


उत म॑ ऋन्न पुर॑यस्य रध्वी समीहे शतं पेरुके च॑ पक्ता । 


श्यारडो दाद्धिरणिनः स्मि न दशं वशासो अभिषाच ऋष्बान्‌ । € 


भा०--(ुरयस्य) एर के नियन्ता (मे) ख॒ पुर्प के मधीन मेरे 
(कनन) सरख नीति से युक्त, सवभ्रिय (खुमीडे) धन-घान्य. सखद, 
मेघादि से सुतेबित, (पेदके च) भजा-पाल्क राट मै (रध्वी) कम~. 
कशर प्रजा वेगवती नदी के समान सुखप्रद हो भौर (शतं पक्षा) नाना 
पढे शन्न भादि हों गौर (शांडः) भजा को शान्तिदायक्त भौर चश्रु-नाज्ञः 
ञं समथ पुरष, (दिरणिनः) सुवणं भादि का स्वामी (स्मद्‌-दिषटीन्‌) 
शुभ दुषट॑न वा ज्ञान वाहे (नरषवान्‌) बदे २ (दश) दस (भभिखाच)ः 
सहयोगी पेते पुरषो रो (दात्‌) स्थापित करे जो (वश्षाषुः) उसके 
भधीन कायं कर 1 
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सं बौ शता नासत्या खलाश्वानां पुरुपन्था गिरे दात्‌ । 
भरद्याजाय वीर नू शिरे द।दता रस्नासि पुख्दंससा स्युः॥१०॥ 

भा०-दहे (नासस्या) कमी भस्य व्यवहार न करने वाढे जनो † ` 
(ब) इम दोनों के (बश्वानां) शश्व-वैन्यों के (गिरे) शिक्षक कै श्य ` 
(एख-पम्थाः) बहुतां को जीवनोपाय रूप मागं देने न समर्थं राजा 
(शत सदसा) सकद लौर हजारों तक (दात्‌) दे । हे (वीर) वीर ` 
रष ! तू. (भरद्‌-वाजाय) ज्ञान ओर वक के धारक (गिरे) उपदेश, , 
विद्वान्‌ के सेवाथं उसङ़े जधीन (दाद्‌) सेकवो, सहसरं भश्च सैन्य ` 
रब्खे जिसे हे (एुरवंखसा) बहुकमौ राज-मजावगों ! (रक्षांसि). 
विघ्नकारी खद्‌ (दताः स्थुः) दण्डित टो । 

आ वौं सुम्ने वरिमन्सूरिभिः ष्याम्‌ ॥ ११॥ ४॥ 

आ०-ग्यदहार- निपुण राजा-अजावर्गो ! वा समा-सेनाध्यक्षो { 
मँ (वां) भप दोनों के (वरिमन्‌ सुनने) विशाल सुखभद्‌ शासन में - 


(सूरिभिः) विद्वानों सहित (स्याम्‌) रहं । इति बलतुरथो षग॑ः ॥ 


[ ६४ | 

भरद्वाजो बाहस्पत्य ऋषिः ।। उषा देवताः ॥ छन्दः--१, २, ६ विराट्‌ - 
विषटुप्‌ । ३ त्रिष्टुप्‌ । ४ निचृत्त्रिषटुपु । ५ पंक्तिः ।। १अ्वर्ज' सूक्तम्‌ ॥ - 
उदु िय उषसो रोचमाना अस्थुरपां नोर्मयो रुश॑न्तः । 
कुणोति विश्वा सुपथा सुगान्यभूदु वस्वी दक्षिणा सुघोनीं ॥|१॥ 

आ०- (उपसरः) भ्रमा वेरापुं जते (रोचमानाः) भराशमान ` 
होकर (धिये उव्‌ मस्थुः) शोभा के छिये उपर उउती है भौर (र्शन्तः - 
भां उमंयः न) स्वच्छ-वणं जणों की तरंगे उ्डा क्रवीहवैतेद्यीः 
(डषसः) काम्ि वारी, विदुषी (रोचमाना) सुश्वभाष श्यै, श्छ. 
कमो होकर (शिषे) घर की सोमा के र्ये (उत्‌ अप्थुः) उच्रम स्थिति, . 
मान पाव । (मघोनी) देश्चयवती (दक्षिणा) कमं.कुशछ खी, (वस्वी 1 
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अभूत्‌ ङ) गृह मे.बसने वाखी, माता बनने योगय हो । बह दी (विश्वा 
सुपथा) समस्त उक्तम धम॑-मार्यौ छो (खुगानि णोति) सुगम कर 
न्देती ह। 
- -अद्रा द॑दश्च उविया वि भास्युत्ते शोचिर्भानवो दयाभपम्रन । 
आविर्वक्षः रुणे शुम्ममानोषों देवि सोच॑माना महोभिः ॥ २ ॥ 
मा०-हे (उपः देवि) षा तुद्य कान्तिमति देवि ! त्‌ (भद्रा) 
-कर्याणकारिणी (दष्े) उत्तम स्वरूप से दिखा दे । (उर्विया) बहुत 
न्तम गुणों से प्रकाशित हो, (ते) तेरी (शोचिः) छद (भानवः) 
-का्ति्योवत्‌ कामनाप्‌ (चाम) तेरी कामना बाछे पुरुष को (उत्‌ अप- 
शन्‌) भ्रा हा । तु (छम्भमाना) सोभित होकर (वक्षः) ज पना स्वरूप, 
<(माविः कृणुषे) भ्रट कर । हे (देवि) विदुपि ! द्‌ (मषटोभिः) बडे उत्तम 
-गुणों से (रोचमाना) भ्रिय गती इद विराज । 


न्बहन्ति सीमरुणासो रुशन्तो गावः सुभगांमुधिया प्रधानाम्‌ । 


-अपैजते शरो अस्तेव शघ्रून्‌ वाधते तमों अज्ञिरो नवोख्हां ५३५ ` 


भा-(गावः) बेरु जेते (उ्धिंया प्रथाना भूमिस्‌ प्राष्य रथं 
-वहटन्ति) विस्तृत भूमि को भ्राक्ठ होकर रथादि को छे जाते हँ जौर जते 
- (गावः प्रथानास्‌ उर्विया वहन्ति) किरण फेरत हुदै उषा को धारण 
-करते है वैसे ही (भरणासः) तेजस्वी, (रशन्तः) दुष्टां के नाशक, 
(गावः) ज्ञानवान्‌ युद्प, (उधिंया अथानाम्‌) एथ्वी के समान विश्षाढ, 
«{सुमगास्‌) सौभाग्यवती खी को (वहन्ति) उद्वाहपूवंक भ्रहण क्र । 
"(शररः लस्ता इव प्रान्‌ भप-एजते) श्चूरवीर, धनुर्धरी के ससान वह 
"खी तथा पुरुष, भन्तःशतरु काम, क्रोधादि तथा बारी श्ाघ्ुमों को द्र 
ऋरे । (तमः बाधते) जेते सूयं भन्धकार को दूर करता है वैतेीवे 
-दोनों (तमः) शोक भादि का नाश कर। वह पुरुष (अजिरः नवोढा) 
-वेगसे जाने बाला सश्च जञैते रथ ढोने मे समथ होताहै वैते जरा वा 
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शद्धावस्था से रहित पुदप (नवोडा) नयी वधू का विवाह करनेन 
-समथं हो । | 
-सुगोत ते सुपथा पधैतेष्ववाते अपस्तरसि स्वभानो ॥ 
सा ल आ वंह पृथुयामन्नष्वे रिं दिंबो दुदितरिषयध्यं ॥ ४ ॥ 
भा०--उषा जसे (दिषःइहिता) सूयं से उत्पन्न होने से “विवः 
हुहिता' है, बह पव॑त या मेधो पर पदृती, (सभाज) स्वतः कान्ति- 
मती होकर भाणिव्मं छो जीवन देती है वैसे, हे (दिवः दुहितः) काम- ` 
नार्थो ङो पूणं करने हारी, खि ! (ते) तेरे स्थि (पवतेषु) पवत वा 
मेघवत्‌ पारक जनां के बीच (सु-पथा) उत्तम धार्मिक मागं (सुगा) 
-सुगम हँ । (भवाते यप तरसि) प्रचण्ड बात से रदित शान्त समय 
ञँ जेते सुद्र का जरू पार किया जातादहै वैसे ही हे (स्व-भानो) 
-त्वयं कान्ति चे चमकने हारी, हे (विवः दुदितः) उत्तम संकल्पां को 
-उत्यन्न करने हारी चि! त्‌ भी (गवाते) विघ्नादि-नाशक कारणों से 
रदित पुर्व के अधीन रहकर (धपः) कर्मो को जलमागं के समान 
(तरि) पार कर । (ला) वह त्‌ (पु-यामन्‌) बड़े भारी (ऋष्वे) 
अर्म प्रं रहकर (नः) हमे (दपयध्यै) सत्कार करती इदे (मवद) 
आ कर । 
-सा व॑ह योक्षथिरवातोषो वरं वह॑सि जोषमल । - 
त्वं दिवो दहितयौ ह॑ ठेवी पूरवहतो मंहना द्शेत। भूः ॥ ४ ॥ 
आ०--हे (षः) कमनीये ! त्‌ (याइ) जो निश्चय से (देवी) 
'पति-कामना करती हुं (भवात) किसी को भाष नौकर, जनन्य- 
चू होकर (नपम्‌ धु) भेम के बनुसार (वरं) वरणीय पुटप के 
साथ (जावि) विवाह करती है जोर (या इ) जो त्‌ (देवी) गुणवती 
दोकर (पवंहृतौ) भयम वार के दान भौर स्वीकार के समय (मंहना) 
-आद्रणीय जर (दता) द्॑नीय (भूः) होती है । (ष्व) व्‌, हे (दिवः 


२६ च्‌ 
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दुहितः) सुथ-कन्या उषावत्‌ पति-कामना पूणं करने हारी विदुषि १ - 


(सा) वह तु (ष्चभिः भा वड) सेचन समथं दढ अंगो से, गृहस्थ भार 
कोख्ठा। 

उत्ते वय्॑धिद्सतेर॑पपरश्नरंश्च ये पितुभाजो व्यु । 

अमा सते व॑हसि भूरिं वाममुषो देवि दाश्च मस्यौय ॥६।४॥ 

भा०-(गयुष्टौ) विकेपतः भकापा का भावरण दटने पर, प्रभाक 

मे (चिव) जसे (वयः) पक्षी (वतेः) अपने घोसडे घे (उत्‌ भपशन्‌) 
खडकर देशान्तर मे जीविकाथं जाते हं वैते ही (नरः च) पुरुष मीः 
बु) भातः हो जाने पर (ये पितु-माजः) जो न्न खा चुके के 
भोजनान्तर (वसतेः) निवास स्थान से (डप भपशन्‌) बाहर कमाने के. 
यि जाय । हे (देवि उषः) देवि | विहेपि ! त्‌ (दावे) अश्न.वख दूताः 
(अमा) साथी (सते) सचरिव (मस्थाय) पुरप के षयि (मूरिषाममः, 
वहसि) बहुत उत्तम सुख जादि भाक्त करा । इत्ति पञ्चमो वर्मः ॥ 


[ ६५ ] 
` भरद्वाजो वाहं स्पत्य ऋषिः ॥ उषा देवताः ।॥ छन्द- १ भरुरिक्त 
पक्तिः । विराट्‌ पंक्तिः! २, ३ विराद्‌त्रिषटुप्‌ । ४, ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌ # 
षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
पषा स्या नां दुहिता दिंवोजाः क्षितीरच्छन्ती माुषौरजीगः \ 
या भान॒ना रुशंताण्याम्यास्वज्ञायि तिर स्तम॑सञ्धिद चन ॥ २ ॥ 
भा०- (एषा) यह (दिषेः जाः) सुभं से उत्पन्न उषा डते (उच्- 
नती) भक्ट होती इदे (माजुपीः क्षितीः) मजुण्य अरजां को जगादी है 
भौर (रप्सु) रात्रिया के उत्तर माग में बह ञसे (रकता माना 
चमकत भ्रकाश से (भक्ञायि) सबको जान पडती है, वह (तमसः 
मनन्‌) अन्धकार घे रात्रियों को (तिरः) प्रथक्‌ करती है, (चित्‌) वैसे ्ीः 
(षा) यड (नः) हमारी (दुहिता) पुत्री (दषः दुहितः) उत्तम भाव- 
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नाभां की पूरक नौर दूर विवाहित होने योग्य कन्या, (दिवः भाः) 
तेजोमय ज्ञानी पुश्प से विनयादि गणो मँ प्रसिद्ध होकर, (मालुपी 
क्ितीः भजीगः) मनुष्य भजामो को जगावे भौर (या) बो (रुशता 
माजुना) चमकते ज्ान-पकाकच से (रम्यासु) रभण-योग्य ल्ियोँर्मेषे 
घ्व (अकाय) भरसिद्धि प्रा कर, जानी जावे, (स्य) बह (भक्त्न्‌) 
पूडथ माता-पिता, सास-सषुर, माद भादि को (तमलः) शोश्लादि 
अन्धकार से (तिरः) प्रथक्‌ करे । 
वि तद्ययुरखणयुग्मिरण्वश्चितं मान्तयुयसंखनद्ररथाः । 
अग्र॑ यज्ञस्य बृहतो नय॑न्तीवि ता बाधन्ते तम्‌ ऊर्थाया; ॥ २१ 
आ०-- जेते (उपस) भ्रमात वेलाय (चन्व्र-रथाः) भातःकाङ तक 
दीने बाले चन्द्र॒ पर रथवतु चदृकर आने वादी होकर, (भरण- 
युग्भिः) भातःकाडिङ भरण वणं से युक्त मश्वा अथौत्‌ किर्णो-सहिव 
{तव्‌ षि ययुः) डस परम क्रान्दिमागं पर गति करती वैते 
(उषसः) कमनीय कन्थाप्‌, (चन्दर-रथाः) उश्तम रथो पर विराजमान 
होकर (भरण-युष्मिः) रक्त वणं के (अदैः) अश्वो से (विद्र) अदत 
(वि मान्ति) विक्षेप खूप से चमक (तत्‌) गृह-भाश्रम को (अयुः) भाष 
हं । (यज्ञस्य) शरे भरजोस्पत्ति ङूप अंश को रा कराती इदं, (लाः) 
वे सब मिकुकर (ऊम्यायाः) रात्रि के (तमः) मन्धङार के खमान दुख 
को (वि बाधन्ते) विविध प्रकारसे वृर कर । 
श्रवो बाजमिषमूजै बह॑न्तीनि दाशषं उषसो त्यी । 
मधो नीं्वीरवतपत्यमाना अवं धात विधते रत्नमद्य ॥ ३॥ 
भा०-हे (डप) परमात के सदश कारित युक्त कन्याभो ! 
भाप (वाडवे मध्याय) अन्न, वञ्च मादि देने वाले दुर के षयि (अवः) 
यश, ज्ञान, (वानम्‌) वर, षीय, (षष्‌) अनन ओर (डज्‌) पराक्रम 
(वह्ती) भा कराती इई स्वयं (मघोनी) जन-सस्पशन होकर (पस्य- 
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मानाः) परति को चाहती इद (वीरवत्‌ भवः) सन्तानयुक्त कामना, 
(पव्यमानाः) प्राप्त करती इदं (विधते) षिक्तेष पोपक पति के खयि 
(भच) भाज (रतम्‌ निघात) पु्र-रन्न धारण करो । 
इदा हि वा विधते रत्नमस्तीदा वीरां ा्षं उषासः। 
इद्‌ विप्रं जरते यदुक्था नि पपर मार्यते बहथा पुरा चित्‌ ॥४॥ 
भा०-हे (उषासः) भरमा समान कान्ति-युक्त लियो ! (वः) 
भाप मे से (विधते) विक्षेपङ्प से ध।रण करने वाञे के खिये (इदा 
हि) इसी समय (रतम्‌) रम्य सुख (स्ति) & । (चीराय दावे) 
श्र, दानशीख पुरुष को भी (इदा) इस समय (रस्‌ अस्ति) रमण 
योग्य सुख भास होता है। आप (घुर चिद्‌) पडे के समान ही 
(मावते) मेरे सदश (जरते विप्राय) उपदेष्टा पुरुप के खयि (यद्‌ 
उक्था) जो उत्तम वचन हां वे मी (इदा) इस समथ ह (नि वहथ स्म). 
प्रकट करो । । ९. 
इदा दि तं उषो अद्रिसानो गोत्रा गवाम्धिरसो गृणनत । 
न्य4केणं दिभिदुब्हंणा च सत्या नृणाम॑मवदेवहंतिः ॥ ५ ॥ 
मा०--हे (भग्भिसानो) पवंत-क्षिखर तर्य दद्‌ आधार पर आर्द्‌ 
(उषः) कन्ये ! (ददा हि) इसी नवयौवन मे (अगिरसः) तेजस्वी ोग 
(वे) तेरे उपदेश के खयि, (गवास गोधरा गृणन्ति) नाना वाणियौं 
सथृष्ट उपदेश कर जोर (धरवेण) सूर्यवत्‌ अङाशमान, बरह्मणा च) 
वेद्‌ के द्वारा वे (स्यः) सस्य रहस्या को (वि बिभिदुः) धिश्ेष ङ्प 
से खोर कर कहं । इस प्रर ही (दणास्‌) मदुण्यों मँ (देव.हृतिः 
अभवत्‌) "देव उत्तपर गुणो वाङ बर की प्राक्ि ष्टो | 
नडा दिवो दितः प्रत्नवन्नो भरदाजवद्धिधते मधोनि । 
सुवीर रायि रणते रिरीद्युश्गायमधिं धेहि श्रवो नः ॥ ६॥ ६॥ 
मा०- टे (दिवः दुहितः) सूयं से उत्पन्न डषावत्‌ कमनीय ! खि! 
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(अन्नवत्‌) षुराते भावार के तुल्य त्‌ मी (नः) इमारे भ्रति .(विव) 
सद्‌ व्यवहारो को (उच्छ) परक्ट कर । हे (मघोनि) देखय-युक्त ! 
(विधते) पार्क स्वामी के छ्यि (मरद्‌-वाजवत्‌) ज्ञानी विदान्‌ के 
तुष्य सस्कार कर । (शुणते) उपदेशा पति के छिमे, त्‌ (सुवीरं रयिस्‌) 
उत्तम पुत्रादि से यक्त घन को (रिरीहि) दे । (नः) हममे (गायम्‌ 
शरवः) बहुत से भपश्यादि-यु्क घन गौर बहतो से स्तवि योग्य देय 
(अधि चेदि) धारण कर । इति षठो वगः ॥ 


[ ६६ ] 
भरद्‌ वाजो वाहंस्पत्य ऋषिः ।॥ मरुतो देवता ॥ छल्दः-- ९; ९” ११ 
निचुत्‌धिष्टरुष्‌ । २ ५ विराद्जिष्टरषु । ३३४ निच.तपंक्तिः । ६, ७, १० 
भुरिक्‌ पंक्तिः । ८ स्वराट्‌पंवितिः । एकादशचं सूक्तम्‌ 
वयुं तचिकितुपे चिदस्तु सप्रानं नामं धेनु पत्य॑मानम्‌। 
मर्तष्बन्यदोहसे पीपाय सखच्छुकरं दु पूशिनरूधंः॥ १ ॥ 
मा०-जैते वायां का (वषुः समान, धेच, पत्यमानम्‌) ङ्प 
समान, सबको प्राण से वृष करने वाका भौर गति-यक्त होता है वह 
(चिकितुषे) विद्वान्‌ के खयि (नाम) का्यंसाघक होता है, उनङा एक 
स्वरूप (मस्यषु) प्राणियों से (दोहसे) जीवन देने के ख्वि (पीपाय) 
उनको प्रण ते वृक्तकरता हे भौर दृ्तरा रूप यह किं (कषः पए्रशिः) 
रान्निभे णन्तरिक्ष, एक बार ही (छक्र दुदुहे) जर प्रदान करता दै। 
मथो दूसरा युण वाय॒ का दै कि वह जपने मे जल को धारण करता 
1 रेते दी (वुः लु) शरीर (तिकि) विकिस्घक वेध की दि मे, 
(समाने वित्‌ भरित) एक समान है ! उन सबक्ञा (नाम समाने) नास 
भी एक समान षो] (क्षिः) सूरय समान तेजस्वी, अश्ना को सर 
करने घाखा विद्वान्‌ (दु) बस को तृक करने वाले (ऊधः) गाय के 
यन के घुमान (चेलु) सबके वृ करने वारे वासय रूप (पस्यमानम्‌. 
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ऊथः) भार होते हुए ज्ञान को धारण कराने वाढ, (छक्र) क्यन्तियुक्त 
वेद्‌ को (सद्‌ दुदुहे) एक ही वार, ब्रह्मचयं काठ मे दोदन करे, भप 
करे । बह उसको (भन्यत्‌) नाना रूप में (मत्तं षु) मनुष्यों के बीच 
(दोषे) उसका ज्ञान देने के ल्यि (पीपाय) उसी को बद्वे । 
ये अश्रयो न शाशेचन्निधाना द्िथि्मरुतां वावृधन्तं । 
अरेणवो दिरणययांस एषां साकं नूम्योः पेरस्येमिश्च भूवन्‌ ॥२॥ 
भा०-(मरतः) वाय्‌-खमान बडी रष (हघानाः भश्चयः न) 
भदीस् अश्रियं के तस्य (शोचन्‌) अपने को शुद्ध भाचारवानरू वनाचै । 
वे (द्धिः त्रिः वाबघन्त) हुरना, तिगुना इद्धि को भाच हो । (एषां) इन 
के सम्बन्धी (रेणवः) निर्दोण, (हिरण्ययास?) खण भादि चे देश्य 
वान्‌ (चृम्णेः) धनो भौर (पौस्यैः च साकं) वलो से सम्पन्न (भूवन्‌) हो | 
खरस्य ये म छ्षः सन्ति पुत्रा यांशचो नु दाुविरभसध्ये । 
विदे हि साता महो मही षा सेतपृिनः सुभ्वे$भर्भमराधांत्‌ ॥३॥ 
भा०--(धि) जो (रदवस्य) वायु-तुदय बरवान्‌, (मीद्डुषः) दीचं- 
घेचन-सखमथ पुरुष के (पुत्राः) पुत्र है (यान च) ओर जिनको माता 
(ख) शीर ही (रध्य) भरण-पोषण के स्थि (विदे) आक्च करती ह, 


वे ही (महः) महान्‌ होते है भौर (सा मात्य) बह मातरा (सही) वदी . । 


पूढ्थ होती है । (सा इत्‌) वह ही (एशि) एष्वी के ससान दूध पिला 

कर पारुने-पोषने में समर्थं माता (सुम्वे) उत्तम रुव की वंश-दृष्ि 

क छ्यि (गभ्‌ भाधात्‌) गमं धारण करती भौर इसी प्रद्मर (इभि) 

बृिकारक सूयवत्‌ वौयंसेनन-लमथं जुरष (चमे) उत्तम भूमि ॐ तुस्य 

खी के शरीर में (गमंस्‌ भा मघात्‌) गमं धारण करावे ! 

न य दषन्ते जुषोऽ्ा न्व+न्तः सन्तोऽवधानिं पुनानाः । 

नियेद्‌ दे खचयोऽनु जोषमनु चया तन्वमुक्षमाणाः ॥ ७ ॥ 
भआ०-(ये) नो विद्वान्‌ (जनुषः) जन्तुभों की (न इैबन्ते) हिंसा 
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न्ह करते, पेते (सन्तः) सन्त जन (भन्तः) भन्त्करण ते (भवथानि) 
निन्य विरो को (नाना) दूसरों को पवित्र करते इए (छवय) 
स्वयं पविन्न होकर (जोषद्‌) मेम-रसख का (भु निदु ) सबको मरषुर 
अदान करते द । जेते (भिया) वि्यव्‌-कान्ति दे युक्त बाय-गण (न्वे) 
विस्द भूमि वेवम करते दे वैसे ही वे (भलु) वादु मं (धिया) शोमा 
ते भपने (तन्वम्‌) य शर्शरीर को (उक्षमाणाः) सवते दै 
अद्ध न येषं दोहसे चिदया आ नाम॑ धृषु मारुतं दधानाः \ 
५ सन अयासो महा नू चिर्ुदानुरवं यासदुभ्नान ५४॥७॥ 
 भा०~(येषु) जिन मचुष्यो म राजा (मश्च) सीघ्र दी (दोहसे न) 
देश्वयं भरि से खमथे नीं दोता ओर जो (अया) मनुष्य (ग 
नरु विजयी (मारते) वायुवत्‌ धनन्त ब (दधानाः) धारण ¢ 
मौर (ये) जो (भयाः) भजाजन (स्तौना न) चोर न 9 
(भान्‌) बडबान्‌ शुरो को (चित्‌) सी (खदा) उत्तम श 
सुरव (महवा) महान्‌ सामथ्यं ते (च) सी ही (भव यासच्‌) 
खघीन रलकर एकत्र करे ! इति सभो वगः ५ 
इरा, शव॑सा धृष्णएवेणा उभे युजन्त रोद॑सी चु क । 
च वी विमत तस्थौ न रोकः ॥ ६ ॥ 
आ०्- जैसे (उग्राः) बजवान्‌ बायुगण (शवसा) वर या क 
१७ रोदसी सुमे हे=षुमेधे यजन्त) उत्तम्‌ मेषयक्त भाक भ र 
शुथिवी दोनो को मिरे षेतेषी @) वे (प्राः) व 
(इद) ही (शवसा) अपने दारी र-वर जोर ज्ञान-वर घे ४ | 
खनरु-पराजय करने घाटी सेनानो को यनाकए (सेद उभे) सु, 
शुथित्री के पुट्य राजवगं भौर प्रजञाचर (मेड) डतम 1 
पक दूरे को वदने वाठ दोनो को (यजस्व) संयत बनाय । ( 
ओर (लमवरघु तेषु) बछवान्‌, सहायवान्‌ उन पुरूषो चं दी (रोदसी) 
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9 | 
< ०० (श) 


रागं जौर प्रजावगे वोनों की (स्व शोचिः) अपनी पवित्र उयो 


(रोकः न तस्थौ) उनकी उत्तम रचि क समान विराजती दै । 
अनेनो वों मरुतो यामो अस्त्वनश्वश्िद्यमज्ञत्यर॑थीः । 
अनवसो अनीश रजस्तूवि रोद॑सी पथ्यां याति सार्धन्‌ ॥७॥ 
भा०-हे (मरतः) विद्वान्‌ रोगो ! डेसे वायु-बरू से जाने वाक 
(यासः) यान (अनश्वः चित्‌) विना अश्च के होता है भौर (यस्‌) 
जिसको (अरथी?) विना सारथी के पक ही धाद्मी (अजति) चलाः 
सकता है, (गनषसः अनमीश्चः) जिसमे न कोर गति देने वाखा भौर 
न कोहं ख्गाम हो, तो भी (रजस्तूः) जछ भौर पएण्वी दोनो भ चठे । 
वैसे ही, हे (मरतः) विद्वान्‌ छोगो ! (वः यासः) जुस्हारा जीवन काः 
खत्‌-मागं (मनेनः) निष्पाप (मस्तु) हो शौर वह (अनश्च; अरथः) अश्व 
भौर रथ घादि नाना साधनों से रदित भी (यय्‌ भजति) जिसफो चराः 
सके, जिख तक पुन सके, वह स्चरित्रता का मामं (अनवसः) भिस 
पर भब्नादि भोग्य पदार्थो से रिव, (भनभीश्) बाहु भादि के बर सु 
राहत (रजस्त्‌ः) रजोगुण को दूर करने वाडा पुरष भी (पथ्य 
साधन्‌) हितावरण करता हुमा (वि याति) विके डप से चलतः ड; 
नास्य चतां न त॑खता न्वस्ति मरतो यमव॑थ वाजसातौ । 
तोके वा गोषु तन॑ये यम्घु स वरजं वता पर्ये अध घोः ॥ <८॥ 
भा०-हे (मदतः) वाुवत्‌ वीर भौर जीवनदाता एुरयो ! माप 
(वान-सातौ) पेश्वयं-प्ाति भौर संभ्राम-कायं से (यस्‌ अवथ) जिकी 
रक्षा करते हो, (भस्य वता न) न इते निवारण रने वाला सैर 
(ख तरुता न जु स्ति) न उसे मारने वारा कोड होतादहै। हे वीर 
पुरषे ! (यस्‌) निघको भाप छोय (सोके) शुत्र (तनये) पौत्र, (व 
गोषु) जोर गधादि पशुनां ॐ निमित्त (भवथ) रक्षा करते हो, (ख) 
ह (न) गोसमूह को (द्ता-धर्ता) धारने मे समर्थं होरा तथा वह 
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(योः पर्ये) मूमि-पाख्न मै मी (जज दत्तौ) सैन्य-द्र तथा शच केः 
मागं, नगर भादि का नाशक होता दै । 


भ्र चिजमर्क याते तुराय मारुताय स्वतवसे भरध्वम्‌ । 
ये सदसि सदसा सहन्ते रेज॑ते अग्ने पृथिवी मखेभ्यः ॥ ९ ॥ 
मा०-हे मनुष्यो ! भाप छोग (गृणते) उपदेश देने, (तुराय) " 
शान्रु-नाश्च करने भौर (स ववसे) अपने धन को बर के तुद्य धारण 
करने वाङे िद्धान्‌, क्षत्रिय भौर वेदय तीनों अकार के (मार्ताय) * 
मन्ुष्य-वगं के छियि (चित्रपरू बकस्‌) बत, सज्नययोग्य ज्ञानः शर्च॑ना- - 
योग्य सस्छार, शद्यादि यङ तथा अन्न (प्र भरणष्वम्‌) अच्छी अकार 
धारण करो । हे (भघने) नायक ! विद्वन्‌ ! जिनके (मचेम्यः) संभा 
भौर यज्ञो के भय से (एथिदी) समस्त संसार (रेजते) कोंपता है भर 
ओ) जो (सदसा) ब नौर उर्साह से (सहति) शलु-वे्या को. 
(खदन्ते) पराजित करते द उने छ्य मी (चित्रम्‌ भक भ्र भरध्वम्‌) ` 
नाना संचय -योग्य सन्न दो 1 
त्विषीमन्तो अध्वरस्येव दियु्तष॒च्यवं सो जहोशनाम्ः । 
उर्चत्रथे धुन॑यो न चीरा घाज॑ञ्जन्मानो मर्तो अध्च्ाः ॥१०॥ 
भ०-(मण्वरस्य एव दिच्यत्‌) चैते यज्ञ का अकाश हो भौर (भ्नेः- 
जडः न) जसे शभ्रि.उ्वाखापं भकाश युक ह वैसे ही (मरतः) वायु- : 
तुल्य दरूवाच्‌ मनुष्य भी (त्विपीमन्तः) कान्ति-युक्त (वषु-च्यवसः) ` 
लीक्ष्ण-वेग वाढ, (अ्श्रयः) परस्पर सहार करने बाड वा माता, 
पिदा, गुर भोर परमेश्वर के उपासक (घुनयः न) एगो भौर दृता 
को वायु-तुर्य कंपाने वाटे, (वीराः) श्ररवीरः (जाजव्‌-जन्मानः) ` 
तेजस्वी शारीर वाठ, (शषटाः) विनीह भौर भपरानित रहें । 
तं वृधन्तं मारतं पराज॑द सदस्य सूलं हवसा विवासे । 
दिवः शधीय शच॑य मनीषा गिरयो नाप॑ भ्रा अस्प्रध्न्‌ ॥१६॥८॥' 
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मां अजाजन (इषन्तं) राषटरवधंक, (ख्द्रस्य सूलुम्‌) दुष्टौ को 
छाने वाठे, सेनापति, उपदेष्टा भावाय के पुन्रवत्‌ भ्रिय, (तं) उष 
(मारतं) बवान मजुष्य-गण का (हवसा) भन्रादि से (भाविवासे) 
सष्छार छर । वे (दिवः) तेजस्वी (छ चयः) छद, ईमानदार, (मनीषाः) 
मनस्वी, (गिरथः न) मेधो ® समान नौर (भापः न) जलक-घाराभों छे 
समान (शधौय) जठ-वपंण धौर व के छ्यि (भस्एपरन्‌) एक दूसरे 
-से यद्ने फे छ्य उद्योग कई । इत्य्टमो वगः ४ 


[ ६७ | 


परद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषिः ॥ मिश्राव रणौ देवते ॥ छन्दः-१, ९ स्वराट्‌ 
“प॑क्ति। २४ १० भ्रुरिक्‌ पंक्तिः 1 ३, ७, ८, ११ निचृत्तिष्टुपु । ४, ५ 
तरिष्ट्पु 1 ६ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । एकादशकं सूक्त ॥ 
विश्वेषां वः सरतां ज्येष्ठतमा गीभिर्भिजरावख्णा वावृ्ध्यै । 
-सं या रश्मेव यमतुयैमि्ठा डा जनौ असंमा वाडष्ि; स्वैः ॥१॥ 
भ०-हे मचुष्यो ! (बिडवेषां वः सताम्‌) भाप समस्त उलन 
युर्पों के बीच (उये्ट-तमा) सवोधिक भेट (मिन्ना-वरणौ) सित्रवत्‌ 
-खेदी भौर दुऽ्लों के वारक वे दोनों है जो (दवा) दोनों भिरुकर (असमो) 
-अन्यां के भसमान रहकर मी (बाद्षध्ये) रा भोर ऊरु की द॒द्धि डे 
`ये (यमिष्ठौ) संयमश्षीड होर (गीर्भिः) बाणियो से (जनाच्‌ सं 
यमुः) रोगों को नियम में रखते ह भौर जो (बाहुभिः) बाहुबल जौर 
-{स्वैः) घनो के बर से मनुष्यों को कावू करते है । 
इयं महां प्र स्ठणीते मनीषोप प्रिया नभा बदिरच्छं । 
“अन्तं नो मित्रावरुणावध्टं छवि वरूथ सुदाचू ॥ २ ॥ 
भा०-हे (मित्रावरुणौ) हे परस्पर चेटी भौर एक दूरे का 
-वरण करने वाड वर-वषू | (इयं मनीषा) यह मेरे मन की कामना 
“(धरिया वां) माप दोनों रिय जनों को (मत्‌) मेरी ओर से (नमसा) 
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विनयपूवक, भन्नादि के साथ (अ स्तृणीत) परा दोती है । इसी अकार 


<गच्छ बर्हिः मर स्तृणीते) उत्तम मासन भी माप के ण्वि विाय। 
जाता है ( साप (सु-दान्‌ ) उक्तम दानश्षीऊ होकर (नः) दमे (वरूथ्यं) 
-शीत, वपा धादि का वारक (छदिः ण्ट) चद्‌ गृह (न्तं) दो । 


आ यातं मित्रावरुणा खशुतयप प्रिया नमसा दूयमाना 1 
सं यावैप्नःस्थो अपसेव जनां््धीयतश्िद्यतथो महित्वा ॥२॥ 
आ०--हे (भित्रावरणा) खेही भौर वरणकृत खी-युरषो ! (चित्‌) 
जेते {अस स्थः) कमाध्यक्ष पुरुष (अवसा) कमं से (जीयत; जनान्‌) 
इत्ति चाहने वपे मुभ्यों को (यतते) काम कराती हेषते ही (यौ) 
जो भाप दोन (महित्वा) खमस्य से (शुधोयवः) जज्नामिराषी (जनान्‌) 
जन्तुम को (सं य तथः) एक साथ कायं कराभो । (नमा) सत्कार- 
दूर्यक (हूयमाना) आमन्धित होकर (भिया) शापस मँ रिय होकर 
< सुशस्ति) उत्तम कीति को (उप आ यातम्‌) ध व । ६ 
अश्वा न या वाजिनः पूतबन्धू ऋता यद्‌ ग्रमदितिभरभ्य | 
अ या महि महान्ता जाय॑माना घोरा मताय रिपवे निं दींघः ॥9 
सा०--(या) जो माप दोनों (गश्वा न) रथ केदोभश्चांके श 
(वालिना) वल मे समान है, जो दोनों (षूल-बन्धू) पवित्र ॥ 
संघे, (ऋता) सत्य ञाबरण वा हो, (यत्‌) जिन दोनो को ८ भ 
आता के तुद्य भूमि, वा भूमि के समान माता (मर्ये) पोपणाय 
(गमम्‌) ग्॑-ख्प मं घारती है जओौर (या) जो भाप (मतय ¢ (ष 
समाम्य मनुष्य तथा शश्र के दमन के ज्य (बोरा) म 
आप (महन्ता) णो मे महान्‌ (जायमाना) प्रसिद्ध होकर (महिम 
नि दषः) बहुत बर, सान का सनन छलौर आधि करो । ( 
"रि यदधथो रोद॑सी चिदु सन्ति स्पश स 
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णमी मी 


भा०-(यत्‌) जो भाप (रोदसी चिव्‌) भूमि, भाकाश् के तुल्यः. 
जर, यन्न, आश्रय आदि दाता माता-पिता के समान (ऊर्वी) विक्ञार 
(षरि भूथः) शक्तिमान्‌ होकर रते हो, उन (वाम्‌) ाप दोनों के 
(मंहना) सामथ्यं से (मन्दमानाः) भसन (विश्वे देवासः) सब मनुष्य, 
(सजोषाः) समान खूप से भ्रीतिथुक्त होकर (वां क्ष्रं दुः) प्राणः 
भपान के बर इन्द्रिय गण के तुरण, भाप दोनों के वछ को धारण करतेः 
है भौर सापे (स्पशः) यृथाथें वात को देखने वाड, दृत यादि मीः 
(भद्ब्धासः) कमी पीडित न होने वाङ (जमूरा) मोह म न पडे 
वाटे (सन्ति) हों । इति नवमो वशः ॥ | 
ता हि श्च्र धारयेथे अनु यन्‌ देदेथे साजसुपमादिव योः । 
दहो नक्षत्र उत विश्वदेवो भूमिमातान्द्यां छासिनायोः ॥ ६! 

भा०-(तादहि) वे भाप दोनों (अजु च॒न्‌ हि) सब दिनों (कषक 
धारयेथे) बर फो धारण करं भौर भाप (यौः उपमात्‌ इव) सूयं के 
तेज भौर ताप ढे समान सामथ्यं से चद्‌ होकर (सानुम्‌) देश्ये वः 
उच्रत माग को (दंडेथे) ब्दधि करो । (विश्वदेवः नक्ष्रः स॒न्‌ यथा द्द्‌ 
लायोः धासिना धामू आतानू) सव किरणों का स्वामी सूर्यं लेते स्थिर 
होकर ष्द्‌ है ओौर वह जीवन वा जन समूह ढे धारक खामण्यं के 
अकाश को फडाता है वैते दी (चठ) सुद्द्‌ (नक्षत्ः) व्यापक सामथ्यं - 
वान्‌, (विश्व-देवः) सव मनुष्यों क! स्वामी, (मायोः धासिना) सङः 
मनुष्यां के जीवन-धार क बछ, जज्नादि से (भूमिम्‌ भा जातान्‌) भूमिः 
को पारन करे | 
ता विग्र धेथे जठरं पृणध्या आ यत्स सश्व॑तयः पृणन्ति । 
न सष्यन्ते युतयोऽबांता वि यत्पयो विश्वजिन्वा भर॑न्ते 1७1] 


भा०-हे स्नेदी भौर परस्परं वरण करने वाढ खी-षुरुषो ! (वा) 
वे भाप दोन, जैसे (जउः प्रणश्य) शदर-वृि के यिय (विग्र) विशञेक 
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---------------- 
चप से गछे से नीचे उतारने योग्य वाया खाय प्रा करते हो, वैष 
टी (जठरं एणध्ये) पेद भर खिछाने के सिये (भिस्‌) विद्वान्‌ पुरुप का 
"(धैथे) भाद्र-पूवेक पोषण करो | (यत्‌) क्योकि (स-तयः) वेतन 
:माक्च करने वाडे स्यादि छोग (सद) एक्‌ ही आश्रय गृह को (माद- 
-णन्ति) पूणं कर उसे भरते दै, गृह की सेवा करते है, परन्तु (भवाताः 
-युवत्तयः) णविवाहित युवती सिय (न ण्यन्ते) पुर दूसरे को स्न 
"नीं करतीं, दसलियि हे (विश्वजिन्वा) समस्त विश्च को भन्नादि से वृष 
करने वाजो ! (यत्‌) जो (पयः सद्म विमरन्ते) नदी तुख्य भन्न-लछादि 
"इुषटिशाररू पदार्था से गृह को मर छनका तुम दोनों (वये) पाङन- 
"पोंपण करो 1 


स्ता जिह्वया सदमेदं खम्रेधा आ यद्वा सत्यो अरतिश्चेते भूत्‌ । 
तद्व महित्वं घंताजनावस्तु युवं दाशे वि चंयिष्टमेदः ॥ ८ ॥ 
मा०-हे खी-एरषो | (यव्‌) जो पुखष (ददं सदम्‌) भाप दोनों 
-ॐे, विद्वानों के देर योगय इस र्ट को भष होकर (जिह्वया) वाणी 
से बुसं भरा हो, वष्ट (सु-मेधाः) उत्तम बुद्धिमाच्‌ भाप दोनों को (भा) 
आष हो, वह (कते) ज्ञान, व्यवहार वा धन के सम्बन्ध मं (सस्यः) 
-सच्रा (वास्‌ अरतिः) आप दोनों का स्वामी (मृद्‌) हो । (वां वत्‌ 
-महिखवस्‌) भप रोगों का यह वदा गुण हो ।हे (एतान्नौ) इत-यु्त 
-भन्न खाने वाले सस्युरुपो ! (ता युवं) बे आप दोनों (दाद्चषे अंहः) दानी 
-के पापको (वि चयिष्टम्‌) दर फरो। 
अर यद्वा भिजावसुणा स्पूधन्धिया धाम युवधिता भिनन्ति । 
"न ये देवाक्त ओदंखा न मतो अयं्॑चसाचो अप्यो न पुत्राः ॥६॥ 
भा०-हे (मित्रा-बरुणा) खेही एवं वरणीय पूजय पुरषो | (यत्‌) 
जो छोग (प्रिया) भिम (षामा) अप दोनों के घारण-योग्य कर्मा 
-ओर पदे की भासि ॐ स्यि (स्पुंन्‌) स्पथौ करते ह भौर (युव-धिता) 
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४९४ ऋर्वेदमाष्ये पठ्चसोऽष्टकः [अ०१।बद०१०।११९ 
 - - -- ----------- 
आप रोगो छे वि कर्मा का(न मर मिनन्ति) नाकच नही करते नौर 
(चे देवासः) जो विद्वन्‌ (मत्तौ) मजुष्य (भोसा) पने कम-सामण्य 
से (भयन्ञ.साचः) परस्पर सस्संग को राष्ठ न होर भी (नः सपधन्‌) 
आप दोनों के कम मे विघ्न न्हीकरतेवे मी (भप्यःन पुत्राः) आफ 
दोन ॐ कमै.निष्ट एवं प्रा दाराभों मे उष्पन्न पत्रों के तुद्य ही प्रि 
होते ई । 
वि यदवत्चं कीस्तासो भरन्ते शंस॑न्ति के चिञ्चिविदों मनानाः ! 
आहौ ्रवाम सत्यान्युक्था नकिंदेवेभियैतथो महित्वा ॥ १० ॥ 
भ०--(यत्‌) जो (कीस्तासः) विद्वान्‌ (वाचं) वेद्‌-वाणी को(वि 
रन्ते) धारण करते ह (यद्‌ केचिद्‌) जो कोद (निविदः शंसन्ति) 
विधाय बाणियों को कहते है वे (मनानाः) सनन्तो हम (सत्यानि 
डक्था) सस्य वचनो का (भात्‌) बाद्‌ मै, (वाँ ब्रवाम). हे खी-पुरषो 
आप को उपदेश द । (देवेभिः) उम धरां ढे “साथ भाप दनोः 
(मिवा) अपने सपसथ्य से (य तथः) यज्ञ फरते रहो । 


अवोरित्था ब छर्दिषो मिष्ट युवोरित्राचरुणावस्छधोयु । 


अनु यद्‌ गावं, सूफुराचञिष्य धसं यद्वयो इषंणं यनज॑न ॥११।१०. 


मा०--दे (भित्रा-ब स्णौ) लेही, भेष खी-पुरुपो ! (यत्‌ भजु) जिन 
भप ढे पीडे (गावः) बाणिय बौर पश्च (भु स्फुरान्‌) चरते ह भौर 
(यद्‌) जो भापर (दजिप्यं) सत्य-पाक, (दषणु ) श्ुपराजयः समथ. 
(षणं) बडबान्‌ युरुप को (रणे) संमाम में (युनजन्‌) नियुक्त करते हैः. 
डन (भवोः वा) रक्षक भाप दोनों के (दस्य) इस भकार (उदिषः 
अमिष्टौ) णह को पराषठ करने मे (अस्छृषोयुः) महर्वा काक्षी पुरषः 
(बोः) बार दोनों के मधन बिधाभ्यास करे । इति दशमो वगः ॥ 


[ ६८ | 
भरद्‌ वाजो बाहे स्पत्य षिः ॥ इन्द्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः- १, ४, १६ 
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अ०६।स्‌०६८।३] ग्वेदमाष्ये षष्ठ मण्डलम्‌ ४१५५. 
न 
विषडटुपु । ६ निचृलतिष्टुष्‌ । २ ग्रुरिक्‌ पंक्तिः । ३,.७, ८ स्वराटुणंक्तिः (: 
‰ पंक्तिः । ९» १० निच ज्जगती ॥ एकादशकं सूक्तम्‌ ॥ 
शु्ी वाँ यज्ञ उद्यतः लजोषां मनुष्वद्‌ यृक्तदरदिषो यजधय 
भा य इन्दरावरुणाचचिषे अद्य सहे सुम्नाय मरह आंघवर्सत्‌ ॥ १ ॥ 
भा०-हे (इन्द्रा-वरणौ) “दम्दः देशचरययुक्त ! हे ष्वदणः ्ुष्लो केः 
वारक युग छदो ! (यः वां य्लः) जे माप दोनों का परस्पर दान- 
तिदान, सस्सुग (भ्य) आज (महे इषे) उत्तम, इच्छापूतति भौर (महो, 
उत्तम (सुन्नाय) सुख भि के छवि (जा ववत्तत्‌) हो वह आप का 
यज्ञ (ष्टी) शीश दी (सजोषाः) भरीतियुक्त, (खयतः) उत्तम सुनियंत्रित,. 
(मदुण्वव्‌) मननश्ञीछ पुरुषों से युक्त भौर (इ्वर्दिषः) वृणो के 
समान संशयो के छेत्ता पुरुष के (यजभ्ये) दान, सस्संग के छ्यि (भाव -- 
वतंत्‌) हो । 
ता हि शेषां देवताता तुजा शरणां शविं्ठा ता हि भृतम्‌ । 
धोना मंहिष्ठा तुवियप्मं ऋतेन बतनतुरा सर्वसेना ॥ २॥ 
आ०्-(ता) वे पेश्वयंवान्‌ भौर शुवारक दोनों पुरुष (हि) 
निश्चय से, (देवताता) ग्यवहारवान्‌ मनुष्यो के बीच (शरेष्ठा) सबसे 
उत्तम, (शूराणां तुजा) वीर पुरुषों के पारक जौर शघरु-वीरों के नाशक - 
हं । (लाः) वे दोनों (हि) निश्चय पूवक (शविष्ठा भूतस्‌ ) सर्वाधिक . 
बरूक्षाी होन । वे दोनों (मघोनां मंहिष्ठा) उत्तम घनसम्पन्न पुरषो मः 
अति बानक्षीर, (तुवि-छषमा) बहुत बष्टी भौर (शतेन) सव्य ज्ञान. 
घन-बङ से (बृतर-ुरा) मेष वत्‌ बते शतु भौर बितर के नाशक, (सवं -- 
सेना) सब सेनाभों के स्वामी (भूतम्‌) ्ों 1 
ता गरंणीहि नमस्येभिः शूषैः सुम्नेभिरिन्द्रावख्णां चकाना । 
वञ्जंणान्यः शव॑सा हन्ति वृत्रं सिष॑क्तयन्यो वृजनेषु विप्रः ॥ ३ ॥' 
भा०--हे विद्वन्‌ ! त्‌ (इन््रा-वरणा) देश्वय॑वान्‌ मौर वरण-योरय,. 
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“४१६ ऋरवेदभाष्ये पञ्चमोऽष्टकः [अ०१।३०१२।६ 


 _ --.-------------------~----- 


-सेम्य, तेनापति, (सुन्नभिः) सुखकारी (वेः) बलों से (चकाना) देज- 
स्वी (ता) उन दोनों की (नमस्येभिः) भाद्र्‌-योग्य वचनो से (गृणीहि) 
॥ स्ति कर, उन दोनो मँ से (भन्यः) एक्‌ सो (वश्नेण) बाहुबर से जीर 

(दसा) वैन्य से (द्रं न्ति) वदते शत्रु को मारे नौर (जन्यः) 

द्षरा (दृजनेषु) वैन्यवल मे (सिषक्ति) समवाय डस्पन्न करे । 

रा वलनर॑शच वावृधन्त विश्व देवास लां स्वगूरतः। 
- म्यं इन्द्रावखणा मित्वा योश्च परथिवि भूतु ॥ ४ ॥ 
सा०-(्ाः) लिय जोर (नरः च) रप (नसं) मनुष्यो मं भौ 

„ (विषे देवाः) समस्त ज्यवहारङुशख खी-उस्य (स्वगूलीः) सप्रथ 
-उयमी होकर (वाद्धन्त) वदते दै । हे (दन्दा-व र्णा) देश्वयवान्‌ शौर 
-देष्ठ पुश्य ! साप होना (महित्वा) सहन्‌ साम्यं से (एभ्यः) इन 


. अज्ञाभों को (यौः एथिवी च) सूयं भीर सूमि तुल्य प्रकाश मौर अच्र | 


- देने षाडे (प्र सूतम्‌) दोभो 1 

-स इत्सुदानुः स्रव ऋतावेन्द्रा यो व वरुण दाशति समन । 

- इषा स द्विषर्रेद्वान्वंसंद्‌ रथिं रंयिषतंश्च जनान्‌ ॥५॥१९॥ 
भा०--हे (इन्रः बण) देश्वयंयुक्त ! हे वरणीय जनो ! (वा) 

-आप में से (यः) नो (न्‌ दाशति) पने वर पर देता दै, (सः इव्‌ 

. सुदाः) बही उत्तम दाता दै, वही (स्व-वान्‌) घल वान्‌, ददी (करतात) 

यवान्‌ है । (सः) बह (दास्वान्‌) दानी एर ठी (इषः हिपः तरेत्‌) 

इच्छा, बर भौर अ्सम्पद्‌। से शरु को पार करता है, जो (रयि सद्‌) 

-येश्वयं को बटदा नौर (जनान्‌ च रयिवत्तः करोति) छग च्छो धन- 

. सम्पन्न करत! ३ । 

यं युवं द्रभ्व॑ध्वराय देवा रयिं धत्थो वसुमन्तं भुरक्चम्‌ । 

अस्मे स ईन्दावरुण्ावपि प्याट् यो भनक्ति वद्यामश॑स्तीः ५६॥ 

भा०-हे (न्द्रा-वर्णा) रेश्रयंवानू घौर गुणो सं श्रेष्ट एर्पो ! 
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यूयं) भाष दोनों (दाछ्च-मभ्वराय) दानखूपसे दूसरे को कष्ट न देने 
बाङे यज्ञ के सस्पादनाथ (यम्‌) जि प्रकार के (वसुमन्तं) घन- 
सम्पन्न भौर (युश-्ुम्‌) बहुत धान्यो से युक्त (रथि) देश्वयं को (घत्यः) 
चारण करते ह (यः) जो देश्यं (वनषाम्‌ भशस्तीः) यावको की दुःल- 
दायी दक्तार्भो को (प्र मनक्ति) दूर छरता भौर जो `युरुप (वनषां 
-अशस्तीः प्र भनक्ति) खक दुर्टो के निन्दिव कमो को तोडता है (सः) 
चह (मस्र) हमरे हिताथ (शपि स्यात्‌) होवे । 
उत न॑ः सज्ा्ञो देवगोपाः सूरिभ्यः इन्द्रावरुणा रयिः ष्यात्‌ । 
येषां शष्पः परतनासु साहान्भ्र खो द्युम्ना तिरते ततुरिः॥ ७ ॥ 
1०-हे (इन्द्रावरणा) शुहन्ता ओर वरण-योरय { सैन्य 
सेनापति जनो ! (येषां) जिनका (श्च्मः) वर (एवनासु) संग्रामो वा 
सेना के बीच (साच्‌) सवं विजयी हो, जो (सयः) बहत शीघ्र ही 
(ततुरिः) शुभाश होकर (यन्ना) घन भौर बर सें (तिरते) शर 
नाह करता है भौर जिनका (रथिः) धन वा ब (नः) हमारे (ष्रि- 
प्यः) विद्वानों की (सुत्रात्रः) उत्तम रीति से रक्षा करने वाडा भौर 
(देवगोपाः) मन्यो का रक्षक (स्यात्‌) हो, वी हमारा (घुत्रा्रः) 
उत्तम रक्षक है । 
च नं इन्द्रावरुणा गृणाना पृङ्न्तं रथिं सौभ्रवसाय देवा । 
इत्था गणन्तों महिनस्य शर्धोऽपो न नावा दुरिता तरेम ॥ ८ ॥ 
आ०--हे (इन्द्रावरणा) शचरुहन्तः ! दे शतरुवारक सेनापति, 
सेन्यवर ! भाप (देवा) विजयश्षीर होकर (गृणादा) मा बाप के तुक्य 
उत्तम उपदेश देते हए, (सौश्रवसाय) उत्तम कीतिके ण्यि (रचि 
"छङक्तम्‌ ) देयं प्रास्त करो । (इत्था) इस रकार सर्य (महिनस्य प्राधः) 
महान्‌ भसु के बर की हम रोग (गृणन्तः) स्तुति करते इए (नावा 
अपः न) नाव से नखों के तुल्य (नावा) बौर भरणा द्वारा दुरिता) 


~ \ ह पापों भौर कशं से (तरेम) पार हो जायं । 
र ६ 
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भ सघ्राजे शृते मन्म उ श्रियम देवाय वरुणाय सप्रथः । 
अयं य उर्वी मंहिना मर्दि्रतः कत्वां विभात्यजरो न शोचिषां ॥९ 
मा०--(यः) जो (महिना) भपने साम्यं से, (उर्वी) विशार 
मूमि भौर भाकाश्च छो (शोचिषा न) दीषि से सूय के समान राजा 
जौर प्रजा को (विभाति) भकाशित करता है वष्ट (महि्रतः) बदे कम 
वाडा, (सप्रथः) उत्तम ख्यासि-युक्त (अजराः) जरारहित, (कत्वा) 
इद्धि भौर कमं से सम्पन्न है उस (इहते सच्नाजे) बदे सम्राट्‌, देवाय) 
दानशीर (वरणाय) सवशर पुरुप की (प्रियम्‌ मन्म) प्रिय, मनन 
योग्य ज्ञान भौर स्त॒ति का (भ वे) सेवन कर । 


इन्द्रावरुणा सृतपाविमं सृतं सोमं पिबतं मयं शरत्रता । 

युवो रथों अध्वरं देववीतये भरति स्वसंरसुपं याति पीतये ॥१०॥ 
मा०-दे (इन्दरा-षरणौ) ेश्वयवान्‌ भौर शरेष्ठ खी-ुदषो ! (धरः 

रता) तों के धारक (सुत-पा) भना जनों को, रार को पुत्रवत्‌ पालनः 

करने वाङ, भाप दोनों (दमं सुतं) इस पुत्रवद्‌ भजा जन को (सोमं). 

देयंयुक्त राट वा सौम्य स्वभाव के (मयस्‌) दर्ष-जनक, ठृषिद्ए्यक. 

को (पिबतम्‌) पालन करो | (युवोः) जाप दोनों का (रथः) रमणीयः 

व्यवहार (देव.वीतौ) विद्वानों की रक्षा मौर कान्ति क छ्यि, (स्व 

सरम्‌ अभ्वरम्‌ भरति) दिनि के समान सुभरकाल्ित, स्वथं उतम वेग सं 

जाने वारे, ईहिसा-रदित, भध्यनाष्यापंन कायं के प्रति (भ्रीतये) अज 

के पाङ्नाथं (डप याति) प्रा हो । 

इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य बृष्णः सोम॑स्य छृयणा छंदेशाम्‌ । 

इदं वामन्धः परिषिक्तमस्मे आसद्यास्मन्वर्दिषिं मादये- 

थाम्‌ ॥ ११॥ १२॥ 


मा०- हे (इन््रा-वरणा) देश्वयुक्त ! हे दुभ्लो के वारक खी- 
पुरषो ! आप्र (मञुमतृ-तमस्य) अति मधुर (इष्णः) बरारी (सोमस्य) 
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देश्चय से (इृषेयास्‌) बरी बनो ! हे (दषणा) बी खी-एुर्षौ ! (इद) , 
यह (वाम्‌) माप का (मर्धः) अच्च (भस्मे) हमारे चयि भी (परि- 
सिक्तम्‌) सब प्रकार से किच कर रक्ला हो भौर जाप (अस्मिन्‌ 
विपि) इस बृद्धिशीर रणड मे (भास) षिराजकर (माद्येथाय्‌) 
इषं डाम करो । इति द्वादशो वगः ॥ 


[ ६९ | 

भरद्‌ वाजो वाहेस्पत्य ऋषिः ॥ इन्द्राविष्णु देवते ॥ छन्दः--१ ३ ६१ 
७ निच त्तिष्टुपु । २,४,८ तरिष्ट्रुपू । ५ बाद्रम्युष्णिक्‌ ॥ भ्रष्टचं सूक्तम्‌ ॥ 
सं वां कमणा सिषा हिनोमीन्द्राविष्णु अपसस्पारे अस्य । 
जषेथां यक्ञं विणं च धत्तमरिष्टेनैः पाथिः पारयन्ता ॥ १॥ 

मा०-हे (इन्द्राविष्णू ) “इन्द्र, रेशयेगुक्त ! हे “विष्णुः अथौत्‌ 
व्यापक रूप से विद्यमान, विविध सुखो के दातः ! भाप वोन राजा, 
अजाजनो ! मँ विद्वान्‌ पुरुष (भख पसः पारे) इख कमं के पार (वा) 
भाप दोनों को (कमणा) कम॑-सामय्यं से (सं हिनोमि) भच्ठी प्रकार 
पहुवाता हू गौर (इषा सं) आहा, सेनादि से मी (वां सं हिनोमि) 
लाप दोनों को बदाता ह । जाप (नः) हे (अरिः) उपद्रव-रहित 
(पथिभिः) मार्गौ घे (लस भपसुः पारे पारयन्ता) इस महान्‌ कम के 
पार पर्ुचात्ते हुए (यज्ञं) इस सष्संग को (ेयास्‌) भेम ते स्वीकार 
करो भौर (नः दषिणं व धत्तम्‌) इमे घनादि दो । 
या विश्वांसां जनितारं मतीनामिन्द्राविष्ण्‌ कलशा सोमधाना । 
भ्र वां गिर॑ः शस्यमाना अवन्तु ष स्तोमासो गीयमानासो अकः ॥२ 

मा०-हे (इन्द्रादिष्ण्‌ ) रे.खयंवाच्‌ भौर भ्यापक ब.युक्त, सूय- 
विच्यववत्‌ खी-एरघो ! भाप दोनों (सोमधाना) एे्वय-धारक (कर्षा) 
दो कर्षो के समान अश्चयनिधि होकर (विश्वासां) खमस्त (मतीनां) 

दियो को (जनितारा) भकट करने वाड होधो । (अर्दः) स्तुति वा 
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[~ ---- - 
, जादर-योग्य वेदमन्त्र भौर सूयंवत्‌ तेजस्वी पुस्पं ले (गीयमानासः) 
-गाथे गये (स्वोमासः) स्वति वचन भौर वेद्‌-सूक्त तथा (शस्पमानाः) 
उपदेश की गद (गिरः) वाणियां (वां भ वहन्तु) भाप वोनां को भष्डी 
भकार प्रास हों । । 
इन्द्राविष्ण मदपती मदानामा सोमे यातं दविंशो द्‌ धाना । 
सं बांमखन्त्वुभिंमतीनां सं स्तोमासः शस्यमानास उक्येः ॥३॥ 
भा०--हे (इन्दराविण्ण्‌ ) देश्वयंवन्‌ | यापक सामर्यवन्‌ ! राजन्‌! 
रमो ! खाप दोनों (दविणः दधाना) धनो के धारक होकर (सोमं भा 
यातस्‌) देश्वयं, वा सोम्य भजा को पुन्न वा शिष्यवत्‌ प्रा होभो । 
आप दोनों (मदानां मदपती) सुखो को भास कर छनको पान करने 
वा होभो 1. (मतीनां) मननक्षीङ सुरषां के (शस्यमानासः) कटे गये 
(स्तोमासः) स्त॒तियोग्य ड पदेश, (उक्थैः) उत्तम भरशंसनीय (राक्भिः) 
चमङ्ा देने वाटे गुणों ते (वां सं सं णज्ञन्तु) माप दोनों को अच्छी 
अकार अकारित कर । 
आ वामश्वासो अभिमातिषाह इन्द्राविष्ण सधमादो वहन्तु । 
ज्षेथां विश्वा हव॑ना मतीनामुप ब्रह्माणि छतं गिरो मे ॥ ७ ॥ 
के स्वामिन्‌ ! (वाम्‌) जाप को (मिमाति सहः) गभिमानी अदुभों 
का पराजय करने मे समयं, (भश्वासः) घुदसवार वीर (सध.मादः) 
एक साथ प्रसन्न होकर (वहन्तु) धारण कर । भाप (मतीनां) विद्वानों 
के (विश्वा) समस्त (वना) अहण योगय वचनां का (ङपेयाम्‌) सेवन 
करो भौर (मे) मेरे तथा उन विद्वानों के (ब्रह्माणि) वेदोक्त मन्त्र भौर 
(गिरः) बाणियों को (ढप श्णुतम्‌) न्यायपूर्वं सुनो । 
इन्द्राविष्णू तत्पनयाय्यं वां सोम॑स्य मद्‌ उर चक्रमाथे । 
अरगएतभन्तरेक्षं वरीयोऽप्रथतं जीवसे नो रजासि ॥ ५ ॥ 
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आ०--हे (दन्द्ाविष्ण्‌ ) देशवयंवन्‌ { ग्यापक सामभ्येवन्‌ राजन्‌ ! 
विद्वन्‌ ! (वाँ) भाप दोनों का (तत्‌) वह (नयास्यं) प्ररंसनीय काय 
ह छि भाप (सोमस्य मदे) भन्न के समान वेश्यं-युक्त रष द्वारा दप- 
छाम करने पर, (उर अन्तरिक्षस्‌) विशाङ भन्तरिक्च को सूथं-वायु 
ॐ समान स्वभूमियों के मभ्य देश मं मी (डद चक्रमाथे) बहुत परा- 
क्रम करते हो, उसो (वरीयः धङृणुतस्‌) विस्तृत बनाभो बौर (नः). 
हम को (जीवसे) दीघं जीवन के छिये (रजि धढृणुतस्‌, शप्रयतम्‌) 
नाना देश्चयौ की उत्पत्ति जौर इद्धि करो। 
इनदरांविष्णु हविषां बाच्रधानाम्रादयाना नम॑सा रातहव्या । 
घृतांसुती द्रविणं धत्तमस्मे समुद्रः स्थः कलशः सोगरधानंः ॥६॥ 

भा०-- (इम्दाविष्ण ) दशरयेत, भ्यापक, सामथ्यवान्‌ पुरषो }. 
आप (हविषा) प्रजा से ठेने योग्य कर न से (4 १ 

या) उत्तम अन्नं फो मेघवत्‌ देते इए, (नमसा), 

व व) ९५ होकर सम्पत्ति का खवप विभाग करते, 
इए, (धृतासुती) सूय, मेघवत्‌ तेज मौर शन्न को उष्यन्न छरते हष, 
(अस्मे विणं धतम्‌) हमे देश्यं दो । णाप (सोम-चानः) द्वय हो 
रखने वाढ (करुः सथुः) सुदा से अंकित करश्च के समान देयं 
युक्त, संयुद्रवत्‌ रज्नादि के आकर (स्यः) हनो । 
इ्दरांविष्णृ पिब॑तं मध्वो जस्य सोम॑स्य दरा जठरं एेधाम्‌ । 
आ बामन्धौलि मदिराणयग्सुप ब्रह्माणि णतं व मे ॥ ७॥ 

आ०- हे (द्द्ा-विष्ण्‌) शबुनाशक ! तथा विविध षिचा्भो के 
दाता ज्ञानवान्‌ एुरपो ! आप दोना (भख मध्वः) उस मुर भन्न वाः . 
जऊ, (सोमस्य) घनस्पति नौर देश्वयं का भी (पिबतं) उपभोग करो । 
ते ही (जठर) जपने उद्र को (पृणेथास्‌) पूणं करो । ९ र 

छर ष॑जनक नाता च्च (भगमन्‌) भष हा, 

५८ ड (६ उपदेश को था (मे ब्रह्माणि, 
उ पश्चणुदम्‌) मेरे उपदिष्ट वेद-मन्रो को सुनो । .+ 
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छमा जिंग्यथुन परां जयेे न पर जिग्ये कतरद्चनेनोंः । 
षन्द्रश्च विष्यो यदप॑स्पृधेथां बेधा सहस्त्रं वि तदैरयेथाम्‌ ॥८॥१३॥ 
मा०--हे दिष्णो ! वायु-खमान प्राणभ्रद्‌.! भोर (इन्द्रः ब) 

विंधतवत्‌ षाघरु-नाश्षक, माप दोनों (यत्‌) जब (अप स्पधेथाम्‌) वद्ने 
का उद्योग करो तब (सहन) अपरिमित क्षान, बर गौर देश्चयं को 
(ग्ेषा रेरयेथा) तीनों भकारं से भरित करो, तीनों को प्रकट फरो । 
(डमा जिग्यशुः) भाप दोनों विजय करो, (न पराजयेये) पराजित न 
होभो । (कतरः चन एनोः) इनमें ते कोद मी (न पराजिग्ये) पराजय 
को प्रासन हो । एति त्रयोदशो वर॑ः ॥ 

0 9] 
भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषिः ॥ द्यावापृथिव्यौ देवते ॥ छन्दः--१; ५ 

निच ज्जगती ॥ २, ३, ६ जगती ।। षड़नं सूक्तम्‌ ॥ 

धृतवती सुव॑नानामभिधरियोवीं पृथ्वी मंदे सुपेशसा । 
दयावाप्र्थिवी वरुणस्य धमेणा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा ॥१॥ 

. भा०-जैते (थावा्थिवी) सूयं, भूमि (घृतवती) जल भौर तेज 
ते युक हो तो, (खुवनानास्‌ भमिभिया) सव प्राणियों को आश्चय देने 
वाठ, (म-दुषे) जरू ओर भच के दाता, (सु-पेशसा) उच्चम ङपथुक्त, 
(ष्णस्य धर्मणा विस्मिते) सर्वभरेष्ठ ञ्चु या बाघ ढे धारण सामथ्यं 
से थमे इए (भूरि-रेवस्ा) बहुत जर, तेल से यु ते ह दैषे ही 
माता-पिहा भौर वर-बधू दोनों ही (धृतवती) तेज, मन्न भौर स्नेह से 
. शुक्त हां । षे वोनों (ुश्रनानाम्‌ मभिभिया) पुत्रादि के सन भकार से 
आस्र य-योग्य शौर (उर्वी) विकश्षाल-हदय, (रष्वी) भूमिवत्‌ आश्रय 
बाता, (मधु-दुषे) मधुर वचन भौर भन्न दाता, (घु-पेशखा) उत्तम 
रूपवान्‌ हं । वे (वर्णख) वरण-योर्य पुरुष के (धर्मणा) धमं से 
(षिस्कमिते) परस्पर भाश्रय होकर (भलर) जरा-रदित, (भूरिरेतघा) 
बहुत वीयवान्‌ टो । 
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अस॑श्चन्ती भूरिधारे पयस्वती चतं दुहाते सुरते शचिंबते । 
राजन्ती अस्य शुवंनस्य रोदसी अस्मे रेत॑ः सिश्चतं यन्मयः 
तम्‌॥२॥ 
 भा०-जैते (रोदकषी) सथं, भूमि (भसशरन्ती), प्रथक्‌ २ रहकर 
-भी (अूरि-धारे) बहुत जरुधाराओं से शुक्त (पथस्वती) जढ, भश्च से 
खम्पन्न होकर (धतं हुते) जल, तेज लौर अच्च देते ह, वे (मलुर्हितं 
रेतः सिद्चतम्‌) मजुष्य-हित कारी तेज जौर जर देते दै, जैसे माता पित्ता 
(जसश्न्ती) प्रथक्‌ गोरं के होते इष्‌, (भूरि-धारे) बहुत, उत्तम 
वाणियो सौर स्तन्यधाशर्भो से युक्त, (पयस्वती) भन्न खीर दृध से 
श्त, (छवि-व्ते) पविन्र बरत-पाकक (खु-हृते) एण्य वाञे होकर 
(चतं दुहाते) लवण शी दुग्ध भौर अद्ध प्रदान कर । वे दोनों (भस्य 
खुषनस्य) इस संस(र मे ( राजन्ती ) गुणो से भकाशित होकर 
(रोदसी) सूर्॑-भूमिवत्‌ परस्पर मयौदा का पालन करते हए (यत्‌ 
अलुः हितम्‌) जो मनुष्य के उतपन्न करने के ल्मि पूवं मेँ घारण किया 
(रेतः) वीयं हो, उसको वे दोनों (भस्मे) हमारी प्रजादद्धि क च्वि 
सिन्नतम्‌) परहाश्रम मे निषिक्त कर धारण कर, सन्तान डत्पन्न कर । 
य वामृजवे करम॑याय रोदसी मतौ ददाश धिषगे स साधति । 
श श्रजाभिंजौयते घभैशस्परि युवोः सिक्ता विषुरूपाणि सव्रता ॥३ 
आ०-हे (धिषणे) बुद्धिमान्‌, (रोदसी) सु्य-मूमि तुक्य खी- 
शपो ! (वा) माप में ते (यः मचत) जो मदुष्य (चञवे क्रमणाय) 
अस॑मा पर चरने के छियि (ददाश) स्वयं को लपाता दै (सः 
साधति) वह सन्मागं पर जावा है । वही (युवोः) भाप दोनो के बीच 
<(घम॑णः परि) धमौलुसार (अनाभिः भ जायते) उत्तम स्वानो द्वारा 
` खष्पन्च होता है । (युवोः) धाप दोनों के (सिका) षीयो ते चस्पन्न 
खन्तान (विषुरूपाणि) नाना प्रकार के (सव्रता) छमाब्रण युक्त 
कोते ई । 
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धदव ऋग्वेद भाष्ये पठ्चमोऽष्टकः [अ०११्‌०१४।६ 


~ ~~ 


धृतेन द्यावापृथिवी अभ्रे घूतशियां घृतपृचा चताद्धा 1 
उर्वी पृथ्वी हो तृषं पुरोदिते ते द्वि इते सुम्नमिष्टये ।। ७ ॥ 
भा०-(धावाप्रथिवी) सूयं, भूमि ओते (तेन भभीबते) जख, 
अकाश्च घे युक्त दै, वैते ही खी-पुरुप एक दूसरे की कामना बारे, 
(घतेन भीते) खरेह से सवके समक्ष एक दूसरे से वरण किये जाव । 
वे दोनों (दतिया) जल से शोभित मेधविधत्‌ के समान, खेह भीर 
ज्ञान से शोभा युक्ता । वे (इत-पचा) खेद पवक परस्पर सम्बद्ध द, 
(धृता-इषा) सेह ते बदने मौर बढाने वाठे हो, दोनों वे (उर्वी) बद 
आदरणीय हों (पर्व) मूमि के समान परस्पर भाश्रय रूप, (होतृ- 
वरये) दोनों ही क्षानादि दाता विद्वानों का यज्ञो म वरण करने वारे, 
(रोते) दोनों एक दूसरे के काथो के ढपर विद्वान्‌ पुरोहित के समानः 
साक्षी हों । (विप्राः) विद्धान्‌ रष (इश्ये) परस्पर संगति के स्वि, 
(ते इत्‌) डन दौनों को ही (सुश्नम्‌ इंडते) सुखपवक चाहते हे । 
मधु नो द्यावापूथिवी मिमिक्षतां मधश्छुता मशदुघे मघुव्रते। 
दधाने यजं दविंणं च देवता महि श्रवो वाज॑मस्मे सुवीर्यम्‌ ॥५॥ 
मा०्-(यावाप्थिवी) सूय, भूमि दोनों जेते (म्ुभिभिश्षतः) 
मन्न, जर वर्षात है वैसे ही वर-वधू दोनों माता-पिता होकर (नः) इमे 
(मञ्च मिमिक्षताम्‌) भन्न, जछ दं । वे दोनों (मधु-रचुता) मधुर पदार्थो 
के दाता, (मधु-दुघे) मघुर पदार्थो को दोहनकत\, (सथु-्ते) मधुर 
कमं वे ह । वे (भस्मे) हमे (महि) बदा (सु-वीर्यम्‌) उत्तम बरू- 
भरद्‌ (वाजं अवः) धज्ञ, ज्ञान, (द्रविणं यज्ञम्‌ च दधाने) धनेश्वयं गौर 
सत्संग के धारक होकर (मधु भिमिश्चताम्‌) मधुर घनन दं। 
ऊज नो चोचं पृथिवी च॑ पिन्वतां पिता माता विश्वविदं सुदं 
ससा । संरराणे रोदसी विश्वशम्भुवा सनिं वाज्ञ रयिमस्मे 
समिन्वताम्‌ ॥ ६॥ १४॥ 
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त 
भा०-(चौः च थिवी च) सूं, प्रथिवी जते (वः) इमे (उ) 
भञ्च देते ह वैसे दी (विश्व.विदा) सब भकार के कानां को जानने बाहे । 
(खुदंखखा) उत्तम कमं कतौ, (पिला माता) पिता भौर माता (नः उजः 
पिन्वतास्‌) हमे बरुकारक भन्न £ 1 वे दोनों (विश्वशम्युवा) समस्त 
जन को चान्विदाता, (रोदसी) सूं, एथिवीवत्‌ (सति) उत्तम द्ान- 
योग्य (वाजं) पेयं को (संरराणे) देते इष, (भस्मे) इमं (रयि खम्‌ . 
इन्वताम्‌) बल, वीयं मौर च ५ चतुदलो वगः ॥ 


9 


भरद्वाजो बाहस्पत्य ऋषिः ।। सविता देवता ॥ छन्दः-- १ जगती 1 २१३ 
निचृज्जगती । ४ त्रिष्टुप्‌ । ५, ९ निचत्‌ । पड्चं सूक्तम्‌ ॥ , 
उदं ष्य देवः सविता हिरणययां बाह अस्त सवनाय सुक्रतुः । 
चतेनं पाणी अमि श्रते मलो युवां सुदो रजसो विधमेणि॥(९- 
आ०- ते (देवः सविता) मरकाश्षमान सूय (हिरण्यय) षष 
सवे हिव भौर रमणीय भ्वाहू, अथोत्‌ अन्धकार को बाधने 
किरणों को (उद्‌ यंस्त) पर थामता है जर (सु-दश्चः) खब ध 
कारी होकर (विधमैणि) षम्तरिक्च मे विमान (रजसः अभि ९ 
अश्णुते) समस्त सुवन को तेज से तपाता वा न से सेवन करता रः 
दते (स्यः देवः) वह दानशीछः, (विता) सकः, राजा य 
उततम कमं से सम्पद होकर (खवनाथ) पयं बरद शौर शासन के. 
यि (हिरण्यया बाहू) हित घौर सबको प्रियः ध | 
हिरण्य थीत रोह के बने, शालो ते युक्त, बरवा सैर ॥ 
(खद्‌, अयंस्त) उत्तम रीति से उडाता, उनो नियन्त्रण र स 
बही (मखः) यत्त तुरुय पूञय (युवा) बरुवा (ख-दक्षः) त । 
देकर (विधमंणि) भजा के घारण-क्ाय मँ (रजसः भमि) 
समूषट के अरति (धृतेन) तेन से (पाणी) अपे हाथा को (भश्णुतरे) प्तष्ठ 
करता हे, जिनसे बह दुष्टो के दमन मे समथ ह । प ‰ 
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४२६ ऋरवेद्‌भाष्य ऽकः [अ१।द०१५५४ 


देवस्य वयं सवितुः सवीमनि शरेष्ठ सयाम वसुनश्च दावने । 
यो विभ्वस्य द्विपढो यश्चतुष्पदो निवेशने प्रसवे चासि भूम॑नः ॥२ 
मा०-हे भमो ! (यः) जो त्‌ (विश्वस्य) समस्त (द्विपदः) दोपाये, 
मनुष्यो भौर (यः चतुष्पद्‌!) ने चौपा्यो, पञ तथा (भूमनः) बहुत 
भकार के जगत्‌ के मी (निवेशने) बसने घौर (भवे) पैदा होने भौर 
` शासन मे (च) मी समथ है, उस दश्च (सविः) सर्वोरपादक, (देवस्य) 
-तेस्वी भस के (विष्टे) जति अरंसनीय, (सवीमनि) षासन भौर 
-(वञुनः द्वने) वेयं के दान पर इम (स्याम) रहं । 
अदन्येभिः सवितः पायुभिष्टवं शिवेभिरद्य परि पाहि नो गय॑म्‌ । 
हेरयाजेह्वः विताय नन्य॑से रक्षा माकिंनों अधरशस ईशत ॥३॥ 
“ , भा-हे (सवितः) सर्वोस्पादक , भमो ! (भद्न्धेभिः) नाश्च न 
होने वाठ रक्षासाधनों जोर (शिवेभिः) कल्याणकारी उपायां से (भच) 
` भाज (नः गयस्‌) मारे जीवन को (स्वं) तू (परि पादि) पाङन कर । 
च्‌. (दिरण्य-निहनः) सवे-हिवश्ारी, सुवण॑वत्‌ कान्तियुक्, (नञ्यसे) नये 
“से नये, (सुविताय) सुलपूवक गमनयोग्य, देयं भासि ॐ खयि (नः 
रकष) हमारी रक्षा कर भौर (नः) हम पर (भव-शंसः) पापमा्मं का 
अशंसक्‌ भुरव (माकिः दशत) कमी पसुता न करे । 
व देवः संजिता द्मूनां दिर्एवपाणिः प्रतिदोषमस्थात्‌ । 
? जतो मन्दजिह आ दृशे खुवति भूरि जामम्‌ ॥ ४ ॥ 
, भा०- (सविता देवः भतिदोषस्‌ उद्‌ जैवे भकाशमान्‌ 
सूथं भति रात्नि समाधि पर उद्य होता त ष) वष्ट 
“सेनस्वी, (सविता) शासक, (दमूनाः) इन्दियो का दमनकतौ, (हिरण्य- 
पानिः) खुवणीदि को हाय मे रखने वाका होकर (ति दोषम्‌) अति 
व (उद्‌ अस्थात्‌) ड, षह (जयोहनः) ोहे के बने भखो-शख से 
“से घु-हनता, सेना का स्वामी, (यजतः) सस्संगयोग्य, (मन्द्रजिह्धः) 
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अषुद्नकारिणी वाणी को बोढने बाछा होकर (दाशुषे) करभद प्रजा के 
पकाराथ (मूरिषामस्‌ भासुवति) बहुत सा उत्तम देय दे । 


-उदुं अर्यो उपवक्तेव वाह हिरणययां सविता सुप्रतीका । ` : . 


दिवो रोहाँस्यरुहत्पृथिभ्या अरींरमत्पतयत्‌ कच्चिद्भ्ब॑म्‌ ॥ ५ ॥ 
भा०- जेते (सविता सुप्रतीका उत्‌ बयानू पतयत्‌, अम्बम्‌ 
नअसीरमद्‌, दिवः परथिभ्या रोदसि मरत्‌) सूयं सुस्द्र प्रतीति-कर 
तेजो को ञेकर दय होतः भा जगव्‌ को भसन्न करता, ममि आकाश 
ॐ उन्नत आगो पर चदृता है, वैसे टी जो (सविता) राजा, (उपवक्ता 
व) उपदेष्टा पुरुष के समान (हिरण्यया) हित, रमणीय (सुभ्रतीका) 
उन्तम माम को बताने वाठे (बाहू) सरु-नाशक बाहुभों को (उत्‌ अयान्‌ 
ड) खदा उघद रक्खे, वह (दिवः) तेज के (रोहसि) उज्नत पद मौर 
<एथिभ्याः रोहसि) प्रथ्वी के उत्तम मागा भौर देयौ को मी (मर 
इत्‌) अ करे, (अम्बम्‌) महान्‌ राट को भी (कद्‌ बिद्‌) कमी (पत- 
-यत्‌) भाघ करे भौर (अरीरमत्‌) सुख ले रमण कर, रार को सुखी 
करके पाठे 1 
-जाममद्य संवितवोमसु श्वो ठिवेदिवे वाममस्मभ्यं सावीः । 
-जामस्य हि क्षय॑स्य ठेव भूरेरया धिवां वांमरमाजं, स्याम ॥६।१५॥ 
मा०--हे (सवि ठः) सरवे्पाव्क परमो ! (द) भाज तु (अस्मम्यं) 
मारे छिये (वामम्‌) उत्तम सुल (सावीः) दे । (खः ड) नौर कठ 
~ (वामम्‌) खेषयं (सावीः) दे घौर द्‌ (दिवेदिवे भस्न्बन्‌ 
वामप खादीः) भ्रहिदिन इमे उत्तम २ सुख पेश्वय बिया कर । 
हे (देव) दानशीक ! (वयं) हम खोग (भया धिषा) इस्‌ उतम डदि 
-चे युक्त होकर (वामस्य) प्रशं्नीय भौर (भूरेः) बहुत से (क्षयस) 
वृ, देश्य भौर भविष्ठा ॐ (वाममाजः स्याम) सुलप्षंङ उपभोगः 
करने वाछे हों । इति पञ्चदशो वगः ॥ 
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[ ७२ | 
भरद्वाजो बाहेस्पत्य ऋषिः ॥ इन्द्रासोमौ देवते ॥ चछन्दः--१ निचृत्‌- 
व्रिष्टुषू । २, ४, ५ विराट्‌ विष्टरुप्‌ । ३ निचृत्विषटरुपु ॥ पञ्चचं सूक्तम्‌ 1१ 
द्रो मा महि तद्वां महित्वं युवं महानि प्रथमानि चक्रथुः । 
युवं खयं विविदथयवं स्व विश्वा तमोस्यहतं निदश्च ॥ १ ॥ 
भा०--हे (इन्द्रासोमा) सूयं जौर चन्द्र के समान देश्वयं गौर 
वीयं से युक्त खी-एुरपो ! (वां तत्‌ महित्वं) चुम दोनों का वह सदस्व- 
पूण काय है कि (युषे) तुम दोनों (महानि) भादर-योरय (परथमानि) 
ष्ठ काय (वक्रथुः) करो । (युवं) त॒म दोनों (सुय) सवे-प्रकाशक सूर्यः 
तथा भसु को, (विषिद्शुः) अपना जादक्षं जानो । (विश्वा तमाङ्ि 
निद्‌ः व) सब भकार के अविद्याजनित मोह, सोकादि अन्धकारो कए 
मी (अहतम्‌) नाच करो । 
इन्द्रासोमा वासयथ उषासमुत नयथो ज्योतिषा सह । 
उप दयां सकम्भथुः स्कम्भंनेनाभ्रथतं पथिवीं मातरं वि ॥ २॥ 
आ०-हे (इन्द्रासोमा) देश्वययुक्त एवं भजा को शाघन करने 
घाङे जनो ! भप (उषासं वासयथः) उन्तम कामना-युक्त अना कोः 
बसाभो । (सूथ) सूयवत्‌ तेजस्वी युरष को (ऽयोतिषा सह) उसके तेज 
सहित (त्‌ नयथः) उत्तम पद्‌ प्राक्च कराओ । (स्कस्मनेन) आश्रय 
दाता स्तम्भ सेजञेसे गह की छत को थामा जाता है, वैते दी (रकम्भ- 
चेन) भाभयभव्‌ साम्य से (चां) परस्पर कामना बाछे वरे अंग कोः 
(स्कम्भथुर) भपने पर यासो । (प्रथिवीं मातरम्‌) थिवी के समान 
माता को (वि भप्रथतम्‌) विश्षेष ङ्प से विख्यात करो । भातृ-जादि 
का णधिक्‌ मान करो । ,. 
इन्रासोमावर्दिमपः परिष्ठां हथो चृ्मनुं वां चोरंमन्यत । 
नदीनामा समुद्राणि पप्रथुः परूणिं ॥ ३ ॥ 
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मा०--हे (इन्द्रासोमौ) आचाय, शिष्य { हे खी-पुरषो ! (अपः 
व्यरि-स्थाम्‌ अष्िम्‌ शत्रम्‌ हथः) जैसे जणों के धारक भ्यापक मेष को 
वियत्‌ भौर वायु आघात करते है वैसे ही.आप दोनों (भः परि-स्थास्‌) 
उत्तम कर्मो वा जानां के उपर स्थित (बृन्नम्‌ भिम्‌) भावरणकारी 
-अक्ञान को (हथः) विनष्ट छरो । (व) भाप दोनों मे से (थौ) सूयवत्‌ 
तेजस्वी पुरुष (भन्‌ घमम्यत) उत्तम कायं की अनुमति दिया करे । 
आप दोनों (नदीनां) नदियों के (मर्णसि) जो को विचत्‌ के समान, 
(नदीनास्‌) सखद्धि-यु्त प्रजालनों के (अर्णासि) देशवर्यो को (अ प्रय 
-तम्‌) ्रद्न करो । (पुरूणि) बहत से (सञुद्राणि) सखब्रवत्‌ विस्तृत 
-कामनायोग्य उन्तम कर्म को (आ पप्रथुः) विस्तृत करो । 
इन्द्रासोमा पक्प्रामास्वन्तनि गवामिदधथुवेश्षणासु । 
जगमथरन॑पिनद्धमासु रुशच्चित्रासु जगतीष्वन्तः ॥ ४ ॥ 
आ०--हे (इन्द्रासोमा) वायु, षि्कव्बत्‌ शुग जनो ! नेसे 
ऽ(भामासु अन्तः पक्षस्‌ निदधशुः) सूय, वायु वा सूय, चन्द्र कच्ची 
पधियो भ रस भरते ह, जैसे (गर्वा वक्षणासु जरं नि दधुर) 
भमिं ॐ बीच नदियां म वायु भौर मेध जल मसते ह, वैसे ही भाष 
‹(भामासु) सह धमं बारिणी दारां मे (पकम्‌ वीय नि दधुः) परि- 
पक वीयं भाधान करो भौर (गवाम्‌) घमंदाराभों के (वक्षणासु मन्तः) 
कोलं में दिद का (नि द्धः) पालन फरो । (भासु) उनके बीच सब 
उत्तम यवहार (जनपिनद्धस्‌) बन्धन-रित, स्पष्ट रूप सं (जगुमशुः) 
अहण करो लोर (चिन्रासु जगतीषु अन्तः) नुत सष्टियां मे (रषत्‌) 
चेजोथुक्त पदाथं को (जगभश्ुः) अहण कर्मो । 
-इन्द्रौ सोमो यवमङ्ग तस॑ज्मपत्यसाचं श्ुत्य॑ रराथे । 
"युवं श्प नय चधेणिभ्यः सं विव्यथुः पतनाषाहसुभ्रा ॥५।॥१६॥ 
भा०--हे (इन्बसोमा) सुयं-बन््वत्‌ खी-एुदषो { (युस्‌) माप 
दोनों (वरत्रम्‌) पार उतारने बाठे (नपस्य-घाच) खन्तान-युक्, 
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(स्यं) अवण-योग्य धन को (रराथे) दो | भाप्र (उरा) बख्वाच्. 
होकर (जषंणिम्यः) मनुष्यों के हिताथं (न्थ) नायकोचित (एतना-- 
हस्‌) सैन्य विजेता (शछष्मं) बलवान्‌ पुन्न को (सं विष्यशुः) सन्ताकछ 
रूप से उस्पन्न रो । इति षोडशो वगः ॥ 


[ ७३ | 
भरद्‌ वाजो बाहंस्पत्य ऋषिः ॥ बृहस्पतिर्देवताः ॥ छन्दः--१,२ त्रिष्टुप्‌ ७ 
३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
यो अद्रिभिस्पर॑थमजा ऋतावा बृहस्पतिंराङ्िरसो हविष्मांन। 
हविवर्हज्मा प्राघमसत्पिता न आ रोदं सी इृषमो रोरवीति ५१४ 
भा०-(यः) जो (खद्वि-मित्‌) मेषो के भेदक सुयं के समान, 
(भद्रिभिव्‌) शखयुक्त सैन्यं को भेदने मँ समर्थं (प्रथमनाः) सख्य रूएः 
ते भकट होने वाखा, (ऋतावा ) तेज को सेवन करने बाला, (इविष्मान्‌) 
भन्नों का स्वामी, (भाक्गरसः) भङ्गारों के समान तेजस्वी विद्वानों काः 
स्वामी दै, (बृहस्पतिः) वष्ठी ्दस्पतिः अर्थात्‌ बडे भारी राष्र काः 
पारक है । वह (द्विषहग्मा) शाख-बरु भौर उुद्धिबर दोनों चे रार कीः 
दधि करने वाढा (भराघमंसत्‌) उप्तम्‌ तेज-घारक (नः पिता) मारा 
पारक होकर (रोदसी) राजा, प्रजा दोनों को (घा रोरवीति) सनः 
भकार घे षाज्ञा करे । 
जनाय चिद्य दैवत उ लोकं घरहस्पतिर्देवहतो चकारं । 
घरनधृ्ाणि वि पुरो ददंरीति जयन्कर््रामित्रान्ृत्सु साह॑न्‌ ॥ २ ॥ 
भा०-(यः) जो (इृद्स्पतिः) बदे राट्‌ का स्वामी राजा (देव-- 
हृतौ) षिद्वानों व श्चरों को निमन्त्रित करने योग्य यकन व रंभराम स 
(इवते जनाय) शरणागत मनुष्य की रक्षाथं (उ) भी (रोक) घाश्चय 
(बकार) करता है नोर जो (दत्राणि) शुभं को (न्‌) मारता इभा, 
(अमित्रान्‌) खेहरहित (शग्रन्‌) शमां को (सु) संमरामो म (सादन) 
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राता भौर (जयन्‌) जीतता, (परः वि दर्दरीति) शच्च पुरो को तोदृता- 
फोडता है । 
बह्रस्पतिः समजयद्वसूनि महो व्रजान्‌ गोम॑तो देव पषः। 
अपः सिषासनस्व, रप्रतीतो बृस्पतिन्त्यमिन्नमकेः ॥३५१.७॥ 
भा०-(इृदस्पतिः) बडे राष्ट का स्वामी, (देवः) दानकीर राजा, 


(मः वसूनि) बहुत दश्यां भौर बसने थोग्य जनपदों को (सम्‌ भज-- 


यत्‌) दिजय करे भौर (एषः) वह (महः) बड़े (गोमतः) मूमि-युक्त 


(जनान्‌) मागो को जीते । वह (स्पतिः) बदे देयं लोर चैन्यादि- 


का पारक होकर (मग्रतीतः) अन्यो ले य॒काबखा न किया जाकर, 


(अपः सिषासन) मेववत्‌ जलं की वषं करता इभा रौर (स्वः) राः 


मे सम्पदापं विभक्त करता इभा, (जमित्रस्‌) शतु को (अरैः) शर्खो- 


दारा (हन्ति) दण्ड दे । इति सखद्कशो वगः ॥ 
[ ७४ | 


भरद्वाजो वाहस्पत्य ऋषिः ॥ सोमारुद्रौ दैवते ॥ छल्दः-१; २, ४- 


रिष्टम्‌ । ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌ ।॥ चतु चं सूक्तम्‌ ॥ 
सोमाश्दरा धारयंथामसयै भ्र वामिष्टयो ऽरमश्लुवन्तु । 
दमेदमे सक्च रत्ना दधाना शं नों भूतं द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ १ ॥ 


आ०--हे (सोमादद्रा) चन्द्रवत्‌ माह्ादक, सोम लौर रद्र भथौद्‌- 


रोगों को दुर करने वाडे वैय के समान वेश से दुशं छो अगाने वाले 
राजन्‌ ! घाप दोनों (असुं धारयेथाम्‌) जङ वा पवन के तुल्य बक 


धारण करो । (वाम्‌) भाप दोनों के (द्यः) दान दमे (अरम्‌ बदलु- ` 


वन्तु) खूब भ्रा हां । भाप दोनों (दमे-दमे) अ्येकं घर मे (सघ रना ` 


दधाना) सालों रल्न धारण कराते इए (नः द्विपदे) हमारे दोपाये भौर ` 


चौपायों को (शं शं सूतम्‌) ति शान्तिदायक होमो । 
सोमा्द्धा वि वृहतं विषूचीममीवा या नो गयमादिवेंशं । 
आरे बाधेथां नितपति पराचेरस्मे भद्रा सौध्रवसानिं सन्तु ५२॥ 
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---- 


. ` आग माररा) प्सोम' भथौत्‌ जछ के समान शान्ति 
0 व खन्चि के समान पीदा नाशक वैच 
के तुर्य आातिंनाशक { (या जमीवा) जो रोग-द्यक पीड़ा (नः 
.-गयस्‌) हमारे प्राणयुक्त वेह में (जाविवेश) विष्टो (८ 
- विविध धन्यौ ते युक्त डस को (वि-इृहतस्‌) सवथा उखा फंक्ो जीर 
„ (निक्त) कष्टदायी विपति को (पराचः बाधेथास्‌) दुर वे ही दरो 
शर (भस्मै) ह्मे (मद्रा सौश्रवसानि सन्तु) सुखदायी अन्न-सष्दधिय 
` आष हो । 
-.सोमांसद्रा युबमेतान्यस्मे विश्वा तनूषु मेषजानिं अत्तम्‌ । 

..अवं स्यतं मुञ्चतं यज्ञो अरित तनूषु बद्धं कृतमेनो स्मत्‌ ॥३॥ 

मा०--हे (खोमाखरा) जङ र भश्चितस्वों के ुस्य चान्तिदायक, 
. रोगङ्ारछ पुरुषो ! (युवम्‌) आप दोनों (अस्मे तनुषु) हमारे शरीरो के 
--निभिन्त (एतानि) इन (विश्वा) समस्त (जेषज्ञानि) रोग नाक्षक भौषधों 
-को (घन्तस्‌) धारण करो । (नः तनुषु) हमारे शरीरो मँ (यत्‌) जो 
. (छृतं) क्विया इना (एनः) पाप (बद्धः भर्ति) वधा है उसको (भव 
-स्यतस्‌) दूर करो भौर (अस्मत्‌) हमते (भव अतस्‌) चुडा । 
-तिगमायंधो तिग्महेती सुरोबो सोमारदराविह सु श्तं नः। 
-भर नो मुञ्चतं वरुणस्य पाशाद्‌ गोपायतं नः सुमनस्यमाना ५४५१८ 
भा०-(सोमाख्दौ) जर-भ्निवत्‌ शन्तिद्ायक, पीड़ानाशकू जन 

, (विग्म-भायुषौ) तीक्षण प्रहारसाधनों से युक्त (तिग्म-हेती) तीक्ष्ण 
. शो वाडे, (सु-ोवौ) सुखदाता रुप (नः सुडतम्‌) द्मे सुली क९। 

बे दोनों (सखु-मनस्यसाना) छम चित्त वाठ (वरुण पाश्लातु) वरण 
 अथौद्‌ भरवङ रोग के पाश से (नः युत्‌) हमे छुदावं सौर (नः 
-गोपाय वम्‌) हमारी रक्षा क । इत्य्टादशो वगः ॥ । 


©©-0.2811॥11 |<811\/8 ॥8/18 \/1५\/३18\/8 (01661101. 


कि किक ~ 


1011260 © ^\/8 58718| 01168101 16118 810 €©8700ग1 


'अ०६।सु००५।२] ऋग्वेद माष्ये षष्ठ मण्डलम्‌ ४३३ 
------------------ 
[७५ ] । 


वायुरमारद्राज ऋषिः ॥ देवता-१ वमं । २ धनुः । ३ ज्याः । ४ प्रानी । 
इषुधिः । ६ सारथिः । ६ रश्मयः। ७ श्रश्वाः। ८ रथः। ९ रथगोपाः। 
१० लिङ गोक्ताः। ११, १२, १५, १६ इषवः! १३ प्रतोदः । १४ 
इस्तष्नः 1 १७-१६ लिङ गोक्ता तङ ग्रमाशिषः (१७ युदधमूमिग्रं ण्य 
पितरदितिश्च । १८ कवचसोमवर्णा:। १९ देवाः । ब्रह्य च) ॥ छन्दः-- 
१७ ३ निच त्विष्टरुप्‌ 1 २ ४५३७, ८, ९ ११ १४, १5 त्रिष्टुप्‌ 1 ६ 
जगती । १० विराड्‌ जगती । १२, १९ विराड्नुष्टुपु । १५ निच.द- 
नुष्टुपु । १६ भनुष्टुपु । १३ स्वराइषिणक्‌ । १७ पंक्तिः ॥ 
एकोनविशत्युचं सूक्त ॥ 
उ्नीमूतस्येव भवति भरतींकं यदमी यातिं समद्‌[मुपस्थे । 
अनाविद्धया तन्वां जय त्वं स स्वा वर्मणो महिमा पिपत ५९॥ 
भा०-(यद्‌) जो वीर (वर्मी) कब धारण करङे (समश्‌ 
-डपस्थे) संभाम भं (याति) जाता है वह (जीमूतस्य इव) मेष तुल्य 
<(अतीकं) भरतीत होता ६1 हे वीर! वू (अनाविद्धया तन्वा) भक्षत 
शरीर से (जयः) विजय कर । (वर्मणः खः महिमा) कवच का यही 
शण है किं शरीर परावन ख्गे। वही रुवच (स्व! पिप) तेरी 
-रक्चा करे । 
-धन्वं नां गा धन्वनाजिं ज॑येम धन्व॑ना तीवा; समदं जयेम । 
धनुः शत्रोरपज्ञामं णोति धन्व॑ना सर्वाः रदिश जयेम ॥ २ ॥ 
भाग जो (घुः) धुव (श्रो) शबर के (भपकामं) मन चाहे 
"फक का नाश (कृणोति) करता है, देते (धन्वना) धनुषे बछ ते हम 
खग (गाः जयेम) भूमियों का विजय कर । उसी (धन्वना आजि 
येम) घजुप ते संगम को जीते । सी (धन्वना तीवाः समवः जयेम) 
धनुष से हमवेगसे भने बाढी हपं-युकत श््रुपेना्भो को मी जीतं। 
२८ च. 
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(जन्वनां) घुष के बरु से हम (खषा दिः जयेम) समस्त दिशार्भोः 
को जीते। भ 
बचयन्तीवेदा गनीगन्ति धरौ भ्रियं सखायं परिषस्वजाना ॥ 
योखेव शिङ्क्ते वितताधि धन्वञ्ज्या इयं समने पारयन्ता ॥ ३॥ 
आ०-(योषा.इव) जैते खी (भियं सखायं परि-पस्वजाना) प्रियः 
भित्र को लाटिक्गन करली इद (वक्ष्यन्ती इव) छ कही सी इद्ध 
(कणम्‌ भा गनीगन्ति) कान के पास भती है, वैते (अधि धन्वन्‌) 
घजुष पर (वितता) तनी (इया) डोरी, भिश्नवव्‌ धनुदण्ड के साथः 
गकर मानो बीर के कानमे कछ कहती इदं सी कान तक (111, 
है भौर (समने पारयन्ती) संमा म संकट से पार करती हुदै 
(शिङकते) धुर रव करती है । 
ते आचरन्ती सम॑नेव योषां मातेव पुं विश्तामुस्थं 1 
अप श्न वध्यतां संविदाने आना इमे विष्फुरन्ती ॐमित्रान्‌ ॥४।> 
भा०(समना-इव योषा) खमान-मन हुदै खी जैसे पति. को सौरः 
(माता इव दपर) माता जैसे युन्न को (नाचरन्ती) भेम-ञ्य बहार करत 
इदं (संविदाने) परस्पर एेकमत्य होकर (उ पस्थे बिच्धतास्‌) वपने पास, 
गोद में धारण करती है वैसे टी (ते) दे (दमे) दोनों (मा) अञ्चु 
ढी कोटिथां मी (सं-विदाने) एक षाथ डोरी से मिरकर (जमिन्राद्‌ 
विरफुरन्ती) शरघ्ु्भा का नाश करती इद (शष्‌ जप विभ्यलासु) 
शत्रुनां को मार मगावे । 
बहीनां पिता बहुरस्य एुत्रशचि्धा ₹ंणोति समनावगत्य । 
इषधिः सङ्काः पृत॑ना सर्वौः पृष्ठे निन॑द्धो जयति प्रखल; ॥५।९९ 
भ०--जैते (बहनां पिता) एक घुरुष बहु्-सी कन्यां का 
पिवा हो भौर (भस बहुः पुत्रः) उसङे बहुत से पुत्र हो, वे सयः 


-((खमना भवगस्य विश्वा कृणोति) एक स्थान पर मिरकर बी-जां कर 
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ठीक वै ही (इषुधिः) बागों का धारक तरस (बह्वीनां पिता) वहत 
ते. बार्णो. का पालक ्ोने से नका पिता है भौर (भख) ख से 
निकला बाणसंव (बहुः पुत्रः) बहुत से एुत्रो के तुर्य है । बड़ (समना 
भवगप्य) संग्राम मँ जाकर (चिश्चा कृणोति) "चीं बां ध्वनि करता है 1 
वद (इषुधिः) तरफस (प्रष्ठ निनदः) वीर के पीठ-पीठे वंधकर, भागते 
शानु की पीठ पर रगे सन्रद्ध वीर के समान (भ-सूतः) मानो बाणो 
को गपनेमें से पेदा-सा करता इभा (खवः सो-काः) समस्त संप्राम जँ 
स्थित, संध बनाकर खड़ी (तनाः) सेनाभों को (जयति) जीतता ६। 
देते ही (इषुधिः) बाण-घारक वीर मी (नि-नद्‌ः) कवच बावे शच के 
पीछे गकर वाणो को सकता इभा शनन सेनां को जीते । इष्येकोन- 
विशो व॑ः ॥ 


रथे तिष्ठन्नयति वाजिनः परो यत्रयत्र कामयते सखुषारथिः। 
अभीशूनां महिमानं पनायत मन॑ः पश्चाद्रचुं यच्छन्ति र्मय। ॥६॥ 
भा०--(सु-घ्ारथिः) रथ चाक उत्तम सारथी (रथे तिष्ठन्‌) रथ 
पर देखा इया, (यन्न-यन्न कामयते) नहा-जकं वाहता है वहां र 
(वाजिनः) वेगवान्‌ अश्वो को (पुरः नयति) भागे-भागे छे जाता ३1 
(मगः) मन जेते इन्द्रियां ®ो वश्च रखता है वैदे (रसमयः) राप भी 
घोदों को (पश्चात्‌ भनु यच्छन्ति) पीछे से नियमे बधि रदवीहै। हे 
विद्धानो माप (भमीशयूनां महिमानं पनायत) रासो के सामथ्यं क 
वणन करो । 
तीतरान्‌ घोषान्‌ छरवते बृष॑पारायोऽग्वा रथेभिः सह बाजय॑न्तः॥ 
अवक्रामन्तः प्रपदेरामित्राय्‌ क्षिणन्ति शत्रूरन॑पठ्ययन्तः ॥ ७॥ 
भा०- (रथेभिः खड वाजयन्तः) रथो के साथ वेग से जाते इष, 
(इष-पाणयः) शकट मे व्गे बेटों के समान अधिक भार-वहन मे समर्थं 
(भशवा) घोदे भौर (रथेभिः सह वाजयन्तः) र्थो शौर रथ-खवारो 
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करने वाङे (शष-पाणयः) बख्वान्‌ श्ञरवर्पा धञ्चुष हाथमे 

8 (७) 1 सेनानायक (तीन्रान्‌ घोषान्‌ 
कृण्वते) दीनन ग्ना करते ह । वे (भपदैः) भागे के कदमो से (भमि- 
चान्‌ जव.-क्रामन्तः) चों को रोदते इष, स्वय (धनप-भ्ययन्तः) द्र 
न जाते हुए मी स्थिर रह कर (पशन क्षियन्ति) धात्रुभो का नाश 
करते है । 
रथवाहनं हविरस्य नाम्न यत्रां निहितमस्य वमे । 
तचा रथमुप शग्मं संदेम विश्वाहा वये सुमनस्यमानाः ॥ ८ ॥ 

भा०- (यन्न) जिसमे (भस्य) इख वीर के (रथवाहने) रथ चो 
चङाने बके डपशरण, (दविः) अन्न भौर (नाम) शु को नमाने 
वारे (भाुधं) जब्ादि मौर (लस्य) इसका (वम) कवच सी (निहि- 
तस्‌) रक्खे हों (तत्र) उस रथवत्‌ रट मे हम (सु- मननस्यमानाः) छभ- 
{चित्त होकर रहं भौर (विश्वाह!) सव दिनों (शग्मं) सुखकारी (रथम्‌) 
रथ को (सदेम) परा हो, रथ पर सदारी छर । 
स्वादुषंसदः पितरो वयोधाः छच्रथितः शक्तीवन्तो गस्रीराः । 
चित्रसंना दुबल्वा अधराः सतोवीरा उरवों व्रातसाहाः ॥६॥ 

मा०--(स्वादु-संघदः) सुखजनक देश्वयौदि भोग हेतु स्यायासन 
आदि पदां पर स्थि (वथः-घाः) दीघौयु, वर -घारक (इष्ट -ितः) 
संशयो अ प्रजार्थं के जाश्रय (शक्तिवन्तः) प्तक्िमान्‌, (गभीराः) 
गंभीर, (विष्र-सेनाः) अदधत सेनाघों ॐ स्वामी (इषु-बखाः) धहुषच्राण 
के बु से युक्त, (बद्धाः) शदभों से न मारे जाने योग्य, (सत 
घीराः) वर ते सम्पन्, (्रात-साहाः) श्ु-वखों को हराने वाठे, 
(रवः) संष्या मे भधिक (पितरः) पार्कः पिता के दुस्य भाद्र 
णीय ह| 
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ब्राह्मणासः पितरः सोस्थां लः शिते नो दावापएूथिवी अनेदस! । 
पूषा न पातु दुरिताद्‌ ऋता््ो रश्चा माकिनों अघशंस देशत 
॥ १०॥ २५॥ 

भा०-हे (पितरः) पालक पिता-मा्ता के समान घाद्र-योग्य 
(सोम्यासः) सोम भथौत्‌ पुत्र वा शिष्यो के अति हिवङरी (बाह्य 
णासः) वेद ज्ञाता पुरषो ! भाप (रश्च) मारी रक्षा करो धौर (कत- 
दधः) न्याय, देश्वय की बृद्धि करते हुए (ईशत) शासन करो । (यावा- 
पृथिवी) सूयं लौर एथिवी दोनों (नः) हमे (दरि तात्‌ पु) हुश्टाचरण 
से बचाव भौर (भधश्चंखः) पाप की शिक्षा देने बाला खवप (नः माकिः 
दशत) दम पर प्रसुस्व न करे । दति विषो वगः ॥ 


सुपर वसेत मगो अस्या वन्तो गोभिः सन्नद्धा पतति भ्रस्ता । 
यत्रा नरः सं च वि च द्रवन्ति तच्रास्मभ्यमिषवः शम यंसन्‌ ॥ ११. 
भ०--इषवः देव ताः। यद दषु" बाण (खगः) सिह-तुस्य वेग 
से आक्रमण करने वाडा चमवमाता हो । बह (सुपर्ण) उत्तम वेग घे 
जाने योग्य पलों को (वस्ते) धारण करता है । (भसा दन्तः) इख 
बाण का, दांत के समान तीक्ष्ण रखा हो । वह (सं-नद्धा) ख्‌ दता 
से वधा हो भौर (गोभिः भ-सूता पतति) धजुष की डोरियां से रिति 
होकर बह वृर जाता है । (यजत्र) जिख संभ्राम में (नरः सौ ब्रवन्ति च 
वि द्रवन्ति च) मनुष्य मिलकर वेग ते दौद्ते जर विविध दिशाभो मे 
भागते है (तत्र) उस युद्ध मे मी (जस्मम्यस्‌) हमे वे (इषवः) बाण 
गण (शमं यंसन्‌) शरण भवान करते ह । 
ऋजीते परि वृङ्धि नोऽश्मा भवतु नस्तनूः 1 
सोमो अधि व्रवीत॒ नोऽदितिः शम यच्छतु ॥ १२ ॥ 
मा०-हे (ऋजीते) सरक न्याय मागं म चरने हारे विदन्‌ ! व्‌. 
( नः) हमें (परिष्कधि) रक्षा कर ) (नः) हमारा ्षरीर (मदमा) 
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पत्थर या शिला के खमान कठोर (भवतु) टो । (सोमः) विद्वान्‌, 
उप्तम शास्ता (नः अधि) हमारे डपर (जवी) पासन करे । (अदिति) 
अखण्डशासन भौर यह दीन भजा वा भूमि-मासा (नः शमं यच्छतु) 
हमे सुख दे । 


आ जङ्घन्ति सान्वेषां जघनां उप॑ जिघ्नते । 

अश्वाजनि प्रचेतसोऽभश्वान्त्छमत्छुं चोदय ॥ १३ ॥ 

भाग्-हे (अश्वाजनि) वश्व को बङाने दाी, कश्ा तुल्य बाहा 
दाश्नि विदुषि ! रासभे! त्‌ (अश्वान्‌) धश्च तुल्य (प्रचेतसः) विद्वान्‌ 
छदषां को (समस्सु) संमामों नौर भानन्व्‌ के धवसरों पर (चोद्य) 
सन्मागं मे बा । जो विद्वान्‌ (पषा) इन दुष्ट रोगो के (सालु) भव- 
धधों पर (आ जङ्घन्ति) ्रह्टार रते भौर (जधनान्‌) नी च जनों 
मारने वाढे वा भारने योग्य शन्न जनों को (उप जिश्नते) आआरने म 
समथ होते दै ऽनको (समस्सु चोदय) संग्रामो मे दीक भकार वे 
चला । 
अहिरिव भोगः पयति वाहं ज्यायां हेतिं परिवाधमानः। 
दस्त॒श्नो विश्वा वयुनानि विद्धान्‌ पुमरार्पुमो खं परि पातु विश्वतं;१७ 

भा०-(अ्िः इव भोगैः बाहुम्‌ परि एति) सप जैसे जपने 
गों घे बाहु के इद-गिद्‌ छिपट जाता है, वैषे (हस्त-घ्नः) शाथ मे खगा 
दुस्तबन्द्‌ भी (भोगः) भपने जवयवों से (बाहुं परि एति) बाह के 
इद-गिद्‌ रहता हे भौर (उ्यायाः) डोरी के (देवि) साघात फो (परि- 
बाधमानः) बचाता § । चैवे ही (पुमान्‌) वीर पुरुष (हस्त.्नः) सधे 
हाय से शन्रुभों को मारने मं क्ष (भदिः हव) मेघ-त॒ल्य (मोरी) 
अजा को पाठने मे समथं षखादि सरित (बाहुम्‌ परि एति) शु को 
बाधने वाठ दैरय को प्रा होता मौर (ज्यायाः) भ्ाण-नाशक श्रदरु-तेना 
के. (हेति) बाखबङ को (परि-बाधमानः) दूर से ही नाश करता हुषा, 
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0) 


{विश्वा वयुनानि) सब ज्ञानां को जानता इमा (विश्वतः) स्र प्रकार 
ते (मासं परि पातु) स््योगी जुरष की रक्षा करे । 
आलाक्ता या सखण्नोष्यैथो यस्या अयो सुखम्‌ । 
दं पजेन्यरेतस दवै देव्ये वृदन्नम॑ः ॥ १५॥ २९ ॥ 
भा०-जैषे षु" भयौत्‌ बाण को इण्डी (भाक-मक्ता) षिप-ुक्षी, 
(ररसीष्णी) ग-समान भग्रयुख वाकी, (भयो) भौर (यस्याः सुखम्‌) 
जिसे ख में (भयः) लोहे का फर रगा रष्टता है षह (पजेन्यरेतषे) 
मेघ-जक ते वकर लृद्धि पाती है उषो ही हम (बृहत्‌ नमः) बडा 
शघ्रु नमाने का साधन बनाते है, वैते ही (या) जो खी (भाछाक्ता= 
आरक्ता वा भारा-मका) ईषत्‌ अनुराग-युक (रुदकोष्णी) हरिण के 
समान श्षिर, सुल, नयनो चे युक्त, (भयो यस्य अलम्‌ अयः) मर 
भिस ल खुवणीरंकार से सपि हो, देखी (पञजैन्यरे तते) सुखदाता 
प्रिय पुर्ष के वीयं को धारण करने षाछी (इष्वै) मनोकामना-यु् 
{देभ्यै) उत्तम विदुषी खी को भा करने षथोत्‌ गृहस्य बघाने के च््ि 
इम (इत्‌ नमः) बहुत भादुर, जघनादि ते अण कश । इत्य 
खगः ॥ 
अवसृष्टा परं पत शरव्ये ब्रह्मसंशिते । 
गच्छामिन्नान्ध पद्यस्व मामीषां कं चनोच्छिषः ॥ १६॥ 
मा०--दे (शरण्ये) बाण केने में कुशल सेने ! बाण जते (अव- 
ष्टा परा पतति) छूट कर दर पडता दहै, वैसे दी द्‌ भी (भव-सशा) 
श्ट कर (परा पत) दूर तक जा, हे (व्रहम-शंसिते) वेद सेनानायक, 
-वा धनेश्चयं-आधि ॐे छ्वि अति तीक्ष्ण त्‌ (अमित्रान्‌ गच्छ) षुभ को 
-खक्ष्य कर जा, (तान्‌-प्पचस्व) उन तङ्‌ पटच भौर (भमीषां) उने 
से (कं बन मा उत्‌ शिषः) फिसी को मी मत बचा। 
यत्नं बाणाः सम्पतन्ति कुमारा विंशिख। इव । 
ततरां नो ब्रहणस्पतिरदितिः शमं यच्छतु विश्वाहा शम यच्छतु ५९७ 
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भा०--निस शृष्ठ मे (वि शिखाः) बिना शिखा के, चृदा.कमुः 
करने के उपरान्त संडित (कुमाराः सं पतन्ति) बाढक भाते दं वद 
ते (ब्रह्मणः पतिः) वेद्‌-पारूक विद्धान्‌ शौर (अदितिः) माता-पितषः 
सड ही (शमं यच्छन्ति) सुख अदान करते है वैते ही,(यत्र) जिस 
रण में (माराः) इरी मार मारने वारे (वि-क्षिखाः) विप तीक्ष्णः 
शिखा बारे, पने, (बाणाः सस्पततम्ति) बाण पुक्‌ साथा गिरते 
(तक्र) वहां (बरह्मणः पतिः) घनेशवय, वेद्‌ लौर बडे राट का पाठकः 
(दितिः) धखण्ड राञ्य का स्वामी होकर (नः शमं यच्छतु) हमे सुरू 
क्षान्ति दे । (विश्वाहा शमं यच्छतु) वह सदा हसे शान्ति दे । 
भमीणि ते बम॑णा छादयामि सोमस्त्वा राजासृतेनाजं स्ताम्‌ ¢ 
उशोर्वरीणो वख॑णस्ते इणोतु जयैन्तं त्वाञ्च ठेवा म॑दन्तु ॥ १८ ॥. ` 
 भा०-हे योद्धः ! (ते) तेरे (ममणि) म्मस्थखो को (वमणा); 
कवच से (डाद्यामि) -दकता हूँ । (राजा सोमः) तेजस्वी, 'सोस 
देश्रयवाच्‌ युप (व्वा) तुके (घतेन) शन्नादि से (जनु वस्ताम्‌) सुर- 
क्षित कर । (वरणः) सवधे्ट (ते) तेरे छिथ (उरोः वरीयः कृणोतु) 
बहुत २ धन प्रदान करे । (जयन्तं स्वा मजु) विजयी तेरे पीछे देवाश); 
क्तम मनुष्य (मदन्तु) हपितिहां । ` 
यो नः स्वो अरणो यश्च नियो जिघोसति । 
देवास्तं सवं धूवेनतु ब्रह्म वमनं ममान्त॑रम्‌ ॥९९॥२२।६॥६ 
भा०--(यः) जो (नः) हमारा (स्वः) पना (अरणः) जिना युद्धः 
के ही दै, जिससे कोई हमारा श्षगद्ा भी नदी, (यः च) भौर जेः (नि- 
स्त्यः) छिपा रहकर भी (नः) हप्र (चिति) मारना बाहतः है (तं) 
खस शघर॒ को (सर्वं) समस्त (देवाः) युदङ्खर पुरुष (धृवन्दु) विनष्ट क९। 
(मम) मेरा (भन्तरं) निक्टतम (वमे) वच (ब्रह्म) बडुत बदा, महाद. 
चेतन ही दै । दति द्विशो वगंः ॥ इति षष्टोऽनुवाकः ॥ 
५ ॥ इति षष्ठं मरडलं समाप्तम्‌ ॥ 
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अथ सप्तमं मण्डलम्‌, 


-->4--~----- 


[१] 

वसिष्ठ ऋषिः । अग्निदेवता ॥ छन्दः-१-१८ एकादशाक्षरपदैस्विपदए 

विराड़गायत्री । १९-२५ वरिष्टुप्‌ ॥ पञ्चविशत्युचं सूक्तम्‌ ॥ 

अरि नरो दीधितिभिररणणोहस्त॑च्युती जनयन्त भ्रशस्तम्‌ 

वरोद गृहप॑तिमथयुम्‌ ॥ ९॥ 

भा०-(नरः) मनुष्य (दीधितिभिः) अंगुखयो से लौर (दस्त- - 
च्युती) हाथों से घुमा २ कर (अरण्योः) दो अरणि काटो मे (अक्षिः 
जनयन्त) शचि को उष्पन्न छर जो (प्रशस्तम्‌) स बते उत्तम (द्रे-ष्श) ` 
दूर से दीखने थोग्य भौर (अथयुंम्‌) जो पीदा न दे । वैसे ही (नरः) - 
नायक खोग (हस्त-च्युती) .इनन-साधन चलां के सञ्ालन द्वारा 
शश्र-नाश्च करे (अरण्योः) उत्तरारणि भौर अधरारणिवत्‌ पूवंपक्च, - 
उत्तर पक्ष के दोनों दख म से (दीधितिभिः) कमो को घारण करने मे 
खम्थं सद्ाय-सदित वा उस ॐ गुणो, प्रकाशकं स्तुतियो ते (भषस्तस्‌) ` 
मृह-स्वामीषव्‌ रा-पाुक (अश्नि) तेजस्वी परप को (जनयन्त); 
भरकट कर । | 

तमश्चिमस्ते वसंब न्युएवन्त्ुप्रविचश्चमवंसे कुत॑श्चित्‌ । 

दश्चाय्यो यो द्म आसर नित्यः ॥ २ ॥ 

आ०--(वसवः अभ्रिम्‌ शस्ते ऊुतश्ित्‌ नि ऋरण्वन्‌) ्ेते नये बलेः 
गुहाश्म सें प्रविष्ट जन कंसे मी जभ्चि को लाकर स्थापित करते दै ` 
वह्‌ (दक्षाय्यः नित्यः दमे भाघ) सव कमं करने हारा, गृह मे निस्य 
स्प से रहता है वैसे (यः) ज (नित्यः) स्थिर, (वक्षास्यः) चतुर्‌- 
होकर (दमे भस) प्रजा के दमन मे गा रहे । (वम्‌) पेषे (खु-- 
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अति-वक्षस्‌) प्रत्येक विधा को उत्तम रीति से देखने षाठ (तिव) 
किसी भी छक से उत्पन्न पुरुष को (भशिम्‌) नायक खूप से (वसवः) 
-राषट मँ बसी अजाप (गवते) राषट-रक्षायं (नि-कण्वन्‌) नियुक्त कर 1 
द्धा अग्ने दीदिषि एरो नोऽज॑स्रया सम्यो यविष्ठ । 
त्वां शश्वन्त उप॑ यन्ति वाजाः ॥ ३॥ 
भा०-हे (पने) विद्धय्‌ ! नायक ! त्‌ (प्र-दद्ः) अच्छी भकार 
अकाश होकर (नः पुरः) हमारे भागे (भजलया) निरन्तर (सूभ्यौ) 
-डत्तम क्रिया धौर वाणी से, (दोदिि) चमक भौर, हे (यविष्ठ) अति 
-अलवन्‌ ! (त्व). दुक्षको (शश्वन्तः) भनेक (वाजाः) जानने ओर भ्रा 
-करने योरय पदाथ, देशवयादि (डपयन्ति) प्रा होते हे । 
भ्र ते अस्मथोऽननिभ्यो वरं निः सुवीरासः शोष्यचन्त दुमन्तैः। 
यत्रा नरः समासते खुज्ञाताः ॥ ४ ॥ 
भा०-(शश्चिम्यः अञ्नयः) पूवं कारणरूप शञ्भियों से एस्पन् जेते 
+भनय कायरूप अग्नये (धमन्तः) तेजोदुक्त होकर (शोचन्त) चम. 
न्कती है, वैते ही (भस्निभ्यः) भप्रणी विदानो से (षर) धे8 जान को 
आस करके (च मन्तः) ज्ञान प्रकाश से युक होकर (अन्न यः) विद्वान्‌ जन 
{निः शोचन्त) खूब वमक । (यन्न) नां (सु-जाताः) छम गुणों से 
-असिद्ध, (नरः) प्रधान पुष (सम भासते) एकन्न होकर वि राजते है 1 
दा नो अन्ने धिय। रयिं सुवीरं स्वपत्यं संदस्य शस्तम्‌ । 
न यं यावा तरति यातुमावान्‌ ॥ ५॥ २३ ॥ 
मा०-भमि जते (धिया) कमं द्वारा (मक्त) उत्तम (खु-षीर) 
"सख से बहतो को घन्राछित करने मे समथं (दष-पस्यं) भपना एषा 
“वेगयुक्त (रथि) बक उत्पन्न करता है (यं यावा) जिषो पैरो से जाने 
“वाला वा (यातुमावान्‌) यानघाघनों भश्वादि का स्वामी भी पार नी 
"करता, देते ही हे (भमन) नायक ! तू (धिया) बुद्धि भौर कर्मनो 
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से (नः) हमर (खुवीरं) उम्र घोरो खे सष्टद (स्वपस्य=घु-भपस्य) 
उततम सन्तान से दु (अशस्तं रथिम्‌) म्तसनीय देयं (दा) द 
„यं) जिष्ठश्ञा (यावा) लाक्रमणकारी भौर (यादुमा-वान्‌) पीडा डेने 
ओ समान बलसाम्यं बाला जन (न तरति) पार न कर सङ । इति 
-अयोधिशतो वगः ॥ 

उप यमेति युवतिः सुदक्षं दोषां वस्तोविष्म॑ती परृताचीं । 

उप॒ खेन॑मरमंतिर्वसयुः ॥ ६॥ 

भा०-(हविष्मती इृदाचौ दोषा वश्वोः सुदक्ष) इत, च शादि 
-विष्यान्न से युक्त, घृत पे पूणं इति जैवे दिनरात्रि, सायंप्रातः 
.ड त्तम दाक धम्मि फो भाक होती है मौर (युवतिः दोषा वस्तोः) युवती 
खी शेते दिनरात्रि काठ स लिषासाथं उक्तम कशछ पुरुष के पास 
.(हविष्म्ी) उत्तम मोजन डेकर (दताची) एत शादि चिर पद 
संग तै छगाक्ृर (डप एति) एद को परा होती ह भौर जैते (वस्‌- 
युः) वषु, २४.वपं के व्रह्मचारी युवा दष को वाहने बाढी (अरमदि) 
-पूवं रि को न प्रा ब्रह्मचारिणी (वा) स्वथं (डप एवि) भ्रा होती 
ड वेषे ह (यम्‌) जिख (घु-दक्षं) डचम कम-ङशर इर्य कौ (इवि- 
“ऽ्मती) दे श्चयौदि से युक्त (इताची) अन्नादि से पूणं सूमि या प 
(डप एति) प्रा होती ई, (वष्‌-युः) सपने बसाने ५ भसु 
-जाना चनो की कामना करती हुदै (अरमतिः) जन्य की ॥वभ्नाम-सुल 
-न पाकर (स्वा) उसकी निजी सम्पत्ि-सी बन कर (एनम्‌) उखको 
ही (उप प्ति) प्रा होती दै । | 

विश्वां अश्नेऽपं दहं तीरयभिस्तपोभिरददरो जरूथम्‌ । 

प्र निस्वरं चातयस्वामीवाम्‌ ॥ ७ ॥ | 

आ०- जैवे भक्नि (तपोभिः) वीण चापां से (जरूथस्‌) सूखे 
शासं को जाती है वैदे दी हे (अशे) तेजस्विन्‌ नायकं ! त. (&0) 
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जिन (तपोमिः) संतापद्ग्यक शघञाचादि से (जरूथम्‌) परमाव पाशु 
को (दहः) दुग्ध करे उनसे ही (अरातीः) शुभो को भी (भप दह) 
मस्म कर मौर शु को (भमीवास्‌) कषटपरद्‌ रोग के समान (निस्वरं) 
निः-शब्द्‌, तवत्‌ करॐ़े (चातयस्व) पीदित कर भौर उपे न्ट कर । 
आ यस्तं अञ्न इधते अनीकं वसिष्ठ शक्र दीदिवः पाचक । 
डतो न॑ एभिः स्तवथेरिह स्यांः ॥ ८ ॥ 
भा०्-जैसे अक्षि वा विथब्‌ भपने प्रकाशक को भ्रा. होता है, 
वैते शी, हे (भ्न) विद्वन्‌ ! है (वसिष्ट) बसने वालों मं भेषठ 1 हे 
(छक) काम्तिमन्‌ | हे (दीदिवः) तेजस्विन्‌ ! हे (पावक) पंक्ठिपावन {' 
(यः) जो (ते) तेरे (भनीकः) तेजोवत्‌ दैन्य बर ढे (भा इधते) भि. 
दीष करता है, उप्त भरजावगं (उत) सौर (नः) हमे मी (एभिः स्तवैः), 
इन स्तुति वचनां सित (इह स्याः) यहा परा हो ] 6 
वि ये तें अघने मेजिरे अनीकं मतां नरः पिव्यांसः दुरा ॥ 
उतो नं एभिः सुमनां इह स्यां: | ९ ॥ ह 
भा०-{उत) भौर दे (अभे) प्रतापवन्‌ ! (ये) जो (मत्तः) 
मचुभ्य (नरः) नेता रुप से (रतरा) बहुत पदं पर (पिग्यासखः) 
माता-पिता पद्‌ के योग्य, न सदश भजा-पारछ होकर (तेः 
अनीक) तेरे तैन्य को (भेजिरे) बनाते हे (एभिः) शनक खाय तु (नश)ः 
हमे (सुमनाः) श्म वित्त वान्‌ होकर (दद स्याः) इस रार भे रह ¦ 
हमे नरां इत्येषु शूरा विश्वा अदेवीरभि सन्तु मायाः । 
ये मे धिय॑ पनयन्त भरशस्ताम्‌ ॥ १० ॥ २४ ॥ 
भा०- हे राजन्‌ ! (ये) जो (मे) शुक्च राट्वासी जन के हताथ 
(श्रत) उत्तम (धियं) इद्धि को (पनयन्त) उपदन करते द (धमे) 
ये (नरः) छोग (राः) वीर होकर (दत्र-हस्येषु) षान्ुगों को मारने केः 
छि संभरामों मे (विश्वाः) समस्त (अदेवीः) भ्म (मायाः) शुक 
लादि को (भमि सन्तु) पराभिव करं । इति चतुविशो वगः ॥ 
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मा शूने अग्ने नि ष॑दाम नृणां माशेषंसोऽवीर॑ता परिं स्वा । 
प्रजावतीषु दुख दुय ॥ ११॥ 
भा०--हे (भक्षे) राजन्‌ ! हे (दुय) ृ्ो के स्वामिन्‌ ! हम (अकते- 

-वसः) विना सन्तानादि के होकर (शने) श्य गृ मे (मा नि खदाम) 

व्कमी न बैरे भौर (तृणां) मनुष्यो के बीच हम (स्व परि) तेरे भघीन 

<(भवीरता) वीरता-रहित होकर (मा नि सदाम) उच्च प्रतिष्टा प्रा ल 

चछर मौर (अजावतीषु याष) भरना-युक्त णह मे बसी लियं के बीच 

-रहते हए हम (अशेषः भवीरता मा निषदाम) इत्रादि भौर शौयोदि 

नसे रहित डोषूर चरो मे न चेर, भग्युत पुत्रवान्‌, वीर प्रजाजन हो । 
यम्श्वी नित्यमुपयाति यज्ञ प्रजावन्तं स्वपत्यं शयं नः 1 
स्वजन्मना रोषंसा वाचरधानम्‌ ॥ १२ ॥ 
भा०-(यम्‌ यस्‌) जिख यज्ञ को (अश्री) दण्दरियरूप लां 

"का स्वामी (निष्यस्‌ उप याति) निरय प्राह करता है भौर (यम्‌ भरना- 

-वम्तं) लिख प्रजा से युक्त, (श्ये) बसे हए, (स्वपर्य) भपने यधि- 

"पित्व मँ विद्यमान देश को (जश्री) भश्च-सैन्यों का स्वामी राजा प्राः 

होता है भौर ज निवास-योग्य गह (स्व-जन्मना) भपने से जग्म 

खम करने वा (शेषका) पुत्र भौर घन से (वाद्धानस्‌) बद्ते इए 
को मी भा होता है, उसी (रनावन्तं) पत्रादि-सष्टड (स्व पत्त=षु- 
-अपस्यं) उत्तम पुत्र-युक्त ओर (स्व-जमना दोपसा वाद्षानं क्षय) 
-अप्ने वीयं ते उसन्न सुधुत्र से बदृते हए यक्तस्वरूप (क्षय) गृह को 
(लः) मे मी राष्ठ करा । 

पाहि नो अश्न रक्षसो अजात्‌ पाहि धूर्तेररषो अघायोः । 

त्वा युजा पतनार्यूरमि ष्याम्‌ ॥ १३॥ 

भा०-हे (खदने) तेजस्विन्‌ ! प्रमो | भाप (अजञ्टाद्‌) घमं सेवन 
न करने वाङ, (रक्षसः) क्रोधी, हिखक, (भघायोः) पापाचारः, दजन 
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से भी (नः पाि) हमारी रक्षा करो । जै (त्वा युजा) तन्न सहायक- 
ले (पत्‌नायून्‌) संम्ाम के इच्छुक शघरुभों को भी (भमि स्यास्‌) पराजित्तः 
करने मे समथं होड । 

सेद्भिरं रत्यस्त्वन्यान्यज् बाजी तन॑यो वी्ुपाणिः । 
सहस्रपाथा अक्षरां समेति ॥ १४॥ 
भा०-जैते (अन्यान्‌ भश्च अति) भन्य सव श्नियों से बद्‌ कर- 

(धभ्निः) यज्ञाम्नि (वाजी) भन्ञादि-धाइुति.यु्त धौर (सदश्लपायाः)- 
भनेक विध अन्नो वाला होकर (अक्षरा समेति) मेष के उदक सहितः 
मास होता ई, वैते ही (यत्र) जहां (भस्निः) तेजस्वी नायक (अन्यान्‌ 
भभ्रीन्‌ अति) भ्य तेजस्वी गुर्वो छो बिक्रमण कर स्वयं (वाजी) 
बवान (तनयः) अजाजनों का पुत्रवत्‌ भरेमपान्न ओर (बील-पाणिः). 
वीयवान्‌ हाथों वादा हो, (सः इव्‌ भप्निः) वष्ठी अद्चिः है। बह डी 
(सदश्नपाथा) सहर जनों का पारक, ष्च से सष होकर (जक्षरीः 
न नाश ने वाणी नदियों के समान सद्ाबष्ार अजानां को (सम्‌. 
एति) आष होता है । ; 

सेदाभियो वष्यतो निपाति समेद्धारमंहस उरुष्यात्‌ । 

सुजाताखः परि चरन्ति वीराः ॥ १५॥ २५॥ 

भा०--(यः) जो (वडुण्यतः) आजीविकादि चाहने बाला की - 
(निपाति) रक्षा करता है भौर (समेदारम्‌) अपने को दीस, बरवा ` 
करने वाछे को (जदसः) पाप घे (ऽरष्याद्‌) रक्षा द्रे बौर जिसकी: 
(खजातासः) उत्तम जन्म षङ (वीराः) दिज, शिष्य, (परिषरम्ति), 
सेवा करते है (सः इत्‌ अश्मः) वह शुर भभ्भिवस्‌ तेजस्वी &। हिः 
पड्षिशो वर्गः ॥ 
अयं सो अभ्निराहुतः पुरुत्रा यमीशानः समिदिन्धे हविष्मान्‌ । 
परि यमेत्य्॑वरेषु होता ॥ १६ ॥ 
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भा०- जैसे भस्म को (शानः सम्‌ इन्धे) जगत्‌ का स्वामी सूयं 
वियत्‌ घे भ्रजवल्ति करता है भौर (होता भष्वरेषु परि एषठ) जैसे" 
स्मि को आाहृतिदाता हिखा-रहित्त यज्ञादि कर्मो मे भाष्च होता है वैः 
ही (थस्‌) जिस अतापी पुरूपं को (हविष्मान्‌) भब्नादि का स्वामी. 
(ददश्षानः) राट्‌ का णध्यक्ष (सम्‌ इन्धे इत्‌) भब्छी अकार परगवर्तिः 
छरला है भौर (यम्‌) जिसका (अध्वरेषु) प्रजापाडन, हिखारदित एर्व 


कायौ मं (होता) कर आदि देने भौर विद्यादि रहण करने वाङी अजाः 


धा क्षिष्यादि जन (परि एति) परिचय करता है (सः) वह ही (भयस्‌) 
यह (भर्षः) ज्ञानवान्‌, भकाशक रप (पुरुत्रा) बहुत से कार्थ सेः 
(भालः) सादर स्वीकार-योग्य है । 
त्वे अश्न आदव॑नानि भूरीशानास आ जह्याम नित्यां । 
ङ़मा रृणवन्तों वहतु म्रियेधे ॥ १७॥ 
आ०-हे (अञ्न) तेजस्विन्‌ ! जेते हम छोग (मियेधे) यज्ञम 
(मादवनामि) जाहुति-योग्य भब्नादि (भा जहुयाम) आहुति करते 
ह, वैते ही (ईशानासः) देयं युक्त होकर हम शोग (ववे) तेरे अधीन 
(निस्य आहवनानि) निस्य देने योगय भन्न-वखादि (भा खया). 
भाद्रपू्॑क द भौर (भिरेथे) यज्ञादि के समय सी (वहत्‌) काय य 
गृस्थाधम ॐ भार के धारक घर-वधू या यजमान-षुरोहित (उमा). 
दोनो को (भा इण्वन्वः) सन्युल करते इषए (वे भा जहुयाम) अभ्निववुः; 
तुक्षमे दान द 1 
, दमो अञ्न वीततमानि हव्याजस्रो वशि देवतातिमच्छ । 
प्रतिं न ई सुरभीणि व्यन्तु ॥ १८ ॥ 
 भआ०-हे (अन्ने) तेजरिवन्‌ ! ञेसे भशि (देवतातिम्‌ म्या बहति)" 
यक्ञ को भाष कर उसमे चद शादि म्रहण करताहेवैसे्ीतुी 
(दमा) इन (बीवलमानि इष्या वदि) उक्त कामना-योग्य भन्नादि 
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"पदार्थौ को घारण कर भौर कामना-योग्य सुन्द्र ज्ञान को धारण कर, 
-दुसरों त पडा । वु (भजलखः) र्दिखित होकर (देवतातिम्‌ भच्छ) 
शुम गुणों को भ्रा कर शौर (नः) हमे (सुरभीणि) शक्तिभद्‌ सन्न 
(दम्‌) सब भकार से (प्रति ऽ्यन्तु) भ्रति दिनि पाष हों । 
:मा नो अग्नेऽवीरते परां द्‌ दुव ससेऽमंतये मा नो अस्ये । 
मा नः शुधे मा रक्षसं ऋतावो मा नो दमे मा वन आ जंहथौः १९ 
भा०-हे (अश्न) नायक ! प्रभो | (न) इमे (जवीरते) वीरों 
-से रदित देश, (मा परा दार) मत छोड़ । (दुवसे) मैठे-ऊचेले वख 
"यष्टनने वाङेकेडाम के क्प नौर (भस्य भपतये) इस मति-रित 
पदप के सुख के स्थि (नः मा परा दाः) हमरे मत स्यार भथाद्‌ तु हमें 
- मढा, कुवा ओर मृद्‌ मत रने दे। दे विद्वन्‌ ! (धे नः मा परा 
दा) मूख से पीडति होने या मृषखेकेभारोभी हमे मत डारू। हे 
(ऋताव) न्यायदील ! तु हमे (रक्षसे मा पशा दाः) राक्षस ङे सुख 
--के छे मत त्याग 1 (नः) हमे (दमे मा भा जुहूः) घर में पीड्तिन 
- होने दे। (नः वनेमा मा जहूथौः) हमे षन में मी सत स्याग । 


:नू मे ब्रह्मायग्न उच्छशाधि त्वं देव मरघवद्धंयः सुषूदः । 
“रातौ स्यामोभयास आ ते यूयं पांत स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥२०५२६ 

भा०-हे (देव) रेश्रयदातः ! (भने) तस्व-प्रकाशक धिद्वन्‌ ! 
“(व्वं) व (जे) मेरे हिताथं ब्रह्माणि) वेदमतरो का (उच्‌ शशाधि) 
` उत्तम रौति से भनुश्ासन कर । हे विद्रन्‌ ! त (मववदूभ्यः) देश्वयंवान्‌ 
-ुरुपां के हिताथं (ब्रह्माण उव्‌ श्चाधि) देद-मन्त्रो का उपदेश कर 
-ओौर (सु-सुदः) दुला को दूर कर । इम (उभयाक्षः) षिद्ान्‌ बौर 
- अविद्वान्‌ दोनों (ते रातौ ज। स्वाम) तेरे दान मनं समर्थं ष्ठा । हे विद्वान्‌ . 
लनो ! (चूयस्‌) भाप सब (नः) इमे (स्वस्तिभिः) कर्याणजनक 
-साधनो से (पात) रश्चा करो । इति पटूिशचो व॑ः ॥ 
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०१।स्‌०१।२३। ऋग्वेदभाष्ये सप्तमं मण्डलम्‌ ४४७९ 
----------- 


त्वमग्ने खुदवों रगवस॑न्दक खुदीती सूनो सहसो दिदीदि। 
मा त्वे सचा तनये नित्य आ धङ्‌ मा वीरो अस्मन्नर्यो वि द्‌{सीत्‌२१ 
भा०--जैते (सदसः सूतुः भिः रण्वसंहक्‌ सुदीती दीप्यते) ब - 
श्वेक उत्पन्न भश्नि, षिद्यत्‌ काम्ति से चमत शौर रम्य रूप ते दीखता 
दै, षह (मा धट) हमे मकम न करे थौर (मा षि दासीत्‌) पीड न 
ड । वैते ही हे (जश्न) तेजस्वी रप ! (सवं) त्‌ (खु-हवः) ठकलम दान- 
योग्य पदार्थौ का अरहणकतौ तथा (रण्व-संदक्‌) रमणीय रूप से 
दीलने हराहो। हे (सदसः सूनो) बज्वान्‌ पुरुष ढे पश्र! त्‌ 
(खुदी ती) उखम दी से (दिदीहि) चमक । (सचा) सम्बन्ध से (ववे 
सनये) तेरे सदश पुर रहने पर सू पितृजो को (माधा धङ्‌) दग्ध न 
कर, इणक्षणों से उने न सता । पेते ही (वीरः नयः) हमारा पुत्र 


ओर वीर सलु्यों का हिवङ्ञरी होकर (मा वि दासोद्‌) नट न हो । 


भा नो अश्न दुभतये सचे ठवेदधस््निषु प वोचः । 

मा ते अस्मान्ुैतयो भरमाचिदेवस्यं सूनो सहसो नशन्त ॥२२॥ 
भा०-हे (ण्न) तेजस्विन्‌ ! तू (सचा) सश्योगी होकर (वेवेद्‌- 

वेषु अञ्जिषु) उत्तम गुणों से भरदीख तेजस्वी सुरव के होते इए भी 

(बः) हरं (दुध तये) दु्ल से भरण पोषण करने वाछे ऊुस्वामी को 

सेवा के छ्यि (मा भ्र वोचः) कमी मत कह । हे (सहः सूनो) बण 

वान्‌ के पुत्र | (देवक्य ले) तेजश्वी तेथे (वुमंतयः) दु्ट उदिध (मात्‌ 

त्वित) भूकर मी (स्मान्‌ मा नशन्त) हमें राच न हों । 

स मतां अशने स्वनीक रेवानमत्ये य आजुहोति दव्यम्‌ । 

ख देवतां वसुबतिं दधाति यं सूरिर्था पृच्छमान पतिं ॥ २३ ॥ 
भा०-(यः) जो दष (भमर्स्य) न मरने वाले परमेश्वरम 


"(दभ्यस्‌) सश्चि मेँ हव्य के समान देने योग्य चित्त की (मा ज्होहि) 


श्नाहति देखा है, हे (स्वनीक भजे) उत्तम .वरश्राखिन्‌ ! विद्वन्‌ ! (सः, 
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४५० शछरवेदभाष्ये परचमोऽ क! [अ ०१।१्‌०२७।९२ 


म्त';) वह मनुष्य (रेवान्‌) रथि अथौत्‌ मौतिक ददश का उत्तः 
स्वामी होकर रइता हे । (यं) जिस परमेश्वर को (सूरिः) विद्राच्‌ भौर 
(अर्थी) भ्ारयी वा क्ञानार्थी (पृच्छमानः) विद्वानों से ्रहा-विपयक 
शक्तियों भौर ज्ञानो का पूछने हारा पुरष (वसु-वनि दधाति) उत्तमः 
दश्च धारता घा जीवग्णो को स्यायानुसारं देता है । 
अदो नं अशने ुतितस्यं विद्धान्‌ रथिं सूरिभ्य भा वहा वृन्तम्‌ ॥ 
येन॑ बयं संहसावन्मदेमाविक्षितास आयुषां सुवीरा; ४ २४ ॥ 
भा०-हे (भक्ष) विद्रय्‌ ! वु. (नः) हमारे (सुवितस्य) सुखदायक 
हित का (विद्वान्‌) जाता, (सूरिभ्यः) विद्वान्‌ पुरषो के टाम के ल्य 
(अन्तं रयिस्‌) बहुत देश्वयं (जा वद) प्राक कर । दे (खहखावन्‌) 
बर से राष्ट पर भुस्व करने हार ! (येन) जिस देश्यं से (वयस्‌) हम 
(अविक्षितः) विना क्षीण इष (मदेम) भखन्र हो भौर (युपा) 
दीघं जीवन से युक्त लौर (सु-वीराः) उत्तम वीर पुत्रों वाड हः । 
नूमे बरह्मा रयग्न उच्छशाधि त्वं देव मघवं द्धः सुषदः । 
रातो स्यामोभयास आ ते यूयं पात स्वस्तिभिः सदए नः २५।२.७६ 
आ०--ग्याख्या देखो (मं० ७ । सू० १ । मन्त्र २०) इति खछ- 
विक्षो वगः | इति अथमोऽध्यायः ॥ 


अथ दहितीयोऽध्यावः 
छि 


वसिष्ट षिः ॥ भ्राप्र देवता ॥ छन्दः--१ ९ विराट्त्रिष्टुप्‌ । २१ ४ 
तिषटपु 1 ३, ६, ७; ८, १०, ११ निचृततरिषुपु ॥ ५ पंक्तिः । 
एकादशर्चं सुक्तम्‌ ॥। 
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अ०१।स्‌०२।६] छग्वेदभाष्ये सप्तमं मण्डलम्‌ ४५१ 


जुषस्व नः सखमि्ध॑मञ्ने अद्य शोचा वृद्यंजतं धूम मृरवन्‌ । 
उप स्पृश दिव्यं सानु स्तुपे; सं रश्मिभिस्ततनः सु्ैस्य ॥ १॥ 
भा०-दे (भने) तेजस्विन्‌ ! त्‌ (नः) हमारे (समिधम्‌) काट को 
अस्मि के तुर्य तेजस्वी होने के साधन को (शपस्व) भा कर । (भध) 
साज (चर्व्‌) बद (यजते) सस्मेखन को (सोच) सुशोभित कर भौर 
भूस तुर्य (धूमम्‌) शश्च को कंपने वाडा सामथ्यं (ऋण्वन्‌) देता 
इभा, (स्वैः) रदिमयों से सुयं के समान (स्तूपैः) स्तुरय रुणो से 
(दिभ्वं सानु) कान्तिद देश्यं को (उपस्परश्ष) आठ कर भौर 
{र दिमभिः) रक्िमर्यो ते (सू्स्य) सू्ं-तुट्य तेज को (सं ततनः) 
रेखा । । 
नराशंसंस्य महिमानमेषासुपं स्तोषाम यजतस्य यक्ञेः । 
ये सुक्रतचः शुच॑यो धिय॑ घाः स्वदन्ति ठेवा उभयानि हव्या ॥२॥ 
मा०--(ये) जो (सु-करतवः) उत्तमकमा (द्वयः) शछ्दध चरिश्र- 
वान्‌ (धिं-घार) उच्चम इद्ध के धारक, (देवाः) विद्वान्‌ (उभयानि) 
शरीर, आत्मा दोनों को ४ करे बाले, (म्या) मश् भौर लानो 
का (स्वदन्ति) मास्वाद्‌ ठेते ई (एषाम्‌) नकी भौर (यज्ञे) यञो, 
दानो, सत्कारो से (यजतस्य) सच्कार-योग्य, (न राक्षसस्य) मनुर्यो 
से स्तुति-योग्य पुरुष क (माहमानम्‌) वदे सामभ्यं की इम (उप 
स्तोषाम) स्तुति कर । 
श्ेन्यं बो अस्रं सुद्षमन्तदूं रोद॑सी सत्यवाचम्‌ । 
मनुष्वदश्चि मदना समिद्धं समध्वराय सदमिन्मंदेम ॥ २॥ 
भ०-ष्म छोग (नः) आप रोगों मे से (ईैडन्यस्‌) स्तुति- 
योग्य; (भसुरं) मेष-तुश्य जीवन दता, (घुदक्षं) क्मश्ठ, (रोदसी 
भन्तः) सूमि भौर जाकाश्च के नोव (वृतम्‌) प्रतापी, (खस्य-षाचम्‌) 
सत्य वक्ता, (मनुष्वत्‌) मननक्षीरु ववद्वान्‌ के तुल्य (अनि) कानी, 
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(मह्ना) छान दे (खमिद्‌धं) परव्वछित, प्रसिद्ध परप को (भ्वराय) 
हिसार, मरजापाढन, छष्ययनाध्या पनादि काय के ल्यि, (खदमू- 
व्‌) सद्ए ही (सं महेम) भच्छी प्रकार सत्कार कर । 
सपर्यवो मर॑माणा अभिज्ञ भर बुंखते नम॑सा वर्दिरश्चो । 
आजुह्वाना धरतपृं एषद्वदध्वयेवो हविषां मजञेयध्वम्‌ ॥ ४ ॥ 
आ०- रेते (घध्वयवः) यश्तकता विद्वान्‌, (शरतष्ट मा-जद्धानाः) 
षत से सिषे श्नि मे. भाहूति देते हष (अभि-ज्धु) पाख्थी सार कर 
वेठते गौर (नमसा) गश्नादि-सुक्त (बिः लक्नौ भ ष्ञ्जते) चर को श्नि 
मे ष्यागते दै वैसे ही (सपर्यवः) परियां करने वाङे, (बर्हिः) इदि- 
हीर भजा को (भरमाणाः) भरण-पोषण करते हुए, (अभि-ज्खु) भपने 
अभिुख गोदे किये, सम्य वापूदंक आसन पर विराज कर, (भम्नौ) 
ज्ञानवाद्‌ पुर्व ॐ अधीन र्टकर, (नमसा) बर वीय के दारा (र 
जुजजते) ध्यानपूवंक धनादि का विभाग रते है भौर श्प (धप) 
तेजस्वी पुरुष को (भाजह्वानाः) आद्र पूष अपना अध्यश्च स्वीकार 
रते इए (पषद्‌-व त) तेवनकारी मेघो के समान (हविषा) ज्ञान से 
अपने को (मजयध्वस्‌) छडावारवान्र्‌ बनाभो । 
स्वा्यो$वे दुरो देवयन्तोऽशिधयु रथयुर्देवताता । 
ववं शिश न मातरा रिद्धाणे समश्ुवो न समनेष्वञ्जन्‌ ॥५॥१॥ 
आ०-(पूर्वीं मातरा) पूव विमान मात्ता-पितता (किध न) 
दोनों जेषे बाटक को (रिष्टाणे) भोज्य पदाथं का जास्वादन कराते इए; 
<खमङक्तः) अच्छी प्रकार भभ्यङ्गमदनादि ते वभकाते है भर (सम- 
नेषु) संरामों में ऊेते (भथवः) भागे बदने वाछी देनाएुं (सम्‌ मज्ञच्‌) 
अपने नायक के गुणो छो मकाती है वैते ही (देवयन्तः) विद्धानां को 
वाहने वाढ (स्वाभ्यः) उष्ठम ध्यान करने बाढ, (देदलाता) दिद्धानों 
ॐ करने योग्य कायं मं (रथयुः) वीर रथी के खप्रान (दुरः जरशिश्रयुः) 
उत्तम्‌ द्वारो का घाश्चय रेते द । इति अथमो वशः ॥ 
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उत योष॑णे ठिव्ये यदी न॑ ङषासानक्तं सुदुघेव चेलुः । 
बहिंषदां पुरदते मघोनी आ यश्ञियं सुविताय ्रथेताम्‌ ॥ ६ ॥ 
भाग्-(सुदुषा-इव धेः) उत्तम दूष देने वाणी गौ के समान 
कटर्याणकारक (दष्ये योषणे) उत्तम गुणयुक्त युवा-युवतीनन (उषा- 
सानक्ता च) दिन-राच्रि के समान (बर्हि-खदा) उक्तम भासन पर विरा- 
जने वाले (पुर-हूते) बहतो से परशिव, (मघोनी) देश्वयंवान्‌ भौर 
(यकि) सरसंग-योम्य होकर (सुविताय) कट्याण ओौर उत्तम सन्तानः 
भति के डिये (अ्थेतास्‌) परस्पर का गाश्रय ङं । 


विपरा यक्ञेषु मायुषेषु कारू मन्ये वां जातवेंदला यज॑ध्यै । 
ऊर्वं नो अध्वरं छतं हवेषु त! देवेषु वनथो बायोणि ॥ ७ ॥ 
मा०-हे (विभा) षिदयायुक्त खी-णुर्पो । (मानुषेषु यक्तेषु) 
मनुष्यों के यशो मे (रारू) कमंशीछ, (जातवेदसा) जान भौर देशवय- 
युक्त आपको (यजध्यै) अतिषएटा-योरय (मन्ये) मानत। हँ । नाप (नः) 
हमारे बीच यज्ञ को, (देशेषु) विद्वान ॐ बीच अर (हवेषु) अहण~ 
योग्य भाधर्मो मे सी भपने (ण्वर्‌) यज्ञ को (ऊध्व इतस्‌) सबसे 
धरे करो भौर (ता) उन (वायोणि) वरणीय घनां को (वनथः) 
राष्ठ करो । 


नष्योभिरभि क 


आ भारती भार्दीथिः सजोषा इत्छं टेवेमनुष्येभिर्िः। 
सर॑स्वती सारस्वतेमिंर्वाक्‌ तिस्रो ठेवीवर्िरेदं सदन्तु ॥ ८ ॥ 
आ०--(मारती) सब शासं की धारक विधा-माता के समान 
बेद्‌-वाणी (भारतीभिः) विदुषी लियो ॐ साथ भौर (इडा) स्तुति- 
योग्य वाणी (मदुष्येः देवैः) साधारण मदुष्यों भौर विक्षेप विद्वानों के 
साय, (सरस्वती) विज्ञान-युक्त वाणी (सारस्वतेभिः) विल्ञान-यु्त 
विद्वानों ते (सजोषाः) भवतिय हो । (तिलः देवो) तीनों भकार की 
विदुषी लिया (इद्‌ बर्हिः सदन्त) इस इद्‌ धियुक्त राष्ट भं वाक्‌, मन, 
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प्राण शक्यो के समान देष में (अवक्‌ सदन्त) सबके समश्च भाद्र 

आ कर । 

तज्गस्तुरीपमधं पोषयित्छु देव त्ववि र॑रपणः स्यस्ल । | 

यतों वीर, क॑मैरय॑ः सुश्च खम्रांडा जाय॑ते ठेवकामः ॥ ६ ॥ 

आ०-हे (देव) कामनायुक्त ! हे (व्वष्टः) तेजस्विन्‌. ! त्‌ अपनी | 

पक्ञी के साथ रमण करता हुमा (नः) हमारे डपकार के लिये (तव्‌) | 
| 
| 
1 
| 
| 
| 


11.11] ऋदय ०८ वूद्खाहभ्रा्र०२।१९१ 
| 
| 


खस (तुरीपम्‌) विना से बचाने घाञे (पोषयित्नु) प्ररीर- एुषिकारङ 
वीयं को (वि स्यस्व) स्याग कर (यत्‌) जिससे (कर्मण्यः) कम-ङशर 
(सु-दक्चः) उत्तम धुर, (युकमादा) विद्वानों का उपाप्तक (देवकामः) 
विद्भानों का भिय, (वीरः) पुन्न (जायते) उत्पन्न होता है । 
चनंस्पतेऽवं खजोपं देवानच्निहैविः शंमिता सूदयाति । 
सेढ होता सत्यतरो यजाति यथां देवानां जनिमानि वेदं ५१०॥ 
भा०--दे (वनस्पते) मदादश्च के खान आधि पशचरण, राजन्‌ ! 
शवं सैन्य जनों के पति सेना पते ! (देषा) सूयं जेषे.कषिरणों को भकट 
रता है वैसे दी तू मी (देवान्‌) तेजस्वी एषो, अभि धादि दिव्व 
तत्वों को (डप जव खज्न) अपने अधीन रख 1 (शमिता विः सूदयाति) 
` पावक जैसे भोजन को पकाता है वैसे (भशिः) जक्षि ही देसा है नो 
(क्षमिता) कल्यागदाता होकर (षिः) भक्नादि पदार्थं को (सूदयाति) 
पाता है। वही (हविः) देह मे युख-सागं से अर्ण क्षिय थन्न को 
रस बना कर अंग २ मे (सूदयाति) प्रवाहित करतः ह । (स इव्‌ 
डोता) वष्ठी देने-खेने मे समर्थं (खत्यतरः) सव्य से भष्यन्त र्ठ 
डोर (यजाति) धन को यथोचित ख्पसे दे । (वथा) क्योकि वष्ठी 
(देवानां) विद्वानों, वि्याभिङापी शिष्यो ॐ (जनिमानि) वास्तविक 
. रूपों एर्वे जन्मों को (वेद्‌) जानता ह । 
आ हाग्न समिधानो अर्वा इन्द्रेण ठेवैः सरथं तुरोभिः। वर्दिजे 
आस्तामदितिः सुपुत्रा स्वाहा ठेवा असतां मादयन्ताम्‌ ॥११।।२॥ 
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सा०-(सभिधाणः अनिः यथा इद्रेण देवैः तुरेभिः भबीडः का 
-याति) नच्डी भकार दीसियुक्त भश्चि घा सुयं-परकासच जैसे विधव, मेष 
, भौर जछादिदाता बायुगण तथा दीषियुक्त रकाशो, रोगनाशक, वेय- 
-यकच गुणों सहित (स-रथं) समान रंगरूप मँ ह्मे भाल होता दै वैषे 
दी हे (भन्ने) विदन्‌ ! वमी (समिधानः) तेजस्वी होकर (नबरेण) 
येः्य॑-यक्त राष्ट मौर (तरेमिः) श्वर के नाशक वीरो" (देषः) 
विद्वानों सदहितत (जवोढः) हमे विनययुक्त होकर भा दो 1 (बर्िः न) 
आसन पर विद्वान्‌ के समान (बर्हिः) इद्धिश्लीख राष्ट के उपर 
(नास्तम्‌) बिराजे । बह (स्वाह) उन्तम वचन भौर छम से (सुतरा 
अदितिः) उन्तम पुत्रों की मादा के खमन, (अदितिः) घदीन स्वभाव 
चाखा हो जौर (देवाः) विद्राच्गण (षद्तार) रायो म खृष्यमय से 
दष्टित होकर (मादयन्ताम्‌) सुखी दों । इति द्वितीयो वगः ॥ 


[ ३] 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ भ्रगिनिदेवता ॥ छन्दः-१, ९, १० विराट्‌तिष्टुपु । ४ 
&,७,८ निचृत्तिष्टुपू । ४ विष्टु ॥ २ स्व राद पंक्ति । ३ भुरिक्‌ पंक्तिः ॥ 
दशचं सूक्तम ॥। | 

अचि वों देवमभ्निभि, सजोषा यजिष्ठं दूतमध्वरे रएभ्वम्‌ 1 

न्यो मत्यषु निधंविच्ैताा तपुधौ घृता्ञः पावकः ॥ १ ॥ 
भा०-(यः) जो (मर्यषु) भाणियो मँ (निभूविग) निष्य, भरव, 
{जदतावा) धनेश्चयादि का सोक्ता, (तुः-सधौ) सूय के समान दष्टो 
को तपाने म सर्वोकछषट (दृतान्नः) नो इत-युक्त भन्न का सोल करता 
ड, (पावकः) भजा के व्यवहारो को पविश्न करता, एष (स-नोपा;) 
वड़े अति भीवियक्त हो (यः) भाप लोगो म उष (देवस्‌) तेजस्वी, 
{(यचिषठ) अतिूजय, (अभ्निम्‌ ) अग्रणी पुरुप को (भध्वरे) हिसारहित 
नापाछन नादि काथ स (दूतस्‌) सेवा-योरय, (इण॒ष्वम्‌) बनाभो । 
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प्रोथदश्वो न यव॑सेऽविष्यन्यद्‌ा महः संवरणाद्चस्थात्‌ । 
आदस्य वातो अजं बाति शोचिरधं स ते व्रजनं कृष्णमस्ति ॥२॥ 
भा०--(जविष्यन्‌) तृवि चाहता इभा (अश्वः) अश्च (धवसे) धाक 
के खयि (न) ३ेसे (भोथव्‌) हिनदिनाता है वैसे ही राजा (भविष्यन्‌) 
भ्रजा-रक्षा बाहता इभा (यवे) शकु फो छिन्न-भिन्न रने के चि 
(भोथव्‌) गञ्ना करता हुभा (यदा) जब (महः सुवरणात्‌) बडे रक्षा- 
स्थान, अकोट से (वि अस्थात्‌) विेष रूप से प्रस्थान करे (भात्‌) 
भनन्तर (भस्य शोचिः भनु) घसके ते के साथ साथ, अ्षि-उवारू 
के पीछे २ (वातः) बायुवद्‌ परर वैन्य समूह (अनुवाति) जाता है $ 
(भध) तब हे राजन्‌ | (ते ब्रजनं) तेरा बरना (ङुष्णस्‌ भरित) बड, 
चित्ताकरप॑क पर्य षारु-मृख को काटने वाडा होवा है । 
उद्यस्य॑ ते नवजातस्य चष्णोऽग्ने चरेन्स्यजयां इधानाः 


कभ ५ जे) 


अच्छ ध्ाम॑रुषो धूम एति स दूतो अग्न ईय॑से टि डैवान्‌.॥ ३६४ 


भा०-जसे (नवजातस्य भजराः इधाना उत्‌ चरन्ति) नये उरपद् 
कचि से गत्िश्चीर जरते पट उठते ह (चास धूमः अच्छ एति) 
माहा की गोर धूम उठता है, (ददः खन्‌ देवान्‌ दयते) र्ठ ्टोकर 
किरणों को प्रकट करला है वैसे, है (अभ्रे) राजन्‌ ! (यख वजातस्य) 
निस नये पदाधिकारी बने (बृष्णः) सुल-वप॑क, (वे) तेरे (इधानाः) 
तेजर्बी (अजराः) षघरु को उखाद्‌ देने बाङे पुरूष (उद्‌-चरण्डि) 
उत्तम पद्‌ पर नियुक्त होकर रा म विरते है, द त्‌ (भूः) श्रथः 
को कंपा देने बवाढा होकर (यास्‌ भच्छ एषि) सूथ॑यल्‌ उच पदको भह 
होता है । वह ही, हे (अभ्रे) तेजस्विन्‌ ! त्‌ (दृतः) शन्ु-सन्वापदायीः 
होकर (देवान्‌) विद्वान्‌ एदपों श्लो (खड्‌ ईयते) ष्टी तर भरा ष ¢ 


वि थस्य ते परथिव्यां पाजो अध्न्तघु यदन्ना समदक्त जम्भः। 
सेनेव सृष्टा प्रसितिष्ट एति यवं न द॑स्म जह्वा विवेक्षि ॥ ४॥ 
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आ०--रौसे भश्चि (पाजः तृषु षि श्रेत्‌) प्रीघ्र ष्टी एथिदी ते 
विविध दिशो म फे जाता है, नैते जाठरान्नि (जम्भैः अन्ना समू. 
यदृक्त) दाता द्वारा अनो को अह्ण कर शरीर मे केरा देता है, जै 
भश्चि की (परसतितिः) वाखा (सेना इव) सेना के समान पैकती ह 
घौर लते वह (ज्वा) उवाला से चमशूवा वा यवादिकों को मस्म कर ताः 
है वैसे, हे राजन्‌ ! (यस्य ते) निष तेरा (प्रा) वख (तृषु) भति- 
हीभ्र (प्रथिब्यास्‌ वि अश्रेत्‌) प्रथिवी पर विषिघ भ्रकार से विराजतः 
है, (षत्‌) जो (जम्भैः) भन्न को दांतों के समान हिसाकारी शखो- 
अचां के बरु से मन्नवत्‌ भोग्य देशों को (सम्‌ अशक्त) प्रथक्‌ २ करतः ` 
है (ते असिः) तेरा उन्तम अरबन्ध, (सेना इव सश) सेना-तु्य ग्य 
वस्थित होकर (एति) आघ होवा है । हे (दस्म) श्शरुनाशक ! वह षु. 
(द्वा) पनी बाणी से (यवं) यव कफो सुल के समान, विनात्रय शत्र 
का (विवेक्षि) नाह करता है । 
तमिहोषां तमुषसि यविमभ्चिमत्यं न म॑जेयन्त नरं; । 
निशिशाना अतिथिमस्य योनौ दीदाय॑ शोचिराहुतस्य वृष्णः ॥५। ६ 

भा०-(नरः) मनुष्य (नप्यं न) अश्च को जैसे (मभैयन्त) खरखरे 
से सरार करते भौर स्वच्छ रखते दै वैसे टी (नि-क्िशानाः नरः) खत 
सीक्ष्ण करने वाठे मनुष्य (तस्‌) उस (यविष्टम्‌) भति बर्क्राली 
(मिधिम्‌) भ्यापक (भिम्‌) भञ्िको (दोषा उपसि) राश्नि नौर 
आतः-कारू मेँ (मजैयन्त इव्‌) खदा स्वच्छ रश्खं । (माहुतस्य) एकरू- 
स्थाम पर सब भोर से सुरक्षित (दृष्णः) बर्वान्‌, (बस्य) इसकी 
(शोविः) कान्ति ढो (योनौ) शह में (दीदाय) प्रकारिति करे | इतति" 
तीयो वेः ॥ 
सूखन्दक्ते स्वनीक प्रतीकं वि यदु क्मो न रोचस उपाके । 
दिवो न ते तन्यतुरेति शष्म॑ि्रो न खुरः भ्रति चाक्षि भाम्‌ ॥६- 

आ०-हे (स्यनीक) सुन्दर यख घा ! विद्वन्‌ ! हे उत्तम सैन्यः 
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नवाे ! सेनापते ! (यद्‌) जो त्‌ (रकमः) कान्तिमान्‌, (उपाॐे) सङ 
-समीप (रोचसे) रिकर होता, सबको भाषा है, (ते प्रतीङ) तेरा 
अतीति कारक ज्ञान, व उत्तम षो भोर तेरी (खु-खन्टक्‌) उत्तम दृष्टि 
“छो । (ते छ्चष्णः) तेरा चल, (विदः न वन्यहुः न) सूयं या विध्‌ के 
-खमान (एति) भरा होता है ओर तू. (सूरः न चित्रः) सूय त्रुख्य 
-आश्र्यकारक होकर (मानुस प्रति चक्षि) धपने तेन को भरट करे । 
-यथां वः स्वाहाग्नये दाशर परीव्ठामिधतवद्धिश्च इव्यः। 
-तेभिनों अग्ने अभित्महोभिः शतं पू्िरायसीभिनि पाहि ॥७] 
` भ०्- जैसे (इडाभिः घृतवद्धिः इब्येः च शन्चये स्वाहा) जन्तो 
-आओौर धृतयुक्त माहृदि-योग्य पदार्थौ से ण्न के छपर बाइुति दी जाती 
हे, वैते ही, हे मदुष्यो ! (बः) भाप रोगो मँ (भश्चवे) अधि तर्य 
“ ्ञान-भकाश्रक्‌ भौर श्चि पद्‌ पर स्थित, सन्मागं पर रे जाने वाठ पुर 
ङे छिये हम रोग (इडानिः) उत्तम वाणियों से श्नौर (घतवद्धिः) एत- 
-शुऊ इय जथोत्‌ मोजन-योगय अन्नो से (परि दाशेम) उसका सस्छार 
-क\ । हे (भन) विद्वन्‌ ! त्‌ (तेभिः) उव २, (अभिकः) गपरिभित 
,(मद्ोभिः) तेजं से भौर (णतम्‌) वैदो (भायसीभिः पूमिः) रोह 
निमित जगरियों ते (नि पाट) अच्छी अकार राषर-रक्षा कर । 
-या वां ते सन्ति दाशे अशरष्टा णयो वा या्िनवतींररूष्याः । 
-ताभिंनैः सूनो सदसो नि पांहि स्मतलुरीखरिवृञ्च(तयेदः ॥८॥ 
भा०--हे विद्वन्‌ ! राजन ! (वा) गोर (या) जो (ते दुष्षे) चश 
विया भौर न्याय के दाता की (मष्टा) घाद्र योग्य, (गिरः) 
“वाणि, (दाये) करादि-दात्ता अजाजन के हिताथं दै (वा) भथवा 
(याभिः) जिनदे (तदतः) उप्र नायको वाली तेनार्थो जौर प्रजान 
-की (उरुष्या) रश्चा करता है, हे (सहः सूनो) बरूशषारौ सैन्य ङे 
-ाछ्क ! दे (जातवेदः) ज्ञानवन्र्‌ ! तू (ताभिः) उनते (नः) हमारे 
“(ज रविर्‌) उ पदेरक (सूरीन्‌) विद्वानों का (नि पाहि) पार्न कर । 
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ननियत्पूतेव स्वधितिः शचिर्गात्‌ स्वयां कुपा तन्वा$्रोचमानः। 
ॐ यो सरोस्शेन्णो जनिं देवयञ्यांय सुक्रतुः पाचकः ॥६॥ 
आ०--(यव्‌) लो (पूसा इध स्वधितिः) स्वच्छ शख की धार- 
- जुस्य (छविः) छान्तिशुर, (निगद्‌) भपने गृह से निकटे भौर (स्वया 
षा) अपनी छृषा, सम्य बौर (तन्वा) देह से (रोचमानः) चम 
कता है, (यः) जो (साघ्नोः) माता-पिता के वीच (उशेन्य) कामना- 
योग्य पुत्र के समान (भा जनिष्ट) भक होता है, वह (सु-करतुः) उत्तम 
कम॑ करता हुखा (पावकः) पविद्रकतौ कर (देव-यश्वाय) विद्वानों 
- ऊ सत्संग ऊ छ्य यत्वक्षीर रहे । 
खता नो अण्डे सोम॑गा दिदीह्यपि क्रत सुचेतसं बतेम । 
` विश्वां स्तोतृभ्यो शणते च॑ सन्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः १०।४ 
भा०--हे (गधे) विदच्‌ ! (नः) सए (एतए) इन (सोमगानि) 
देश्यं को (दिदि) भरकाणित कर । दम रोग (अपि) भषषय (सुचे- 
त) उक्तम चित्त वदी (कतुस्‌) इद्धि को (वतेम) मास क९ । (स्तो- 
चृभ्यः) स्तुतिशीर भौर (णते) उपदेष्टा षुदप के व्यि (िश्वाकबं) 
सव सौभाग्य (सन्तु) शं भौर हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (यूं) भाप कोग 
{व्वस्तिभिः) उन्म कम दे (नः) मारी (सदा पात) खदा रक्षा कूरो । 
[४ 
. वसिष्ठ ऋषिः ।॥ अग्निरेवता ॥ छन्दः--११ ३१ ४, ७ शरिद पंक्तिः । 
& स्वराट्‌ पंक्तिः । ८, ९ पंक्तिः । २० ५ निचूत्विष्टरप्‌ । १९ विराट्‌ 
विष्टरुप्‌ ॥ दशं सूक्तम्‌ ॥ 
, र बं शुक्राय मानवे भरण्वं हद्यं मति चाग्नये सुपतम्‌। 
. यो परव्यानि मादुषा जनृष्यन्त्विश्वानि विदयना जिगाति ॥ १॥ 
मा०-हे मजुष्यो ! (वः) घाप से (यः) जो (शक्राय) छद 
. (भामवे) क्षान-प्रदाप-परासि ॐ सिये मौर (अस्ये) भि मेँ आहूति 
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देने क छिथ (सु-पूतं) शद्ध पवित्र (हर्य) भाति -योग्य पदाथ भौर 

(मि) उत्तम बुद्धि को (जिगाति) भा करता है, (यः) जो (दैष्यानि). 

विद्वानों भौर (माचुपा) साधारण मनुष्यों ॐ (विश्वानि) समस्त, 

(जन्‌षि) ज्मो को भी (अन्तः) अपने भीतर (जिगाति) भाश्च कर 

छता है, उस विद्वान्‌ के छ्मि भप भी (ह्यं) छत्तस पदाथ (ऋः 

(भ रश्वस्‌) प्रा करायो । 

स गृत्सो अग्निस्तर॑णश्चिदस्तु यतो यचिं्ठो अज॑निष्ट मातुः । 

सं यो वनां युवते शुचिदन भूरिं चिदच्ना समिरदन्ति सद्यः ॥२॥ 
आ०-(यः) जो (मान्तः भजनिष्ट) माता से वाटक के समानः 

ज्ञानदाता गुर से उत्पन्न होता है । (सः) वह (यतः) थम-नियम कः 


, पाठक, (यविष्ठः) उत्तम युवा मौर (वद्णः) चरण (पुस्स) षिद्वाच, 


(अश्चिः) शश्चि-वुस्य तेजस्वी (नस्तु) हो । वह (छषिदनच्‌) छद्ध इन्तो 
वाका हो, वह (घना) सूयेवत्‌ किरणों को (जवसे) भ्रा करता दै । 


वह (खमित्‌ चित्‌) काष्ट को अभि के समान (सद्यः) शीघ्र ही (सूरि 


वित्‌ जघना) नाना भन्न घा रेशर्यौ फा (यत्ति) मोग करता है । 

अस्य देवस्य संसद्यनीके यं मते{सः श्येतं जगृ । 

नि यो भं पोर्षेयीसवोचं दुरोकमग्निरायवे शुत ४ ३ ॥ 
आ०-(अस्य) इस (देवस्य) विद्वान्‌ कौ (संसदि) इसा षाः 


(अनीके) वैन्य मे (यं) जिस नायक को (मलतौसः) सलुष्य (धयेतं) 


छ्दध चरित्र जानकर (जगृ) स्वीकार करते ह (यः) जो (षौर्देयीस्‌ 


गरमस्‌) स्थो के व्यवहार-योर्य पदार्थौ को ठेने-देने की विधि क 


(नि उवोच) नियमित उपदेशा करता है, जो (अक्षिः) जन्षि हस्य 
तेजस्वी इरष (भायवे) राषटरूवासी जन के हितां (वुरोकम्‌) चतुमा से 


बुल से सेबने.योग्य सैन्य बरु को (शु्लोच) जसका देता है वही 


राजा होने योग्य है। 
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अयं कविरकविषु प्रचेता मतेष्वग्निरस्तो नि धायि । 
-स मा नो अत्रं जुडरः सहस्वः सद्ग त्वे सुमन॑सः स्याम ॥४॥ 
भा०-(जयं) यह (भिः) ममि तुर्य धज्ञान-भन्धकार के बीच 
-क्ान-अफाश्च करने हारा, (कविः) धिद्धान्‌, (भवेताः) उ्छृष्ट॒चित्त 
-वाखा, (भखतः) दीषौयु, (अकूदिषु) अविद्वानों के बीच (नि घाथि) 
-श्थापित हये । (सः) षह (चः) इपर (भन्न) इस खोक में (मा जुहुरः) 
-विनाक्ष न रे । हे तेजस्विन्‌ ! (वै) तेरे गघीन टम लोग (सदा) 
-खदा (सु-मनसः) भ दित्त षाठ होकर (स्याम) रहं । 
आ! यो योनिं देवङतं ससाद क्रत्वा हय ग्निरद्धता अंतारीत्‌। 
तमोषधीश्च वनिनंञ्च गम भूमिश्च विश्वधायसं विभति ॥५॥५॥ 
भा०-्ैसे अचि (देवहतं योनिमासखाद्‌) विद्वान हारा स्थापन 
"योग्य कुण्ड आदि में स्थापित होता, (क्वा खष्धतान्‌ भतारीत्‌) कमं 
द्वारा जीवों को संकट से पार करता लौर (भोपधीः वनिनः भूमिः च 
-विमत्ति) इक भोपधियां लौर वन के क्ष भरणि आदि जीर भूमि 
आदि धारण करते हे दैवे दी (यः) जो विद्वान (देवकृतं) विच्याभिराषी 
-विदार्थियों के खयि बनाये (योनि) पाडशाडादि छो (भा ससद) 
-आख होता है, (च) भौर जते (ओषधयः वनिनः भूमिः च) भोषधिय 
अपने रख म नौर बन के ब्व भाग के ख्प मँ भौर मूमि 
जपने गभं भं ऽ्वाङाभुली आदि खूप से जधिको धारण करते है वैते 
-ही (विश्वधाथषं) समस्त ज्ञान के पाछकं (तम्‌) डसको (वनिनः) 
-वानभरस्थी जन (जोषधीः च सूमिः च ग्भ) गमं को लोषधिर्यो जीर 
उत्पादक भूमि के माता ॐ समान (विमति) धारण करते द । इति 
पञ्चमो वगंः ॥ वते 
मे हाग्नरत॑स्य भूरेसंशे रायः सुवीथैस्य दातोः ।, 
मा त्वां वयं सहसावन्नवीरा माप्छवः परि षदाम माडवः ॥ द। 
सा०-(भ्मिः भ्तस्य ईशे) वित्‌ या सूय जख जीवन का पसु 
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है, हेते ्टी (श्निः) ज्ञानी (हि) निश्चय से (भूरेः भतस्य) बडे मोक्ष - 


मय श्त को (ईशे) माक्ष करे, बह (सूरेः रायः) बहुत देयः, (सु- 


वीय) उत्तम वरू, (सूरेः दातोः) बहूत्त दान सी (दशे) रने मैः ` 


समथ हो । हे (सदटखावन्‌) बरुघुक (वयम्‌) इम रोग (वीराः), 
वीरो से रहित होकर (स्वा मा परि सदाम) तेरे इद-गिदे न वेड, 


सौर हम (भप्सवः) मान्न दशनीय वनकर (सा परि सदाम) न वेः ` 


रहं शौर (खा षहुषः) शौर हम सेवा-रङ्िव न रं । 


परिषद्यं ह्यरणस्य रेक्णो नित्य॑स्य रायः पतयः स्याम । 
न रोषां अग्ने अन्यजातमस्त्यचवानस्य मा एथो वि दुक्षः ॥७॥ 


आ०-(भरणस्य) चरण-रषटित् दप का (रेक्णः) धल (परिसयस्‌) 
पर्याक्च है, इसस्यि हे (जने) विदच्‌ ! दम ऊोग (नित्यस्य) नित्य ` 


(भरणसख) ऋण ओर रण, रदादै-क्षगडे से युक्त {रायः) धनेश्चय के 
भी (पतयः) दषामी (स्याम) ट । रेते ही (शरणस्य) भिषज उत्पच्च 
करने मं स्वथं घी वधान नरह किया देते एुरष का (रेक्णः) पर-वीय 
का सन्तान भी (परि-सं) व्थाञ्व है । क्योकि (भन्य-जातस्‌ शेषः) 
दुखरे घे प्रा घन भौर पुत्र दोनों ही (न भस्ति) न्धी के दरार दै 


इसल्यि, हे विद्रन्‌ ! पर-धन भौर पर-पुन्न तो (अचेतनस्य) ना समन्त ` 
का होता है । बस्वुतः हे विद्वन्‌ { दु (पथः मा वि इश्चः) खन्मार्गो को - 


दूषित्र मत कूर । 
नहि अ्रमरायारणः सुशेवोऽन्योद॑यों मनसा मन्तवा ङ । 
अधां चिदोकः पुनरित पत्या नो वाज्य॑मीषाच्छेतु नव्य॑ः | < ॥ 


आ०-(भरणः) जो ऽत्तम स्वमाब दारामष्टोषानो क्ण न 
दे सके पेखा (खु-शेवः) उखलम सुखदायक (णन्योद््यः) दूरे के पेद - 
से उत्पन्न सन्तान; उसको (मनसा उ प्रभाय सन्तवै नहि) मनसे मीः 
भपना छेने की नीं सोनी बा । (भष विष्‌) रं (खः पत्रः) > 
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वह युन्र ही (भोकः इत्‌ एति) ग्ट को प्रा करता है, धिख्छो पुन्र 

बनाया जातादहै वही गृहादि सम्पत्ति का स्वामी होता है। यह लनं 

है, इसि (नः) हमे (नव्यः) रुति-योम्य, (बाजी) बरी (जमिषाड)ः 

शुविजयी एुग्र (पु) पा हो । 

त्वमग्ने बजुष्यतो नि पाहि त्वमुं नः सहस्रावन्नवद्यात्‌ । 

सं स्वां ध्वस्मन्वद्भ्यंतु पाथः सं रयिः स्पृहयाय्यः सहस्री ॥६॥ ` 
श०- हे (सहसावन्‌) बरूवन्‌ ! हे (लने) तेजस्विन्‌ ! (स्वं) तू. 

(नः) हमे (वदुष्यखः) हिसाकारी नौर (भवद्यात्‌) निन्द्नीय कमौ,. 

जन्तुभों से (नि पाष) रक्षा कर । (वस्मन्धत्‌ पाथः) दोप-रहित्त पथ 

कौर (ध्वस्मन्‌-वन्‌ पाथः) शातरु-नारक्‌ सामथ्यं बाष्म नर (त्वा सम्‌. 

म्बे) तुशचे भाष ट । (स्पहयाय्यः रयिः) सबसे चाहने योग्य धनः 

(सखष्ली) सहलो की संख्या मे (एवा सम्‌ अभ्येतु) तुश्षे भाष हो । 

पता नो अग्ने सोभंगा दिदीह्यपि क्रतु सुचेतसं बतेम । 

विश्वां स्तोतृभ्यो गगाते च॑ सन्तु ययं पांत स्वस्तिभिः सद्‌ नः १०।६- 
आ०-भ्याख्या देखो सू० ३ मन्त्र १० ॥ एति षष्टो वगः ॥ 


[५] 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ वैश्वानरो देवता । छल्दः--१ ४ विराट्‌ त्रिष्टरपु ! 
२, ३, ८, ९ निचृत्तिष्टुपु । ४, ७ स्वराद्‌ पंक्तिः । ६ भक्तिः ॥ 
> नवर्जी' सूक्तम ॥ 

भाग्नयें तवसे भरध्वं गिरं दिवो अरतये पृथिव्याः 
यो विश्वेषाम्रखतांनारुपस्थं वैश्वानरो वाध जागृवरद्धिः ॥ १॥ 

भ०--(यः) जो (विदवेषास्‌) समस्त (तानाम्‌) अविनाशि 
आीवाप्माभों छे (उपस्थे) पास (वैश्वानरः) सतस्त मनुष्यां ते उपा-. 
सित है, जो (जागृवद्भिः) ज्ञानी पुरषो से उपासित होता भौर (बद्धे) - 
सबको बदाता है, उस (दिवः एथिष्या; अरतये) सूयं मौर परथिवी मे ` 


©-0.2811111। |<81\/8 818 \/1५\/३18\/8 (01661101. 


६६०५८०५ 0\/ (11. (1/1 668 [७०२ ।व०७।४ 


व्यापक, (तधते) षडश्राी, (अश्चये) भश्चि-तुटय प्रकाशस्वरूप भसु 
की उपाषना के छ्य (गिरं प्र सर्वम्‌) वाणी कां प्रयोग क्णे। 
ष्ठो डिवि धाय्छननिः पृथिव्यां नेता सिन्धूनां बरषभः स्तियानाम्‌ । 
-स माचंषीरमि विशो धि भाति वेश्वानसोे वाच्रधानो वरेण ॥२॥ 
भा०--जो (भनि) स्वयं-रकाश, अमु, (दिवि थिव्यं). रेजस्वी 
"सूयं भादि भौर एथिवौ भादि अं भी (धायि) स्थित ३, जो (लिन्धूनां 
नेता) बहने वाठे भवाहों का संवारक है, जो (दितिथानाम्‌ बृषभः) 
"अकति के परमाणुधों मे दियमान भौर वशशाखी, उनको नियम मेँ 
दधने वाला है, (खः) वह (भस्चिः) सबका नायर (वैश्वानरः) सवश 
-सीक माग मं चाने वाडा धवैश्वानर' है । वदी प्रस (मानुषीः धि शः) 
-"मदुभ्य अनाना को (अमि षि माहि) प्रकशि करता है । वह (वरेण) 
धे स्वभाव से ही (वादृघानः) सवरजो बदाने हारा सवते महान्‌ ३ । 
-स्वद्धिया विश आयज्ञसिक्तीरक्तमना जर्दतीरमोजनानि । 
-चैश्वांनर प्रे शो॑वानः पुरो यद॑ग्ने दरणकदीदेः ॥ २ ॥ 
भा०-दे (वैश्वानर) समस्त मलुष्यों मे विराजमान, सर्॑हिव- 
° कारी ! (भक्षे) सवं मराशक ! (यत्‌) लो (प्रदे) सनुण्यमान्न ॐ छिये 
ˆ (शोड्धबानः) ज्ञानरूप म प्रकाश करता हुभा, (पुरः द्रयन्‌) ्ान 
“न्ने भासमा के देह स्प पुरोंको काटा हुमा (अदोदेः) जान को 
मरकारित्त करता है, (खद्‌ भिथा) तेरे ही सय से (धिक्तोः) रान्न 
` समान भन्धकारमय दश्चो को भ्रा (बिलः) जीव अजाएुंमी 
" (भक्तमना) समान दत्त न होकर (भोजनानि जतः) मोगय पदार्थो 
“ को स्याग कर (भयन्‌) तेरी शरण वी है । 
: तवं घातु पृथिवी उत दयवैश्वानर वरतमने सचन्त । 
-स्वं आला रोद॑सी आ त॑तन्थानस्ेण शे(चिष। शोश्चचानः॥ ४ ॥ 
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भ०-हे (अते) भकाशक ! हे (वैश्वानर) समस्त संसार के 
लाने हारे, (ज्रि-षालु) तीनो गुणो को घारण करने बाढी भङृति 
भौर (पथिषी ठत यौः) एथिदी नौर चौ भथौत्‌ भरकाशसहित समस 
पदाथ भी (तव त्रम्‌) तेरी कमं-उ्यवस्था को (ख चस्ते) घारण करते 
३1 हे भमो! (सवं) तू (भाखा) पनी दि घे (रोदसी) भूमि भौर 
घाकाश्च मँ (भा ततन्थ) ञ्याप रहा है । तू (मजन्नेण) निरन्तर स्थिर 
(शोचिषा) तेज से सूयं षत्‌ (शोश्धवानः) भकाश्चमान रहता है । 
स्वाममने हरितो वावशाना गिर॑ः सचन्ते घुनंयो धरताचीः। 
यतिं इष्टीनां र्यं रयीणां वैश्वानरमुषसां केतुमहाम्‌ ॥ ५॥ ७ १ 
, भा (अन्ने) तेजस्विन्‌ ! (वावशानाः) चाहती इर (हरितः) 
शिश्षावासी अजां, (गिरः) देव-वाणि्थों भौर (दतावीः घनयः) 
ससद को जरयुक्त नदिय के तुर्य (कृष्टीनां पतिस्‌) मनुष्यों के पार्क) 
रथ्यम्‌) रथयोग्य सारथिषत्‌ (रयी्णा) पेयो को प्रा कराने वाले 
(उषसाम्‌) अमाद-वेढानों नौर (जाम्‌) दिनों के (केतुम्‌) प्रकट 
करने वाढ सूयं तुड्य (उपा केतुम्‌) दुमोवों को मस्म करने वालं 
क ज्ञाप (वैश्वानरम्‌) घमस्त मनुष्यों के सन्राकक, (स्वाम्‌) दघ्न पर- 
भेश्वर को (सचस्ते) भाल होते है । इति समो वगः ॥ 
स्वे अंसुचसंवो न्युंयवन्कतुं दि ते मित्रमहो जुषन्त । 
रवं द्र्करसोक॑सो अग्न आज उस ज्योतिंजेनयल्लायाय | ६ ॥ 
भा०-हे (भिन्रमष्टः) खेयो ते पूञ्य ! भमो | (वसवः) बसने 
खाङे जीवगण (वे) तेरे ही मं (भसुय) सामथ्यं को (नि रण्वन) स 
शकार से घाघते है, वे (ते दि) निश्चय से तेरे (कद) कमं भौर क्ञान 
“छो (खषत्त) सेवन करते है । (व्व) तु, हे (भसे) तेजस्विन्‌ (भा्यौय) 
श्वज्जन पुर्व के खये (डद) बहुत मारी (-्योतिः जनयन्‌) जान मका 
.छरदा इभा (भकः) उसॐे निषाघ-स्थान देइ ते (दस्यून्‌) दुटमार्थो 
शौर जनों छो (ला भजः) दूर करता है । 
६० च्‌, 
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ख जायभानः परमे व्योभन्वायुन पाथः परि पासि सद्यः । 
त्वं मुवंना जनयन्नभि कच्पत्याय जातवेद दशस्यन ।! ७ ॥ 
भा०-(सः) वह त्‌, हे परमेश्वर ! (परमे) सर्वोस्हृष्ट, (व्योमन्‌), 
विशेष रक्षा के पद्‌ पर (जायमानः) रक्षक रूप से रट होता हुषषए 
(बाः न) षा के समान (पाथः) विश्च का पान करता है णौरः 
(खः) संकट मे विना विम्ब के (परि पासि) वचाठ्ताहै। दे 
(नातदेद्ः) प्राणियों णौर पड्र्थो के ज्ञाता प्रमो ! त्‌ (खुवमा) समस्तः 
छोकों को (जनयन्‌) उत्पन्न करता दुभा (भपस्याय) सत्र के समानः 
लीव संसार को (आमि करत्‌) विधत्‌बव्‌ निष्पक्पात रूप ते गजन- 
वषणादिवत्‌ उपदेश करता इभा ओौर उनको (दशस्या) सुख सामच्रीः 
घौर भोग-शकि देता इभा (परि पालि) सङ्का पान करता है । 


ताम॑ग्ने अस्मे इषमेरयस्व वश्वानर द्युमर्ती जतुः । 
यया राघः पिन्व॑सि विश्ववार पृथु श्चवों दावे सत्याय ॥ < ॥ 
भा०-जैसे सुय (मतीस्‌ इषस्‌ ईरयति) तेज-यु बृष्टि के 
भरित करता है पेसे दी हे (भग्ने) सेजःस्वङ्प ! हे (जातवेदः) भ्रमो £ 
भाप (लस्मे) हमारे स्यि (ताम्‌) उस्च (यमतीम्‌) कामना-योग्यः 
(षम्‌) सदधि छो (ईरयस्व) दौ । हे (वैश्वानर) लब मनुष्यो म 
बसने वाठे! तु (यया) जिस भी प्रकार से (र्धः पिन्वसि) धन कीः 
षटि करता है, हे (विश्ववार) वर्ने योग्य त्‌ (द्धे सस्यौय) दुनलीकः 
मनुष्य को (पृथु भवः) बहुत बदा यश्च, भश्च, जान (पिन्बखि) देता है ४ 
तं नों अग्ने मघवद्धयः पुरुश्चं रयिं नि वाजं श्ुत्य युवस्व । 
चेश्वानर मिं नः शमे यच्छ रुद्रेभिरण्ने वसुभिः सजोषा; ॥६॥८ 
भा०-दे (घग्ने) स्वभकाश्च ! भाप (नः) हमनें से (मघवदृूर्यः) 
पूजतीय, पेश्चयं लाढे पुष को (तं) ठस (पुर शठस्‌) बहुत भार के 


-शश्नं से सम्पन्न (रयिम्‌) पेखथ भौर (भस्य वाजं) भवण-योगय ज्ानः 
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(वस्व) भद्ए्न कर, हे (वैश्वानर) सव मलुष्यों के हितकारी भ्रमो ! 
आप (वदेमिः) सशि भादि द्यो भीर (वसुभिः) भाणो सदिव 
(खजोषाः) समान भीतियुक्त दोकर (नः) हम (महि) बदी (शम) 
शान्ति (यच्छ) भद्रन करं । इष्यष्टमो षः ॥ 


{ ६] 

वसिष्ठ च्छषिः ॥ वैश्वानरो देवता ॥ चछन्दः--१; ४, ४ निच,त्विष्टुपु । 

६ चिराद्‌ तरिष्टुपू ।\ २ निचुत्पंक्तिः। ३ ७ भुरिक्‌ पवितः 

सप्तर्चं सूक्तम्‌ 1 
भ्र सघ्राज्ञो असुरस्य परशस्त पुंलः छंषटीनामनुमा्यस्य । 
इन्द्र॑स्येव भ्र तवसंस्कृताति बन्दे दारं चरन्द्मानो विवक्मि ॥१॥ 
ा०-(भसुरखय) षखवाच्‌, (सज्राजः) सवत्र तेजस्वी, (कृषटी- 

नाम्‌) मनुष्यां के वी च, उने लिय (भनु-माथस्य) उसङ़े हष में अन्यो 
को मी हरपि होने थोग्य (तवस) परवान्‌ (णु सः) एुरुष की (इन््र- 
स्य दष) दाथ के लमान ही (अकिति) उम अंसा भौर (हतानि) 
डके समान उसके कमो को (बन्दे) बणंन करता ह । (दाव ) दुःखो 
जौर शारु-नगरों के विदाररू तथा दुष्टा के अयदाता की (वन्दमानः) 
सुति करता हुभा मैं (विवक्मि) उसके णो का सी वणन करता हँ । 
कवि केतं धासि धालमदेर्दिन्वन्ति शं राज्यं रोदस्योः । 
परन्दरस्य॑ गीथिरा विंवासेऽगनेवैतानिं पल्य मदानिं ॥ २ ॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ पुरुष ! (रोदस्योः) सूयं, प्रथिषी के समान 
राजव लोर भअजावगं दोनों भ (कविस्‌) इद्धिमान्‌, (केदुस्‌) अन्यां 
को सन्मां वदलाने वाडे, (धासिम्‌) जश्चवव्‌ पारक (भानुम्‌) वीषि- 
युक्त, (रायस्‌) राज-पव्‌ के योग्य भौर (श) मजा को शार्तिदायक, 
रष को (हिन्वन्ति) भा होते है । (भदे) मेव के समान उदार 
शद्ाख सम्पन्न, (पुरन्दरस्य) शच्रु-नगरों को तोद्ने वाके, (जरनेः) 
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ख्नि-तुश्य सेजश्वी पुरुष ॐ (पूष्य) एवं ननो से किये शेष (महानि) 
बद भाद्र-थोग्य (रतानि) कमो का (गा विवाति) वणन करता हू । 
न्यक्रतून्‌ प्रथिना मृ्वांचः पारश्चद्धा अवृर्धो अयज्ञान्‌ । 
अग्र तान्दर्यरग्निविंवाय पूवेश्चकाराप॑रौं अय॑ज्यून्‌ ॥ ३ ॥ 
आ०-(पूषः) सवते यख्य, (अश्भि?) धञ्चि तुय तेजस्वी पुरषः 
(भक्रतुन्‌) कम्ीन, मूख, (अथिनः) ङटिराचारी, (ूभ्रवा बः), णसस्य 
वाणी षाठ, (पणीन्‌) उ्थवहारौ भौर (भश्रदान्‌) सस्य . वचन षो 
धारण न करने धारे, (अश्रुषान्‌) दूसरों को न वदने देने षार, 
(भयज्ञाच्‌) दान, उपासनादि ते रहित धीर (तान्‌) डन नाना (भप- 
शान्‌) धम्य (भयर्युन्‌) अन्यो का सस्छार न करने षाठे रोगों खे (भ्र 
विषाय, नि यकार) दूर करे जौर पराजित करे । 


घो अपाचीने तम॑सि मद॑न्तीः प्राचीश्चकार सुटः शचीभिः । 
तमीशांनै वस्वो अग्नि गंणीषेऽनांनतं दमयं पृतन्यून्‌ ॥ ७ ॥ 
, आ०्-(यः) जो (भपाचीने) नीचे के यः! दूर के (तमसि) अन्ध 
कार मं (मदन्ती) सुखी भनागों को भपनी (शचीभिः) शयो 
वाणियों, किरणों चे सुय के खमान (नृतमः) छुरपोत्तम (भावीः 
चकार) मामे की र अग्रसर करता है (तय्‌) उस (वश्वः ईशानम्‌) 
यसे संसार भौर रेः्वयं के स्वामी) (एशन्यून्‌) सेनाभों को चाहने वाके, 
उनङ स्वामियां को भौ (दमयन्तम्‌) दमन करते हृष (नानतं) अति 
विनयी, (अभ्भिस्‌) सेनानायक श्ुरष े (पणी) गुण बर्ण॑न करता ह । 
यो द्योशअन॑मयद्वधस्ने्यो अरयपत्नीरुषसं खकारं । 
स निरुध्या नहुषो यद्लो अग्निविशंश्चक्रे षतिहतः सदोंभिः ॥५॥ 
भा०्-(यः) जो (देश्यः) र घादि से बढ़ाने योग्य, देम 
आत्मा के समान राष्ट मँ बसने वाका, (वनेः) वधकारी शख घे 
घु को (बनसयत्‌) नमाता है भौर लो व्यषस्था द्वारा (जयपन्नीः) 
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_ स्वामी की परियों को (डपसः) भरमात के समान सुभूषित (वकार) 
करता ह, (सखः) वह (यद्धः) महान्‌ (मन्निः) तेजस्वी पुदष मी स्वथं 
(जहुषः) सस्य-नियम मरं वद्ध होकर (विक्षाः निर्य) प्रनायों को निय- 
न्नतरित करके (सहोभिः) चष्ुपराजयकारी बो से षर्रुभों कोमी 
(यछिहितः चक्रे) करदाता बनाता है । 
यस्य शम॑शुप विश्वे जनास प्वेस्तस्थुः खुमतिं मिश्माणाः । 
वैश्वानरो वरमा रोदस्योराग्निः स॑साद पित्रोर्परस्थम्‌ ॥ ६॥ 

अआ०-- (य शामन) लिसके सुखभ्द्‌ धारण मे र्टकर (विषये 
नासः) समस्त मनण्य, (सुमतिं भिक्षमाणाः) उत्तम ज्ञान की षाचना 
करते हुए (एवैः) श्म गुणों सित (प हस्थु) विराजते है बड 
(वैश्वानरः) सब मनुष्यो स शर (भशन) तेजस्वी एश (रोदस्योः) 
घाकाश्च ओौर प्रथिवी ढे वीव सूयं के तुष्य (पित्रोः) मावा पिता दोना 
के (डप-स्थस्‌) समोप (वरम्‌) ष्ठ पद्‌ छो (जा खाद) प्रा 
करता है। 
आ देवो द॑दे युध्न्यावसूंनि वैश्वानर उदिता सू्ैस्य । 
आए स॑मुद्रादव॑रादा पर॑मरादाग्निदे दिव आ पूंथिव्याः ॥७॥९॥ 

आ०- (सूयं उदिता वैश्वानरः) लेते सुयोंदयकार मेँ म्चि 
(ध्म्था वसूनि भा ददे) भन्तरिश्च $ लन्धङारों को प्रस ठेदाहि 
(दिवः इधिष्याः भा ददे) भाकार भौर एथिवी के जन्धकारो को इरता 
ह वैसे ही (देवः) दानशीर, (वैश्यानरः) ख मन्यो का हितैषी सुदष 
(सुस उदिला) सूं तुय मयने णभ्बुदयकाङ मे (पया वसूनि) 
खस्यादि को कायौ म बाधने वाड देशो फो (भा ददे) माघ करे जीर 
वइ (भवरात्‌ खञदरएव्‌) समीपवर्ती खञुव्र घे (परस्मात्‌) वृरस्थ सखव 
तक (दिवः, परथिवयाः) व्यापार खे तथा प्रथिवी ले मी घन जीर 
रज्ादि पदां (भा, णा, भा ददे) एुनः-युमः भ्रा करे । इति नवमो 
धग्‌१ ॥ 
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वसिष्ठ ऋषिः ॥ भ्रगिनर्देवताः ॥ छन्दः--१; ३ त्रिष्टुप्‌ । ४, ४६ 
निचत्विषटरप्‌ । २, शरुरिक्‌ पंक्तिः । ७ स्वराट्‌ पंक्तिः । सम्तर्च सूक्तम ॥ 
अ वों उेवं चित्सहसरानसग्निसश्वं न वाजिनं हिषे नमोभिः । 
भवां नो दूतो अध्वरस्य विद्धान्त्मना देवेषु विविदे भिदु; ॥११ 

भआ०्- (वाजिनं जदवं नमोभिः) जैसे वेगवान्‌ अश्च को विनश्च 
करमे के छि कशशषादि साधनों ते भरित किया जाता है थौर जेते 
उखक्छो (नमोभिः) अशनो ते पु छरते है, वेते ही दे मनग्यो ! (बः) 
भाप छोगों के बीच (देवं ित्‌) खूयवत्‌ तेजस्वी, क्षि सुख्य प्रतापी 
ज्ञान भकाश्षक, (स्टसानस्‌) बलवान्‌ (अश्वम्‌) राष्ट भोक्ता, (वाजिनं) 
देखयवान्‌ पुरुष को मी (नमोभिः भ हिषे) उ्तम सत्रों से भेरित, 
थिव करं । हे षिद्ठन्‌ ! राजन्‌ † द्‌ (मना) स्वयं सपने सामध्य दे 
(भित-हुः) परिमित मय षाड, (देवेषु) घे8 भदो ॐ वीच (विविदे) 
िदित हो भौर तू (विद्वान्‌) शादवान्‌ हौङर (चः) इमार (जभ्वरस्य) 
सअविनाइवय कतंभ्य छा (दतः) अकारक (भव) टौ । 


आ या्यग्ने पथ्याअन्‌ स्वा अन्द्रो देवानां ख्यं जुषाणः 
आ सान शष्मैनेदयन्पथिष्या जस्मेभिर्विश्डश्रराधग्वनांनि ॥ २॥ 
भागे (भसन) तेजस्विन्‌ ! त्‌ (देवामां) सालका लफ दिद्वानों 
की (सख्यं) सिरता को (जषाणः) भा रता इय (खण्डः) खवको 
इष देवा था (स्वाः) पनी (पथ्याः) धर्म-सागेगाभी पजान छे 
(भज मायादि) अनुद्ख रूप से प्रा कर, सिष्टवस्‌ (श्यिध्य ६ खानु) 
गथिवी $ उच्च अदेश फो भी (दधप्मैः) अपने बस पे (वद्यन्‌) शंडित 
करता हुमा (जम्मेभिः) चाग्रु-नादाक उपायों ते (विश्वम्‌) षर लोर 
(वनानि) देश्रयो को (उक्ष्‌) इट क्ले भमिवद्‌ बाहे भौर डपमोग 
करे । 
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आचीनों यक्ञः सुधितं हि वर्हः श्ीणीते अग्निरींड्ितो न दोतां । 
आ सतर विश्वव।रे वानो यतं याविषठ जक्षिषे सुशेवः ॥ ३ ॥ 
मआ०--ैते (भावीनः यजः) भाल यज्ञ (खुधितम्‌ -वब्हिः) 
-अष्डोी प्रकार वि शासना चाहा है वैषे टी (माचीनः) उत्तम 
यष्‌ पर प्राञ्च (यज्ञः) साद्र-योग्य (जश्षिः) तेजस्वी एुरष सष्छार प्रास 
कर (विः धसि; च) हविद्रभ्य को अभि के समान (होता) स्वयं महण 
ॐरङ (भीणीते) दष होता ६1 हे (विष्ट) बखकषाछिन्‌ | वु. (यतः) 
{लिमसे (लङिषे) उप होता है वे (मातरा) माता-पिता (विश्व-वारे) 
सव खुल्ल के दाता, खव से वरण योग्य, पजय होते है, डन दोनों च्ल 
च्‌ (आ इुवानः) माद्र ङ स्वति करता इभा (सुशेवः) खनको सुख 
डने बालाषश्े। 
सो अध्वरे रथिरं जनन्त माखषासो विचेवक्षो य एषाम्‌ । 
श्चेशाम॑घायि विश्प्िंदरोरो$ग्निमैन्रौ मधुवचा ऋतावा ॥ ७ ५ 
आ०--(ये) जो (एषाख्‌) इन धरजावरगो मँ (बि-चेतसः) विशेष 
श्तानी (मानुषापतः) मनुष्य है वे (खयः) श्र (ष्वरे) यक ध भभ 
सुश्च घजी (रथिरं) रथ के सन्वारक म्नि को (अनन्त) उस्पन्न कर । 
(इुरोषे णक्षिः) हुश्ल से चदुने योग्य अन्तरिक्ष मे बेसे सथ हेवेसेदी 
(दुरोने) शह भँ (लक्चिः) "गाेपस्यः श्च-स्थापन किया जाता है 
{धिषा दिडपतिः) भजामो का स्वामी (दिं दुरोणे) अजा क ग्रह 
स्पवच्‌ रष ज (मन्दा) ानन्द्रभदं हो । वह (मषाः) सघुरमष्वी 
{स्ववा स्यायक्लारी पुदष (अधायि) राजपद पर स्थापितदहो। 


असांदि तो वदंराजगन्वानम्न्हया नृषदने विता । 
सोश्च यं एथिती वावृधाते अ! यं होता यञ्जति दिश्ववारम्‌ ॥५॥ 
भा०- ससे (दषदने अभ्रः विघसो). मनुष्यों के रहने @ स्थान 


ञी अभि विषय सुला को धारण करता दै वैसे दी (वद्धिः) पती खे 
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विवाह करने धाडा, (दतः) स्वथं दत होकर (धकः) भि तुर्य 
तेजस्वी परप (च-सदने) सरनारी के रहते योग्य गह मे (ब्रह्मा) भज? 
की वृद्धि करने हारा शकर (भा जगन्वान्‌) भाद्र पूर्वक (असादि) 
विराजे । वह स्वयं (धौः) सूयं तुस्य भौर (एथिवी) गुहस्य का आशय 
होने से एथिवी-तुस्य है । पेसे टी खी कामना-योग्य होने से भ्यौ 
भौर सन्तानोःपादक भूमि होने से परथिवी के तुल्य है। दोनों (यं 
वाधाते) जिसको बवाते द, (थं) जिसको (होता) ज्ानोपदेष्टा पुरुए 
भी (विश्ववार) संघ से वरण-योग्य जानकर (यजति) प्रा तए 
भौर हान देता टै । 

पते दुद्धेमिविश्वमोतिरन्त मन््ं ये वारं नया अतंश्चन्‌ । 

भ्र ये विशस्तिरन्त ोषंमाणा आ ये मे अस्य दीरधयज्ृतस्यं ॥६॥ 


भा०्--(ये) जो (नयाः) मनुष्य हितकारी छोग (वारं) वरणीय, 
(मन्त्र्‌) राषरवाक मन्श्रणा को (अतक्षन्‌) भरवटेःकरते ह (एते) के 
 (यन्ञनिः) देशो से (विश्वम्‌) सष विश्च छो (आं अतिरम्त) वदाल 
ह भौर (ये) जो (भोवमाणाः) स्वयं जान.भवण क्रते इराते इषुः 
(षिषः) भनाभों को (अ तिरग्त) बदाते है भौर (ये) जो (मे) शके 
(भस्य तस्थ) हस विन्ञान गौर म्याय को (खादीवयन्‌) प्रकाश 
करते ह वे (विश्वस्‌ भापिरन्त) घवो दुश्लों से पार करसे ई । 
चू त्वामग्न मदे वसि देशानं सनो सदसो वसुना । 
दष स्तोतभ्यों मघवंद्धय आनड्यूयं पात श्टतिभिः सद्‌† सः ॥७११० 

मा०-हे (अनने) ्ञानवन्‌ ¡ दे (ख्टठः सुभ) वङदष्‌ एुश्प ॐ 
इत्र | हम (वसिष्ठाः) उम दु शेकर (वसूनाम) दाद स बसे अया 
नां के (देशान) स्वामी (व्वास्‌) क्षसे (देसे) आथमः करते हे कि 
| (स्वोक्भ्यः) स्व॒तिक्षीर भौर (मघवदूम्यः) धनसम्पन्नो के छिये (दषं 
भानट्‌) दच्छाबुरूप शाम भौर धन दे । हे पिष्टानो ! यूयं) जा 


©©-0.2811॥11। |<811\/8 ॥8/18 \/1५\/३18\/8 (01661101. 


~ 


अ०१।सध्४ीय््‌ °, ^ तद ेवमाध्ये'संच्तमं अकलन ०००५००४० 


(हवस्तिभिः) कद्याणकारी साधनों से (खदा नः पाल) हमारी खद 
रक्षा क । इति वशमो वग? ॥ । 
[ < ] 

वसिष्ठ ऋषिः! भ्रगिनि्दे'वता ॥ छन्दः--१, ७ स्वराट्‌ पंक्तिः । ५ निच्‌त्‌-- 
| तिष्टुप्‌ । २, ३, ४, ६ तरिष्ट्रपू । 
इन्धे राजा समर्यो नमांभियैस्य प्रतीकमाहुतं धृतेन । 
नये हव्येभिरीचछते सवाध आभर उषसामशोचि ५ १॥ 

आ०-- (अश्मः) ओते सूं (उषसाम्‌ जञ) प्रातो के पूवं भागः 
मं (भा बशोनि) प्रदी होता ह दैते ही (अञ्चः) यह गृह्य धक्चि (डप 
खम्‌ अभे षदोचि) परमातों के पूवं भंश में अदी हो । (अर्व प्रतीकः 
धृतेन मआहुवस्‌) जिस भग्वङ्ति रूप इत ते भात होकर अमरता 
है, (सबाधः नरः) रोगादि से भ्ययित छोग उको (हम्येभिः) नाना - 
रकार के भाटुति योग्य श्न ते (ठते) वृष्ठ करते ई, (खः) राजा- 
सयः) वह भनि स्वामी के समान (नमोभिः खम्‌ इन्धे) उत्तम भर 
दे खूब अदीख हो । ल 
अयमु ष्य सुमहा अवेदि होता मन्दरो मसुषो यहो अचिः। . 
वि भा अकः सद्जानः परंथिव्यां कुष्ण॑पविरोषधीमिवेवक्षे ॥२॥ 

आ०--सते (यश्चिः छष्ण-पविः शोपघीमिः ववक्षे) मभि काः 
माम॑बाख्य है, उते ्षोषधियां धारण करती ह 1 वैसे ही (सदुष्बः) ` 
समुष्य भी (षदः) महान्‌ (बल्मः) अश्षि-तुर्य दै जो (प्रथिग्यास्‌) ` 
पृथिदी पर (दृष्ण-पविः) श्रु चो काटने वा शखाख से युक हे । 
से (भोषधीमिः) शरु को द््च करने वारे तैन्यगण (ववक्षे) घारण 
करते ह ! बह (सखलानः) अञ्ि-लुदय दस्पश्च होकर कायं करता हुषा: 
(माः वि जकः) विक्ञेव काम्तिय प्रकट एरता है (मयम्‌ ङ स्यः) वद 
ही य (होता) सहो को दृचि दावा, (मन्परः) सबको सुखी छदने" 
घाला होकर (सु-महान् भेदि) खुष बदु जाना नाता है 1 
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-कयां नो अग्ने वि व॑सः सुधृति कासु स्वधास्ंणवः शस्यमानः । 
-कव्‌ा मंवेम पत॑यः सुद्र रायो वन्तारो दुष्टरस्य साधोः ॥३॥ 
भा०--हे (ज्ञे) तेजस्विन्‌ ! हे राजन्‌ ! ठम (कया) किस नीति 
-से (नः वि षः) मारी षिविष प्रकार घे रक्षा करते हो १ बौर 
(कास्‌ सुदक्तिम्‌) छिस उत्तम संधिमाग ढौ (स्वर्षा) रेशवये-धारङ्‌ 
नीति को (दास्यानः) स्तुति-योरय होकर (ऋणवः) पाह होते हो ! 
डे (सुदत्र) उत्तम दानी ! इम खोग (दुस्तस्य रायः) भपार देशय 
के (प्यः) स्वामी भौर (वन्तारः) सेवन करने वाङ (कदा) कव 
-(मवेम) ष्ठा १ गौर (दुःस्तरस्य) द्धा मै भपार (साधोः) सधन 
अरुष के हम मी (वन्तारः फदा भवेम) सेनक वष्टो 
अप्रायम्ग्निभेरतस्यं श्वे वि यत्सुरयो न रोच॑ते वृहदा; । 
-अभि यः पूरं पृत॑नासु तस्थौ द्ंतानो देव्यो अतिथिः शशो ॥४॥ 
भा०- (यत्‌) ज (भा) दधिना (सुं; न रोचते) सूलं -तुर्व 
चमरता, (छृहत्‌) सहच (थम्‌) वह (मरत्षस्य) मनुष्यमात्र का 
, (णश्चिः) क्नि-तुडव मागद्शेक रूप से (भ-प्र शण्डे) उ पद्‌ पर जना 
- जाता भौर उनके निवेदुनादि सुनता 8; (बः) लो (इवव्पछु) मयुष्वो 
ओ (प्रदम्‌) पारक जनों को (असि संस्थौ) श्राह कर ज्यश्च खूप से 
स्थित है षडह (घतानः) दीशियुक्त (दम्यः) धिद्धानों मे अलंखित 
- (अतिथिः) भदविथिवद्‌ पूर्य, रवो परि (छषेय) चमकढा ३ । 
अलश्जत्वे हव॑नानि भूरि युधो चिण्वेभिः सुमनः अकः । 
-स्तुतािवे शरिवये शरणानः स्यं च॑स्व तसथ सुजात ५५४ 
स!०--हे (भग्ने) तेजस्य ! (व्वे) सेर भििक्त (शरि) वह्ुब 
-(भाइवनानि) निमन्त्रण (अघम्‌ इत्‌) ह । द (विद्देभिः अनीकैः) सव 
-हन्यो ते शख जीर (सुमनाः) उत्तम विस षका (सुवः) ो ! दे 
-{इनात) गुणों से भवयत | वु (स्तुदः-चिव्‌) परशंसित शौर (शणानः) 
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उपदेश करता इभा (-ण्विषे) अन्यो के वचन सुन शौर (स्वयं) जपने 
आप (न्वं वधंस्व) शरीरवत्‌ अपने रष भौर ्षान की इद्धि कर । 
इदं वच॑ः शतसाः संस॑दक््सुदञ्मये जनिषीष्ट दविबहाः । 
शौ यतस्तोठृभ्यं आपये वाति दुमदंमीढचातनं रक्ोद7 ॥ ६ ॥ 
आ०--हे विद्वन्‌ ! (द्वि-ब्रह्मैः) शान मौर कमं दोनो से वदने 
आला पुरुष (अन्ने) अभ्रगण्य युरप की इञ्रति के छथि (रत-साः) 
सकद ज्ञानो च्छ दूता होकर (सं-सइचरम्‌) सदसो, धपरिभित देः 
को देने वाका (ददं वदः) इख भरर फा व चन (उत्‌ जनिषीष्ट) उन्न 
रे, कषे (यद्‌) जे (स्तोम्यः) विद्वानों भौर (भापये) बल्डु-वग के 
ह्ये (कं भवाति) पान्तिदायक हो भौर जो (चम्‌) छम कामनाचुक्तः 
< भमीव-वातनं ) रोगादिना्चक नीर (रक्षः ष्ट) हु सुर्यो का 
-नाश्चक हो| ॥ 
जु सवाम॑सन महे वसिष्ठा देशान संनो सहसो वसनाम्‌ । | 
श स्तोतृभ्यो मघवद्धय आनड्यूयं पात स्तिथि; सद्‌। नः ७।११ 
आ०--म्याख्या देखो (सू० ७ । स० ७) दृतयेकादशो वगः ॥ 


(९) 
वससिःठ ऋषिः ।। श्रग्निदेवता ॥ छन्दः--१ छिषपु । ४१ ५ निच,त्‌- 
धिष्‌ । २, ३ श्रुरिक्‌ पवितः । ६ स्वराट्‌ पंक्तिः 1 षड्चं सूक्तप ॥ 

अवधि आर उषसामुपस्णाद्येता न्द्रः कदित॑मः पावकः। 
अध!ति केतुमुसभ॑स्य ऊन्तोंबया देवेषु द्रविणं सुङर्छु ५ ९ ॥ 

सा०--(जारः) रात्रि को जीण छर देने दाला सुरथं शेषे (उपास्‌ 
उपस्थाद्‌) भ्रमाव वेभो के दीद पष्ट ्ोकर (अबोधि) सवनो मुद्ध 
छरता, (उमयस्य अन्होः) टपाये, चौपा्ये दोना को (केषठम्‌ दधाति) 
शवेतना देता है, वैते टी (पसस्‌ उपस्थात्‌) हदय से बाहने वाढ 
शिष्यो वा परलाभों के षीच (जारः) उपदेशा एष (भवोधि) मन्यो 
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छो तान से बोधित करे । वषट (होता) उत्तम क्ञानदता (मन्द्रः) हष 
लनक, (कवि-तमः) शष्ठ विद्वान्‌, (पावकः) सभि के समान सवक? 
पविन्रकतौ होता है । वड (डमयस्य जन्तोः) कानी, भल्तानी, पञ्च, 
मचुष्य घा दष्टङोक, परोक को जाने वाङ दोनों भकार के (जन्तोः) 
भाणियों को (केतुम्‌) शान-मकाश (दधाति) देता टै, षइ (देवेषु) 
विद्रनो, ज्ान-कामना वारो भौर (सुसु) उच्च सुकमौ पुरषो मै 
(इम्या) ्रहण-योग्य भन्न- ववनादि तथा (उरविणं) घन (दधाति) दे ॥ 
क वि दुरः पणीनां पुनानो अफ पुरुमोज॑सं नः । 
मन्द्रो विशां दमूनास्तिरस्तमो ददर रास्याणाम्‌ ॥ २॥ 
भा०-जैते (रम्याणां तमः दमूनाः हिरः दके) रातरियो छे 
अन्धकार को दूर फरङे सूयं दिखा देता है वैते टी (यः) नो (दमूनाः) 
नितेन्वरिय (होखा) दाता, (मन्दरः) सवका भरसचचङतां दप (नः) 
हमारे (उरमोनसं) बहुत देरथो के मोक्ता (अर्द) पूञ्य दष को (दि 
डनानः). विशेष रूप से, अमिष्क्ति करता इभा (पणीनां) म्यवहारी 
अनागणों के (दुरः) व्यव हार-मार्गो छो (वि पुनानः) न्यायमर्यादा के 
स्वच्छ करता इना (राम्यवणाम्‌) रमण-थोग्य, (विप तमः तिरः 
दे) भजामो के भन्ताग ॐो दूर दरे स्वयं तेजस्वी रूप ते दीखत 
2 (सः सुक्रः) वदी पुरुष छुमकमा है । 
सो अतिः शिषो नैः } 
चे्नभालुरूषसा भात्यग्रेऽपां गमेः परस्व {आं विवेश ॥ ३ ॥ 
मा०-जैते (चित्र-भालुः) शुत चऋान्वि वाल दूयं (उवा 

भमर भाति) अभातों के गागे वमकता है दौर नैते विस्‌ (भष्‌) 
नलो ॐ (गभं;) बीच, (म-स्वः) उत्तम रीति से भोपधिय! डी उस्राद्क 
समि भौर भोपधिर्थो मे भी (भा विदे) अरिष्टो दाता 8, केले 
ही (अमूरः) कभी नाञ्च न ने षाका, (कविः) कान्वदसी, (घदितिः) 
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भदीन्‌, (विवस्वान्‌) सूथवत्‌ फिरणों के खण्ड प्रनाभों का स्वामी, 
सु-संस्षत्‌) उत्तम राजसभा का स्वामी, (भित्रा) खे, ग्याय श्री 
<भतिथिः) खतिथिवल्‌ पञ्य (शिषः) कल्याणकारी हो | वह (नः) 
मारे बीच मेँ (उषसाम्‌) शानु को मस्म करने षाङे सैन्यो ॐ आगे 
भायकथत्‌ प्रकाश्चित हो भौर घह (अप) नाभो को (गमः) वषा मँ 
ने हारा होकर (अ-स्वः) उत्तम धनवान्‌ होकर (अस्वभ्=परसुवः) 
भरसूर पे्यवान्‌ भजार मे ग्टपति सुड्य (आविवेश) प्रविष्ट हो । 
इ्येन्यों वो मडषो युगे समनगा अशुचज्जातवेदाः 
च्तुखन्डशा आना यो विभाति प्रति गावः समिश्वोनं बुधन्त ॥४॥ 
भा०-हे मनुष्यो ! जो (युगेषु) षर्षो मे (समनगाः) संप्रामों मे 
जाने षाछा, (जातवेदाः) विद्यावान्‌ (वः) भाप सब (मनुषः) मनुष्यों 
छो (मद्वत्‌) पवित्र करता हे वह (इंडेन्यः) स्तुश्य है भौर (यः) जो 
<भाज॒ना) तेज से सूयं-तुक्य (सु-खन्द्शा) उत्तम सम्यक्‌ ददन, ज्ान- 
अकाश्च से (वि माति) प्रकाशित है (गावः) छिरणं लैते (समिधाने) 
< मते सूय का बोध कराती हं वैते ही (गावः) बेद्-वाणि्यां मी 
"(समिधानं प्रति) जच्डी प्रकार प्रकाषामान पदप को (इधन) पदाथं 
छा बोघ कराती ह । 
-अभ्ं याहि दूर्यं + मा स्षिणयो ठेवा अच्छ ब्रह्मतां राणेनं । 
-सरस्वतीं मर्तो अश्विनापो यक्षि वेवान्नत्नघेयांय विश्वान्‌ ॥५॥ 
भा०-हे (अपे) तेजस्विन्‌ ! षू (द्स्यं या) णप्नि तुष्य शशरु- 
-खंतापन-सामध्यं को प्रा हो, तथा (देवान्‌) उत्तम मदुष्यों को (मा 
रिषण्यः) दण्डित मत कर । (ह्म-कृता गणेन) धन, भन्न भौर शान 
-@ उत्पादक गण” भथौत्‌ नाना साधनों से (सरस्वतीस्‌) वेद-वाणी को, 
मरतः) व्यापारी युरद्षों को (भश्िना) प्रजा के ठम सखी-पुरुपो, 
ओौर (भवः) भाघ ुद्व ` खाय (भच्छ यक्षि) मी भकार सत्सेग 
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४७८ ऋगवेद्माष्ये षन्चमाऽष्टकः [अ०२।द०१३।९ 


कर 1 (रत्नधेयाय) रमणीय गुणों को धारण छरने के खयि (विश्वन्‌; 
देवाच्‌) समस्त विद्वानों का (यक्षि) सस्सङ्ग कर । 
त्वाम॑ग्ने समिधानो वसिष्ठो जरूथं न्य्व राये पुरन्धिम्‌ । 
गलगरीथां जातवेदो जरस्व यूयं पाव स्वस्तिभिः सदां नः ॥६॥१२ 
भ०-हे (अघने) तेजस्विन्‌ ! (वसिष्टः) गुर के भधीन उत्तम वसुः 
ब्रह्मचारी (र्वा जरूथ) तुक्च विधा घरीर वयस्‌ मं इद एवं उत्तम ्तानो- 
पदेष्टा को (षन्‌) माठ हो । षठ विद्वान्‌ होकर (राये) घन-माछि के 
ख्ये (रन्धिस्‌) वडव से धों ढे धारक पुरष को (यक्षि) भास करे । 
हे (जातवेदः) विद्वन्‌ ! हे घनवन्‌ ! त्‌ (जुर-नीथाः) वहत वाणियों घ 
खपार्थो से सम्पन्न होकर (जरस्व) भन्यों को विध्या का उपदेक्ष कर 
मौर स्वयं बदा हो । हे विद्वान्‌ पुरषो १ (यूयं नः सद स्वस्तिभिः पात) 
जुम इमे खदा शुभ घाधनों ते पठन करो । एति दादक्षो वगः ॥ 


[ १० 1 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ अगिनर्देवता । छन्दः--१, २, ३ निषृत्तिष्टरुप्‌ ^ 
४, १ तिष्ट्प्‌ । पञ्चचं सूक्तम्‌ ॥। 
डषो न जारः पृथु पाजों अधरेदविंययुतदीयच्जोशंचानः । 
बृषा हरिः श॒चिरा भाति भासा धियं हिन्वान उशतीरजीगः ॥१॥ 
भा०- जैसे (जारः) रात्रि षो जीणं करने वाखा सूयं (शुपाजः 

लशेद्‌) महान्‌ तेज धारण करता है, (शोद्चवानः ददिच्यतव्‌) खूप 
तेस्वी होकर चमकता है वैते दी (जारः) विथोपदेश, (उषः न) 
अभाव कार के समान (पथु-पाजः) बडे बल जौर ध्न को (भेत्‌) 
भ करे 1 वष्ट (शोद्यवानः) जन्यो को छद करवा हा (दविथतत्‌) 
भ्रकारित हो । बह (छविः) शछचदवित्त, (इषा) बज्वान्र, सुखों का 
वधक (हरिः) जुरष (मा भाति) सब प्रकार से प्रकाशित ्ो। बषः 
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७अ०१।स्‌०१०।६] ऋग्वेदमाष्ये सप्तमं मण्डलम्‌ ४७९ 


(शियः) लानो का (हिन्वानः) उपदेक्ष करता हुंभा (उशतीः) घनादिः 
की भमिापी प्रजां को (धजीगः) भष करे । 
स्व4ण वस्तोरुषसामरोचि यकं त॑न्वाना उशिजो न मन्मं । 
अग्निजेन्मांनि ठेव आ वि विद्धान्द्रवद दूतो देवयावा वर्निघठः ॥२॥ 
आं०-(जग्निः) तेजस्वी पुष (वस्तोः स्वः न) दिनि के समय 
किरणों के बीच सूय तुल्य (उषसस्‌) शग्रुभो ॐ दुग्ध करने वाछी 
सेनाणों के बीच (धरोचि) रोभितत होता है । (यल्तं त्वाना; ङशिजः 
म) यक्तकती धनादि के इच्छुक भटरिविजों के खमन धनादि छी कामना 
वाड पुरुष भी (यन्तं तन्वानाः) सत्संग करते हुए (मन्म) मनन योग्य ` 
ज्ञान प्राक्च करे । वष्ट (अग्निः) सानी पुरुष (देवः) सानदाता (विद्वान्‌) 
विद्वान्‌ (देव-यावा) कानी पुरस्था को भाघ होकर (वनिष्ठः) रेखयौदिः 
का विभाग कशता इभा (जन्मानि) उत्तम जर्सो, रूपों को हण करने 
हारे शिष्यं को (जा वि द्रवद्‌) विव रूप से प्राञ्च करे । 
अच्छ गिरो मतयों देवयन्तीरग्नि यन्ति द्रविगं भिक्षमाणाः 
ससन्दरो सुप्रतीकं स्वञ्चं हव्यवाहमरतिं भायुषाणाम्‌ ५ ३ ॥ 
आ०-जैषे (ढविणं भिक्षमाणाः मादुपाणास्‌ धरति यण्ति) घम 
के याचक लोग मलुभ्यों े स्वामी को भा होते ३ भौर जते (गिरः) 
वाणिया, (मतयः) इुद्धियां (देवयन्तीः) भख को बाहती इदं (भिक्ष. 
माणाः) यज्ञादि की अर्थना करती इद" अख को क्ष्य कर जातीहै 
वैसे ही (गिरः) स्दतिश्षीर (मतयः) मननीर कन्यापुं मी (देव- 
यम्तीः) कामना-योग्य पति को चाहती हदे, (बषिणं भिक्षमाणा. 
छन्रादि की कामना करती इदई' (खग्दं) सुन्दर दीखने धाढे, (सु- 
अतीकम्‌) सुय, (स्वच्नम्‌) शतम पू्ा-योग्य (ञ्च वाहस्‌) भज. 
वखादि पराच कराने वाठे (भरतिस्‌) स्वामी, एवं (मालुषपणास्‌) परषां 
के बीज (अश्चिम्‌) भन्मि तस्य तेजस्वी रुष एषं यज्ञापि को मी. 
(यर्ति) भाल करती है । 
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द 0\/ 1\/8 म्यत दाप्‌ न्वभीऽकः ^ [अ०दव०१४।१ 
इन्द्र नो अन्ने वसुभिः सजोषां रुं शदरेभिरा व॑द वृन्तम्‌ । 
भावियथिरदिति विवय बृ्स्पतिष्कभिर्विश्ववांरम्‌ ॥४॥ 

` मा०-दे (भने) तेजस्विन्‌ | भाप (सजोषाः) भरेम-यु्त होक 
+ (वदुभिः) प्रथिवी भादि दारा एमे (इनदर) रेखय-बु् विध्‌ भादि को 
„(भा वह) भा कराधो । (भादित्येभिः) सूय द्वारा उस्पन्न मा भादि 
-काडावय्वो से (विश्व-जन्यां) समस्त जन-दितकारी (भविति) अखण्ड 
-कार के ज्ञान जौर (भरकमिः) ऋवाभो से 1 सबके न, 
(दृस्पतिस्‌) ब्रह्माण्ड-पालक प्रञ्ु को (नः भाव) म माल करान । 
न्येषेही (1 रोगनाशन भोषधि्यो सष्ित “शद्रः भथौत्‌ वैय 
-छो हम ्राघ कर । । 

-अन्द्ं होतारमुशिजो यविं्ठमभ्ि विशं दते अध्वरेषु । 

-स दि क्षपां अभषद्रयीणामतन्द्रो दूतो यजथाय देवान्‌ ॥५॥१३ 

आ०-(उकिजः) इन्यादि के इच्छुक (विषाः) भनागण (अष्वरेषु) 

हखारदिव, अरनापाछनादि कार्यो मे, (जननि) यज्ञो म लभि-तर्य 
-वेजस्वी, (मन्द्रम्‌) खब को दर्षदाता, (होतारम्‌) खपको शाद्र से 
छाने वाठे, (भनम्‌) नायक पुर को (दैठते) बाते है । (खः दि) 
वह निश्चय से (रयीणास्‌) देश्य॑रक्ला के किये (नन्दः) भममादी, 
(दलः) इश-संतापक भौर (देवान्‌ यजथाय) विद्वानों का भ्र करने 
.ढ किये तस्पर एवं (श्चपावान्‌) रात्रि-स्वामी चन्ब्र-तड्य भाह्वावकारछ 
-आौर शत्च नाश्नक घेना्भों का स्वामी (भमवद्‌) ह । हुति त्रयोदशे 
"वगः ॥ 


| 0.1 

-्रसिष्ठ ऋषिः 11 भ्रग्निदेवता ॥ दछल्दः-~१ स्वराद्‌ भक्तिः । २४ 
भ्रुरिकपेव्ति । ३ विराट्निष्टुप्‌ । ५ निचूत्जिष्टरुपु । पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 

-अहा अस्यध्वरस्य प्रकेतो न च्छते त्वदस्तां माद्यन्ते 1 

-आ विश्वेभिः सरथं यादि देव्ये होता प्रथमः संढेद ॥ १ ॥ 
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५० ९।स्‌०११।४] छर्बेदमाध्ये सप्तमं मण्डलम्‌ ४८१ 
` ` भा०--हे (भन्न) विद्वन्‌ ! तु (अध्वरस्य) संव म्यवहारो का (१- 
ऊतः) बताने वाला नीर (षान्‌ असि) गुणो मे मदाद्‌ है । (स्वद्‌ 
ऋते) तेरे विना (गद्धताः) लीव (न माद्यन्ते) पसच नहीं हो खकते । 
स्‌ (विषवेभिः देवैः) खमस्त मनुष्यों सहित (सरथं भाथा) अपने 
रथो-सुखो-घषित आ, (होता) त्‌ खव सुखां का दाता (भथमः) सन्ये 
स्य होर (इह सद्‌) यषां पिरान । 
स्वामीढ्टते अजिरं दृत्यौय हविष्मन्तः सदमिन्मादुषासः 1 
अस्य॑ देवेरासंदौ बर्दिरघ्ेऽदान्यस्मे सुदिना मवन्ति ॥ २॥ 
भा०-हे (अभे) तेजस्विन्‌ | (हविष्मन्तः माजुषाषः) अन्नावि- 
साधनों षाढे मनुष्य (दस्‌ इत्‌) स्थिरता से विराजने वाढे (शनिरम्‌) 
शुभो के नाशक (स्वास्‌) तुक्षङो (दृष्याय) उलप वृत कमं भौर शष 
संतापन के कायं के डयि (डते) परायना करते है । (यस्य) जिला 
(बर्हिः) बदा राट देवैः भा सद्‌) विद्वान्‌ ५ द्वारा शादित होता 
8, (भस्म) सरे (शष्टानि) सब दिनि (सुदिना मवम्ति) उत्तम 
ोते है । अ 
जिश्चिढक्तोः पर चिकितुवैसूनि त्वे अन्तश मत्थीय । 
-सनुष्बदं शन इ यक्षि देवान्भवा नो दूतो अंमिशस्तिपावां ॥ ३ ॥ 
आ०--हे (अपन) तेजस्विन्‌ ! (स्वे भन्तः) तेरे शासन में (दाश्षे 
सत्याय) शृ्ति-दाता मनुष्य के (वसूनि) देयौ को िदरान्‌ (मक्तोः) 
दिनि षा र्निमे मी (भिः) तीन बार (भविः) भच्डी प्रकार चेत 
-ॐेवं । व्‌ (मलुष्वव्‌) मुष्यों ढे सुदय विचारवान्‌ होकर हीः (देवान्‌ 
यक्षि) उत्तम रुषां ते संगत हो । (नः) हमारा (दतः) शपुसंतापक 
होकर (जमिशस्तिपावा) शबु-महयर ते रक्षक (मष) हो। - ` 
अश्निरोशे बृदतो अ॑ध्वरस्याप्नविभ्वस्य हविषः कृतस्यं। 
कतुं हास्य बसंवो ज्षन्ताथा ठेवा द॑धिरे हव्यवाहम्‌ ॥ ४ 


४१ च. 
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७८२ ऋरवेदमाष्ये पठ्चमोऽष्टकः [अ०रव०१५९ 
~ 
„ भा०्--(अक्निः) जैवे पमि (इतः भष्वरस्य दे) बड़ा यक्त कराने 
ञं खम है देसे ही तेनस्वी घुष (इष्टतः अध्वरख) गदे हिसारदिर 
यक्त का (दैक) भसु है। (भश्चिः) तेजस्वी रष ही (कृतस्य) स्वये 
किये (विश्वस्य) सव अकार के (विषः) घन का (ईशो) स्वामी है} 
(जस्य) इसके उपदेश किये (कठुस्‌) शान को (हि) निश्चय से 
(वसवः) ब्रह्मचारी (लषन्त) सेवन कर (अथ) सौर (देवाः) . विद्वान्‌ 
(हम्यवाहस्‌) अहण-योग्थ कान धारक दसो (दधिरे) चारण करं! 
आपन बह. हविरद्याय देवानिन्दर॑जयेष्टास इह मादयन्ताम्‌ । 
इमं यक्षं दिवि देवेषु धेहि यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌! नः ॥५॥१४४ 
, . माहे. (क्न) तेनस्वच्‌ ! डेषान्‌) विद्वान के (मघाय) 
खाने के धटे (इविः आ दह) न्न भ करा । (इड) इख दण 
(दन ज्ेठासः) राना को सख्य मानने वाके भजन (मादयन्ताम्‌) 
अरस॒च्रतापूषक लीवन विताय । हे राजन्‌ ! (इमं यक) दस यज्ञ को 
(दिवि) परमेश्वर भौर (देवेषु) विदन्‌ इश के भाश्य पर (बेहि) 
स्थापित कर । हे विद्वानो ! (यूयं) हुम सव ग (नः) हमे (खदा) 
खदा (रवसितिमिः पात) सुखसाधनं खे पाडन करो । इति चतुरक्ष 
वगेः॥ ९ = 
क [१२] 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ भ्रग्निदेवता । छन्दः--१ विराट. विष्टरपु । २ तिष्ट 9 
> ३ पंक्तिः ॥ तुचं सूक्तम ॥ 
अग॑न्म महा नम॑सा यविष्ठं यो वीदाय समि; स्वे दुरोणे । 
चित्रमा रोद॑सी शन्तर्वीं स्वाहतं विश्वतः पत्यञ्च॑म्‌ ॥ १॥ 
आ०-(स्वे दुरोणे) अपने षट, भनि ङण्ड मे (समिद्धः) प्रवी 
खभ्नि-तुश्य.(यः) जो (स्वे दुरोणे) भपने ह वा पद भे (खम्‌-दडः 
घम्‌ वीण) सर्वत्र समान स्प से अकाद्भिल है उस (षविषट) भढ 
6-0.2801111| |<810\/8 [8118 \/10\/218\/8 (0611011. । 
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अ०१।स्‌०१२।३] ऋग्वेद भाष्ये सप्तमं मण्डलम्‌ 4 0 


वकवान्‌, (हा) वदे (उषीं रोदसी भन्तः) विश्षाछ भादा भौर 
परथिवी .ॐ बीष (चित्र-माचुस्‌) अद्भत. कान्तिमान्‌, (विश्वध भरस्यश्चस्‌) 
सवत्र उथापक (सु-षाइ तम्‌) उक्तम रीति घे स्वीङत एवं बणन-योग्य 
अभु को (भगन्म) हम षा शे 1 
स महया विभ्नां दुरितानि साहानद्भिः वे दम आ जातवेदाः । . 
स नो रक्षिषदुरिताद॑दयाट्स्मान्यणत उत नोँ मघोनः; ॥ २८॥ 
म०-(दमे) शष्ट मे (भशिः) भपनि-षुख्य (दमे) संसार को. दमन. 
करने मे. सवश्न अफ (जास-बेदएः) ; सैश्यवान्‌ (स्तवे) स्तुति 
करने प (महा) सामथ्यं से (सः) वह (विश्वा हुरित्ानि) सब दु्टा- 
चारों को (साहा) पराजित करने इरा है । (सः) षह (नः) इम 
(एणः) स्त॒तिकताभं को (गवधात्‌ दुरिताद्‌) निन्दनीय पापाचार चे 
(रक्षिपत्‌) ब्रवा भौर (उव्‌) वह (नः; मघोनः) धन-सम्पन्न डु इमे 
भी पाप्राखार से षष्वप्रे। भ 
त्वं वर्ण डत मिभ अग्ने त्वां वर्धन्ति मतिभिर्वसिष्ठाः 
स्वे वदु छषरानानिं सन्तु ययं पात स्वस्तिथिः सदां नः ॥३।१५५ 
आहे (क्न) स्वभकाश्च प्रभो { (त्वं वदणः) स्थेष्ठ होने ते 
(ववण है । (उत भित्र) मौर द्‌ ही सवको नेष्ट करने वाखा होने 
मित्र" है । (धसिष्ठाः) खतम विधा्भो मे निवा ररने वाठ धिद्वान्‌ 
(मतिभिः) धियो भौर वाणियों से (त्वां वधंम्ति) पन्ने बदृते है । 
(त्वे) तेरे मँ ही समस्त (वसु) एेश्वय (खु-सननानि) उक्तम रीति ते 
देने योग्य (सम्मु) टो । हे विद्वानो ! (यूयम्‌) भाष (नः) इमे (स्व- 
स्तिमि? पात) सुल-डपायों से रक्षा रो । इति पञ्चदशो षगः 


[ १३ ] 
वसिष्ठ षिः । वैश्वानरो देवता ॥ छन्दः-१, २ स्वराट, पंक्तिः । 
. ३ भ्रुरिकपंक्तिः । त॑ सूक्तमू ॥ 
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७८४ चऋरवेद्भाभ्ये पन्चमोऽषकः [अ०२।व०१६।१ 


आग्नय विश्वश्च धियन्धैऽुरमने मन्म॑ धीतिं भरष्वम्‌ । 
आरे विने गर्दिषिं भ्रीणानो वैश्वानराय यत॑ये मतीनाम्‌ ॥ १॥ 
मा०--हे विद्धानो ! भाप ( विश्व-छयुचे ) जगत्‌ को पविद्र 
करने षाठ भौर ८ विष्व-द्यचे ) सवके भरति छद अन्तःकरण; 
(धियम्बे) ,उक्म इद्धि, शान ओर कमं के धारक, ( असुरण्ने) 
बु के नाशक (मतीनां यतये) इद्धियों क देने एवं मननश्चीख धर्ष 
ड वीव संयमसे दैश्वर भासि का यज्ञ करने वाटे, (वैश्वानराय) खव 
लुष्य- हितकारी, (जञषये) ज्ञानस्वरूप भयु के लिये (बहिंपि बम्नये) 
यज्ञ म क्षति के छिये (दविः न) इवि घस्य (मन्म धीतिस्‌ भरे) मनन- 
योग्य संकटप भौर स्तुति करता ह । 
त्वभनने शोचिषा शोष्य॑चान अ। रोदसी अपृणा जायमानः 1 
त्वं ठेवा अमिशस्तेरणुर रो वैश्व{नर जातवेदो महित्वा ४ २ ॥ 
भआ०--हे (भच) तेबस्विन्‌ ! जैते सूयं (जायमानः) भज्ट होता 
इभा (ओवि शोचानः रोदसी ` भष्णाद्‌) अदीत दोकर घाकाच्ः 
पथिकी दोनो को तेज से एता है, वैषे ही, द्‌. मी (जायमानः) भक 
होकर (शो्वानः) पविन्न होकर (शोचिषा) तेज से (रोदसी) ली- 
भुखवों छो (बद्रणाः) पूणं कर । हे (जातवेदः) विघावच्‌ ! (स्वं) चु 
(देवान्‌) ङत्तम मनुष्यों को (महिष्वा) मन्‌ सामथ्यं ले (णभि- 
स्ते) खामने मशंकाकारी, दम्मी ौर' मिथ्याभियोती पुरुष से 
(न्नः) चुद्‌! । । 
जातो यद्‌मने भुव॑ना व्यख्यः पशुज्ञ गोपा दयैः परिमा । 
चैरवानर ब्रह्मं विन्द गात यूधं प॑त स्वस्तिभिः सदां न;।।२।१६ 
भा०-हे (पते) तेजांस्वन्‌ ! सेम्यासिन्‌ ! चैते अश्रि (नावः 
जुषना वि.अख्यः) उतपन्न होकर पदौ को आकाशि करता है, वैते 
शी तू मी. (जातः) षि्यादि गुणो से प्रकाशित होकर (खुषना) ज्ताना 


खा (वि धक्यः) विोष पदेश कर । त्‌ (परिज्मा) सव भोर मण 
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क्षीर होकर (गोपाः पश्चन्‌ न) गौणो छा पारक जेते पश्चभों को दण्ड 
के वख से रास्ते बाता वैते ष्टी भज्ञानी जनों का (गोपाः) रक्षकः 
होकर (यः) सन्मागं मँ चरने वाला ह । हे (वैश्वानरः) समस्त 
सनुर्यो ढे हितैषिन्‌ ! त्‌ (बहणे) पु डी प्राक के यि (गाहम्‌) 
सन्मागं (विन्द्‌) भाप कर । हे विद्वान्‌ खोगो ! (युय) भाप मी (स्व- 
स्तिमि) उत्तम इपाथों से (नः पात) हमारी रक्षा करो । इति षोदश्नो 
वग; ॥ 
[ १४] 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ श्रगिनिदेवता ।। छन्दः--१ निच दरबृहती 1 २ निच. त्‌- 
तरिष्टरुपु । ३ विराट. चिष्ट्प्‌ ॥ तृचं सूक्तम्‌ ॥ ; 

समिधां जातवेदसे देवाय ठेबहृतिमिः। 
इविभिः शुक्रशोचिषे नमस्विनो यं दाशेमाग्नये ।। १॥ 

स०-जैसे (भ्ये देवहूतिभिः समिधा हवििंः खष्टं॑वयं नम- 
स्विनः सन्तः दाशेम) अभि में परमेश्वर की स्तुतियो, काष्टं भौर भं 
खित विनयी होते हुए चर भादि त्यागते है वैसे टी (वयम्‌) इमः 
रोग (जातवेदते) सान, रेश्वय के स्वामी भौर विधा-बवखातकों मेँ 
षि्यमान, (देवाय) श्षानभ्रद, (शक्रशोचिषे) वीयं के तेजों से बुक्त, 
(भक्षये) तेजस्वी पुरष के सष्काराथं (नमस्विन) धन्न लौर विनज 
भादि से युक्त होकर (देव-हृतिमिः) विदान्‌ शौर इष्ट देव के भति कवे 
योग्य वाणि्यो भौर (हविर्भिः) न्तम भो से (बयं दाशेम) सेवा कर। 
यं ते अग्ने समिधा! विधेम वयं दाशेम सुती य॑जत्र । 
यं धृतेनांध्वरस्य होतर्वयं देव हविषां भद्रशोचे ५२ ॥ 

भा०--हे (भके) तेखस्विन्‌ ! जैवे हम (खमिधा सुस्तुती इतेष 
इविषा दाशेम) अचि की परिया काष्ठ, मन्तरसतुति, घी, इवि, भादि 
से करते है ैते ठी (बयम्‌) हम, हे विषम्‌ { (ते) तेरी सेषा (खमिषा) 
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-शुणों के प्रकाशन से (विधेम) कर, हे (यजन्र) लानदातः १ हम (ते 
 सुस्तुसी दाषोम) तेरी उत्तम स्तुति से सस्कार कर । हे (अध्वरस्य होतः) 
यकल्लके होता के समान व्यवहार का उपदेश देने हारे! (देव) 
“विदन्‌ | हे (भब्र-कोचे) सुखमय मागं के प्रकाशक | (वयस्‌) हम 
- (शतेन हविषा विषम) शवयुक्त भन्न से तेरा सत्कार कर । 
`आ नो देवेभिर देवहतिमक्नं यादि वष॑ट्कृति षाणः। 
तभ्य देवाय वाशतः स्याम युयं पांत स्वस्तिभिः सद्‌ा नः ॥३।१७ 
भा०-हे (भन) लानभकाशक ! तू (नः) हमारे (वषट्‌ङृतिभव- 
सस्ति जुषाणः) सत्कार फो स्वीकार करता इजा (देवेभिः) विद्वानों 
सित, (गः) इमारे (देव-दूविस्‌) विद्वानों की धामन्न्रित समभा को 
(भा उप याहि) भा हो । (देवाय ठुस्यस्‌) पुश्च पिद्धान्‌ के उपकाराय 
इम (दाघ्चतः) आदर ` सित देने. षाङे (स्यार) हों । हे षिदठान्‌ 
खरवो ! (युयं नः खदा स्वरितमिः पात) आय सब हमारी उत्तम 
पाघनों वे रश्चा कीनिये । हति सदृक्ष वगः ॥ 
[ १४ | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ भ्रग्निर्ेवता ॥ छन्दः--१, ३, ७, १०, १२, १४ 
' विराड्जायत्री । २; ४, ५, ६, ९9 १३ गायत्री । = निचृद्‌ गायत्री । 
११, १४, भ्राच्युं ष्क्‌ ॥ पञ्चदशर्चं सुक्तम्‌ ॥ 
उपसद्याय मीखहुषं आस्थे जडता हविः । 
यो नो नेदिष्ठमाप्यम्‌ ॥ १॥ 
मा०-(बः) जो (नः) हमारे (नेदिष्टस्‌) अघि समीप (लाप्यस्‌) 
: आप्त सौहादं को पाता उख (उप-सघाय) उपास्य (मीडषे) खुख- 
: चषक विद्वान्‌ षुरष के (भाष्ये) ल मे (दविः) भन्न का (लहत) 
{ स्याग करो | 
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यः पञ्च॑ चषणीरमि निषसाद दमेदमे । 

कविर्गहप॑तिर्युवां ॥ २॥ | 

भआ०~- (यः) जो (जुवा) बलवार (पृहपतिः) गह-पाक्क बौर 
शुक के समान राषट-पाछक राना (कविः) कान्तद्षी, (दमे-दमे) गृह २ 
ञं तथा राष्के दुष्टो के दुमन-कायं सें (पञ्चचषणीः) पावो अकार के 
अजाभों तथा (पञ्च चर्पणीः) पानो विषयों के द््टा पानो इन्द्रियों पर 
(गमि नि-खघाद्‌) भण्यश्चरूप वे विराजा है, वद सत्संग-योग्य दै 1 


स नो वेदों अमा्य॑मरग्नीं रक्षतु विश्वतः। 
उतास्मान्पात्वंह सः ॥ ३ ॥ । 
 भा०--(खः वेदः अश्च) वह विद्वान्‌ राजा (नः) हमारी भौर 
(मास्यं) हमारे साथी की (विश्वसः) सव जोर ते (रक्षतु) शया करे 
(वत) सौर (भस्मान्‌) इमे (खंहसः) पाप. से (पातु) वावे । 
नवं चु स्तोभ॑मग्नयें दिवः श्येनाय जीजनम्‌ । 
वस्व॑; कुविद्धनाति नः ॥ ४ ॥ ब्ग 
मा०्-जो (नः) इमे (वित्‌) बहुत (षस्वः) घन की मात्रा 
(वनाति) देता उख (दिवः) शम-कामना के. छथि (षयेनाय) वाज- 
खमाम तीव्र-गामी (श्रये) तेभस्वी उद के भति. (नवं स्तोमं) उत्तम 
स्तुतिवचन (जीजनस्‌) करं । । 
स्पा यस्य धियो टश रथिर्वीरवतो यथा 1 
अग्र यक्षस्य शोचतः ॥ ५ ॥ १८ ॥ 
भा०-(यज्ञस्य शमर ्लोचतः भसनेः यथा भियः दशो स्पाहोः) यज 
के अभर भाग मे जेते भञ्वटित. भनि डी कान्तियां देखने में हदय 
हारिणी शती ह शते ही (बक्ञस्य) घन नादि-दान, सस्सेगादि-यवहार 
के (भये) थम खूप मँ (शओचतः) ग्यवशारः को स्वच्छ बनाये रखने 
-बाछे (ीरवतः) वीरो, विद्‌ षान के स्वामी (यस्य) जिसकी (सपाह 
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धियः) स्गृहा करने योग्य सस्पदाये (दशे) देखने योग्य ह वैसे ही 
उसका (रयिः) देश्यं भी देखने योग्य हो । इत्यष्टाद््यो वर्मः ॥ 
सेमां वतु वष॑ट्कुतिम्रग्निैषत नो गिर; । 
यजिष्ठो हव्यवाहनः॥ ६ ॥ | 
` आ०-(सः) वह (यजिष्ठः) भत्तिपूञ्य (इब्यवा्नः) स्वीकार 
योगय अन्नादि को प्रास कराने वाडा (अभिः) हानवान्‌ पुरूष (इमाम्‌) 
इस (नः) हमारे किये (वषट्‌-कृतिस्‌) सत्कार को (वेतु) भाष करे 
भौर इसी प्रकार हे विद्वान्‌ लोगो ! आप रोग (नः) हमारी वाणियो 
भौर सत्कार को (पत) स्वीकार करो । 
नि त्वां न्त्य विश्पते द्युमन्तं देव धीमदि । 
सुवीरमग्न आहुत ॥ ७ ॥ 
आड (विश्पते) अजा-पाल्क ! हे (देव) दानक्षीङ { हे (भा- 
इव) सादर निमन्त्रित ! हे (अञ्न) ख्य पद्‌ कै योगय { दे (नक्ष्य) 
मख होने योग्य ! विद्षन्‌ ! हम (स्वा) तुक्तको (चमन्तं) दीखियुक्त, 
(खबीरम्‌) बीयंवान्‌ जानकर (धीमहि) हक्षे धारण करते, ध्याक 
करतेह। 
कषपं इखभ्धं दीदिहि स्वग्नयस्त्वया वयम्‌ । 
सुवीरस्त्वमंस्मयुः ॥ ८ ॥ 
भा०-हे (भग्ने) विद्वन { तु (धपः उखः च) दिन भौर राक्रि 
को मी (दीदिहि) स्वयं भकाक्षित हो (त्वया) तेरे से ही (वयस्‌) दमः 
रोग (खु-मञ्नयः) उत्तम नेता वाठ ्ट। भौर (वस्‌) तू (खु.वीरः) 
त्तम वीर पुरषो का स्वामी तथा (भस्मयुः) हमारा भिय षो । 
उप त्वा सातये नरो विभ्रांसो यन्ति धीतिभिः । 
उपाक्ष॑रा खद्रास्निणीं ॥ ९ ॥ 
भा०-हे राजन्‌ | रभो ! (विभाषः नरः) विद्वान्‌ मनुष्य 
(ीतिभिः) अंशुक से जेते (अश्चरा उप यन्ति) धक्षरो को किले 
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ह नीर (षीपिभिः) भभ्ययनादि द्वारा (अक्षरा) सविनाष्िनी (षडह-- 
क्िणी) सदश देद्‌-मन्घ्रो से युक्त वाणी को प्रास होते है वैते ही बै 
(जीतिभिः) कामों जौर धारण-शक्तियों से बद भगुकिथों वे (खयतये).- 
सम्यक्‌ भजन भौर जमीष्ट छाम के छ्य (स्वा डप यन्ति) वुश्ते भा. 
होते है । 

अद्री रक्षांसि सेधति शुक्रशोचिरमंत्यः । 

शचिः पावक ईड्य॑ः || १०॥ १६ ॥ 

भा०्-(अञ्जिः) तेजस्वी (छक्र-शोचिः) शद्ध तेन वारा, (छविः) 
धमौतमा, (पावकः) पित्रकता (देड्यः) णाद्र-योग्य है । बह (अमय १). 
खाघारण मनुष्यो से भिज्ञ, उने मधिक होकर (रक्चासि) दुष्ट एरर्षो- 
को (सेधति) व्च करता है । दस्येकोनविषो वग; ॥ 


ख नो राधांस्या भरेशानः सहसो यहो । 

भग॑श्च दातु वायम्‌ ॥ ११॥ 

भा०-हे (खष्टसः यष्ट) बरूवान्‌ के मुत्र (सः) वह वु (दानः) 
षवबका स्वामी है । तु (नः) इमे (राधांसि) धनेश्चय (भा भर) प्राणः 
करा । (मगः) रेशवय॑वानू पुरुष (नः) हमें (वायंम्‌ दातु) घन दै । 

त्वम॑भने वीरवद्यशो देवश्चं सविता भगं । 

दितिंश्च दाति वायम्‌ ॥ १२ ॥ 

मा०-हे (शक्न) तेजस्विन्‌ ! त्‌ भौर (देवः सविता च) सूयंवत्‌. 
दानी, सर्वोस्पाषुक (मगः) रे श्ववान्‌, (दितिः च) कशं का नाक्लकः- 
नीति नौर हरः मादि से कर्पिंत भूमि ये सब (वायम्‌ दाति) धन दं । 

अघने रक्ष णो अंह॑सः प्रतिं ष्म देव रीषतः । 

तपिष्ठैरजरो दद ॥ १३ ॥ 

आ०-हे (नञ्च) तेजस्विन्‌ { राजन्‌ ! घ (नः) इमं (अंसः रश्च): 
पाप भौर पापी से बवा। हे (देव) तेजस्विन्‌ { वु (रीषतः) हिसकाः 
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"को स्वथं (अजरः) उलाद्ने मेँ समथ, वरूवान्‌ होकर (पिषः) अति 
“खम्तापदायक्‌ उपायों से (भति दह स्म) एक २ करॐे ला । 
अधां मही न आयस्यनाधषटो नपीतये । । 
पूभवा शतभुजिः ॥ १४७॥ - 
भा०-(भघ) भौर हे रानन्‌ मौर राक्ञि! ओते (क-पीतये) 
मव्य के पाठनाथं त्‌ (भना) शराचुभों से कमी पराजित नदीं 
होता वैदे ही, हे रानी! त्‌ मी (भनाषष्टा छ चू-पीतये) मनुष्यों मे 
नारियों की. रक्षा-के छ्य कमी पराजित न हो भौर (भायल्नी पः) 
-खोष-निमित . मकोट के तुर्य (शत-सुनिः) वैशटदों की पाठक, पाछिश्च, 
(भव) ्टो। 
त्वे नः पाद्यहसरो दोषावस्तरघायतः । 
ष्वा नक्तमद्‌ाञ्यः ४ १५॥२५॥ 1 
मा०-्े राजन्‌ ! (वं) षू (दोपावस्तः) रति.दिन (लः) हमे 
(हसः पठि) पाप से षवा। त्‌ (नः) एतं (णषाथतः) पापावार के 


इच्छुक उर॑ष से (दिवा नस्‌) दिम-रात (पादि) ववा । इति दियो 
वंः॥ , 


(१) 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ ्रग्निदेवता ।। छन्दः--१ स्वरादनुषटरुष्‌ । ५ निचद- 
रगुषटरुप्‌ । ७ भ्नुषटरप्‌ । ११ भ्ररिगनुषप्‌ । २ भुरिग्बृहती । ३ निचृद्‌ बृहती । 
$ ९१ १० बृहती । ६, ८, १२ निच त्म॑क्तिः । द वादशर्ण' सूक्तम्‌ ॥ 
पना वा अभि नम॑लोजो नपातमा हवे । 
एब चात्ठमरात श्यतररं विश्वस्य दूतमखतम्‌ ॥ १ ५ 
भा०- हे भजाजनो { (षः) शाय ॐ (उरः नपातम्‌) बरसे 
उष्पश्च, एवं पराक्रम का नाश न होने देने वाडे, (अधिम्‌) धभि-तुदय 
न्तेनर्वी,; (प्रिषस्‌) भिय, (चेविषम्‌) छानोपदेषटा, (मरतिम्‌) सुख- 
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-बायक, विष्यो मे सरा (स्वभ्वरस्‌) शत्तम हिसा-रडित क्त भ्यां के 
पाठक, (विश्वस) सबे- (तस्‌) सन्देषा-हर (दतम्‌) भविनाी 
श्ुरप को (एना मनसा) इस अकार के विनथ, भादर, भभिकार ते 
.(भा हवे) बलात ह । नो 
स योजते अरुषा विश्वमोजसा स दुंदरवत्स्वाहतः। ` ` 
सुब्रह्मा यज्ञः सुशमी वसुना देवं राधो जनानाम्‌ ॥२ ॥ 
भआ०- (सः) बह विद्वान्‌ .(रषा) . तेनो-धु् अश्वो के समान 
'(विश्व-मोलसा) खमस्त विश्च ॐ पाङ, ल भौर अभ्भि को, (योजते) 
थ मं संयुक्त करता है (खः स्वाहुतः) वह उत्तम्‌ रीति से.भादत 
{(दुवव्‌) वेग से जाने मे खमथं होता है। पेषे दी बड (खु-ष्ह) 
उत्तम वेद का विद्वान्‌ गौर उत्तम धन-सुस्पन्न ` राला, (यज्ञः). पूज्य? 
ख-कमी) सुषमा भौर उत्तम धम्‌ का साधक (वसूनां जनाना) बसी 
अजानं मे से (दषं) सुखदाता (राघः) देश्यं को मी (द्रवत्‌). माठ 
होता है ॥ । 17 > रः प्त 
उदस्य शोचिर॑स्थागाजुहवनस्य मव्छ्हुषः ॥. _ ``," : ` ` 
उद्धमासों अरुषासो दिविस्पृशः समभ्निभिन्धते नरः ५ ३ ॥ 
` भा०--जैसे (भाजन सीड़षः) भाहुतिःदिये गये (भच्य) : इस 
अभि फी (शोचिः) उवाडा (इव्‌ अस्थाद्‌) पर डडली है भोर (अद- 
चासः धूमा दिवि सरश उत्‌ भस्थुः) चमकत भाक को छने वाठे 
शरम डषर ठते है उस (अभजम्‌) श्नि को (नरः समिर्धते). उक्तम 
सुरु मभ्वकिघ करते है दैवे ही (भाज्वानस्य) किरणों से लर  अहण 
. करते वाठे (मीङषः) दृष्टि करने वाठ (णस्य) दस सूय का (शोषः) 
अक्त (उव्‌ स्यात्‌) डपर विमान र्ता & भौर उखके. (दिवि- 
स्पशः) आाकाक्च म ष्यापक (भस्पाषः) दीघ (धूमासः) भूस के समान 
वाडा पटर (उव्‌) डपर डते ह ड ष.(अभ्भि्‌) तेजस्वी सूयं के (नरः) 
अदा. छाने वाजे किरण संसार को (सम्‌ दर्षते) प्रदीख करते ई । 
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` तं त्वां दूतं छृरमहे यशस्तमं देवौ आ वीतये बह । 
. “ विश्वां सूनो सदसो मतैभोज॑ना रास्व तद्यच्वेम॑हे ॥ ४ ॥ 
` " मा०- वैते दी हे राजन्‌ [ (तं) उस (वा) दप्त (यशस्तमं) 
कीत्तिमान्‌ पुरष को ही हम (दूतं) दुष्टं को पीदितर करने भौर सबको 
आदेशादिं देने वाछा. भरयुल रूप से (कृण्महे). बनाते दै, त्‌ (धीतये 
राषट्-रश्ञा के छियि (देवान्‌) ष्यवक्षारज्, तेजस्वी पुष्पों को (भावद) 
धारण कर । हे (सहः सूनो) बक, वैन्य के सञ्चालक, त्‌ ही (विश्वा) 
मस्त (मत्त भोजना) मनुष्यों के भोग-योग्य पेयादि पदां (रास्व). 
दे (व्‌) जो ३ हम (स्वा ईमहे) तक्षवे मागे । 
त्वम्॑ने गृहग॑तिस्त्वं होता नो अध्वरे । 
त्वं पोता विश्ववार प्रचेता यचि वेषि च वार्य॑म्‌ ॥ ५॥ 
आ०- हे (पे) विद्ध ! राजन्‌ ! (सस्‌) व्‌ (गृहपति) गुहस्थः 
-भौर राष्ट को एषवव्‌ पाने वाका (जभ्वरं) भजापाखक पद्‌ पर स्थितः 
होकर (होता) सबको वेतनादि देने यौद करादि ठेने वाडा है । (ष्वः 
पोता) न्याय जीर स्यवस्था से रा्य-क्ञास्न भौर उथवहार को शनेः 
षा है । हे (विश्ववार) समस्त संकटो फो वारे हारे ! द्‌ (भचेराः) 
ज्ञान वाछा हीकर (वायम्‌) शेष घन का (यक्षि) भ्रदान करता है \ 
कृधि रल यजमानाय सुक्रतो त्वं हि रत्नधा अधि । 
आ न ऋते शिशीहि विश्व॑मृत्विजं सुशंसो यञ्च दषते ॥६।२१॥ 
भा०-दे (सुक्रतो) श्चमकमाँ एद्ष ! (षि) जिससे (ववं तधा 
भि) तु रमण योग्य, उत्तम धनो का धारक है, दृश्ये त्‌ (यजमानाय) 
अश्षादिकतां के छिपे (रतं कृषि) धन हस्पन्र छर भ्नैर (नः) हमारे 
(विश्वस्‌ ऋरविजं) समस्त श्रतु-भनुखख यल्लकत छो (ऋते) यज्ञ; 
भ्यवह्ार सीर धनोपाजन-कायं में (भा सिकषीि) सब भकार से तीक्ष्ण 
भथोत्‌ उत्साहित कर । (यः) लो (सुक्षसः) उत्तम प्रशंसा योगय, 
(दश्चते) ङश्र होकर कायं करता ह उसे मी वदा । द्येकविक्षो वर्गः ॥ 
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तवे अं स्वाहुत प्रियासः सन्तु सूरयः. । , ~ . .ˆ - 
यन्तारो ये मघवानो जनांनामूबान्दयन्त गोनाम्‌ ॥| ७ ॥ 
मा०--हे (स्वाहुत) तम रीति घे भामग्न्रित (भक्षे) तेजस्विन्‌ । 
ये) जो (मघवानः) धतेश्वयवान्‌, (यन्ता) ऽयवस्या-छुक्षङ पुष 
“(जनानाम्‌ गोषास्‌) मनुष्यो, इस्द्ियो के (डवो ) पाठका की (दयन्त) 
रक्षा छरते है रेषे (सूरयः स्वे भरियासः सन्तु) विद्वान्‌ तेरे प्रिय ह । 
येषामिव्ां घृतद॑स्ता दुरोण आ अपिं शाता निषीदति । 
-तौखियस्व सदस्य दुहो निवो यच्छं नः शम दीधेशुव्‌ ॥ < ४ 
भा०-(थेषा) जिन के (दुरोणे) घर में (दा) पूर्य देवी, '(षत- 
-इस्ता) पूज्यो का सस्कार करने के ख्य जढपात्र हाथ मेँ डठाये (भाता) 
-पूणं आघ होकर (भपि भा निषीदति) विराबती है, हे (खस) बऊ- 
थन्‌ [ तु (छान्‌) उनकी (हुः) बो भौर (निदः) निन्दकां घे 
.(जायस्व) रक्षा कर मौर त्‌ (वीषु) दीष का तक जान-भवण 
"करने हारा होकर (नः) हमे (शमं यच्छ) सुखदे । ` 
स मन्द्रयां च जिहया वहियासा विदुष्टरः । ॐ 
-अग्ने रयिं मघव॑द्रयो न आ व॑द हयद्‌।ति च सूदय ॥ ९ ४ 
आ०- हे (अञ्न) नायक [ (खः) वह त्‌ (बहिर) राग्य-मार को 


 -डडने वाखा, (मन्द्रथा जिया) हषंभदं वाणी ओर (भासा) खल से 


(विदुः-वरः) उक्तम विद्वान्‌ होकर (नः मघवद्धयः) हमारे धनाल्य 
-ुरषों को (श्यिस्‌ आ वह) देश्रयं भाष करा भौर (हम्य-दाति च) 
भच के विनाल को (सृदय) दूर कर । 
ये राधौलि ददस्थश्यां मघा कामेन वसो सहः । 

-ता अंद्वः पिपृ परठीमिष्वं शतं पूमियविष्ठय ॥ १० ॥ 
भा०--हे (यवि्य) वरुछाछिन्‌ | (ये) लो (महः) षदे (भ्वषः) 
"यश्च, सान की (कामेन) अभिछापा घे (राधांसि) नाना चन, (भष्ब्या) 
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४९४ ऋरवेदभा ईष्कः (अ०्र्‌।द्‌०२३।४ 


श्व के धैर्य घौर (मवा) नाना सत्कार (ददति). देते ई, षु.(तान्‌) 

उनको (पतृ भिः) पारक जनों से बौर (शतं पिः) सकद नगरिया 

भादि उपायों से (पिष्टि) पाठन भौर एण कर । 

टवा बां दरविणोदाः पणौ विंवष्टासिचम्‌। =. `: 

उद्वां सिञ्चध्वमुप वा पणध्वमादिद्धों देव आदते ॥ ११ ॥ 
भा०-हे मनुष्यो ! (देवः) सुखो का दाता दी (बः) भाप को 

(विणोदा) देश्यं देवा है । बह (पूणीस्‌) पूणं (भासिचस्‌) आडुति 

(विवष्टि) बाता है । भाप (उप सिन्नभ्वस्‌) उखको बदाणो (वा) 

सौर (डप प्रणष्वस्‌) भस करो । (भाष्‌ दत्‌) अन्तर वही (देवः). 

भसु (वः) भाप के (भोइते) कर्मो की षिवेजना करता भौर कमं-फएल- 

देता दै। 

तं होतारमध्वरस्य परचेतसं वहं देवा अंङरवत । 

दधाति रत्नं विधते सुवीयैमग्निजनांय दाशुषे ॥ १२ ॥ २ ॥ 
मा०- (देवाः) विद्वान्‌ खोग (होतारं) विधया अण करने भौर 

कषिष्यों को देने वाङ (भभ्वरस्य) यक्त के (भ-चेतसस्‌) उत्तम जातः 

परुष को (वहम्‌ शष्ण्वत) भशि उुंह्य कायं का बोक्च उठाने वाखा, 

भाश्रय बनावे । बह (धनि?) भभि-तुरुय तेजस्वी पुरुष (विधते) विदेष 


कम करने वाटे को (रलं) सुखकारी रख (दधाति) देवा नौर (वाष्षे)- 


दानश्नीख पुरुष" को (खु-षीयम्‌ दधाति) खप्तम वर देता है । इतिः 
द्वािश्लो वगः ॥ 
[ १७ ] 


वसिष्ठ षिः ॥ भग्िदेवता ॥ छन्दः--१, ३, ४, ६, ७ भ्राच्यु ष्शिक्‌ । 
२ साम्नी च्िष्टुप्‌। ५ साम्नी पंक्तिः । सप्तर्चं सुक्तपु ॥ 

अगते .भवं सषामिधा समिद्ध छत वर्दिरुविया कं स्तृणीताम्‌ ४१॥ ' 

` आ०-हे (भन) तेजस्विन्‌ | भाप (सु-खभिघा) उत्तम काष्ट वेः 
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जैसे भभ्नि चमकता है वैते ही उत्तम वेन भौर सस्कमं से (समिद्धः भव); 
वमक ।..(उत) ओरं (उविंया बर्हिः) जैसे यज्ञ मे वहत इका विछतीः 
है वैसे दी विद्वाच्‌ मी (उषया) बहुत (बिः) इदिशीख लान भौर 
भला को (वि स्तृणीताम्‌) `विस्वृत करे । 
उत दार उशतीवि ्रथन्तामत देवा उशत आ वंहेह ॥ २॥ 
आ०--हे राजन्‌ ! (डत) भौर (द्वारः) वेग से लाने वारी, शत्रु-- 
घरक सेनापुं (उशतीः) तश्ने बाती इदे देषियों के सुद्य (वि अय- 
रतास्‌) ; विशेष रूप से स्वामी का णाश्चय लं । (उत) घौर (उरा 
देवानू) तुके बाते विद्वानों को ` षु (इष्ट) इस स्थान में (भा वह), 
भर्त करा। 
अग्नं वीहि. विषा यक्षि ठेवार्तस्व॑भ्वरा गदि जातवेद्‌,. ॥३॥ 
अआ०-हे (भभ) तेजस्विन्‌ | त्‌ (हविषा) भन्न से (वी) .विद्रनों 
की .र्षा, कर, (देवरान्‌ यशि), विद्वानों का भादर कर। हे.(नाहवेद्‌ः)> 
कनिन्‌ { वु. (सु-भ्वशा इणु) उत्तम हिसारदित कमं कर । 
स्वध्वरा करति जातवेदा यक्षदेरवा अग्रता न्यिप्रयश्च ॥ ४ ॥ 
आ०--(जातवेदाः) पेश्चयं ओर शान वाटा घुरष (सु-मध्वराः 
करति) तम यञ करे । वष्ट (देवान्‌ यश्च) - विद्वानों का सत्संगः 
करे, वह (जख्तान्‌ पिप्रयत्‌) मरण रहि, जीवि पुर्यो को लब 
सेषाङे) 
वंस्व॒ विस्वा वा्यौणि प्रचेतः सत्या भवन्त्वाशिषो नो.अद्य ॥५॥ 

. भ०- हे (अचेतः) उत्तम ्ानी पर्प ! व्‌ (विश्वा बायाभि) सब 
अकार. के वरण-योग्य घन आदि पदाथ (नः वंस्व) हमे दे मौर (भथ) 
आज्‌, (जः धारिषः) हमारी खव भमिखषाएं ( सत्या भवन्तु 
पृण हां | । 
स्वार ते दधिरे हव्यवाह देवासो अग्न ऊजं आ नपांतम्‌॥६॥ 
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आ०--हे (पने) तेजस्विन्‌ ! (ते) बे (देवाः) विद्वान्‌ छोग 
(ऊज; नपातम्‌) बर का नाष न होने देने वाटे (इव्यवादं) उत्तम 
-.गुणों, षदा्थौ के धारक (ए्वास्‌ ड) त॒क्तो (दधिरे) एष्ट कर । 

ते तें ढेवाय वाशतः स्याम महो नो रत्ना । 

वि दघ इयानः ॥ ७॥ २३॥ १॥ 

भा०-जो त्‌ (नः इयानः) हमे भाषठ होकर (महः रज्ञा) उत्तम- 
--ड्तम पवां (विदे) बनाता जौर उत्तम कर्मों का विधान करता ह 
„(ते देवाय) तुक्च विद्वान्‌ के छिये हम खदा (शश्षतः स्याम) सब ऊच 
: देने वाठे हो । इति श्रयोधिशषो वगः ॥ इति प्रथमोऽलुवाशः ॥ 


[ १८] 
~-वसिष्ठं षिः ॥ १-२१ इन्रः । २२-२१ सुदासः पैजवनस्य दानस्तुति- 
देवता ॥ धन्दः-१, १७, २१ पंक्तिः। २, ४, १२१.२२ ्रुरिक्‌ पंक्ति । 
. ८, १३; १४ स्वराट्‌ णंक्तिः । ३, ७ विराट्‌ त्िष्टुपु ५, ६, ११, १६, 
. १९, २० निचृत्तिष्टुपु । ६, १०, १५, १८, २३१ २४, २५ च्रिष्टूपु ॥ 
पठ्चविशत्युं सूक्तम्‌ ॥ 
त्वे ह यत्पितरंश्चिलन इन्द्र विश्वां वामा जरितारो अस॑न्वन्‌ । 
स्वे गावः सुदुघास्त्वे ह्यश्वास्त्वं वसु देवयते बनिंठः ४ १ ॥ 
भआ०-हे (इन्द्र) भ्रमो ! (नः पितरः वित्‌) हमारे पिवा माता, 
, (चिद्‌) भौर (नरिवारः) क्ञानो पदेष्टा जन (त्वेह) तश्च पर भारय 
पाकर (विश्वा वामा) सब उत्तम फणं की (भसण्वन्‌) याचना करते 
है, त्‌. टी (वनिष्ठः) घवते भे दाठा है । (स्वे गावः) तेरे ही मघीन 
- गौप्‌ (सु-दुघाः) उत्तम दूष वाणी ह, (स्वे हि नशवाः) ठेरे टी जघोन 
अश्च दै । (श्वं वसु देधयते) विद्वानों को तु ही देश्रथं देता है । 
दि जनिभिः क्षेष्येवाच द्याभिरमि विदुष्कविः सन्‌। 
गिरो मघवन्‌ गोभिरण्वेस्त्वायतः शिशीहि राये अस्मान्‌॥२ 
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 : आ०-हे विदन्‌ ! (जनिभिः) प्रजाधों सहित | तू. (राजा बे 
राजा ङ तव्य (क्षर) निवास कर नौर तु (विड). विद्वान्‌ (रषि 
कानतदर्ी, ख पदेश होकर (भमि व क्चेवि) अु्ासन कर भौर, हे 


. (मघवन) विद्याधन के धनी { त्‌ (कविः खन्‌) षिद्वान्‌ होकर (पिष) 


उत्तम रप ते (गिरः शिरीष) वाणिर्यो को अक्ट कर भौर (त्वएयतः 
+भस्मान्‌) तेरी छम कामना करते हए, हं द्‌ (गोभिः) गौ्भो, सूमियों 
ओर (अदवैः) बरवो घे (राये) देवं भाष करने ढे चि (शिशीहि) 
उर्सादित कर । | $= (5 
छमा उ त्वा पस्पृधानासो अचरं मना गिरो देवयन्तीखपं स्थुः । ` 
अवाची ते पथ्या राय पतु स्थामं ते सुमताविन्द्र शर्मन्‌ ॥ ३ ॥ ` 
म;०-हे (इनदर) देश्वयंवम्‌ ! (इमाः गिरः) ये बाणियां (देष- 


` अन्ती विद्वान को चाहती इदे (मन्दराः) हषंदान्ी (पस््रधानासः) 


"क दूसरे ते वद्कर (स्वा उ) तुक्षको ही (उप स्थुः) भरा हो । (ते) 
चेरी (अवौवी) नवीन (पथ्या) सन्मागं पर चलते वाटी नीतिं (राये 
शतु) इमे देश्चयं हेषु अघ हो । हम छोग (ते सुपवौ) तेरी शे 
सम्पति भौर (शमेन) ज्षरण मे (स्याम) रहं । 
घें न स्वां सूयवसे ठृ श्चन्जुप ब्रह्माणि सखे बतिष्ठः। 
त्वामिन्मे गोप॑तिं विश्वं आह! न इन्दः सुमति गन्त्वच्छं ॥ ४ ॥ 
आ०--जैषे (सुयवषे धेचुःन दुदुक्षन्‌) उत्तम वारे के डपर गौ- 
पालक गौ को खूब इुहने छी इच्छा करता है वैसे ही, हे राजन्‌ ! 
(वसिष्टः) राभ्यवासी उत्तम प्रजाजन (सुयवषे) उश्तम भच्र-सम्पदूए 
के ख्ये (स्वा) दुषो गौ ॐ समान (उुदुशचन्‌) दोहने, तस्ते देश्यं ठेने 
-वा तषे सद्द करना बाइता हुभा ज्रह्माणि) यङ, धन भौर शन्न 


„(डप ससज) उत्पन्न करठा, भा करता है 1 हे स्वामिन्‌ ! (विश्वः) 


समस्त जन (स्वास्‌ इद्‌) वक्षो ही (मे गोपतिम्‌) मेरा “गोपति, 
२ च्‌, 
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मूमिपति (भार) कं । (इन्र) पश्यंवान्‌ राना (नः) हमारी (सुमति) 
डतम सम्मति को (च्छ गन्तु) अष्डी भकार परास करे । 
अगातति चित्पभथाना सुदास इन्द्रो गाधान्य॑ूणोत्सुपारा । 
-शधेनतं शिम्युमुचथस्य नव्यः शापं सिन्धूनामदणोदशंस्तीः ॥५॥२४ 
आ०-(इन््ः) पेश्यंवानू राजा (सुदासे) उत्तम करद अरनाजन 
के दिये (प्रथाना भर्णासि) दूर तक रेड जछांको नौकादि दादा 
(गाधानि) परिमित पचे (सुपारा) सुख से पार लाने योग्य (अक्- 
णोद्‌) करे । बह (न्यः) स्त॒ति-योर्य राजा (सिन्धूनां) नदियां के 
सुर्य अवाह से चख्ने दाडी, एवं प्रबन्ध से ्धी जाजोंमे षे 
(शंत) बषटात्कार करते इष (शिग्युस) कम करने वाटे को (डचथ- 
स्य) आना वचन कहने वाढ के भागे (लाए) जाक्रोक्ष. या दुदचन कटने 
योर, निन्दनीय करे नौर (भश्षस्तीः) निन्दित रोगों को (भड्णोद्‌) 
.दण्ड दे | इति चठुधि्लो षगः ॥ 
-पुरोव्य इततुषशे यद्ैरासीद्राये मरस्यांसो निशिता अपीव । 
शुषिशह्गंवो दुहश्च सखा सखयमतरदिषूदोः ॥ ६ ॥ 
भ०-(यक्चु) दान देने गौर सर्कार करने वाटा (जुव॑ः) घसं, 
अथं, काम, मोक्ष वारो का अभिलाषी युरुष (पुरोडाः इव्‌ आसीद्‌) 
चर्य के पष्टङे या भागेकर देने षाढादहो। तव (राये मस्स्याखः) 
जैसे मरस्य शल्ञादि केने के व्यिज्छर्मेवेगण ते दौडते द वेषे टी (राये) 
धनेश्रयं प्राच करने के ट्य (सस्स्यासः) असश्च चित्त होरूर रोगः 
(अतीव निरिताः) बहुत ठी तेल हो जायगे जौर (गवः) चेद्‌ दाणी 
के धारक षद्ल, भूमिपति, क्षत्रिय भौर गषाड्पाखक वैय तथः 
(दुद्यवः च) परस्पर ढे द्रोही सपधा रोग मी (धट चद) सी 
कायं करने छरगे । (विसुवीः) आगे रदले धन के कारण प्ण दूसरे के 
विपरीत जनों मँ से (सखा) भिन्न मी (खखायम्‌ तरत्‌) धपने मिन्र 
कोपारकरजातादै, मित्र मी भिघ्न से बद्‌ जाना चाहता है। 
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आ पक्थासो मलानलो| मनन्ता्लिनासो विषाणिनं, शिवासः; । 
आ योऽन॑यत्सधमा आर्यस्य शव्या अजगन्युधा जन्‌ ॥७॥ 
भआ०-(पक्यासः) परिपक्र लान गौर उन्न वाठ जन, त 
ढत्तम गासि वाङ सुसुख जन वा (भक भनसः) उन्तम रथां जो 
पर स्थित (भटिनासः) सुन्द्र नाक वाछे (विषाणिनः) सीय ॐ समान 
हाथ म षा रखने वाले, वीर, (शिवाः) मंगलकारी छोग (भमनन्व) 
जव संदेशादि का कर । तव (यः) जो (सधमा) समान स्थान या 


द्‌ पर मान पाकर (मायंस्य) उत्तम धुर के (गम्या) भूमि-विषयक 


` र्य-कार्या को (जनयत्‌) चलाने र समथ है व सेनापति होकर 


(वष्ुभ्यः) हिखक युरो के विनाशार्थं 
गन्‌) नायकं को भाऽ करे । (खथ) यड के हे (नुन्‌ भज- 


[१ 9.५4 


दुराध्यो अदिति खेवयन्तोऽचेतस्रो वि 
महाविव्यक् पृथिवीं पत्य॑मानः पञ्स्डविरंशयष्ा र ह | 
भा०--(इराभ्यः) बु भाचार वाले (भचेतसः) भता ~ 
विस्‌) तेजस्वी शुरष की शण्ड, (वन व वन 
(जेषयन्तः) उक्षन करते इए (वि जगृभ्रे) विरोध करते ह । (महा) 
महाच्‌. सामण्य से (वायमानः) देयं बदा्ता इभा (कविः) विद्वान्‌ 
(एथिवीं पत्यमानः) प्रथिवी का स्वामी होता इभा (भविष्यक्‌) परष्वी 
परं मधिकार करता है भौर (पञ्चः) पञ्च -उल्य मुखं राजा (बायमानः) 
छरदियुक होकर भी (पर्यमानः) गिराया लाकर (एथिवीस्‌ अशयत्‌) 
शमि पर पञ्च-दल्य सोता है, मारा आता 1 


दैयुरथै न न्थ परष्णीमाशु्चनेदभिपित्वं जगाम । 

सुवाल इन्द्रः सुका अमित्ान॑रन्धयन्मालुषे वर्धिवाचः ॥ ९ ॥ 
भा०- (यत्‌) जव (घुदाखः) उत्तम सस्य वाडा (एन्द्‌) रेशवयं 

वानर राजा (मानुषे) मसुष्यों से करने योग्य संम्रामों मे (च 
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-आषी (ख-तुकान्‌) खूब हिखक (लमिष्रान्‌) च्ानरुभों को (जरन्ध- 
रज देवे टी वह (मालुषे) मबुष्यो से बसे शाट 
ञं (वभि-बाचः) इद्धिकारक विद्वान र (घु-ठच्यद्‌) उत्तम. पुत्र 
चाङे अजाजनों को (भरन्धयत्‌) वश करता है तब बह (भाद्चः) श्ीघ्र- 
कारी (भमिपिस्वं) प्राछि-योग्य देश्चयं को (जगाम). माक कर्ता है। 
तद खुब लोग (भथ न) अपने घन के समान (न्यं ) निश्चित छक्षय 
को सौर (परष्णीम्‌) पाठक नीति को (इयुः) मा होते द । 
यगो न यवसादगोपा यथाकृतममि भिज दिताः । 
धिगावः पृद्िननिमरषितासः श्रुष्टिं चहो रन्तयश्च ॥१०॥२५ 

आ०--(बगोपाः गावः न) रश्चक-रदित गाय जेषे (यवसप्व्‌) 
अद्रादि के हेदु (देवः) स्वामी के घर भा जाती हैवैते टी (चितासः) 
चेतना-युक जीव मी (यथाङ्ृतम्‌) कमे के मजुसार (भिम जमि ईयुः) 
खेष्ी वा जीवन रक्षकं भ्रञ्चु को प्रा होते है । ञे (एशि-गावः) 
रषि" थौव्‌ सूयं से इस्पचच नाना वणं की किरणं (रभि निेपिताखः) 
पृष्वी पर भेरि होकर (धट चक्रः) वषो द्वारा ज्ञ उस्पन्न करती ह, 
देते ही (इ्धिः-गावः) सूमि-ङूप गौ, (पश्चिनिभ्रेपिदासः) तेजस्वी 
पुरूषो घे प्रिव होकर (भुष्टि-चक्रः) जन्व-खस्पत्ति को उत्पन्न करती 
ह । देसे ह (नियुतः) रक्षो निक सेनादि युडष तथा (रल्तयः) रमण 
करने घा सुप्रसन्न प्रजाजन भी (अटि वक्रः) सस्पदा उत्पल क्रते 
ह । इति पञ्चधिशो वगः ॥ 
पक च यो विशति च॑ वस्या वैकणेयोजंनान्राा न्यस्तः । 
ढरमो न सद्यश्च शिशाति विः शरः सगेमरूगो दिन्द्र एवाम्‌ ॥११ 

= आ०--(न्यस्तः) निश्चिवरूप ते स्थापि (यः) जो (राजा) राजा 
(वैङणंयोः) विविच कानों बारे दोनें पक्ष के वीच (एकं च धिशति 
च) पुक भौर वीस भथौद्‌ इदीस, (जनान्‌) विद्रा मनुष्या को 
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(श्रवस्या) श्रवण योग्य कार्यो को सुनने के छियि भपना समासद्‌ 
बनाता है (दन्द ) वश्र्यवान्‌ बह (एपास्‌) इन इष्टोसों का (सगंस्‌) 
एक संघ (क्णो त्‌) बना रेता है । बह (सद्‌) भपने भवन मे रहता 


` इमा (द्स्मः) छ् नार मँ समथं (शरः) श्ररवीर पुश्प (वहिः) ङश 


तष्य बदते शतु फो (नि शिश्चाति) नष्ट करता है । 
अधं श्रुतं कवषं वद्धमप्स्व॑ु दशयं नि चुं णग्वज्ञवाहुः । 
वृणाना अत्र सख्याय सख्यं तवायन्तो ये अम॑दन्नचुं त्वा ॥ १२॥ 
मा०-(जन्न) स रष मे, हे राजन्‌ ! य) जो (व्वायन्तः) तेरी 
वाहना करते इए, (स्वा सख्यं) तुक्च मित्र को (सख्याय) भिच्र॒ बनाने 
के छिये (दणानाः) खनते इष (रवा अञ्च धमव) तेरी प्रसन्नता में 
भसन्न होते है, (लघ) त्‌ मी (वन्र-बाड) शखाल् बर को बाहुमों मं 
धारण करता हुभा (जष्छु) मा परनाभों के बीव (धतं) बहु-घत, 
(वषं) उपदेष्टा, (धम्‌) षिथा-वयोृदध पुरुष को (भनु इणक्‌) 
जपने भनुषर करता भौर (हश म्‌ निबरणक्‌) दोही को दूर करतां ६। 
वि खद्यो विश्वां दहितान्येषामिन्दधः पुरः सहसा सप्त वदः 1 
व्यानवस्य तृत्सवे गयै मागजेष्मं पूरं विवे मृध्वाच॑म्‌ ॥ १३४ 
भा०-जब मी (सथः) ्ीघ्र (विश्वा) सब (दृंहितानि) सैस्य;दद्‌ 
रो, (इन्रः) मात्मा जसे (सहसा) अपने प्राण-बङ से (एषा) इन जीव- 
शरीरों के (स्च पुरः वि ददः) सात इम्विय, क्लानपूरक ष्ोंको 
दता है वैसे ही राजा भी (एषां) इन श्रु जनों के (सष पुरः) सातो 
अर के दुर्गो को (वि ददैः) षिविष भकार घे मेदे । भस्मा जेते “नु 
अथात्‌ प्राणी जीव के योग्य इस देह के (गयम्‌) प्राण को (वि भाक्‌) 


देष भ विभक्त करता हे वैषे ही राजा (भानवख) भनु भथोव्‌ मनुष्यों 


के.रहने योग्य रार के (गयं) प्रजान को (धि भाक्‌) विभक्त करे भौर 


-(वस्सवे) हि्षक पुरुष छो राष्ट से हटाने के षयि हम रोग (भ 
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वाचस्‌) दुःखदायी वाणी बोखने षाढे (प्र) मदष्य समृष्ट को 
(जेष्म) जीते । 
नि गव्यवोऽनधो इुह्यव॑श्च षष्टिः शता ख॑ुपः षट्‌ सहसरा 
षष्टिर्वीरासो अधि षड़्‌ दुवोयु विश्वेदिन्द्रस्य वीया कृतानि ॥१७॥ 
भा०-(गव्यवः) गौ बादि नौर भूमियों के इच्छुक (नवः) 
युद्धा्था छोय मी जो (षष्टिः शक्ता, भवि पष्टिः षट्‌) साठ सौ भौर ६६ 
अधिक, भथौत्‌ ६ सख ६६ संख्या मे (दुवोयु) स्वामी के सुख के 
ख्यि (नि सुपुषः) सुख ते सोते ्ै, रेते दी (हदवा; षट्‌. सखा 
सधि वष्टः षट्‌) द्रोह करने वारे विरोधी छोग भी ६०६६ संख्याम 
(इषो) स्वामी के सुख ॐ लिये (अधि सुषु?) भूमि पर पडे खोते 
भात्‌ मारे जाते हे, (विश्वा त) ये सब (दन्दस्य कृतानि वीय) 
रेययु शबुहन्ता राला के करने योग्य कायं ई । | 
इनद्रेेते तत्सं बो वेदिंषाणा आपो न खटा अधवन्त नीचीः । 
दुमिन्नासंः परकलविन मिमाना जुविश्वानि मोज॑न। सुदासे १४।२६ 
भा०-(एते) ये (द्स्घवः) हिंसाङारी सिपाही रोग (वेविषाणा) 
शाु-वैन्य मँ फेकते इुए, (खष्टाः खापः न) षष से उत्पन्न जं के 
ष्य (नीली; अधवन्त) नीचे की भूमियों म वेगसे जते, ओर 
(इमित्रा्) दुष्ट मित्र, (मिमानाः) हिसा करते इपए (परकरविव्‌) उत 
संख्या जानने वाठ (सुदाते) या उक्तम दून रीर राना के हिताथं (मजनः 
-लहुः) मोग्य सुखो को मी त्यागते है । इति षद्विष्यो वगः ॥ 


-अध वीरस्य श्तपामनिन्द्रं परा शधन्तं उयदे अमि क्षाम्‌ । 
इन्द्रो मन्युं म॑नयुम्यों मिमाय भेजे पथो ब॑तेनि पत्य॑मानः ॥ १६ ॥ 


०-(शन्डः) रे्चयधान्‌ राना (वीरस्य भधंस्‌) बीरों के बद्ाने 
-बाङे (शतपास्‌) पके दुग्धादि के पीने वारे पुरष को (क्षाम्‌ जभि) 
„भूमि की भाषि के छि (जुलुदे) भेरि करता है भौर (भनिग्दरं शधं 
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मतद) इन्द्र.विरोघी बल. को बदृते हए पुरष को भी (परा जलदे) 
द्र करनेमें समथ होता है। वह देश्वयंवान्‌ (मन्धुम्यः) मन्यु वालों 
क। ना्चङ़ होकर मो (मन्युम्‌) कोष (भि माय) करता है, बह (प्य 
भानः) रषटरकी प्रजा का पति होकर (वतर्नि) रयाय मागं तथा (पथः) 
सन्मार्ग का (भेजे) तेवन करे । 


आध्रेण चिनत्तदवेकं चकार सिह चित्पेत्वेना जघान । ˆ ˆ ` 
अव सक्तीर्वेश्याचश्चदिन्द्रः प्रायच्छद्धिश्वा मो्जना सदासे ॥१७॥ 
भा०-वह राजा, (आध्रेण चित्‌) सब प्रकार से रक्षित सैन्य बक 
से (तत्‌ ड) उस राष्ट को (एकं चकार) भद्वितीय' सान्नाज्य बना छेताः 
है । (पेरवेन) अश्व सैन्य ठे सामथ्यं से (सिद विव) धि्ट-समानं बाचु 
को सी. (जाजघान) भावात करे । वहं (इन्दः) रेखयवान्‌ (वेदया) 
भीतर दुगादि मेँ भवेश्च करने वाछी, सुचो-ष्यूहादि के भाकार की सेना 
से (खक्तीः) माखा-समान कम्ब शच्ु-चेनाों को (आड्ृश्चव्‌) षनों को 
पर के समान काट. गिरावे भौर (सुदावे) उत्तम, दानी अजा कोः 
(विश्वा मोजना) सच प्रकार के रक्षा-साधन मौर देश्चयं (प्रायच्छत्‌) दे। 


शश्वन्तो हि श्रवो रारधुधं मदस्य चिच्छधतो विन्द रन्धिम । 
मती पनः स्तुवतो यः कणोति तिग्मं तस्मिश्नि जहि वनमिन्द्र ॥१८ 
भा०-हे राजन्‌ ! (शश्वनतः शात्रव) सदा के चात्र छोग (अषंतः) 
बरुवान्‌ (मेद्य) भेद्‌ नीति में शङ (ते) तेरे (रारथुः) वश हो भौर 
चे (रिध षिन्दु) विनाश को प्रा हो, (यः) जो (स्तुकः) स्तुति भादि 
करते हष, (म्तीन्‌) मनुष्यों को उपदेष्टा विदन्‌ युरश्षां े भवि, (एनः 
कृणोति) हत्यादि भपराघ करता है, (तस्मिन्‌) स दुष्ट एुरष पर, हे. 
(न्त्र) राजन्‌ ! तु (षञ्नं जहि) बल का प्रयोगकर । ` 
आवदिन्द्रं यमुना तुर्सवश्च भ्रात्रं दं सर्वताता सुषायत्‌। . 
अजासश्च शिघ्र्ो यक्षवश्च वलिं शीषणिं जभुरश्यानिं ॥१९॥ 
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मा०-(यसना) भजा कीं नियल्त्रक नीति, (स्सवः च) राशरू- 

नाश में ऊशषर सैनिक जौर जो (भत्र) दस राष्ट म (सवंताता) स्वं- 
हितकारी कायं में (जद) परस्पर एट छो (प्र युषायत्‌) नष्ट करते हे 
शौर (अजाः) श्रु्णों को उलादने बाङे भौर (शिवः) भन्यों को 
न पता चरने वाङे संकेत छब्द था भस्पष्टी भाषा बोखने घाङे 
विदेशी भौर (यक्चषवः च) राना से सन्धि एरक रहने वाठे ये सभीः 
(दण्डं मावत्‌) देश्चयवाच्‌ राजा की रक्षा केर, वे (बि अन्नः) कर 
खावः इसके अतिरि वे (शीषीणि) शिरःस्थानीय, भयुख (अङ्डयानि)ः 
अश्वो के बड़े-बड़े सेन्यो को मी (जन्नः) धारण करर | इति सविषे 
वगः ॥ 

न त॑ इन्द्र मतयो न रायः सकष पूवी उषसो न नूर्न; । 

दवक चिन्मान्यमानं जघन्थाव त्मना बृहतः शम्बरं भेत्‌ ॥२२०॥२.७ 

-भा०-दहे (द्द) पेश्चयवन्‌ | (ते) तेरी (सुमतयः) छम बुद्धियां गौरः 
बुद्धिमान्‌ एुर्ष (सबरक्षे न) गिने नी जा सक्ते । पेषे ठ हे राजन्‌ ¢ 
(ते ययः न सच्क्षे) तेरे देश्वयं मी नदीं गिने जा सकते । (पवः उषसः 
न नूलाः) जेषे नद अमात वेप्‌ पूवं की भ्रमाव वेखा्नो के तुल्य ही 
होती है वैसे ही (उपषः) दुरे चाहने वाडी पनां मी (पूवीः नः 
मूलाः) पूव भनाभां के समान नयी मी तक्षे बां ! पू (मान्यमानै) 
मान्य पुरषो के सत्कारकता (देवकं) विद्वान्‌ जनों को (जघस्थ) भाष 
हो भौर (स्मना) पने सामथ्यं से (इतः) बड़े से बड़े के (शम्बरम्‌) 
मेष-तुश्य शन्तिनाश्षक भावरण जाछ फो (सेत्‌) छिन्र-भिन्न कर 
इति सषर्धिश्लो वगः ॥ 
भ्ये य्‌ पराशरः तयातवीसिं्टः 
नतें सख्यं खषन्ताधा सूरिभ्यः सुदिना व्युच्छान्‌ ॥२१७ 

मा०-(थ) नो रोग (त्वाया) तेरी नीति से (पृशाव्‌) गद घे 

निक कर भी (भममदुः) भरसखज रहते है भौर (पराशरः) दुरे क. 
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नाश्षकं (शात-यातुः) तैकदों बीरों को साथ देकर वल्ने वाल 
(वसिष्ठः) भेष्ठ जन भौर (ये) जो (ते भोजस्य) तुक्च पारक राषट-मोका- 
के (खयं) भित्र को (न खषन्त) न्ट भूडते उन (सूरिभ्यः) विद्वानों - 
केत्‌ (सुदिना) म दिन (वि उच्छानू) भकट कर जिसते वे अधिक 
दषितो । 
धे नसु्देववतः शते गोरा रथां वधूमन्ता सुदासः 
अर्िकञन्ने पैजवनस्य दानं होतेव सशय पर्यमि रेभन ॥ २२॥ 
मा०- हे (भन्ने) तेजस्विन्‌ ! (होवा इव सद्म) दानी युरुषः 
जेते सभामवन को प्राघठ होता हैवैते ही मै मी (बहन्‌) स्कार को 
आक्च होकर (रेभन) उपदेश कर ता इभा (पैजवनस) स्पधौ-योग्य वेग 
भाचार बाङे चरित्रवान्‌ पुरंष के पुत्र (सु-दासः) उत्तम दानी घु रक ' 
के (दानं) सारिवक दान को (सद परभ) भपने भतिषटिव गृह के समान 
दी प्राप कड । रेते ह (नप्तुः) प्रजाभों के उत्तम प्रव्म्धक (देव-वतः) 
विद्वानों, षीरों के. स्वामी, (सु-दासखः) त्तम दानी राना के (द्र 
शते) दो सौ (गोः) मूमि के (वधूमन्ता) “वधू” भथौत्‌ राञ्य के भार 
को वष्टन फरने वाटी विक्षेष शकि से युक्त, (दवा सथा) दो रथ, रयवान्‌ 
नायक जनों को भी तै भरजाजन प्रा करं 
चत्वारो मा पेजवनस्य दानाः स्मदिं्टयः छृशनिनों निरेके 
ऋज्रासो मा पृथिविष्ठा : सुदासस्तोकं तोकाय श्रवसे वहन्ति ॥२द६- 
भा०-(पैजवनख) उष्तम भावरणवान्‌ भु के (स्मदिष्टयः) डतम 
दन वाे, (ङृश्षनिनः) घनादि-सम्पञ् (दानाः) दानकषीर (ऋट्रासः) 
सरण, (एथिविषटाः) प्रथिवी पर विमान (बह्वारः) बार (सुदाः) 
त्तम सुखदाता हे । वे (मा तोकं) पत्रवत्‌ सु्चको (निरेके) श्वारहित 
सम्मा मे (वहन्ति) यज्ञ मे नार ऋष्विजों र रथ मे लियुक्त वार 
श्वा के समान ठे जावे शौर वे (खा) य॒क्तको (तोकाय) सन्तान नौर ` 
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(शवे) यश भ्राखि के छिथ (वहन्ति) सग्माग पर चलाव । ये वार्‌ 
अमुके चार वेद्‌ भौर राजा के राञ्य मँ बार वेदन्ञ विदान्‌ हो 1. 
श्रवो रोदसी अन्तरुवी शीष्णा शाप्यो विवभाजां विभक्ता । 


-सप्तेदिन्द्रं न खवतों शरणन्ति नि युंध्यामरधिभरशिशाद्मींके ॥२७॥ 
मा०-(यख रवः) जिखा ज्ञान, रेश्चय (रवी रोदसी न्तः) 
विशा आाक्ाश्च भौर परथ्वी के बौच तेज को सूय के समान (शीष्ण- 
"अष्णं ) अस्येक व्यक्ति की उच्नति के रिय (वि बमज) विभक्‌ किया 
"जाता है । जिघको (खषतः सष) वेगगामी, देह में पाणां के समान, 
रारे सातो विभाग, (इन्द्रं न) भास्मा था राजा के समान (गुणन्ति) 
बताते है वह (युधि-भामधिम्‌ थवा युष्या-मधि~मदिम्‌) बुद्ध में 
"यदादाय वा युद्ध के मद्‌ बाछे श्रु को (अभीके) संभ्राम में (नि 
- आशिका) पराजित करे । 
इमं न॑सो मर्तः सश्चतानु दिवोदासं न पितरं स॒द्ासंः । 


अविष्टनां पैजवनस्य केतं दृणारे कषत्रमजरं डवोय॒ ५२५॥२८॥ ` 
मा०्-हे (नरः) नायक (मरतः) वायुवत्‌ प्रिथ सबुष्यो ! (दिवः 
` दाम्‌) सस्य-भ्यवहारोपदेटा एुरष . को (पितरम्‌) पिता के समान्‌ 
लान (भनुसश्चत) उसका अनुकरण करो । (सु-दाखः) चभ ज्ञान भौर 
:भ्यदाता (पैजवनस्य) भाचारवान्‌ पुरब के (केतस्‌) गह भौर जान 
. को (अविष्टन) भाघ करो, उसदी रक्षा करो । (दुषो) उत्तम शध 
के भमिखाषी हवामी वा गुक्जन के (दूनाक्ष) भविना्षी, (अजर) 
-स्थायी, (क्ष्रं) बर फो भाष करो । इष्यष्टा्विंशो वः ॥ 


[ १९ ] 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ इनदरो देवता ॥ छन्दः--१, १ त्रिष्टुप्‌ । ३, ६ निचृत्‌- 
शनिषटुप्‌ । ७, ९, १० विराट्‌ भिष्टरुपु । २ निचृत्प्तिः। ४ पंक्तिः । 
८, ११ रिक्‌ पवितिः ॥। एकादशं सूक्तम ।\ 
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ननु ापशवद त, 
"्यस्तिम्मग्॑क्वो ॥ बुषभों न भीम एकः कृष्टीश्च्यावयति श्न विश्न: । 


भ्यः शश्वतो अद्‌ंशषो गर्यस्य प्रयन्तासि सुध्धितराय वेदः ॥१॥ 
भा०-(यः) जो राजा (तिरम-शङ्गः बूषमः भ) तीक्ष्ण सींग वाके 
खांड के समान (भीमः) मयंकर, (तिग्म-शङ्गः) तीक्ष्ण शख घे यु 
राजा (एकः) भङ्ला ही (विश्वाः इः) समस्त मनुष्यों को (भर च्या- 
चयलि) उक्तम रीति ते चछाता है भौर (यः) जो (शचः) बहुत से 
(भदाद्चषः) कर दि न देने वाठे शु भौर (गयस्य) नपत्यवत्‌ शपने 
अनाजन्‌ का (मयन्ता) च्छा शासक दै, व त्‌ (सुस्वि-तराय) उत्तम 
ज्तानेशचयवान्‌ युरव को (वेदः भरधन्ता मसि) लान भौर घन देने 
खारा है । ४ 
तवं ह त्यदिन््‌.कुःसमावः शषा स्लन्वां समर्ये |` `  . ,. 
दां यच्छुष्णं कुय॑वं न्य॑समा अरन्धय. आञ्जनेयाय शिन्‌ ॥२॥ ` 
` सा०-दे (दन्द) दे्यंवन्‌ | (स्वं द) घु निश्चय ही (ध्य्‌ करसम्‌) 
अघे को काटने वारे श-वर को (भावः); भाष कर । (छधूषमाणः) 
जात योर प्रजा की भा्थना ढो सुनता इभा (तन्वा). विस्तुत ` राट्वखठ 
चा तैन्य-बर ते (मस्मै मा नेयाय) इस. प्रष्वी ॐ. छपर रहने वा 
. अजाजन के उप कूाराथं (दासं) प्रजा-नाार, (ष्णं) परजा-सोषक, (ऊ- 
यवस्‌) निन्दित सन्न खाने वाठ पुस्पं को (शिक्षन्‌) शिक्षा देवा इश 
{(भरन्बयः) दुण्डिस कर । ¢; -४ । 
तवं ष्णो धृषता वीतहव्य परावो विश्वामिरूतिभिः सुदासम्‌ । 
,्र पोख्कुस्खि चलदस्य॒मावः शेन॑साता बृषहत्येषु पूरम्‌ १.३ ॥. 
भा०-हे (ष्णो) षा्ुविलयी राजन्‌ ! (व) त्‌ (षता) शाहु- 
जेता शखबङ मौर (विश्वाभिः उतिभिः) समस्त. रश्चा.-साषनो , चे 
(षीठ-इन्यस्‌) नज्नादि पदार्थो के रश्चक (सु-दाखम्‌) उस्म दानी 
स्वामी. की (म भावः) रका कर । वु (पौषम्‌) बहुत सखो के 


6-0.28111111 |<81/8 [8/8 \/0४२।२॥३ @0॥6५101. 


। 


-=-~-~~ 


01011260 0 1\/8 581]08| 70/110311011 (11611181 ¢ 63819011 ट 
च च रवेदभाष्यं पठचमोऽष्टकः [अ०दब्‌०२०। 


चोरक सेन्यनायक (श्रसदस्टम्‌) दुशं को मयकारी, (पूम्‌) वीर पुरक 
को (इतर-हत्येषु) शहु-नाश के समय णौर (्षे्-सातौ) रणक्षेत्र को 
आस करने भौर क्षत्र अथात्‌ भूमिय के विभाग के स्थि मी (मर णवः) 
अधान पद्‌ पर स्थापित कर । ४ 
त्वं दरभिमणो देववीतौ भूरीणि वृत्रा यश्व हंसि । 

त्व नि दस्युं मुरि धुनिं चास््रंपयो दभीतये सुदन्तं ॥ ७ ॥ 

` आ०-े (दयश्च) वेग वाङे घश्वां के स्वामिन्‌ ! हे (दमंणः) 
उत्तम अधिनायकषो म चित्त देने हारे ! (व्व) तु (देव-वी तौ) छभगुणो, 


वीरो, विद्वानों को आह कराने वाङे काये, उनकी रक्षा के ण्यि विननो, 
के स्यान, युद्ध के वीव (मूरीणि) बहुत ते (दत्राणि) बाधक शुभो 


का (हंसि) विनाश कर भौर (वं) त्‌ (उस्रि) प्रना का सवस्व 
जुराने वाड भौर (खनिम्‌) प्रा को भय से कंपाने बाढ को (दभीतये) 
-शत्रु-नाश के सद्‌ उद घय को पूणं करने के ख्ये ही, (सु-दन्तु) अच्छ 
अकार दण्ड दे भौर (निः स्वापः) सदा के ठ्यि सुला । । 
तव॑ चयौत्नानि वज्जदस्त तौनि नव यत्युरो नवति च॑ सद्यः । 
निवेशने शततमाविवेषीरदन्‌ च वृधं नमुचिमुताहनः॥५।२९। ` 
, आ०-हे (षघरहस्त) शतां को शयो मँ धारणकता, बर्न्‌ ? 
(लव) तेरे (तानि) वे (भ्यौकानि) रजा वा सैन्यो को संबाङिव करने 
वारे सामथ्यं हों (यत्‌) # तू (सथः) सीप ही (नव नवतिं उरः) ९९ 
खात्‌ अनेक शातरुनगरो का (भहन्‌) नापा छर शौर स्वयं (निवेशने) 
बसने कं ट्य (शततमाम्‌) सौवीं नगरी को (भविवेषीः) व्याप 
अधिकारं कर । (इत्र) वित्तक री (नयुनिस्‌) दुष्टता न छोदने वाड, 
कैद योगय शात को भी (भइ च्‌) दण्ड दे 1 दष्येकोनरिरपे वगः ॥ 
सना ता त॑ इर भाजनानि रातहव्याय डाशषे सुदासे । 


` इये ते स धया इनन व्यल् हमय धुरक वाज॑म्‌ ॥द 
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भा०्--हे (ल्ब) पेशय॑बन्‌ ! (ते) तेरे (खना) खदा से ङे माये 
<वा) वे २ अरूर्व (भोजनानि) भोग्य रेश्वयं हे, वे (याव-श्मयाय) 
आय पेश्वयो को देने भौर रश्चा करने वाॐे (दावे) दुानशीख, (घु- 
-दासे) उत्तम भक्ञापारक प्रभाजन के हित के जिथि हों भौर (द्चषे सुः 
दाष) सवमव्‌, सुखदाता (बष्णे) सुखो के वपं, मेषवव्‌ उदार युर्ष 
क श्य मं (इषणा) विचा भौर कम॑ दौर से वरूधान्‌ पुरषो को 
(धुगग्मि) क्त करता हु, नोड्वा है, जिसे हे (एर-लाक) बहुत 
शक्तिश्ाछिन्र्‌ ! (ते ब्रह्माणि) तेरे नानः देवज्ञ डर (वाजं श्यन्तु) भशन 
कय भोजन करं (ते ब्रह्माणि वाजं यस्तु) बराह्मण छर तेरे क्य तान 
-अदीक्च कर । 
`-मा ते अस्यां खंदसावन्परिशवघायं सूम हरिवः परादै । 
जायस्व नोऽघकेमिर्वरुयस्तवं वासं सू स्याम ॥ ७॥ 
मा०-- दे (सहसावन्‌) वर्वन्‌ ! (ते) तेरी (भत्यास्‌) इस 


` -(परिष्टौ) सब जोर से प्रा भना मँ हम रोग (अघाय) पाप के 


निमित्त (पवादै मा सूम) स्वाब्य नह| तू (नः) इमे (ष्केभिः 
"मेड के स्वभाव ते रहित (वस्यः) श्ुवारक वैन्यो व 
रका कर । हम (सूरिषु) विद्वानों म (ठव प्रियाः) तेरे भिथ 
'(स्याम) रहं । > 
याश्च इत्तं मघवन्नभिष्टौ नरो मदम शरणे सखायः । 
पन तुवेशं नि यादवै शिशीह्यतिथिग्वाय शस्य करिष्यन्‌ ॥ ८ ॥ 
आगे (मघवन्‌) धन-स्वामिन्‌ ! हम (नरः) नायक (सखायः) 
तेरे मित्र कर (अभिष्टौ) ममी्ट वस्तु भाघ करने के छि (ते भियाषः 
व्‌) तेरे भिय होकर ही (मदेम) भानन्दिति रहें । (भतिथिग्वाय) 
-भतिथिषों छो भा होकर उनके सतार के लियि (वेशं) निश्ट रहने 
स्वा भौर (याद्वः) मनुष्यं छो (नि िलीहि) तीक्ष्ण कर । ; 
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सद्यश्च तं मघवच्नमिषटौ नर॑ः शंसन्त्युक्थशास उक्था । 

अ ते दवेभि्ि पर्णीरदांशजस्मान्बरंणीष्व युज्याय तस्मे ॥ ९ ॥ 

- ` आ०--हे (मघवन्‌) धन के स्वामिन्‌ | (ते) तेरी अभिमत नीति 
ञं (सथः चित्‌ लु) बडूत शीर हौ (नरः) उत्तम दष (उक्य-शाखः)" 
बद्‌ वचनो का बनुकासन भौर अध्ययनकता (उक्था) मन्त्रो कए 
(कसन्ति) उ पदेदा करते द जोर (ये) नो (षवेभिः) सकारो सदित,. 
(तै पणीन्‌) तके स्दुव्य एरष (भदाशन्‌) देते ह । (तस्मै) उखः 
(घुभ्याय) सष्टयोगी योग्य पद्‌ के छिये तृ (अस्मान्‌) दर्म ही (दुगीष्भ)ः 
चरण कर । ` 

पते स्तोमां नरां चतम तुभ्यमस्मद्यञ्चो ददतो मघानि । 


तेषा॑मिन्र बचदत्ये शिवो भूः सखा च शूरोऽविता च णाम्‌ ॥१० 


मा०--हे (दण्व्र) देश्चयंवनच्‌ ! (षते मस्मद्रथच्चः) दर्भे भा (नरां 
स्तोमाः) तम पुरषो के व वन-समूह, हे (दृतम) नरे ! (मघानि 
ददतः) नाना पेश्वयं देते द । त्‌ (तेषाम्‌) उनके (दृप्र-ह्ये) शलुनालक- 
संभाम मे (शिषः भूः) कल्याणकारी षहो । तू (चृणास्‌) मनुष्यो काः 
(खला चरः च) भित्र, श्र (विता व) भौर रक्चङ (भूः) हो । 
नु इन्र शर स्तवमान ऊती ब्रह्मजूतस्तन्वां वाद्धस्व । उप॑ नो 
वाजन्मिमीहण स्तीन्यूयं पांत स्वस्तिभिः सद। नः॥११।३०।२॥ 
भा०-हे (इण्द् श्र) ेश्वयवच्‌ ! हे श्र ! तू (स्तवमानः) जपने 
सैन्यो के उण्छाष्ट की प्रकंसा करता इना (व्रहा-चूतः) बडे घनो सेः 
युत होफर (तन्वा) शरीरवत्‌ प्रिय राष्ट से (बादधस्व) बरदधि छो पराक्ः 
हो । (नः) हमे (वाजान्‌) रेखयं (डप मिमीष्टि) प्राच करा भौर 
(श्वीन) संघ बने शवरु्मों को (डप मिमीहि) खाद्‌ फं$ । दे बीर 
युरो । भाप छोग (नः सदा स्वस्तिभिः सदा पात) हमारी सदा शुम 
पायो घे रक्ञा करो । इति श्रिशो वगः ॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
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भ्रथ तृतोयोऽघ्यायः 
. ` [२०] 
वसिष्ठ षिः ॥। इन्द्रो देवता ॥ छन्दः 
आ :-- १ स्वराट्‌ पंक्तिः । ७ { 
` । २, ४) १० निचृत्त्िषटुपु । ३, ५ विराद्‌ विष्टु ॥ ६, 4 
र तरिषु । दशं सृक्तमू ॥ 
उग्रो जकषे वीयाय स्वधावाश्चकिररपो नयां यत्करिष्यन्‌ 
जग्मिर्यवां ॥ न) स = य = ् । 
डवः नृषदनमवोभिखराता न इन्द्र पन॑सो सहश्धित्‌ ॥ १ ॥ 
भा०-(यः) जो (उरः) तेजस्वी भररष (स्वधावान्‌) अन्न भादि 
घे सम्पन्नः वा भास्मा के धारक उपायों का स्वामी ५ 
वल-सम्पादन मं (जज) समथं होता है, बह (बक्रिः) कमं-कुचल, 
(भपः करिष्यन्‌) सूयं लते डृष्टि.गलं को उस्यच्च करना बाहता दुगा 
तपता है वैसे ही उत्तम कायं करना चाइता भा (-सदनं जग्मिः) 
नायक के विराजने योग्य समा-मवन भादि को भरा होकर (युवा). 
वरूवान्‌ रष (महः चित्‌ एनसः) बद पापारण वे (नः) इमः 
(अवोभिः) रक्षा-साधनों दवारा (त्रात्ता) बचाने हारा हो 
दन्ता दृ्मिन््ः श्वानः रावीञ्चु वीरो ज॑रितार॑मूती । 
कतः सुदासे अङ वा उ लोकं दाता वसु सुहुरा दा भूत्‌ ॥२॥ 
आ०-(इन्द्रः) तेजस्वी राजा (श्वानः) वदता इभा 
॥ वृश्च 
हन्ता) मेष-चटय विघ्रकारक का नाञ्च करे । वह (वीरः) क 1 
रक्षाथ (जरित्तारम्‌) आ्थना करने बाठे की (भ वीत्‌ लु) रश्चा करे । 
(भक वा ड) भौर (सुदग्से) उतम दानसीछ पुष के दिता (लेक). 
त्तम दपकार का (कचौ) करने वाला हो भौर (दाञ्षे) स्वयं को देने 
क क के पाठनाथं (सुः) बार २ (वसु दाता सूत्‌) देयं- 
1 
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- „~~~ 


| जृत्छमहां शरः सच्राषाड्‌ जवुषेमषावदः । 

द सरोजा अधा विश्वै शचुधन्तं जघान १ 

आण (सव) देशयंवात्‌ राला, (युमः) योदा “< ण) 
. अष, (खजकृत्‌) संम्रामकारी, (समद्र हप-युक्त इर ष 
. रने वाका, (सब्रााड्‌) यजो का क्ती, (दैप्‌ जजुषा क ता 

चे किसी से पराजि न ने वाला हौ । वह (ख- जाः) ध 

„ यरा्रमकषीछ होकर (मासे) स्वयं प्रचल स्थान पर विराज कर (पतनाः 
लि जघान) सब मनुष्यो को भाख करे (मघ) सौर (य स 
देता वथा (विश्वम्‌ सच्रयन्तं) शरुता करने घाडे खवा (वि ज 
- विविध उपायो घे नाच करे 1 


. उभे चिदिन्द्र रोद॑सी महित्वा पप्राथ तविंषीर्भिस्तुविष्मः । 
नि वजमिन्द्ो हरिवान्मिमिं्षन््समन्धंखा मर्देषु वा उवोच ॥४॥ 
० (हन्द) रालन्‌ ! घाप (दुधिष्सः) बङवान्‌ होकर 
;(वविषोमिः) वछश्चाहिनी दनान घे (उमे रोदसी विद्‌) भाकाश मौर 
पृथिवी दोनो के समान विस्ठ्द राजवगं अरजाधरग दोनों कों (महिववा) 


.महान्‌ सामध्यं ते (पराथ) दिस्ठृत् कर । (दन्दः) कहुइन्ता साना ५. 
(रिवन) मलुष्यो का स्वामी दोकर (वल्नम्‌) अपने शा-बछ को 


.(अन्धसा) जव-सम्पद्‌ा से (नि मिमिक्ष) उड करता इश (मदेषु) 
-युद्ध के समय (वा) मी (सस्‌ उधोव) अच्छा (क्षमवाय) बनावे 1 


षां जजान वृष॑णं रणांथ तसुं चिन्नारी नै सूल । 


ऋ, 


| 


अ यः सेनानीर द्भ्यो अस्तीनः सत्वां मवेषंणः ख शरम ॥५५९ , 
भ०--(यः) जो (सेनानीः) सेना-नएय क्त (गवेषणः) भूमिका | 
-इभ्डुक, (स्वा) वरवानू (चरभ्यः इनः जस्त) मलु्यो का स्वामी है... 


(सः षृष्णुः) बह शहु पराजयकती होता है । (त्‌ इषणम्‌) उस बढ- | 
-वान्‌ को (रणाय) रणादि ढे ठिये (वृषा) वीयं-पेन-समथं युष टी 
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(जजान) डस्पन्न कशता है भौर (चित्‌) उसी भकार (नय) मजुभ्यों से 
भे उस्र पुरुष को (नारी) उत्तम खी ष्टी (सुसूव) जनती है । दति 
थमो वगः ॥ 
नू छिस द्वेषते जनो न रेषन्मनो यो अ॑स्य घोरमाविवासात्‌ । 
केयं इन्दे दध॑ते डुवौसि क्षयत्स राय ऋतपा ऋतज्ञाः ॥ द॥ 
भा०-जे मजुष्य (भख) हस स्वामी के (घोरं सनः) घोर, भाद्र 
-खन्तःकरण को (ञ्षिवासात्‌) सेवता है, (सः जलः) वह कमी (न 
प्रेषते) च्थुध नहीं ता, (न रेषत्‌) कमी नश नहीं होता भौर (यः) 
जो (थक्ञः) यश्च भादि उपायो ते (इन्दे) पर्मैश्चयधान्‌ भसु मे (दुषांसि 
शते) प्रार्थनादि करदा है (सः) षड (वरत-पएः) घ्रतो का पार्क गौर 
(ऋतेजाः) सस्य-मिष्ठ होकर ८ राये क्षयव्‌ ) दशयं के छिथ यत्न 
रत्य है । 
यदिन पूं अपराय शि्षन्नयर्जयायान कनीयसो देष्णम्‌ 1 
अदधत दत्ययीसीत दुरम चि चिञ्यं मरा रथिं न॑ः ॥ ७ ॥ 
सा०--हे (इन्दर) देश्ववंबन्‌ ! (यत्‌) ओ (पष) पूवं विद्यमान, 
-ज्ुभवी, (भपराय) दुरे को (देष्णम्‌ शिक्षन्‌) देने योग्य ज्तान-दैता, 
या (कनीयसः) छोटो से (उया यान्‌) द्वा ोकर भी (मयव्‌) भाष 
करता है, वा (म्तः) दीघौयु, शखघ्च शेरूर (द्रम्‌ इव्‌ पथीखीत) 
दूर र्ता ह, हे (भित्र) पूज्य ! तृ (नः) हमे वद (जिष्यंः) जहतः 
{रयिम्‌ सामरः) पेयं, ज्ञान दे । 
यस्तं इन्द्र धियो जनो ददार संनिरेके अद्रिवः सखा ते । 
वयं त अस्या सुमतौ चनिष्ठाः स्याप्न वरये अर्चतो पीतो ॥८॥ 
भा०--हे (इन्र) तेजस्विन्‌ ! हे (घद्िवः) मेष-तुढ्य श्घ्रुभों पर 
खव्क वीरो के स्वामिन्‌ ! (यः) नो (ते) तेरा (प्रियः जनः) भरिय- 
जम (ददाशद्‌) कर शादि देवे, बह (निरे) निक अयवहार मं (ते 
३६३ द्द, 


06-0.2811111 ।<811\/8 8118 \/1५\/३218\/8 0661101. 


41 [10111260 नएतरेदश्ये "प्सो ऽददः9 [वद्र 1१९० 
सखा) तेरा भिन्न, (असव) रदे । (वथस्‌) इम (वते) तेरी (अस्वौ) हसः 
(खमलौ) भ सति सें (चनिष्ठाः) देखयञुक् (स्याम) हो जोर (जन्नतः)ः 
भ्िसक च्च पालक के (पीतौ) नायको द्वारा पाडन करने वाके 
(व्ये) वैन्य मे, घर समान (स्याम) सुखी रहं । 
पष स्तोमो अचिक्रदद्षां त उत स्तामुमधवन्नक्रापि्ट । 
रायस्कामो जरितारं त आगन्त्वमङ्ग श॑क्र वस्व आ शंको लः ५६॥ 
भा०-हे भजाजन | (एषः) यह (स्तोमः) परकसायोग्य (बरषाभ) 
बरुवान्‌ राज्ञा (ते भविक्दव्‌) चुक्षे आद्र से छकार (उत) भौर हे ` 
(मघवन्‌) पेखयंवच्‌ ! वह (अक्रपिष्ट) सब सामघ्य भा क्रे । (ते 
शायः-कामः) तेरे देश्वय को जाहने वाछा मुर्प (जरितार) ्तानषदेष्टः 
व॒क्षको (गन्‌) आघ्ठ हो भौर (भंग शक्र स्वं) हे शद्धिश्षाछि्‌ { - त्‌. 
(नः वस्वः) हमारे घन पर (आः शकः) पूणं भधिकार म कर । ` 


स नं इन्द्र त्वयताया इषे धास्त्मना च ये म्रघवानो जनन्ति । 
वस्वीं घु ते जरित्रे अस्तु शत्तिययं पात स्वस्तिथिः सदा नः ५९१०।२ 
आ०-दे (इन्र) रचयन्‌ ! (नः) ममे से (ये) जो (त्मना) स्व- 
खामध्य से (मघवानः) धनी होकर (जनन्ति) तुक्षे भाश्च होते उनके 
तू (त्वयताया) तेरे ते सुभरबद्ध (इषे) भेरणा के लियि (घाः) धारण 
कर । (जरि) विद्वान्‌ के द्ये (सै) तेरी (वस्वी) रेश्वयंयु (शक्तिः) 
दान शक्ति (सु-भस्तु) खूब हो । (युयम्‌) तुम छोग हे बिद्वानो { (न 
सदा) हमे सदा (स्वस्तिभिः पातत) कंठ्याणकारी उपा्ो से पाले 
करो । इति द्वितीयो वगः ॥ 


[ २१] 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ६; ८, ९ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ? 
२७ १० तिवृत्त्षटरुषु । ३, ७ भ्रुरिक्णंक्तिः । ४, * स्वराट्‌ पंक्तिः ।9 
दशचं सूक्तम ॥ 
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असावि देवं गोज्छंजीकमन्धो न्य॑स्मिजिन्द्रो जुषेमुबोच । 
बोधामसि त्वा हरयश्च यकञरवोधां नः स्तोममन्धसो मदेषु ॥ १॥ 
मा०--(गो-कनीकं) भूमि से सरखता से राख होने वाडा, (देवं) 
सुखभद्‌ (अन्धः) भन्न भादि (भावि) सस्पन्न होता है । (स्मिन्‌) 
ड पर (इन्द्रः देम्‌ उवोच) जते मेष जक देता भौर बष़्ाता है धते 
ही (इन्द्रः) रेशयंवान्‌ राला भी (जनुषा) स्वभावतः (अस्मिम्‌ नि 
वोच) उस अञ्न के निमित्त सव उपाय करावे । हे (इयं शच) मनुष्यो 
मँ धेट ! हम (यज्ञैः) सस्कारों से (त्वा बोधामसि) वुश्चे कत्त'भ्य दत- 
ङाते हैँ (अन्धसः मदेषु) धच्र भादि पदार्थो के सुखो छे दिषु वू (नः) 
हमे (स्तोमस्‌ ) स्तुस्यवजन (बोध) बोध करा । । 
र यन्ति यक्ञं विपयन्ति वहि, सोममादो विदथे दुध्रवाचः । , 
नयु भियन्ते यशसो गृभादा दृरंपन्डो वृष॑णो नृषाचः ॥ २ ४ 
मा०-(सोम-मादः) देश्य भौर बर से इषं. युक्त, (वुभ-वाचः) 
दुधर, बाणी ॐ स्वामी, इएसक (यञ्च) विद्रस्ंग भौर परस्पर ढे सघ 
को (यन्ति) प्रास्च करते दे, वे (बहिः दिपयन्ति) शृद्धिशीर पद्‌ को 


, भस करते लौर (विदथे) सं्राम वा ल्ान-ग्यवहार मेँ विशेष खूप ते 


रते । वे (यशखः शरभात्‌) यश्चोजनक घर से निकर कर (षणः) 
अर्वान्‌ पुष (नृपाचः) मनुष्यों का संघ बनाकर (द्रे-डपब्डुः) बूर 
देशों तङ अपनी वाणी पडबाते जौर (नि भियश्ते) निरन्तर भाद्र 
पाते है। 
त्वमिन्द्र सरवितवा अपस्कः परिष्ठिता अष्टन श्र पूर्वीः । 
त्वद्व र्यो न धेनो रेजन्ते विश्वां कृत्रिमाणि भीषा ॥३५ 
भआ०-जैते विधत (दिना परिस्थिता) मेघ शूप घे सवन्न 
्यापक होकर (भपः) जख-परमाणुषों को (खदितवै मकः) बहने के 
खि अषत करता है, वैते टी, हे (इन्द्र) देश्वय॑वच्‌ ! हे (श्र) शर ! 
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(घ्वस्‌) द्‌ (पूवीः) सृदधि-द्णं (अष्िना परि स्थिताः) जमगन्ता नायक 
से भविष्ठित (भप) भजो को (लवितवै मकः) सन्भागं के ल्मे 
वजार कर भोर अभिथ्ुल भाकर मारने बाठे छन के अधीन स्थि 
देवा को भागते को बाधित करर । (व्‌ धेनाः) तेरी वाणि (र्यः 
न) रथ के थरो के समान वेग से वा (वावक्र ) वक्रता-पू्व॑रु खौन्दथं 
ते भक्ट हों भौर (विश्वा) समस्त (इत्रिमाणि) इन्निम भित्र भौर श 
(भीषा रेजन्ते) भय से कौपं । 
आमो विवेषा युेभिरेषाम्पौरसि विश्व! नयाणि विद्धान्‌ । 
इन्दः पुरो जरंषाणो वि दूधोदधिवज्रहर्तो महिना जंघान ॥५४॥ 
मा०--(दस्दः) तेजस्वी, (आाशुषेभिः) शख से (सीलः) भयानक, 
(एष) इन ब्ुलनों ॐ (विशा) मस्त (नय)णि) मलुष्यों से रने 
ग्य, (भप) कमो ढो (विद्वाय) रानतः इभा, (विवेष) शष्ुभां 
छे भीतर ध्याएे, उनका रष्टय ज्ञाने । वड (जह बाणः) प्रन होकर 
श्दररभो की (युर) नगरिया को (षि दूधोद) विविध सकार हे कपा 
दे । (वश्न-दस्तः) हाथो मे शद्ध टिये (सहिता) साम्यं ते (वि जघान) 
रिथिघ प्र्ारसे शत्रुओं छो दण्डदे । 
न यातव इन्द्र जूज्ञवुनों न वम्दना शविष्ठ याभिः 
ख शं्षदयों विष॑णस्थ जन्तोर्मा शिश्नदेवा अपिं शुश्चुतं नः ॥५॥३ 
मादे (इन्द्र) तेजस्विन्‌ ! (यातवः) रेद्ादालता, (नः न 
जशुः) हम तक न पट । दे (श्वि) बछक्षाछिम्‌ ! (वेधाभिः) ज्ञान 
भरा्च करने की क्रिया से वे पीडृक लोग (खः घण्डुना) इ सारे उपदेश 
योगय छायो वक भी (न ज॒डबुः) न पदु । (अयः) राला (विषुणस्य 


जन्तोः) विस्व भजानन को (शधं) उस्पाहिस के भौर (तिकष-दवाः) ` 


उपस्येन्द्रिय विखासी, नीच पुष (भः) हमारे (न्तं) सस्य-ञ्यवहःरः 
ज्ञ भौर अन्न को मी (मा घपि गुः) प्रान षँ । एति ठतीयो वगः ॥ 
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अभि क्रत्वेन्द्र भूर ज्मन्न तं विष्यङ्‌ महिमानं रजासि । 
स्वेना हि वृं शव॑सा ऊघन्थ न शत्रुरन्तं विविदद्युधा ते ॥६॥ 
भ०--दे (इन्द्र) राजश्‌ ! (मघ) मौर वु (कर्वः) उत्तम कस्‌ ते 
(उम्‌) एथिवी पर (रजासि) राजघ सार्थो को (जमि भूर) पराजित 
कर । (रजांसि) ३ छग (ते) तेरे (मिमाने) खार्यं को (न विण्यड) 
ज भाक्त कर खैः 1 दु (स्वेन शवसा हि) अपने ही बर से (वृ) विलल- 
कारी नरु को (जघन्य) विव कर । (शः) तेरा नाक्षक, (ते भर्त) 
देर स्त (युधा) शु द्वारा (न विविद) न पा सड । 
देवाश्चित्ते असुयाय पूर्वेऽं श्यं ममिरे सासि ।. 
इन्दो मघानि द्यते विषहयन्द्रं चाजस्य जोष्ुवन्त सात ॥ ७ ॥ 
भ०--हे राजम्‌ ! (भद्ुयौय क्षत्राय) मेव मे छष्पन्च नर भाष 
करने ॐ छिये जेते अ्राभिरूाषी जन यज्ञ करते ई वैते दी (पूर्वं देदाः) 
वे पूं 2े, शिक्षित, विद्वान्‌ (ते धुय श्त्राय) तेरे मेष मे उत्प 
वित्‌ के वछ को प्रा करने के स्मि (खर।एि) सष्दसं भौर बल-घुक 
४ 1 (बञ् मसिरे) देरी नात्ता मे करते ह । वह (इद्रः) शेश्चयवान्‌ त्‌ 
(निषा) श्रु को पराजित करर (मानि दयते) देयो का दान 
करत है । अज्ञाजन (वार सातौ) बर भौर सधाम मे विज्ञय कम~ 
हेतु (इन्ड) देश्वयं वाम्‌ र के (जोहुवन्त) बु्ाते ह 1 
कीरिश्चिद्धि त्वामव॑से जुहावेशानमिन्छ सौमगस्य भूरेः । 
अवो बभूथ शतमूते स्मे अभिक्न्तुरत्वावतो रता ५ < ॥ 
भा०- दे (दण्द) स्वाभिन्‌ ! (दीरिः) क्रियाङशड इरप (चिव) 
आ (अवसे) स्व रक्षा हेठु (भूरेः) बडे, (सौभगस्य) देश्यं के (देशान) 
स्वामी (स्वाम्‌) वुको (षव) युक्ारता है । हे (सतस्‌ ऊत) सैव 
रश्च साधनों से ख्पन्न ! व्‌ (भस्मे) हमारा (भवः बभूय) रक्षक हो] 
(घ्वावत) तेरे ज्ञते (भमि-श्षत्त $) सम्डुख याये षु नाशक घीरको 
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मनना. 


------~--~- ~ - 


(वहता) स्वीकार करने ओर उखको युद्ध मँ पराजित कर भगाने 
वागमी, त्‌ ही (बभूथ) ्ो। 
सखायस्त इन्द्र विश्वह स्याम नमोवृधाक्तो महिना तस्र । 
वन्वन्तु स्मा तेऽव॑सा समीकेशमीतिमर्यो वदषा शबवसि ॥ ९ ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) देय वन्‌ ! हे (तरत्र) श्रु नाशक ! (ते) तेरे 
हम छोग (विश) सद्‌ा (सखायः) भिन्न मौर (मष्टिना) तेरे सामथ्यं 
से (नसः-इधासः) घच्च भौर धा से षद्ने हारे (स्याम) हो । (समीडे) 
रण मे (ते) तेरे (शषसा) रक्षण-खामभ्यं से ही मजास्य षर्व (घमी- 
तिम्‌ वन्वन्तु) जमय पाय मौर (दनुषां शवांसि) हसक शन्रु बकं के 
अति (भभि-इतिम्‌ बग्बन्तु) प्रयाण क । त्‌ ठनङा (यं) स्व(मी 
होकर र्चा कर । 
स न इन्द्र त्वयताया इषे धारूमना च ये मघवानो ज्ञनन्धि । 
वस्वी घु ते जरित्रे अस्तु शक्तिरययं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥१०॥४ 
भाग्-ग्याख्या देखो सू° २० (मं° १ ०) हृति चतुर्थो वगः ॥ 
{ २२ | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-- शरुरिगुष्णिक्‌ । २, ७ निचृद्‌~ 
चष्ट । ६ प्ररिगनुष्टुपु । ५ भरनुष्ट्रप्‌। ६, ८ विरानुष्टुष्‌ । ४भ्रारवी 
पंक्तिः । & विराट, त्रिष्टुपू ।। नव॑ सुक्तम्‌ ॥ 


पिडा सोम॑मिन्द्र मन्दत त्वा यं तं सुषाव हरेश्वाद्धिः । 
स्रोतु्बहुभ्यां सयुय॑तो नावा ॥ १ ॥ 
-हे (इयच्च) उत्तम वैन्य के स्वामिन्‌ ! (यं) जि (सोभस्‌) 
भ्नवव्‌ देश्य को (ते) तेरे छ्यि (भद्रि ) मेघवत्‌ शाञ्च बर (सुषाष) 
खष्पञ्च करता है त्‌ उसको (खोमम्‌) भोषधि-रस ऊ समान (पिब) 


, पभोग कर । वह (रा मन्दन्तु) सुशचे इषि व करे भौर (सोतुः बाड 


भ्यां सुयतः), सज्नाख्क सारथि के बाहुर्मों ते नियन्न्रित (अष न) 
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-अश्व-समान, द्‌ मी (सोः) मागं म सच्वाछन करने बाले पुरुष के 
(बाहुभ्या) मागं से रोकने वाड जान भौर कमरूप बानो से (खु- 
"यतः) उष्म रूप से नियन्त्रित दोकर (सोमम्‌ पिब) इस राष्रल्प 
दश्च ष्ठा पालन कर । 
यस्ते भद्रो युज्यश्चारुरस्ति येन॑ वृजाणि हयव हंसि । 
स त्वाधिनद्र प्रभूवसो ममनु ॥ २॥ 
भा०-हे (हवं) वेगत अश्व के स्वामिन्‌ ! (यः) जो (ते) 
तेरा (युज्यः) खहटयौग देने योग्य, (वाख) उत्तम (मदः) इष (अरति) 
ई भौर (येन) जिसे तू (त्राणि) मेव को सूयवत्‌, दात्रुमों का 
(ईसि) विना करला है, हे (इन्द) देय॑वन्‌ ! हे (भूयसो) मुर 
देच के स्वामिद्‌ ! (खः) घट (स्वा) दक्षकतो (ममत्,) अति हपयुकत 
-खनावे । 
बोधा सख मे मघवन्वाचमेमां याँ ते वसिष्ठो अर्चति प्रशस्तिम्‌ 
इमा बह्म सधमादं जषस्व ॥ ३ ॥ 
 भा०--हे (मघवन्‌) देश्वयंवन्‌ ! (यास्‌) जिस (शस्तम्‌) 
पकंसिच (ते) तेरी (बाचम्‌) वाणी का (वसिष्ठः) उतम विद्वान्‌ (खु 
` अवि) भादर कर रशा है त्‌ (दमाम्‌) उख (सु बोध) सच्छी प्रकार 
-जान } (इमा ब्रह्य) वु दन सानं को (सध मादे) हष के साथ मिक- 
कर्‌ (जुषश्व) सेवन कर । व 
शधी हवै विपिपानस्वादूर्वोधा वि मनीषाम्‌ । 
कृष्वा दुब॑स्यन्तंमा सचेमा ॥ ७ ॥ 
भाग (वि-पिपानस्य) वििघ भकार के रसांके पाक (भद्रः) 
मेघ तुख्य नाना विधाभो ॐ रसो का पान करने वाठे (द्धेः) नाद्र 
योगय (विप्रस्य) मेधावी (भव॑तः) एूञ्य विद्धान्‌ के (दवस) उपदेश 
भौर (मनीषाम्‌) चडि का (बोध) जान कर शौर (इमा) इन (सेम 
हु वोसि) नाना सेवा्भो के (सन्तमा कृष्व) समीप कर । 
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न ते गिरो अपिं सखुष्ये तुरस्य न खुडुविम॑सुयस्य विद्धान्‌ । 
सदां ते नामं स्वयशो विवकिम ॥ ५॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! (विद्वान) मै विद्धान्‌ होकर (वे गिरः) तेरी 
वाणियों को (न शपि ख्ष्ये) न त्यागं | (हरस्य) अति षीम काथंकत्तौः 
सौर शरु-हिसक (जसुयस्य) बख्वारों जं धेट तेरी (खस्तिस्‌) उत्तमः 
स्तुहि को भी (न पि ष्ये) न व्यागू । सँ (ते नास) देरे नास, यः 
सामथ्यं छो ही (स्व-यज्ञः) अपनी कीति या वक (वि धक्मि) कट । 


भूरि हि ते सव॑ना माषेषु ररि मनीषी हवते त्वामित्‌ । 

मारे अस्मन्मघवऽज्योक्कः ॥ ६ ॥ 

भा०-हे (मघषन्‌) रेश्यगु्त ! (ते) तेरे (खरि शि सदना) 
भनेक रेश्वयं (मानुषेषु) मनुष्यों मँ ह । (मसीषी) इद्धिमान्‌ व्यक्ति 
(स्वास्‌ इद्‌ वते) तेरी टी स्त॒ति करता है । तू (भस्सष्‌) मते (योर्‌, 
मा कः) भपने को दूर म कर | 


तुभ्येदिमा सव॑ना शुर विश्वा तुभ्यं ब्रह्माणि बधना छणोभि ¢ 

त्वं चृभि्हव्यों विश्वधासि ॥ ७॥ 

भा०--हे (शर) वीर ! (इमा सदना तुभ्यं इद्‌) ये समस्त देयं 
तेरे दी धिकार भे हों। (इभ्यं बधना) तुश्च बटमि बाठे (विश्वः 
ब्रह्माणि) समस्त भन्न शौर वेद्-षषम (कृणोमि) मै करतः ह । हे 
भभो ! (त्वं) त्‌ (चभिः) मदष्यों से (हव्यः) स्तुति योग्य, भौर 
(षिश्वणा यसि) विश्व का धारक है। 

नू चिच्च ते मन्यमानस्य दस्मोदश्चुवन्ति मदहिमान॑घरुम्र । 

न चीयमिन्द्र ते न राध॑ः ॥ ८॥ 

भा०-हे (दस्म) दशनीय ! हे (यम्न) भवण्ड राजन्‌ { (सन्य- 

मानस) मानने योग्य (ते) तेरे (मदिमागद) सामथ्यं को (नू चिव्‌ जु) 
अवध्य सजन छोग (खद्‌ मदनुवन्ति) प्रा कर । परम्तु शतु (ले 
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सद्िमानम्‌ न उद्‌. धशजुवन्तु) तेरे सामथ्यं कोन पा सक, वे (नते 
दीरथस्‌, न ते राधः) न तैरे बक भौर न तेरे देश्यं को प्राह करं । 

ये च पूर्वं ऋष॑यो ये च नूत्ना इन्र ब्रह्माणि जनयन्त विप्राः । 
अस्मे तें सन्तु सख्या शिवानि युयं पत स्वस्तिभिः सवां नः ॥६।६- 
` भ०्--हे (कर्न) रेशरयंव्‌ | भा वायं ! (ये ज ऋषयः) नो सस्य - 
जानं दश, (पूव) पूवं का के गुदजम जौर (ये ब नूलाः) जो नये 
क्ष्य, नवकिश्वित (विप्राः) विदाय्‌ रूष ह वे (ब्रह्माणि जनयभ्त) ` 
वेद्-अ््रा ॐ भरथो का प्रकाश छट । हे विद्वन्‌ ! तेरी (खश्यानि) 
मित्रता के कायं (अस्त्र) हमारे ये (शिवानि) कदयाणकारक ६! । 
(युयम्‌) घाप रोग, हे विदान्‌ चटषिजनो ! (नः) हमारी (खा) सदा 
(खरिठिभिः पात) उदम साधनों से र्वा करो । इष षष्ठो वगः ॥ 


{ २३ | 

वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रो देवताः ॥ छन्दः--१, ६ भ्रुरिक्‌ प॑ङ्िः। ४ स्व-- 
राट्‌ पवितिः 1 २, ३ विराट्‌ ज्रष्टुपु । ५ निचृत्िषटरपु । षड चं सूक्तम्‌ ॥। 
उदु ब्रहम॑रयेरत श्रवस्येन्द्रं समर्ये म॑हया वसिष्ठ । ८ 
ओ यो विश्वानि शसा ततानोपश्रोता ख इतो वचांसि ॥१॥ 

भा०-हे (वसिष्ट) भ्रजा श्लो वसे टारे वघो ! विदन्‌ ! इ. 
(भवस) यस छी कामना से (बह्मलि) रेचरथो को छ्य कर (बद्‌ 
देर ख) उष्म रीरि से उषदरे्केर त्‌ (समै) सं्रामसे या समा 
भादि मे (दन्दम्‌) रेशवय॑यान्‌, वीर घुख्व का (मय) भादर कर । 
(यः) जो तू (उप-भोखा) अजार्भो के कट को सुनने वाजा (शवसा) ` 
वरशूषंक (देवतः) समीप माने वाड (मे) मेरे डपकाराय (विश्वानि 
वरांसि) समस्त उत्तम श्यावं (आ ततान) देता 1 । 
अयामि घोषं इन्द्र देवजामिरिरज्यन्त यच्छुरुधो विवाचि । 
नदि स्वमायुश्चिकिते जनेषु तानीदं स्यति पस्यस्मान्‌ ॥ २ ५ 
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भा०-जैते (देवजामिः घोषः) जलडाता मेष कौ गजना होती है 
-ओर (विवाचि) विविध मध्यमा धाक्‌ विधत के गज्ते हष (रुधः) 
-दीघ्र भाने वाली भोषधियां वदती है, वैते हे (इन्द्र) एेश्चयवन्‌ { (यत्‌) 


-.ज्ञब (दैव-नामिः) षिज्येच्छु पुर्पों मँ रहने वाखा (घोपः) घोष शठा 


रै शख समथ (दि वाचि) विशे घाणी के अरवद्ता घुरुष के अधीन 
. (श्चद्धः) शदो को रोकने मेँ समर्थं वीर (दरज्यन्त) भागे बदते ह । 


“(जनेषु) मनुर्वो मँ कोर भी (स्वम्‌ नायुः) अपना जीवन सुरक्षित 


. (लि बिकिति) नषटीं जानता, तव, है राजन्‌ ! चू दी (तानि एव्‌ शंसि) 
उन पापाचारो से (नस्मान्‌ तितपिं ) हमे पार करता है । 
यज्ञे रथं गवेषगं हरिभ्यामुप ब्रह्माणि जञज्ञषाणमंस्थुः । 
वि बाधिष्ट सूय रोद॑सी मचि्ेन्द्रौ वृत्राशय॑रती जघन्वान्‌ ॥३॥ 
भा०-(हरिभ्यां रथे) जेते दो अरश्वोल्तेरथ को जोद्ा लाता दै 


वैते मेँ (हरिभ्याम्‌) दो विद्वान्‌ रुपो से (रथस्‌) राष्ट को (युजे) शुक्त 
“ करं । समस्त प्रजा वगं (ब्रह्माणि जज्चषाणस्‌) घनो को भासत करने वाटे 
शख का (डप भश्थुर) भाश्च छेते है । वह (इन्द्रः) देश्चयंवान्‌ परप 


ष्ठी (महि्वा) सामथ्यं से (रोदसी) श्रु को खाने षाडी उभय पक्ष 
"षम सेनार्भों को (वि बाधिष्ट) विषिष अकार ते वज्ञ करे भौर वह 


~(भग्रति) बे-यु ब्रा होकर (इत्राणि लघन्वान्‌) शघरु्षों ख नाल करे । 


- आपश्चित्पिप्युः स्तर्यं न गावो नक्षश्ृतं ज॑रितार॑स्त इन्द्र । 
"खाहि वायुने जियतों नो अच्छा स्वं दि धीमिदेय॑से ति वाजान्‌ ॥४ 


सा०-{स्वयः गावः न) जैसे गौष पदस्य ढो (पिष्युः) बदाती है 
"(भाषः चित्‌) घौर -जेते रकषाराण्‌ शरीर ढी बृहि करती ६, दैवे 


(भाषः) विद्वान्‌ घौर प्रनापुं (सतयः) शरु खक णौर देशा री रक्ष 


-सेनाएुं दथा (गावः) गौर्‌ मी देच को (पिष्युः) क्षद्‌ करती है ! दे 
(द्‌) रेश्रयवन्‌ ! (जरि खारः) विदान्‌ ठ पदेशा भौर दातो की जीवन- 
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धानि करने वाहे वीर (ते ऋतं रश्च) तेरे. सव्य, न्याय को भास कर। 
<स्व॑) तू (नः) हमारे (नियुखः) उक्षो भ्रजाजनों तथा अश्च-तैन्यों को 
भी (वाधः) भाणवद्‌ प्रिय, वा वायु तुर्य बछ से शतु को उखाद्ने में 
समथ होकर (भच्छ याहि) पाघ् हो मौर (धीभिः) भपने कर्मो ओर 
-सस्मततियों से (वाजाग्‌) देश्वयौ छो (वि द्यवे) विध प्रकार से दे 
-ओौर (वाजान्‌ बि दयवे) वेगवान्‌ अश्वं को पारन कर बीर ज्ानघान्‌ 
पुरुषों पर (वि दयसे) विश्ञेष कृपा कर । 
ते त्वा मद्‌ इन्द्र मादयन्त शुष्मिणं तुविराधसं जरिते । 
कों देवत्रा दय॑से हि मतोनस्मिञ्छर सव॑ने मादयस्व ॥ ५॥ 
भ1०--(हि) जिससे, हे (शर) वीर ! तु (देवन्रा) विद्वानों के 
-बीच, उनका त्राता होकर (एकः) मद्धितीय (मवीन्‌ दयघे) मनुष्यों 
को जीषन देता है, भतः (जरि) विदन्‌ के ष्ि (सुषि-राधसं) बहुत 
न देने षाठे (शुष्मिणं) बरारी, (व्वा) तुस्षको, हे (इन्द) फेश्य- 
-वच्‌ | ते देवे (सदाः) तृसिक्लरक पद्एथं (मादयस्व) भन्न कर । , 
वेदिनं चषगे वज्रवाहुं वसिष्ठासो अभ्यरचन्सयकेः । 
ख न॑ः स्तृतं वीरव॑द्धातु गोम॑द्ूयं पां स्वस्तिभिः सदां नः ॥६।७ 
मा०-(ववि्ासः) राषट्वासी जन (एव) निश्चय से (दषणं) 
शरु पर शरां की दषा करने वारे (वघ्न-वा म्‌) लाख बक को बाहुभों 
म रखने षाठे, (इन्द्र) शत्ुनाशक पुरुप को (अकः) भवेना-थोग्य 
ड पाथो से (भभि-म्वन्ति) सत्कार करते ई । (खः स्वतः) बह ्रकषसित 
-श्सक (नः) हमारे (वीरवत्‌) वीरो से युक्त सस्य भौर (गोमत्‌) 
-मूमि-युक्त राष्ट की (पातु) रक्षा करे । हे वीरो (नः) हमं (खदा) सदए 
स(स्वस्तिमिः) उत्तम उपाय से ( पालन करो । इति सकषमो वर; ॥ 
2. 


खसिष्ठ षिः ॥ इनदरो देवता ॥ छन्दः--१, ३ निच, त्वष्टर्‌ । २, ‰ 
रष्ट्रम्‌ । ४ विराट्‌ त्रिध । ६ वियद्‌ पंक्तिः । षदं सूक्तम्‌ ॥ 
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योनिं इन्द्‌ सद॑ने अकारि तमा वभिः पुरत भ्र याहि । 
अशो यथा नोऽविता वधे च ददो बखूनि समद॑श्च सोमेः॥ १॥ 
भा०-रे (इद्र) रे्य॑वन्‌ ! (सदने) सभाम (ते) तेरा (योनिः) 
परवत्‌ स्थान (अश्रि) बते । शे (षुष्टष) बहतो से अर्दित | द्‌. 
(वम्‌) डस ष्य स्थान फो (मिः) नायक्षौ सदि (भा याहि) भाष 
कर लौर (भ यादि) प्रयाण कर | (यथा) जेमी होदैवे दीव्‌ (नभ) 
हमारा (अविता) रक्षक (धपः) हो 1 (नः षधे च) सारी शृ्धि केः 
व्यि तू (वसूनि धा ददुः) देश्वयं दे नौर अहण करं । व्‌ (सोमैः च)" 
सौम्य पु्पो, देयौ से (समदः) वृषो । 
गृभीतं ते मनं इन्द द्विबहाः सुतः सोमः परिषिक्ता मधूनि । 
विं्टधेना भरते खवक्तिरियमिन्दरं जोष्ुषती मनीष ॥ २ ॥ 
भा०-(दयम्‌) थह (खु-इक्छिः) सदुग्यवहार वासी (मनीषा) 
मनोक्शारिणी (विख-ेन।) उत्तम बाणी बाी खी (इन्र) पेश्चय-शुक 
पुरुष फो (जोहुवती) भास करती इदं (परि-सि्ा) गभौशय गँ निव 
(मधूनि) वीर्यो को (भरते) खारण करे ! हे (इन्दर) रेश्र्यंदात्तः ! (ते 
मनः एमीतं) तेरा मन सं छी दारा महण किया नाय । ठेर (सुत) 
उष्पश्च (सोमः) पुत्र (दि-बहः) माता पिरा दोनो द्यारा षृदधिष्ो षठ 
भौर दोनों को बदाने हारा क्े। 
आ ना दिव आ पृथिव्यः ऋजीषिख्िदं बद्दः स्रोसपेधाय यादि । 
वहन्तु त्वा हरयो मदय्छमाङ्गृषसच्छया तुवस सद्‌एय ॥ २ ॥ 


भा०-हे (ऋजीषिन्‌) सरण मागं मे परजा को चरने इरे ! द. 


(ख म-पेथाय) प्रजा-पाडन नौर रश्यो के मोग कै ह्य (धवः 
प्रथिष्याः) उत्तम व्यवष्टार बौर भूमि के खयि (नः) दमारी {इदं हिः) 
इस दती भरजा फो (भा याहि) प्राक्चष्ो । (दर्यः) प्रजास्थ दवः 


(षसं) बरूवान्‌ (मञ्चम्‌) मेरे भ्रति जाने षाङे (स्वा) उक 
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मदाच) प्रसन्नता के (ये (आङ्गूषं भष्छ वहग्तु) उत्तम स्तुति षन 
अदान कर । 
आं नो विष्वाभिरूतिभिंः सजाघा व्रह्म जषाणो हंयेभ्व यादि । 
-वरींवृखत्‌ स्यविरोभिः खशिास्मे दधदषणं शप्॑मिन्दर ॥ ४ ॥ 
आ०--हे (दयौश्च) मलुष्यो मे शे ! राञ्प-रथ के सञ्ञारक | त्‌ 
(नः) एमारे (बरह्म षणः) धन्न घौर हान को सेवन करता इमा 
-(भिशवपसिः उतिभिः) खब रक्षा-साधनों से (नः) इते (भायाहि) भाघ 
षे । ह (खु-रिप) उत्तम सङकुटथारिन्‌ ! त्‌ (स्थविरेभिः) षिच भीर 
पाध अं शद्ध फुर सदिव विपश्चियों को (वरीषलत्‌) दूर कर । हे 
(९) एेदवसवन्‌ ! (भस्मे) हमारे कषे (इषं) बङ्वान्‌ (ष्मम्‌) 
-शनरु-पोष्कं सैन्य को (दधत्‌) धारण छर । 
मूष स्तोमों मह उग्राय बाहे धुरीवात्यो न वाजय॑ज्ञघायि । 
न्द्रं स्वायम्रकं शट्टे वसनां ठिवीव द्यामधि नः श्रोम॑तं घाः ५४॥ 
मा०्--(षाहे घुरि अत्यः म) रथ को डने वारे भुरा म जैवे 
अश्च गाया जाता है वैते ष्ठी (वाहे धुरि) राषट्को धारण के परपर 
(मे उग्राय) मदान्‌, बङषानू पुरुष के छथि (एषः स्तोमः) यह स्तुश्य 
-ऽयव हार (वाजयन्‌ इव) डते देश्यं देता इना (भवामि) निवत ङ्याः 
-जावा ३ । (वसूनां म्ये दिवि केः) प्रयिष्यादि वस्तुमो के बौव, 
-आकाक्त म सूयं के समान, हे (इन्र) ेषथंवन्‌ | (वसूनास्‌) मोना, 
उसको क बीच (अयम्‌ यकः) यड धचना-योग्य पदु (तवाम्‌ {ॐ 
धुक्षे ही रेश्वयं देता है । तु (नः) हम भङारव्‌ (चम्‌) उत्तम च्य 
-उदार भौर (ओमत) धवण-योग्य यश्च (खाः) चारण करा । 
खवा न हन्द वाथैस्य पू प्र ते सही खुरति वेविदाम । 
इष पिन्व मधच॑द्रयः सुवीरो युयं पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥६।८॥ 
मा०-दे (दम्ब) देखय॑वन्‌ | (न) हमे दू (वाबर्य) घनेशवय से 
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(षि) पूणं कर | हम (ते) तेरे (मही) एय (सुमति) ज्ञान को 
(वेविदाम) भाच कर । तू (मघवद्धयः) धन-युक्ता को (खुवीरास्‌) छम 
न्ना से बुक (इषं) भन्न (पिभ्व) दे । हे सम्प पुरषो ! (यूयं) लाप 
(नः स्वस्तिभिः खदा पात) उत्तम उपायों घे हमारी सद्‌ा रक्वा करो ¢ 
इस्य्टमो वगः ॥ 
[ २५ | 
-वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । छन्दः-१ निचृत्पक्तिः 1 २ विराट. 
पक्तिः । ४ पक्तिः । ६ स्वराट्‌ पंक्तिः। ३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५ निचत्‌ 
भिष्टूपु ॥ षड्जं सूक्तम्‌ ॥ 
आ तें मह इन्दरोत्य्र समन्यवो यत्समरन्त सेनाः । 
पपांति दिदयुन्नयैस्य बाहयोमां ते मनो विष्वद्यूग्वि चारीत्‌ ॥ १ ४ 
मा०--हे (इन्र) देश्यंवन्‌ ! हे (उञ्न) अवण्ड | (यत्‌) जद 
(महते) दश्त मदान्‌ की (समन्यवः) कोध-युक्त गव॑ -पूणं (सेनाः) 
सेनाएं (उवी) देश-रक्चा के छ्य (सम्‌-रन्त) आगे बंद तव (नयस्य) 
मच्यो मे भ्ठ (ते) तेरे (बाह्लोः) बाहुभों मे (दिघत्‌) चमकता 
"खासन (पताति) शत्रु पर पडे भीर (ते मनः) तेरा दिक्च (विश्वयग्‌ 
मा विजारीत्‌) सब तरफ न जाय । 
नि दुगे इन्द्र खथिद्यमित्रानमि ये नो मतासो अमन्ति । 
आरे तं शंसं छगहि निनित्सोरा नो भर सम्भरणं वसनाम्‌ ॥२॥ 
भा०-हे (इन्द्‌) रेयवन्‌ ! (ये) जो (मतौसः) दुष्य (नः) 
इमे (मनति) रोगों के तुल्य पीड़ा देते इं उन (अमिन्रान्‌) शुभो को 
(र) दुगं म बेठ कर (अमि शथिहि) सुकाबखा करङ़ मार । (निनि- 
स्घोः) निन्द्क से (भारे) दूर रश कर ही (नः) हमारी (तं शंसं णहि). 
वह भशंसनीय षिनय कर भर (नः) इमे (वसूनाम्‌) देश्य च्छ 
(बम्मरणं भा मर) समूह दे । 
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शतं तै शिभरिच्लयः सुदासं सदस शंसा उत रातिरस्तु । 
जहि बधर्धलुषो मत्यस्यास्मे दयुखरमधि रत्न च घदि ॥ ३॥ 
भा०-हे (क्षिभरिन्‌) सुन्दर खुल बाछे ! राजन्‌ { (खु-दाते) उत्तम 
दानी पुरुष के ख्य (ते) तेरी (शतं) वैकवो (सतयः) रक्षा गौर 
(सदं शंसाः) स्ट प्रशंसां हो भौर (सहल रातिः भस) हजारो 
दान हों । हे राजन्‌ ! तु (षञुषः सव्यस्य) दुष्ट एुरष के (वधः) हिसा-- 
कारी साधनों को (जदि) ग्ट कर भौर (भस्मे) हमे (थन्‌) यशः 
गौर (रत्तं च) घन (अधि धेदि) धिक्‌ दे । 
त्वावतो दीन्द्‌ क्रत्वे अस्मि त्वावतोऽवितः शुर रातो । 
विश्वेदहानि तविषीव द्र ओकः ङगएष्व हरिवो न मर्धीः ॥४॥ 
भ०--हे (इन्द) राजन्‌ | भमो ! (षिश्वा इत्‌ शष्टानि) मै सक 
दिनों (त्वावतः) तेरे जैपे स्वामी के (क्रववे) कमं करने के छ्य (भस्मि)ः 
रहँ । हे (शूर) वीर ! भैं (स्वावतः भविजुः) तेरे जैसे रक्षक के ही 
(रातौ) दिये दान पर (भर्मि) बृत्ति करूं । हे (तविषीव) बलवती 
सेना के स्वामिन्‌ ! तू सच दिनों (उमः) शशु के डिये मयजनङ्‌, (भोक 
कृणुष्व) स्थान मौर सेना का समवाय वना । हे (हरिवः) शश्वसेन्य 
भौर मनुष्यों ॐ स्वामिन्‌ | व्‌ (न मर्धीः) हमे मत मार । 
कुत्सा एते यश्वाय शषमिन्दे सदा देवजूतमियान्‌।ः 
स्रा धि सहना श्रः चुश्रा चयं तरु्ाः सुयाम्र चाजम्‌ ॥५॥ 
भा०-(इन्दरे) एश्वयधान्‌ राजा के भधीन ही (इयश्वाय) उद्घः 
वेगवान्‌ भवव के स्वामी के विनयाथं (एते) ये (ङस्खा;) षखाख-समूह 
वा उत्तम शिद्पों के करने वाङ जन (देव-नूतम्‌) वीरो से भरित वाः 
उनके भमिरुषिस (शषस्‌) सुखकारी (सहः) शाघरुविजयी बछ-को 
(इयाना) प्रा करते रहें भौर पेषे ही (वयस्‌) हम मी (तदत्राः) 
सबको हुभ्लों से तरते इष (वाजम्‌ खज्ुयाम) ब भौर धन माछ 
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क । हे (शर) वीर ! व्‌ (सत्रा) सदा, (इतरा) दु सुर्षो को (घुहना 
र) सुख पे साशष-योर्य वना । ॥ 
पवा न॑ इन्द्‌ वायस्य पृथि प्र तं मदं खुमरचिं वेविदाम । 
इषं पिन्व मघवंद्भथः सुवीरौ ययं पत स्वस्तिभिः सदा नः १६५६ 
भ०्--अ्याडया देलो (सू० २४ म॑० ६) ४ इति गदभौ वगः ४ 


[ २६ | 
-वसिष्ठ ऋषिः 1 इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--११ २, ३, ४, त्रिष्टुप्‌ । 
५ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ।। पञ्चच सूक्तम्‌ ॥। 
-न सोमर इन्दूमदुतो ममाद ना्र॑हयाणोः खघवानं सुतासः । 
-तस्मां उक्थं जनये यञ्जुजोषन्रवन्नवींयः शणवद्यथां नः ॥ १ ॥ 
भा०- (भुतः खोमः) जैषे विना तैयार किया भोषधि-रस 
.(दण््रम्‌) जोव को (न ममाद) घु नहीं देता भौर (अघुतः सोभः) 
न उद्पच्च द्रुभा पुत्र (इन्र न ममाद) ए्रहट-स्वाम्री को दित नीं करता, 
वैते ही (असुत) पेरवयं रदित (सोमः) रए (दन्डस्‌ न समाद) राजा 
को सुखी नदीं करा । (भव्रह्याणः सुतासः) वेइ्तन-रहिव त्र (मघ- 
वानस्‌) धन घा षान ॐ स्वामी पिता को हषं नदीं देते, वैते षी 
-(भव्रह्माणः) घन न देने षाठ (ुताखः) उस्न्न जन भी (सघवानं न 
समहः) धनाल्य को असन्न नदीं करते । (यत्‌ जजोषद्‌) जो भेम ते 
-सेवन करे यै (वस्त) उशी के छि (उक्थं लनये) उत्तम लन अरकट 
कड (यथा) जित्रसे षह (नः मपीयः) हमारा उस वणन (षद्‌) 
प्रम पुष के समान (शणवत्‌) सुने । 
क्थ उक्थे सोप्र इन्द्रं ममाद नीथेनीथे स्रघवानं सुतासः । 
, -अर्दू सवाधंः पितर्‌ न पुत्राः सं मानदश्चा अव॑से हवन्ते ॥ २॥ 
` भा०-(उस्ये-डक्थे) मस्थेक उत्तम, उपदेश योग्य व्यवहार-ज्ान 
-मे (घमः) ष्य (इन्द्रं ममाद) भावाय को हणं देने वाडा हो। 
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ईनीथे-नीथे) उत्तम उद्ृष्य की शोर जाने वाके भव्येक मागं में 
{खतासः) शिम्य वा पुन्न सी (मघवानौ ;दान-योप्य ज्ञान भौर धन के 
स्वासी शुष वा पिदा को बच्च छर । एषे दी (सोमः) परदयैशुक्त राष्ट 
ला के भसन करे ¦ (समःनदश्चाः पत्राः सबाधः पितरं न) समान 
ङ से युक्त यत्र जैसे पीदाघु्त पितम छो (भवते हवन्ते) उखकी 
क्षामी आ दोतते ष वैसे ही (यद्‌ हम्‌) जबर भी अनाङन (सबाधः) 
सीदित टो उच वे भी शुकवद्‌ ही (पिर) राना छो (समान-दश्चाः) 
अमन यङूशाप होकर (अवय हवन्ते) रश्चा के छि इकार । 
छकार वा दूणवचूयमन्था यानि लुदस्ति वेधसं: सुतेषु । 
नीव पतिरेकः सम्रानो नि माले पुर इन्द्रः खु सर्वाः ॥३॥ 
० (वेधसः) विद्धान्‌ रोग (सुतेबु) धपने पुत्रो मे मौर विद्वान्‌ 
अब (सुतेषु) भभिदि्त पुरुषों मे (यानि) लिन २ (भन्या) भिन्न २ 
-उपदेकय जनों छा (भवन्ति) उपदेश करते है (इन्दः) यवत्‌ 
राजा (ता) उन २ उत्तम कर्मो को (नूनम्‌) अवदय (चकार) करे अर 
गषव) लभ्य २ सी उत्तम कमं कर । (एकः) एक (पतिः) पति जैसे 
(जनीः हव) पुश्रीरपादक दारा्भों को (नि माखज्ञे) प्रथम ही दोप- 
रहित कर डता है देते ही (इन्द्रः) पेःयंवानू राजा (एकः) षद्धितीय, 
(खवौः समानः) उत्तम भाद्रथु्त एवं सबके अति समान होशर 
-खमस्त (पुरः) समश्च आये भना को (खु) अच्छी पकार (नि मातजे) 
पतिन्न करे ४ 
वा तमाहुरुत छं इन्द्‌ पको विरक्ता तरणि मेघानाम्‌ । 
शविथस्तुरं ऊतयो यस्यं पूरवीरस्त् मद्वाणि सश्चत श्रियाणि १७॥ 
आ०-(यस्य) जिसे (पूर्वीः) खदा से विद्यमान (मिथस्तुरः) 
परस्पर निककर पीन कायं करने वाखी, (ऊयः) रक्षाएं वा रक्षा- 
-लारिणी सनाप (भस्मे) इतरे (मग्राणि) सुखजनकः, (भियाणि) पयं 
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~--~------- 


1 


(सश्चत) भा कराती ह वह (इन्दः) देश्र्वान्‌ राजा ५ 
(तरणिः) संकटो ले पार उतारने दाङा, (मघानां षिमक्ता) एय भ 
-विभाग करने बाला है (ठ्‌ एव नाडु) उखका ही रोग पदे करते 
ह (डत तस्‌ एव श्वे) जोर उसको ही भै गुदजनों घे उपदेश्च द्रा 
अवण करू । । 1 

पवा वसिष्ट इनद्॑मूतय वृन्डष्टीला ५ | ( 
ड हि बाजांन्‌ ययं पात स्वस्तिः सद्‌ा नः 
न व अरो दस्पन्न करमे के खि जैसे (छीन) 
चेियों के वृद य्थं (बृप) वर्क मेच छी पिद्धान्‌ स्तुति करते ह गौर 
अन्न {ॐ उष्पन्न करने के थि जैसे (षृटीना) खी करने हात्तैके बीक 
(ङषमं) बरुषान्‌ देक दी रतु की जाती है, वैसे (वसिष्टः) देशना 
उत्तम लन (सुते) पेयं की माछि के {थि नौर (कष्य) रक्षथ प 
(ङृष्टीना) मनुष्यों मे (इषम) धष्ट (इन्द्र) एेखय-यु्त पुरुष वै 
(गणा) स्वति करता है 1 हे रजन्‌ त्‌ (नः) इमे (सदलिणः 
दाजान्‌) ससं सखो से यु श्ये (उप माड) दे । हे विद्धान्‌ षर्व ! 
(यूयं) भाप लोग (नः सदा स्वस्तिमिः पात) इसारी इदा उत्तम 
पार्थो से रक्षा केर । इति दक्षो वगः ॥ 


[ २७ | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-१, ५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 २ निचृक्- 
त्रिष्टुप्‌ । ३१ ४ विषटरषु । प्चर्च' सूक्तम्‌ 11 
इदं नरों नेमधिता दवम्ते यप्पायौ युनजते धियस्ताः । 
शरो दृषांता शव॑स्चकान आ गोम॑ति चज भला त्वं ल्‌: | १४ 
मा०-(य्‌) जो (इन्र) देशरय॑वान्‌ को (नेमधिदा) स्स 
(नर) मदभ्य (हवन्ते) एुकारते दै, (च्‌) जो (पायाः) पाढन-योष्य 


(वियः) मौर धारण-योर्य अजाप वेश्वयवाच्‌ राजा खा (नन्त) 
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सयोग करती दै, हे राजन्‌ ! व्‌ वह (दूरः) वीर (क्‌-साा) मनुष्यों 
को विभक्त करने वाङा, (शवसः चकानः) बर की इच्छा करता हणा 
(ता) उन भना्भो को भौर (नः) हे मी (गोमवि ब्रज) उत्तम 
वाणियों से आभ्य इानमागं ष ब्रहापद्‌ से युक्त उत्तम राज्य में 
(भा भज) रख । - 
य इन्दू शुष्मं मघवन्ते असिति शिश्चा सखिभ्यः पुरुह भ्यः ।. 
त्वं हि इहा मघडन्विचेत। अपां धि परितं न राध॑ः ॥२॥ 
आ०-रे (इन्द) पेय भव्‌ | हे (मघवन्‌) धन के स्वामिन्‌ ! 
राजन्‌ { (यः) जो (ते) तेरा (शुष्मः अस्ति) बड दै, वह त्‌ (सखिभ्यः) 
भिन्न (चभ्यः) मदुष्यों को (शिक्ष) दे । हे (पुरहत) बहतो से प्रश्ंसित ! 
हे (मघवन्‌) उत्तम धन ॐ स्वामिन्‌ ! (स्वं षि) त्‌ निश्चय से (वि- 
चेताः) ज्ञानवान्‌ होकर (परितं राधः न) छुपे घन छे समान दही 
(ब्दा) च्द दुर्गो भौर परम ज्ञान को (भपा इधि) लोढकर हमें दे । 


इन्दो राजा जग॑तश्चषेणीनामधि क्षमि विषुरूपं यदस्ति । 
ततां ददाति शुषे वनि चोदद्राध उप॑स्तुतथिदवाक््‌ ॥ ३ ॥ 
सा०- (इन्रः) शन्रु-नाशक पुरुष (राना) सूयंवद्‌ तेजस्वी, नौर 
(जगतः) लेगम संसार भौर (च्ंजीनाम्‌) मनुष्यो का स्वामी हो । 
(मधि क्षाम) प्थिदी पर (यत्‌) जो (शिषु-रूप) विविध प्रकार का 
घन है वष्ट उसी काट) (ततः) समे ते वह (दाष) दानशीर. 
खरष को (वसूनि दशति) धन देता है 1 बष्ट (उप.स्वुतः) प्रशंषित 
(मवौक्‌) एमे प्रा होकर (राधः चोदत्‌) घन प्रा की भेरणा करे । 
नू चिल इन्द्र मघवा सद्व॑ती ढानो वाजञं नि यमते न ऊती । 
अनूना यस्य दक्षिणा पीपायं वामं सभ्यं अभिवीता सखिभ्यः ५४ 
भा०-(यस्य) जिसका (भि-वीता) तेजो-युक्त, (दक्षिणा) दान 
भौर क्रिया-खामथ्यं, (नूना) किसी घे न्यून न होकर (सखढिभ्यः 
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सुस्यः) भिन्नौ के छथि (वामं) उतम देश्यं को (पीपाय) बढाता है 
(ड़ विद्‌) बह पूर्य (इन्रः) देयान्‌ (मघवा) न का स्वामी 
(शानः) दान देता इमा (नः) इमारी (अती) र्यं (स-हुती) खवको 
खमान देवे की चीति से (बस्डं) दें फो (नि यसे) नियन्त्रित 
करस ६ । 
नु हृनद र्ये दरिंबस्छधी न आं ते मनों वद्त्याम सघायं ! 
गोद्भ्वाचद्रथधदवचन्तो यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ा न ४५।६१४. 

आ०-हे (इन्द्र) रेश्वयधन्‌ ! त्‌ (लु) शीघ्र ही (रषये) एेश्चय- 
प्राप्ति छे खयि (नः विथः धि) दम अल्ाजनों खी सेदषए छूर । दम 
भ (ते मनः) तेरे मन फो (मघाय) धन के लिय (शा षहृष्याम) 
भाक्षन रं । हे विद्वान्‌ दुरुषो ! (गोमद्‌) गौरो, भूलि ते युक 
(भश्चवस्‌) अरो दे शुक, (रथवत्‌) रथो से सस्पन्न देश्यं क! (जयन्तः) 
पभोग रते हुए (युयम्‌) घाप कोग (स्वस्तिभिः) उसभ साधनों 
से (भः पात) सारी रक्षा कर । इत्येकादशः अगं? ॥ 

[ २८ | 
वसिष्ठ च्छषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, २ ५ निच तिष्ट 1 
३ श्रुरिक्‌ णंवितः! ४ स्वराट्‌ पवितः । पञ्वर्च सुरम्‌ 1 

ब्रह्मां ण इन्द्रोप याहि विद्धानवाञचस्ते हस्यः सन्तु यक्ताः। 
विश्वे चिद्धि त्वां वि हव॑न्त मती अस्माकतिच्छगुहि विश्वमिन्व ९ 

आ०-हे (दन्द) एेश्थं भौर वियोपदेश्वदावा ९अद्‌ { भाश्चाख ! 
तु (विद्वान्‌) †गट्रन्‌ होकर (न) ब्रह्य डप याहि) हमारा वदा रष 
भौर घन प्रा शर, करा । (ते) ठेरे भीय (रयः) जश्ारोष्ी सौर 
विदुर मनुष्य (अ शचः) दिनयक्षीङ गौर (युखाः) समोथोग देने 
याठे हा । (विश्वे सिव्‌ मखौः हि) खमस सद्धष्य निश्चय से (व्वा दि 
इवन्त) रक्षे वियिष अ्रङार खे एकारते ह । हे (विश्व्निन्य) सब्र 


भेर ! वु (अस्माकम्‌ इष्‌) इसरा वन जवधरय (णु) सुभ । 
(ममातु द्य), 18118 \/1\/818\/8 भषज (ण) ख 
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दवं त इन्दर महिमा व्यनड्‌ ब्रह्म यत्पासि शवलि्षीणाम्‌ । 
आ यद्वजे दिदे हस्तं उम्र घोरः सन्क्रत्वा जनिष्ठा अषांद्टद्ः ॥२॥ 
भ०-- (इन्द्‌) टेश्चयवन्‌ ! (ते महिमा) तेरा सामथ्यं (द) 
यञ्च भौर संभास से सी (लि मादड्‌) व्या ४ } (यद्‌) जिससे, हे 
(लवस्षिय्‌) दरय्‌ ! त्‌. (ऋथीणाम्‌) रविर्यो के (इ, ब्रह) स्तुस्य 
क्न की मी (पाशि) रक्षा करता दै । हे (उभर) तेजस्विन्‌ | (यत्‌) 
जो (व्रं हस्ते दधिषे) शद्धा वरु को हाथ धारण करता ह षड, 
त्‌ (चोरः सन्‌) श्रञुनाक्ष मे सम्य शोकर (करष्वा) नपे कमे से 
(गषाढः) न्यो के छिये असह्य एो {ननिष्ाः) भजेय सेनो को 
भरट कर्‌ । 
तख प्रणी तीन्दू जोडवानान्रक्तं यश्च रोदसी निनेथं । 
महे श्षजाय शव॑से हि अक्ञेऽवुतुजि चिनूतुजिरशिश्नत्‌ ॥ २ ॥ 
भा०्-(रोदसी न) सूयं से भाश्च भौर थ्वी को मागं पर 
चरता है वैये दी (यत्‌) जो सुदष (जोहषानान्‌) निरर्तर जुंकारने 
बडे भीर दुखथे गये, (नन्‌) नायक पुरुषों ञे (सं निनेथ) सन्मागं 
पर चरात्ता है गौर नो (दहिः) पातरु-नाश्चक होकर (अषूतजि) 
भिस्‌ भजा भौर कर स देने ताञ र्वु का (भिस्‌) सासन करता 
है षष, तू (ष्ठि) भिश्वथ घे (महे क्षत्राय) बडे क्षात्र वर भौर (मष 
प्धसे) एड सै्य व के सन्याठ्न ढे त्यि (अके) समथ है । 
एमिन इृन्द्रादमिर्दशस्य दुभि्राो हि शियः पवन्ते । 
प्रति ख्छषे अद्धंतसमेना अचं दिता वर्णो माथी नः सात्‌ ५४४४ 
जगहे (इन्र) ण्याव ढे दृष्टा राजन्‌ | (सः) हमारे (डुः- 
भिन्रासः) ए सत्र सौर {क्िवयः) साथी (हि) भी (पवन्ते) त्ष 
भश होते ३.(एभि; जइमिः) इन ऊढ दिनों मे, शीन्न (दषस) 
न्याय प्रदम र । (यः) नो तु (अनृत) सत्य को (भविबषट) 
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४ द 1011266 कत्ेदभफएवे पतरभो ष्टः, 11 ० १ ३ ।६ 
न ---~------------ 


खण्डित करता है वड, वू (अनेनाः) पाप-रषित, (ब रणः) शेष (मायी) 

बुधान्‌ होकर (द्विता) सस्य बौर धसस्य दोनो के बीच (नः भव 

साद्‌) हमारा लिणेय कर । 

दोचेमेदिनद्रः मघवानमेनं मद्ये रायो राधसो यदर्द॑श्नः। 

चो अर्तो ब्रह ङतिमविषठो ययं पात स्वस्तिभिः सद्‌! नः १४।१२ 
भा०-(यव्‌) जो (महः रायः) व्डे २ येश्चयं (नः ददत्‌) हमे 

देता है । (एनं मघवान्‌) ड देश्यं स्वामी को हम (न्द्‌ दव 


ोवेम) “दन्द्र' ही एकारं जौर (यः) जो (जवल) घपने सत्कारकतो कौ. 


(जहय-कृतिम्‌) धयं के उस्पश्च करते के घाचन देता, वदी (भविष्टः) 
न्तम रक्ष है । हे विद्वान्‌ एुर्बो ! (यूयं) माए छोग (नः सदा स्व- 
तिभिः पात) हमे सदा डलम साधनों ते पाठन करो । दरति द्वाद 
बग? ॥ 
[ २९ | 
बधिष्ठ ऋषिः ।। इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ स्वराद्णंक्तिः । ३ पक्तिः । 
२ विराट्त्रिष्टुप्‌ । ४, ५ निचु्जषट्रुप 1 पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 

जयं सोम॑ इन्दर त्यै सुन्व आ तु भ्र याहि हरिघस्तदोंकाः । 
पिबा त्वस्य सुषुतस्य चारोदंदों मघानि मघ्वकिखानः ५९१ 

आहे (इन्द) देःय॑वन्‌ { (मयं सोमः) यद देयं (लभ्यम्‌) 
तेरे छवि (सुन्वे) उत्पञ्च किया है । हे (इरिषः) ल्यं ॐ ट्वानिन्‌ ! 
(हदोकाः) त्‌ स गृ मे रहता इभा (तु) मी (मा याहि) इम प्रा 
हो मौर (भ्र याहि) भयाण कर । (भस्य) इख (खु-षुघस्य) उ त्तम 
रीति घे इस्पश्न प्रनाजन को (तु) भौ (पिब) पारण कर । हे (मघवन्‌) 
देवन्‌ | (यानः) भाष होता इमा तु. इ (मघानि) पेय 
(ददः) दे । 
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अरु, वेवुमाष्ये सष्ठ मृण्डलम्‌, , 6681011 
वह॑म्बीर ब्रह्॑ंति जडाणोऽवाचीनो दरिंभियीहि तथम्‌ । 
अस्मिन्न घु खव॑ने मादयस्वोप बरह्माणि श्टणव इमा नः ॥ २ ॥ 
भा०- डे (बहन्‌) विद्वन्‌ ! हे (वीर) शर ! द्‌ (ब्रहमक्ति) पर- 
ममे धर-निरिं त जगत्‌ कौ, वदे दषट्‌-कयं को (जपाणः) सेत्रन करता 
इभा (दरिभिः) उत्तम छुदषों सित (भवो चीनः) अब्र भी (दबम्‌ 
यदि) शीघ्र रा हो । (गरिमन्‌ सवने) इस यज्ञ, वा राषट्‌-कासन में 
९ घु मादयस्व) षी, त्‌ प्रषन्न हरर घ्या फो मी सुखी कर भौर 
(नः) हमारे (इमा) एन (ब्रह्माणि) वेद्‌-व बनं को (डप.णवः) 
"सुन । 
का ते अस्त्य॑रङ्कृतिः सूक्तैः कदा नूं ते मघवन्‌ दशेम । 
विश्व मतीरा वेतने त्वायाधा म इन्दर श्छणदो दवेमा ॥ ३ ॥ 
सा०--हे (मघधन्‌) देचर्-स्वामिन्‌ ! (ते) तेरी (सूक) उत्तम 
व जना, धिथा-भव नो से (का धरंकृतिः असिति) कैसी सोमा है । हे 
देधयंवन्‌ ! इम (ते) तेरे छिये (नुनं) सय कहो, भाक्ञा करो (कदा 
देम) वर २ उपहार ई १ (स्वया) दुकषते ही मारी (विश्वाः मतीः) 
-खब इुद्धियां (जा तत्ने) विस्ठृ् हाम बाढी होतो है ॥ (अष) मौर, 
शे (इन्द) छानम्रद्‌ ! (मे इमा हवा) मेरे भ्राह्य पदाथ लौर प्राथना- 
चयन (णवः) सुनो शौर (इवा) आदा ्ञानोपदेश (मे णवः) सकष 
सुनाभो 1 
उतो घा ते पुर्या सन्येषां पूवैषामन्गो रषी णाम्‌ । (१ 
अधाहं त्व मघवञ्जोहवीमि त्वं नं इन्द्रासि प्रमतिः पितेव ॥७॥ 
मा०-े (दन्द) देशर्य-दाहः ! (छतो घ) भौर (येषास्‌) जिन 
पवष ऋषीणाम्‌) पूं के, सस्य ज्ञान-दर्ा जनों के जान कोतू 
((जश्टणोः) सुनता हे (ते इद्‌) वे निश्चय से (सरष्याः भासय) मनुष्यों 
के हितकारी ह । हे (मघवन्‌) घनवन्‌ ¡ (सघ) नौर (मह) मरै (स्वा) , 
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३६ [1111766 छन (\/8 भाष्य न | प १ ह 
1 1 ४ 
बुशचे (ओदवीभि) गख स्वीकार श्रता ई, (व्व) त्‌.(भमातः) उक्तस 
ज्ञानी होकर (नः पिता दष असि) टारे पता के सस 

दिन्ड अघवानमेनं महो रायो राधसो दददक@ः ! खो अते 
दरहमङ्तिमविष्टो ययं पांत स्रस्तिः सदानः ॥५४२३॥ 
आ०--ब्याःख्या देखो सू० २८ 1 स॑० ५ । इसि द्रयोदष्धो वशः ४ 


[ ३० | 
वसिष्ठ ऋषिः ।। इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ विराट्‌ निष्टरुए्‌ । २ निचृत- 
। व्रिष्टृप्‌ 11 ३ निचृर्पं्तिः 1 ४; ५ स्वराट्‌ पवितं ॥ 
अ! नो देव शवसा याहि शष्णिन्मवां चथ इन्द्र रायो अस्य । 
महे नृस्णायं दपते सुव महिं वाय स्वाय शूर ॥ १॥ 
आ०--हे (देष) तेजस्थिच्‌ ! भ्रमो ! तू (वसा) बरु भौर ्टान- 

सित (नः भायादहि) इर्य भष हो । हे (श्चण्मिन्‌) बशटिन्‌ ! है 
(इन्द) रे चर्यवन्‌ ! त्‌ (भस्य) इस (रायः) धनेवष ` का (घः सव) 
वधक हो। हे (सुव) उत्तम वीयतन्‌ { हे (श्र) दीर ! दे (दुपते) 
मनुष्य -पाछक्र ! तू (महे नुम्णाय) बडे धनेषघयं, (सषि क्चन्नाय) वदे 
शतरुना्क्‌ राट मौर (पौस्याय भव) पौर्प ढे लिये उघत हे ! 
हव॑न्त उ त्वा हव्यं विवाचि तनूष शूराः सूथस्य खाती । 
त्वं विश्वेषु सेन्यो जनेषु त्वं दृाथिं रन्धया सदन्तु \ २ ॥ 

भा०=-हे राज्‌ ! (श्रः) शीर शुदं (यि द धिदिष् 
वाणिर्थो & प्रयो ॐ सगय, संभाम भौर श्टुतिःःख ६ {दवय} इः 
रमे ण्रौर स्पु्ति-योग्य (स्दा उ) दुष दी {६यम्ते) घु्धरते दै 
(तनषु) शरीरो म (सूयख साप) सूयं नाः दुष्क नासागक्त भरण 
के प्राप होने पर, भावेल्ल भं (स्वा ख हवन्ते) देर दी डति करते दं ।. 
(स्वं षिववेषु जनेषु) त सव मनुण्यो स (देन्यः) सेना-सायफ होक येः 
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हे सौर (स्थ) च्‌ (दत्राणि) वदते षशरु-वैन्या को (सु हन्त॒) गच्छीः 
अकार सार, (रन्धय) दक्ष कर । 
अद्रा यददन सुदिना उछच्छन्दधो यतछेतुसुएमं लमत । 
स्य्चिः सीदस्ुरो म होतः कालो अननं सुभगाय ठेवा ॥३॥ 
भा०- भेष द्य (सुदिना) छम दिनों क (वि उच्छान्‌) खूघ ` 
प्रकाक्षित्त कर (दवे) धारता दै, (डस्‌ दधे) शान-मकाशक्‌ को बारताः 
&, वह (सुसशाय देवान्‌ वानः दोत्ता ब) इच्याण ॐ ङ्ब किरणो 
को देता इवा घञि के ससान अ्दीऽ देता है चैते ही, हे (दन्द). 
देषवर्थवय्‌ सेनापते ! त्‌ भी (सुदिना बहा) श्म दितो को आष कर 
(भ्युष्डान्‌ देवाव्‌ दधः) तेजस्वी वीर युषो शौर शुभ गुणों को धारण 
कर भौर (खमस्सु) संगमो मे (छपम) भाद रुप (डस्‌) तपश ` 
जिह को (दधः) धारण द । तु (जश्निः) ज्षि-समान तेजस्वौ शौर 
(ससुरः न) भआणवद्‌ सबक्ते जीवन दाता (दौत्य) सबको इचि देनेः 
वाखा होर (देवाद्‌) वि्येच्छुक वीरो को (चु-भगाय) उत्तम्‌ एर्वय 
ढे लिये {हुवानः) बाता, स्वीकार कशता इना (नि सीद्‌) षिराज ।* 
चयं ते त॑ इन्द्र ये च॑ देख स्तव॑न्त शुट्‌ द्वैतो खानि ! 
यच्छ सूर्यं उपम वरथं स्वाभुवं जरणाभ॑श्नचन्त ॥ ७ ॥ 
मा०--रे (दन्त) रेदवयंधन्‌ ! दे (देद) दानतीर (मानि). 
नाष दवय (ददुः) दैदे इद्‌ (वै) वैरी (ये च स्तषग्त) ले रोग 
स्तुति फरदे ई (तै) वे भौर (शयम्‌) इम (बाशुवः) उतम रीति घे 
षद दोक (सरणास्‌) स्ट घौर दीघो श (ज्यत) भाल हो 1 
तू (सूरिभ्यः) विद्धान्‌ इश्च कौ (पसं दथ) उण्ठम ह (यच्छ) वे । 
खोचेमेदिलद्ः अघवानमेनं महो सायो राधसो यदद ञः । 
यो असतो ब्रहम॑ृतिमविठे यूयं पत सखस्तिमिः सद्‌! न) ॥ ५११४. 
भा०--म्याख्या देखो सू० २८ 1 म० ५। इति चतुद्नो वरः ॥ 
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[ ३१ ] 

-बसिम्ठ ऋषिः ॥ इन्धो देवता ।। छन्दः-१ विराद्गायत्री । २, न 
-गायथी । ६, ७, ९ निचृड्‌ गायत्री । ३, ४, ५ ्राच्यु ष्िक्‌ । १०, ११ 
भुरिगनुष्टुप्‌ । १२ प्रनुष्टुपु ॥ दादशचं सूक्तम्‌ ॥। 

रच इन्द्राय मादनं हयश्वाय गायत । 
सखायः सो्रपान्न ॥ २ ॥ 
प्रा०--हे (सखायः) भिश्रो ! घाप ङोग (सोनप्रान्ने) सोम-पान 
-कर्ने वाठे यलमान, (सोमः अथात्‌ वीयं का रक्षण करने वाङ ब्रह्म- 
चारी, युर भौर शिष्य ॐ पाङक णृ्पति भौर घाचायं, शेश्वयं ओौर 
-जन्न के पारक रानन्य भौर वदथ, यग द्वारा ब्रह्मक्ञान के पान करने 
-बाले सुयुश्चु मौर जगद्‌ े पारक परमेश्वर, (हयरदाय) वेगवान्‌ अवो, 
अला स्वामी (हन्द्राय) देश्वयवानू, भूमि पारक, भात्मा, परमरास्मा 
-भादि $ लिये (मादनं) भदिहषजनकू (भ गायतत). वज्लन क्त उपदेशा 
करो । ९७ 
शंसेदुक्थं सुदानव इत दयुक्षं यथा नरः । 
चकृमा सस्थरांधसे ॥ २॥ 
भ[०-(सु-दाणवे) उत्तम दाता (खस्य राघवे) सस्य धीर न्याय 
ॐ धनी भुख्ष के य्ियि मै (डक) उत्तम वचन (कते) कहूं 1 (यथा) 
जैसे (नरः) खोग उसे ल्य (यश्च) जनन शादि से सस्र रते द दैसे 
ही इम छोग उका (यक्षं वकम) स्कार कर । 
त्वं न इन्द्र वाजयुस्त्वं गव्युः शतक्रतो । 
त्वं हिरण्ययुवैसो ॥ ३ ॥ 
भा--हे (इन्द) राजन्‌ ! (व्व) तृ. (नः) हमारे श्वि (वाज-ु>) 
भञ्च, बर भादि की कामना काढा, (ग्यः) बाणी सादि दाइने वाडा 
-हो । हे (शतक्रतो) भसंख्यों बुद्धियो के स्वामिन्‌ ! हे (वसो) सब 
न्बघतने हारे ! (स्वं) त्‌ (हिरण्ययुः) शित-कायं को चाहने वाडा दहो । 
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यमिन्द्र त्वायवोऽभि प्र दुमो दूषन । 

विद्धी स्व\ स्य नों वसो ॥४॥ 

आआ०--हे (द्द्‌) रेशय॑वन्‌ ! हे (दृषन्‌) बलवन्‌ ! ुखदावः ! 
‡ड (वको) ब्षने-वस्ाने बाले ! (वथम्‌) हम (त्वायवः) वृत्ते बाइते 
दुष, (धमि भर सोमः) खूव सतुति फरते ह (मख्य जु नः विदि) व 
इ्टमारीं इस अभिरापा को जान । 

मा नो निदे च वक्तवेऽ्ो रन्धीरराव्णे । 

अपि क्रतमेमं ॥ ५॥ 

थ राजन्‌ | तू (जयः) स्वामी होकर (नः) रम (निके) 
{नन्दक (वक्तवे) गदित, (अराष्णे) भदानक्षीछ दु के हिताय (मा 
दन्धीः) मत दण्डित कर शौर (मम वे जपि करतुर) सेय जोतेरे मं 
सद्‌ बुद्धि है इते त्‌ तष्ट मत ने दे । 

त्वं वमीसि सप्रथः परोयोघञ्च वृजदन्‌ । 

स्वा प्रति चु यजा ॥ ६ ॥ १५॥ 

भागे (शत्र) दुष्टनाशक ! (स्वं) त्‌ (सभ्रथः) ख्याति से 
शयु (वमं शसि) कवच सुख्य रक्षक मौर (घुर; बोघः च) भागे बद्- 
॥ छर युद्धकत है । (स्वया युजा) पुश्च सष्टायक से रै (अति चये) षह 

| छा उत्तर दू] इति एश्द्शो वगः ॥ 


| मरह उतासि यस्य तेऽचु स्वधावरी सहः । 
| मनाते इन्दर रोद॑सी ॥ ७॥ 
| ,  आ०--हे (दन््) रेशथंवन्‌ ! हैते सूयं के घथीन (स्वधावरी 


रोदसी भल मन्नाते) जल, भन्न से युत आकाश, प्रथिवी दोनों परस्पर 
स्थिर है वैसे दी (यस्य ते सष्टः) जिस तेरे वर के (भु) यजु्ड रइ 
छर (स्वधाधरी रोदसी) बब्रादि रेर्यो से युक खी-षुर्व दोनों 
(मनाते) भिडकर रहते ई वह त्‌ (महान्‌ असि) बलों मे महान्‌ हो । 
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४५४० ऋग्वेदमाष्ये प्चमो ऽकं [ अ०६।य्‌०१६।१९ 
ऋ 


तं त्वां मर्त्वती परि भुवद्वाणी खयावंरी । 
नक्ष॑माणा सह्‌ द्युभिः ॥ ८ ॥ 


आ०-हे राजन्‌, (मण्द्ी) बखवान्‌ मरुण्यों दी, (सथावर); 


खाथ नाने बाडी (चभिः इ) तेजो, धनां ते ददती हुदै (वानी) श्ु- 
दिक्षक्‌ बाण भादि शश्च-सम्परः सेवा (तं ष्ठा परि अदत) उद सक्तः 
घेरे ष्टे, दक्चश्े (मरष्वसी वाणी) मङुण्यों ष्ठी स्तुति, गुणो सहित 
वाणी भ्ठ हो भौर विद्धान्‌ को (थभिः खर नक्षमाणा) तेजं, णो सेः 
युक्त (स-यावरी) खदा साथ विमान (अरस्वती) उन्तसर विद्टानों देः 
भराक्ठ (वाणी) वेदविद्या, (परि सुवव्‌) सुशोभिह रे । 

ऊर््वालस्त्वान्विन्दं ञो सु्वन्ठसरूमसुए यवि । 

सं तं नमन्त कृष्टयः ॥ ९ ॥ 

भआ०--हे रानन्‌ { (कष्वीषः) जो खम कोटि के (इन्द्यः) देयः. 
एवं भानन्त जम हँ वे (चवि) इ थिवी पर (त्वा दस्म) शएद्ु- 
नाशक तक्षको ही (उपञुषन्‌) ष्च ष्टो भौर (स्वा धु सुवन) वेरः 
भुक्ल हा । (हृटयः) सच प्रजाजन (ते सं नमन्त) तेरे च्टिये छक । 

भर वों महे महिषे भरध्ठं प्रयैतले प दमत छंणुष्वम्‌ । 

विशः पूर्वीः प्र चरा चर्षशिग्राः॥ १५ ॥ 

भ०- इ विद्वान्‌ खगो { अप छोग (कः) गपने मै मे (सद्धिः 
एषे) बद के बढाने वाड, (सहे) गुणो सँ महान्‌ के जहदराधें (म स~ 
ष्वम्‌) शततम पदाथ प्रत्तुत करो उर (भ-देतसे) उततम विश्व घं 
शिष्य भौर विद्धान्‌ के दि (मति) उस शान (४ छजुध्वः) दच्छीः 
अकार सम्पादन करौ । हे पिन्‌ ! (व्व) वु (वर्षभा) सद्धष्धो &ः 
विचा, बरु से पूण करते बडा होकर (पूर्वीः विशः) दिः, विर 
मादि से श्राह मजा छ (अ वर) भा र्‌ । 

ऊस्व्यचसे महिने सुघरक्तिभिन््राय ब्रह्म॑ अनय विरः} 

तस्य व्रतानि न मिनन्ति धीराः ॥ १९१ ॥ 
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०२ ०६२।१} ऋछश्नेदमाष्ये सप्तमं मण्डलम्‌. ४४१ 


०१ 


भा०-(ड यजसे) घडे विश्च मं उयापक (महिने) महान्‌ 
{ददराय) देश्वयंवपनू असु के स्थि (वमाः) इुद्धिमान्‌ एुरष (खुद्किम) 
क्तम स्ठुति घौर (कहा जन यन्त) वेदमन्त्र भट करते द । (धीराः) 
वे उसी ॐ ष्यान अं मञ्च होकर (तस ध्रधानि) सके निमित्त करने 
व्योग्य घस कार्यौ का (न मिनन्ति) कोप नीं करते । 

इन्दं बायीीरलत्तमन्युमेव सजा राज॑नं दधिरे सदध्ये ! 

हुर्यैश्वाय बर्हख ससापीन्‌ ॥ १९॥ १द॥ 

क्ष०्~- (वाणः) षाणीवव्‌ च्ुना्चक सेवाएं (भलुत्त-मन्बुस्‌) 
साघु-उच्छेबन-संङटप से युक (ड) देखयवान्‌ (राजानं) राजा को 
-{खन्ना) अपने साथ (सदण्यै) इ्ु-पराजय के खयि (दधिरे) धारण 
कर । हे अजाजम ! (दवंशवाय) सदुष्यों स मश्चवत्‌ बरुवान्‌, रष 
-की दहि देष (भापीन्‌) भाड़ वन्धु अनो ठो मी (सं बहय) भन्डी 
शद्धार वद्धा । इति षोडशे वशं! ॥ 


[ ३२] 
वसिष्ठ. ! २६ वसिष्ठः क्त्वा ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता । छन्दः--१ ४ 
-२४ विराड्‌ बृहती । ६, ८, १२, १९१ १९, २६ निच.दवृहती । १११ 
-२७ बृहती । १७, २१ भरुर्बृहती । २१ स्वराड वृहती । २, ९ पक्तिः 
६, १३, १५, १६, २६ निच. त्पे्तिः । ३ साम्नौ पंक्तिः । 9 विराद्‌ 
पक्ति । १०, १ भुरिगनुष्टुप्‌ ॥ २०५२२ स्व राडनुष्टपु ॥ 
सप्तविशत्यु चं सूक्तम ॥ 
पो चु त्व वाघतश्चनारे अस्मश्चि रीरमन्‌ । 
छष्यस्वाच्ित्‌ सधमाद ज आ गंदी या सक्ुपं शुधि ॥ १॥ 
सखा०--३ शाचन्‌ ! (वाघतः) विद्धान्‌ (भस्मत्‌ भारे) टस षे दुर 
(वा मो सु लिरोरमद्‌) हते विनोद्‌ ब रमने दै । (आारा्चाद्‌ चित्‌) 
द्र रइठा इना भी, बु. (नः सधमादे भा गि) इमारे खाय भानन्द्‌ के 
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४४२ ऋछरवेदभाष्ये पञ्चमोऽष्टक! [अ०३।क्‌०१००४ 


लिये भ्ठ ष्ठो । (इष वा) भौर स राट म (सन्‌) रटकर (नः उर 
शधि) हमारे वचन सुन | 
इमे हि ते ब्रह्मङृत॑ः सुते ला मघो न मश्च आसते । 
इन्द्रे काम जरिताय चस्यवो रथे न पाद्सा दधुः ॥ २॥ 
आ०--हे राजन्‌ ! विद्टच्‌ ! (इमे ब्रह्म-ङषः) ये वेद्‌ दारा स्तुत्ति- 
कता रोग (मधौ मक्षः न) सुर पदुाथं पर मधुमक्खी के समान (ले 
सुते) तेरे शासन अं (भासते) विराजते है अर (जरितारः) स्दुषि्णीरः 
(वसूयवः) घन रौर नाना लोकं ढी काञ्नना वाड रोग (रये न पादू) 
रथ मेँ पैर के समान (इन्द्रे कामम्‌ शादु) परमेश्चययुकत ठक्च अयु मः 
ही धपनी कासना को स्थिर करते है । 
रायस्कामो वल्र॑हस्तं सुदर्िशं पुतो न पितर इवे ॥३॥ 
मा०- जै (रायष्कामः) पेयं का इच्छुक, (पिलरं पुत्रः न) पिष 
को युत्र के समान (सु-दक्षिणं) उत्तम दानशीछ, उत्तम क्रिया-साम्यं- 
वान्‌, (घन्नस्तं) बर-सम्पन्न रागा के मपना (पितरं) पालक (इये) 
स्वीकारता ह । 
इम इन्द्राय सुन्विरे सोमासो दध्याशिरः । 
तौ मा मदय वज्ञहस्त पीतये हरिभ्यां याह्योक आ ॥ ७ ॥ 
मा०- (दमे) ये (दध्याशिरः) राष्ट के धारक (सोमासः) रेश्चय- 
शुक्त प्रासक (सुन्विरे) प्रजा का शासन करं । हे (वखषस्व) बरु को 
हाथों मँ धारणक राजन्‌ { (पीये) राष-पारन के लिये (ताद्‌ आः 
याहि) उनको प्रा् कर भौर (हरिभ्यास्‌) उत्तम भशवो ते, त्‌. (शोकः 
आयाहि) अपने गह को ञा। 
भरवच्छुतकणं ह्यते वसुना नू चिं मधिषद्‌ शिरं; । 
खलधाश्चिधः सदस््ाणि शता ददश्नकिदित्सन्तमा भिनत्‌ ॥५॥१७॥ 
भा०-(बसूर्ना) बसे प्रजाजनो छी (गिरः) वाणियों को जो राच 
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अ०र।स्‌०३२।८] ऋग्वेदमाष्ये सद्मं मण्डलम्‌ ५४६ 


(अ लकणं) सुनने वाड सावधान कोनों से (वत्‌) सुने, बही (दयते). 
आर्थना छिया जाता है । बह (नः गिरः चित्‌ लु) इमारी बाणियों को. 
(मधिंपस) वाहे, (सयः चित्‌) अति शीघ्र (यः) जो (शता खष्स्राणि)- 
वैकदं धौर सखो को (ददत्‌) दे । (दिष्सन्तम्‌) दान देना चाहने 
वाढ को (भ छः णा भिनव्‌) कोद मी पीदित न करे । इति सदेः 
वगः ॥ 
ख वीरो अप्र॑तिष्छुत इन्द्रेण शुवे चभिः। 
यस्ते! गभीरा सव॑नानि खुरहनत्सुनोत्या च धावति ५ ६॥ 
आ०्--(यः) जो पदप, हे (इृत्रहन्‌) दुं के नाक राजन्‌ !* 
(यः) जो (दे) तेरे (गभीरा) गम्मीर (सदना) मादेशों को (सुनोति). 
करता घौर (भा-घावति च) भागे बदता है (सः) बह (वीर) विविध 
विथा भौर बर से युक्त युर (इन्द्रेण) देश्चयं भौर (वभिः) उमः 
नायको सित (शग्रतिष्कृतः) सवीधिक (दवे) शे जाता डै। 
भवा बरं मघवन्मयोनां यत्छमजांसि शधैतः। 
वि त्वाहतस्य वेदनं भजेमह्या दूणाशं भरा गयम्‌ ॥ ७॥ 
भा०-(८यव्‌) नो तु (शधंतः) शुष को (सस्‌ मनासि) पक 
साथ उलाद्ने मे समर्थं हो गौर (धतः सम्‌. षजासि) उत्साहवान्‌, 
पुरुषो को एष साथ सेनावव्‌ खन्नाङिति एरता दै, वह द्‌ (मघोन) 
धन वाले रपो ॐ (वरूथ) पृ के खमान रक्षक (भव) हो । इम 
(घ्वाहवस्य) तेरे से मारे गये (शधं तः) बुषा शद के (वेदन) न 
को (वि मजेमहि) वाट ठ । (डुः-नाक्ः) त्‌ किनता से नाच होने 
योग्य होकर हमारे (गयम्‌ भा मर) ण्ट को भाष करा सौर उकः 
पूणं कर । | 
सुनोतां सोमपाग्ने सोममिनद्र।य चञ्जिणे 1 
पच॑ता पक्तीरवसे छुष्वमित्परणछित्यैणते मर्यः ॥ € ॥ 
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१६.. ऋग्बेदभाष्ये पर्वमोऽष्टकः [रदाब०१८।१० 
[= 
आग हे विद्धान्‌ रपो ! आप कोग (सोसपा्ने) “ सोमः 
-सओषधिरस को पीमे वाके के किये (खोमम्‌ सुनोत) उत्तम ओषधिरस 
डरपन्न करो ! देते ही (सोमपाम्ने) दे्यं-पारन सं समथे (इन्दा) 
रेवान्‌ (षद्धिणे) बर्वान्‌ इय के षवि (सोम) देश्चय (मोत) 
-खस्पच्च करो ! (अवद) वृकि ङे लिथि (पी) नाना प य योस्य अनो 
के (पत इद्‌) पाथो । (इणन्‌ एव्‌) सबष्छो पार्न ररम धाणा 
-ही (मयः एणते) खथ सुख देता है । 
मा ्लेधत सोभिनो दक्षता प्रहे छंुध्वं रय आतुजे । 
तरशिरि्॑यति श्चेति पुष्य॑ति न डेवासंः कवत्नवे ॥ ९ ॥ 
भा०-हे (सोमिनः) ण्रादि के पाक्‌ जनो { भप वेग (सा 
सेधत) परश्पर नाश्च मत रौ । (महे राये) ङी धनेश्वयं परासि ओर 
.(ला-ठचे) सब भकार के बछ भ्राछ करने धौर द्वयं ॐ छिये (दश्चत) 
सदा थन्ञ करो । (तरणिः इष्‌) संकटों को पार रुरने बाडा बुष ही 
- (जमति क्षेति) विजय करता मौर (इष्यति) सद दौला हे । 
-(देवाखः) विद्वान एर्व (कवतये) ङर्सित छुकष ङे छथि (न) मीं 
होते । 
नकिः सुदासो रथं पर्याल न रीरमत्‌ । 
- इन्द्रो यस्याविता यस्यं मखतो गमत्स गोम॑ति जे ॥१०६१८॥ 
आ०- (यस्व ) निखा (दम्ब्‌ः) एेषवयंवान्‌, धीर, घु (मवि ता) 
रश्च है, यस्य (मरतः) जिस रक्षक; शिक्ष, वयाम्‌ विदान्‌ दै 
(षः) वह पुरुष (गोमति व्रजे) षएणी-ु आग्ठड्य सान सां ले याना 
धूमियो भौर गवादि से सस्पल्र पद्‌ षो (गमव्‌) पाला ३ । (श-कखग) 
उत्तम दावा फे (र्थ) रथ को (नकिः परि रास) कोड पड्ट नही 


खदा सौर (न शीश्सव्‌) ज जन्भ उल दुभ् दे खदत है । 
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गम्वाजे वाजव॑चिन्दर म्यौ यस्य त्वम॑वित। युवः । 
अस्माकं बोध्यविता रथानासरस्माकं शुर नृणाम्‌ ॥ ११॥ 
आ०--हे (इन्‌) भ्रमो ! (यख सुवः) जिसकी भूमि षा भाणो 
की (वस्‌ अदित) च रक्षा करता, (वाजयच्‌) पेयं, बच्च भादि की 
कामना करता है वह (मस्यंः) मजुष्य (वाजं गमत्‌) देश्यं, शादि 
(गम्‌) भाष करता हे । हे (शर) शद्ुनाषक ! तू (जटमाकमर्‌) दमारा 
ओर हमरे (चृणासू) मनुष्यों भौर (रथानाम्‌) रथ, रमण-योर् वे 
का भी (भषिता) रक्षक होकर (भस्माकं बोधि) हमे ज्ञान दे । 


¦ उदिन्न्व॑स्य रिच्यतंऽशो धै न जिग्युषः । 


य शदो हरवा दभन्ति तं रिपो दक्षं दधाति सोमिनि ॥१२॥ 
आ०--(यः) जो रष (इन्द्रः) सूयं -तुख्य तेजस्वी, (हरिवान्‌) 

वअश्व-वैन्यों का स्वामौ होकर (सोमिनि) पेश्वयंवानू पुष मे (दक्षं 

घाति) वरु धारण कराता है (जिग्धुषः न) षिजेता ढे तुख्य (आस्य 

इत्‌ जु) उखा (जंक्षः घनं न) माग वा घन (उदिच्यते) साधिक 

श्दोता ६ । 

-मन्छमख॑यं सुधितं सुपेशंसं दधात य्॒ञियेव्वा । 

धूर्वीश्चन प्रसितयस्तरन्ति तं य इन्द्रे कमणा सुव॑त्‌ ४ १३॥ 
मा०--दे विद्धान्‌ पुरषो ! (अरञियेषु) सत्कार-योरय जनों भौर 

छान धादि ज्यवष्टारों मे (खर्व) बत भधिक (सु-धितस्‌) उत्तम 

रीति ते रक्षित, (सुपेश्षसं) उत्तम ख्प से थुक, (मन्त्र) मन्त्र को (ला 

धात) धारण करो । (पूर्वीः चन) पूवं के भी (पर.सितय,) उलम 

मेम-बनधन (तं तरन्ति) उसको प्रा होते ट (थः) नो एष (कमणा) 

सव्डमं से (इन्दे युवत्‌) परमेश्वर मे दत्तवन्त रहता है । 

कस्तमिन्द्र त्वावसुमा मत्यां दघषेति । 

द्धा दइ्तै मघचन्पाय डिवि वाजी वाजे सिषासति ॥ १४॥ 
३५, 
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पि 
आ०्-दे (इन्द्‌) भ्रमो { (श्वा वम्‌) उक्षे टी वसने वाले (त) 
डस पुरुष को (कः) षलौन (सस्यं) मह्य (ला दधषति) तिरस्कार 
कर सकता हे ¶ हे (भववद्‌) रशच्थवय्‌ (ते) तेरे (पार्थे दिधि) पाकन 
योग्य यवहार वाछे कान में (शरदा हद) सत्य धारण ही है जिते 
मरित ( वाजी ) ज्ञानवान्‌ पुरष ८ षाजे सिषासति ) देश्चय-मोगः 
करता है । 
मघोनः स्म बरृजहत्येषु चोदय ये ददति भरिया घलुं । 
तव प्रणीती हयैश्च सृरिभिविश्वां तरेम दुरिता ॥१४॥।१९॥ 
भाग्ये) जो छोग (भ्रिया वशु) भिय धन (ददति) दान करते 
ह उन (मघोनः) ेश्चयधान्‌ पुरषो को (त्र-हत्येषु) शचुनाशक संम्रामः 
भादि कार्यौ मं (चोदय स्म) भरित कर । हे (हरि-भश्व) हे मनुष्यों 
के स्वामिन्‌ ! (वव) तेरी (प्रणीती) उत्तम नीति में (सूरिभिः) विद्धानों 
धी सष्टायता से (विश्वा दुरिवा) सव दुःखज्लनक कारणों को (तरेम) 
पार क 
तवेदिन्द्रावमं वसु सवं पुष्यसि मध्यमम्‌ । 
सा विश्व॑स्य परमस्य राजलि नकि्वा गोषु छरषते ॥१६॥ 
मा०-हे (इण््र) भ्रमो ! (भवमं षु) निङृषट, प्रजा-पारक धन 
भूमि, वद्धादि भौर (मध्ययं वसु) मध्यम कोटि का धन, चान्दी, सोनाः 
भादि विनिमय का माभ्यम बन सके, जिसषे (तां एष्यसि) उस परजा 
को पुष्ट करता है बह स॒ब (तव इत्‌) तेरा ही है भौर (परमस्य) सर्वो- 
कृष्ट (विश्वस्य) समस्त रेश्वयं के द्वारा (सन्ना) वू भपने सस्य के बड 
ते (राजसि) राजा के समान है । (गोपु) भूमिथों पर शासन के ण्यिः 
(स्वा) वुश्चे (नकिः द्रण्वते) सङा कौन स्वीकार म करे । 


त्वं विश्वस्य धनदा असि श्च॒तो य ई भवन्त्याजयः । 
तव्रायं विश्व॑ परुहनत पार्थवोऽ वस्युनाम भिक्षते | १७॥ 
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र 
भा०--(ये) जो (दम्‌) खव गोर (भाजयः भवन्ति) संगाम होते 
द उने (सवं) दू (विश्वस धगदाः शतः भसि) सवका धनदाता असिद्ध 
है । हे (रहत) मरित ! (अरय) यह (विश्वः) समस्त (पाथिः) 
एथिवीवासी राज-मजावगं (भवस्ुः) रक्षा चाइतता हुभा (तव नाम) 
दुशं को नसाने वाङ तेरे भघीन रहना (भिक्षते) चाहता है। 
यदिन्द्र याव॑तस्त्वपरेतावंडहमीशीय । 
स्तोतारमिदिंधिषेय रदावघ्तो न पापत्वायं रासीय ॥ १८॥ 
भा०-हे (इग) पेशरयंवन्‌ ! (यत्‌) जते भौर (यावतः) जितने 
भी घन का (त्व्‌) त्‌ स्वामी है (एतावत्‌) उतना ही (भम्‌) मै मो 
(दशीय) स्वामी हो जाडं । हे (रदावसो) शतु-कष॑क बसी भना छे 
स्वामिन | मँ उस्र से (द्सोतारम्‌ दद्‌) स्तुतिक्तौ को षी (दिधिषेय) 
पादं । मै मपना धन (पापत्वाय) पाप-बद्धि हठ (न रासरीय)नद्‌। 
शिष्षेयमिन्म॑हयते दिवेदिवे राय आ कुहचिद्विदे । 
नाहि त्वदन्यन्म॑घचच्च आप्यं वस्था अस्ति पिता चन ॥ १६ ॥ 
भा०- मैं पेश्वयवान्‌ होकर (दिवे दिवे) प्रसि दिन (ष चिब्‌- 
दिदे) कहीं भी विमान, (म्यते) पूडय घुरष के माद्राथे (रायः) 
नाना घन (शिक्षेयस्‌ इत्‌) दिय! दी करूं । ६ (मघवन्‌) देश्वयंदन्‌ ! 
(व्वष्‌ भन्यत्‌) तुक्षते दृखरा (नः) हमारा (वसीयः) भे (भाष्यं) 
न्धु भौर (पत्ता जन) पाडक सी (नहि भस्ति) नदी है। 
तरणिरित्सिषासति वाजं पुरन्ध्या युजा । 
आ च हन्द पुरुूतं न॑म निंर नेमिं तचेव सुदूरम्‌ ॥२०॥२०॥ 
भा०-(तरणि; इत्‌) संच्ट से सारे मँ ङुशष पुरष ठी (युजा 
छरन््या) नगर-धार नीति (युजा) सहायक वगं ते (वालं सिक्नासति) 
पेय को विमक्त करता है । हे परजाजनो मै (बः) माप में पे (दन) 
रेय-युक्त (पुरुहूतं) बड प्रसंसित (सुरव) स्थिर इर्ष को (गिरा) 
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चाणी से (सटा इष सुद्र षं नेभिस्‌) भिष्पी दे बनाई कास्य वक्र-धार 
ढे तुख्य (नमे) चमा! 
न दु्ती म्यौ विन्दते वसु न स्ञेधन्ं रथिनेशत्‌ । 
सुशकछिरिन्मैघवन्तु्यं माव॑ते देष्णं यतपायं डिवि ५ २१॥ 
आ०- (म्व) मनुष्य (दुःस्ती) इष्ट टी स्त॒ति से (वसु ब 
बिन्दव) -घन नही पाठा । (लजेषम्ट) हिंसक जन को (रथि) देश्य 
(न गक्षद्‌) बीं तरिता पीर डघको (सुषिः इत्‌ न नशत्‌) उक्तम 
दि मी मह मिती । हे (मघवन्‌) घन-स्वामिन्‌ | (यत्‌) नो (पार्थ 
दिवि) पाढने थोग्य ऽयवड।र से (मावते) मेरे नैते याच को (देष्णं) 
देमे योग्य घन देने की (घुक्ति इत्‌ तुभ्यम्‌) त्तम शक्ति भी तेरी 
दीहै। 
अमि तवां शूर नोनुमोऽदुग्धा इव धेनवः । 
ईशानम्रस्य जग॑तः स्वटंशमीश॑नमिन्द्र तस्थुषः ॥ २२ ४ 
भा०-हे (श्र) द्ट-नाष्षक | (धटुग्धाः घेनवः हव) त दुही 
गौभों डे ख्य इम (भस जगतः) एस लंगम भौर (तस्थुषः) स्थावर 
संखार के (दंशनम्‌) खज्नारुक (स्वरं स्वास्‌) सथं द्रा दुद्धको, (खमि 
नोडुमः) छते हे । 
म त्वार्वौ। अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते 1 
अश्वायन्तो मघवज्ञिन्द्र वाजिनां शव्यन्त॑स्त्वा हवामदे ॥ २३ ॥ 
मा०-हे (इन्द्र) एेशवयंवन्‌ ! राघन्‌ ! (मघवन्‌) पेरवयं-स्वासिद { 
(स्ववान्‌) तेरे जषा, (अन्यः) दूसरा, (न दिभ्यः) न जानवान्‌, (ज 
पार्थिवः) भ दूसरा कोद इस पएरथ्वी पर । एेसा (न जातः) न षदा 
इभा (न जनिष्यते) न वैद होगा । इम (षाजिनः) बक से युक्त, 
(भशवायन्तः) विद्वानों ब राट के च्छुक घौर (गम्यन्तः) वाणिर्थो, 
मूमि्यो के च्छुक होकर (त्वा इवमे) तेरी स्तुति क्रते है । 
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अभी षतस्तदा भरेन्टर उयायः कनीयसः । 
पुरूवसुं म॑घवन्त्सनादसि भरेभरे च हव्यः ॥ २७॥ 
आ०-हे (इन्द्र) ऽव य॑युक्त ¦ हे (मघवन्‌) धन-स्वामिन्‌ | वु. 
(एरू-वसुः) बहुतां को वसाने वाखा भौर (सनात्‌) सनातन घे (भरे 
भरे च डय) प्रष्येक पाठन-योरय खयं मे स्तुति-योग्य (अधि) है । 
तू (खतः) सतूस्वरूप ओर (कनीयसः) अति दीद, पश्म तत्व का 
(ज्यायः) महान्‌ चान (भा मर) प्राछ करा । 
परां एदस्व मघवज्ञमिघ्रान्सुवेव्‌† नो वसुं षि । 
अस्माक, बोध्यविता मंदाने मवा वृधः सखीनाम्‌ ५ २५॥ 
आ०- हे (मघवन्‌) घन के स्वामिन्‌ { षु (नः अमित्राच्‌) इमे 
शचुभों को (परा नुदस्व) दूर कर जौर (नः) इमे (षु) नाना देवम 
(खुबेदा कधि) सुख से प्राच रने योर कर । (महा-षने) समाम ‰ 
समय वा आरी पेश्वयं को प्राक्त करने के दिये, वु (अरमाकं) हमारा 
(अविता) रक्षक दो (बोधि) हमे चेता रह भौर (अस्माकं क्षसोनास्‌) 
हमरे भिन्नां का (दधः भव) बदने हारा हे । 
इन्र क्रतु न आ भ॑र पिता पुत्रेभ्यो यथां । 
रिश्च! यो अस्मिन्धुखहृत याम॑नि जीवा ज्योति रशीमदि॥। २६ ॥ 
मा०- (पिता) पाठक, गुर, (नेम्यः) प्रो, किष्यां को (गथा) 
ते (कठं) लान का पदे देता दै वैते दी, दे (इन्‌) परवयवच्‌ { 
त्‌ (नः) हमे भी (कतुस्‌ भा भर) डम बुदधिदे। (भस्मिन यामनि) 
इस खमय, यक्त भौर संसारमागं मे, हे (उच्हृत) बहु-पररंसित | वु 
(नः शिक्ष) इमे लान दे जिसे (जीवाः) हम संब जीष (उति! 
जश्रीमहि) परम प्रकाशङप तुक्षे माघ करं । 
मा जो अह्ञाता वृजना ठ्राध्यो$ मशिवाखो अव क्रुः । 
त्वया बयं प्रवतः शश्चतीरपोऽतिं शूर तरामसि ॥२७।२९॥ 
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आ०-(नः) इपर (ध्ञाताः) अत्तात (उजनाः) वञने योग्य, 
(राध्यः) दुख से ध्याने योग्य, (अक्षिवासः) दुष्ट छोग (माअव 
क्रमुः) मत रदं । हे (शर) दुष्ट-नाशर (वयस्‌) हम (स्वया) तेरी 
सहायता से (अवतः) विनीत होकर (शद्वती शपः) भनादि कार से 
भाष कमं बन्धनों को नदी-तुल्य (अति तरामसि) पार छर । दस्येर- 
विसो षगंः॥ . 
[ ३६ | ` 
संस्तवो वसिष्ठस्य सपूत्रस्येद्रेण वा संवादः ॥ १--९ वसिष्ठपुत्राः । 
१०, १४ वसिष्ठ ऋषिः । त एव देवताः ॥ छन्दः-१, २, ६9 १२ १३ 
तिष्ट । ३७ ४, ५, ७, ९, १४ निच त्चिष्टुपु । १० श्ुरिक्‌ पंक्तिः । 
चतुदं श्च सूक्तम ॥ 
श्वित्यञ्चो मा दक्षिणतस्कंपदां धियन्जिन्वासो अमि दि प्॑मन्दुः । 
उचिष्ठन्वोचे परि विषो ननन मे दराद्विंतवे वसिः ॥ १॥ 
 माग्-(दिषत्यञ्ः). बृद्धि छो भरा, (दक्षिणवः-कपदौः) दाय 


भाग मँ जटा-जूट रखने वाङ (धि्ं-जिन्वास?) उन्तम सति को भ्रा, 


(विष्ठाः) ब्रह्मवादी, वसुगण (मा जनमि अमन्दः हि) युषे ानन्दिति 
करं शौर वे (अधितवे) ज्ञान देने केक्यि (दूराद्‌) दूरदैशसेभौ 
भ्य । उन (ननू) त्तम पुरषो का मेँ (व्हिषः) इृदधियुक धासन से 
(उव्‌ तिष्ठन्‌) उड कर (परि वोचे) माद्र-युक्त बन से सस्र ङ| 
बृरादिन्द्रमनयन्ना सुतेन तिरो घेशन्तमति पान्त॑सघ्रस्‌ । 
पाशचुश्नस्य वायतस्य सोमात्सुतादिन््ो अश्णीतो बविष्ठान्‌ ५२ 
भा०्-विद्वान्‌ रोग (वैशन्पम्‌) राट म भवि, भना-षहितकारी 
(शभम्‌) बरूवान्‌ (पाम्तम्‌) पाक (इन्द्रम्‌) एदवय फी (सुतेन) धम 
से उत्पन्न षर से (दृराव्‌) दूर देष से भी (तिरः भनयनू) पाच्च छे 
घाते है, उन (वसिष्ठान्‌) राट्वासी उत्तम पुरषं को (पाश-ध॒न्नस्) 
धन के पासे एसे दैवयवं भौर (वायतसख) विज्ञानवानू घर्षो 
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ओर रक्षा-युक् क्षात्रवगं के (सुतात्‌ सोमात्‌) उत्तम भन्न जौर जान ते 
(दव्डः) रेधषयंवाय्‌ एुरुष (भद्रणीष) उनका सर्कार करे । 
थवेु कं लिन्पुमेभिस्ततरेवेश् क॑ भेदमेभिजेघान । 
पवेचु क दाशर ज्ञे सुदासं प्रावदिन््रो बरह्मणा वो वसिष्ठाः १३॥ 
सआ०--हे (वसिष्ठाः) राट म वते भरजाजनो ! (वः एसि) घाप 
सैवेी इन जन की सष्टायता से (इन्दः) एेरवथंवान्‌ पुषष (सिन्धु 
ल्लु फे उतार इद्‌) बडे सदर को भी पार करे (एभिः) इन विदोष 
लनो सहित (मेदं ल॒ कं ततार एव इत्‌) ट डालने षाठे शत्रु को भी 
यारकरे। (वः ब्रह्मणा) भाष छोगों के ब, लान से टी वद (दाक्ष 
राज्ञे) सुखदाता राजा के स्थि (एव जु कं) मी (सुदासं) उत्तम दान- 
शीर प्रजा की (प्रावत्‌) रक्षा करे । 
शशँ नरो बह्यंणा चः पितृणामक्षमञ्ययं न किलां रिषाथ । 
यच्छक्ररोषु बृष्ता रेणेन््े शष्पमरदधाता वसिष्ठाः ॥ ७ ॥ 
आ०--हे (नरः) उत्तम जनो ! खाप (वः) जपने (षिवृणाम्‌) 
वालक जनां फे (धम्यं) भविनाकषी (क्षम्‌) सस्यद्शंक ल्ान-दे्य 
कों (ब्रह्मणा) बर ते (न दिर रिषाथ) नाकच न करो, भद्युत्‌ (ष्टी) 
ओस पूवक (अदधात) धारण करो (यत्‌) निष (द्मं) ब को, हे 
(वसिष्ठाः) ड ॐ भधीन रहने वाको मौर रा्वासी जनो ! भाप लोग 
{ददतः रवेण) मारी भाघोष ॐ साथ (चाक्रीषु) अकि-युक् सेनारभों 
सौर (इम्दे) रेशवयं-युक्त राज मे, उसॐे भघीन रहकर (भदयात) 
धारते रदो । 
उद्‌ चयश्रिवेचचष्यज नाथितासोऽदींघयुदशराजञे वृतासः । 
चसि्ठस्य स्तुवत इन्द्रो अश्रोढुरं दत्छ॑भ्यो अशृणोढु लोकम्‌ ५।२य्‌ 
भा०-(खुता्तः) रण द्वये गये (तृष्णलः) तृष्णा, बा घन की 
कामना से युक्त (नाथित्तासः) घनादि-याचना कने चाले रोग (वाश 
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राके) दानीं मं वेनस्वी राना के लिये (धास्‌ इव) सूयं के तुर्क 
तेन, या मूमि को (इद्‌ भदीघयुः) त्तम रीति ते धारण कर) 
(स्तव तः) स्तुतिक्ौ (वसिष्टस्य) वसे उत्तम भरजाजन की बात (इन्द्रः) 
देश्वय॑वान्‌ तेजस्वी राजा (अशनोत्‌) सुने भौर वष (तृस्सुम्यः) श्रु 
नाक पैनिकों के छियि (उरस्‌ रोषम्‌) बड़ा स्थान (हृणोत्‌) दे; ॥ 
दशडा वेदुगो अज॑नास आसखन्परिच्छि्ञा भरता अभेकासंः 
अभ॑वच्च पुरएता वसिष्ठ आदिन्ृत्सूनां विशो अप्रथन्त ॥ दे ॥ 

भा०-(दण्डा इव परिच्छिक्ना गो-लजनासः) दण्ड जैते वाखा से 
कट कर भी पञ्च भादि को हाकने के छिये इत्तम होते ह दैवे (परि- 
चिन्राः) सब प्रकार से कटे च्टे, कशल, (भरताः) प्रनापाङक (जमं- 
कासः) बार्कों के समाम निष, स्व च्छ-हद्य दण्डो के समान ष्टी 
(दण्डाः) इटा के दमनकं (गो-भजनासः) भूमियों को सासन करमे 
वाले (भासन) हो । (विष्टः) भजा को बसाने वाडा राजा, नकः 
रः+पता) भञ्मयायी नायक (भमवत्‌) हो भौर (भात्‌ इद्‌) अनन्तर 
(कृत्बुनां) बुक वीर पुश्षां को ही यह (विषः) प्रजां (अननथ- 
म्त) भरषिदध होती है । 
अयः इृरवन्ति भुवनेषु रोत॑स्तिखः रजा आर्या ज्योतिरम्राः । 
अयों घमोसं उषसं सचन्ते सती इत्ता अं विदुर्वसिष्ठाः ॥9॥ 

भा०्- (त्रयः) तीन (सुषनेषु) उत्पन्न लोकों मे (रेतः) जक, वेज; 
वीय को (ङण्वन्ति) उस्पन्न करते ह भौर (विखः) तीन प्रकार कीः 

(भायः अनाः) भेट प्रजां (उयोतिः भभ्राः) प्रकाश को सख्य ङूप से 
परा होती है, (ज्रयः) कीनो (घमः) बीयंवान्‌ टी (उप्तं) उषा छ 
सवत्‌, कामना-योग्य भूमि षा क्ति फो (सचन्ते) भाच करते दै 
(वान्‌ सबीन्‌ इत्‌) उन सबको टी (वसिष्ठाः णलु विदुः) विद्धान्‌ ब्रह्म- 
वारी भण्डी परदार जानते भौर प्राच करते है । (२) ोक में सूर, 
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वियत्‌ भौर ध्न दीनो (रेतः) भजोरपादक तेज को उरपन्न करते भोर 
सुय वायु सौर भूमि तीनों भजोस्पादक प्रकाशा, प्राणाधार जक भौर 
धन्न को उत्पन्न करते हे, तीनों प्रकार की भेष्ठ प्रजाएे, नेर, दण्डजः 
इञ्चिन (उथोतिरभाः) प्रकाशा ढी मोर बदने वादी दह (त्रयः बमोखः)" 
तीनों तेजो सूयं, जश्न, वित्‌ वा स्य, मेघ घौर बवान रकः 
(षसं) दाहक तापि, कान्ति तथा कामना योग्य खी को परा 
करते ह 1; न पदं को (वसिष्ठाः) बह्यबारी ही (अलु विडः)" 
भाष कर। 

सुशस्येव वक्षथो ज्योतिषां समुद्रस्येव महिमा ग्रः । 
वातस्येव भ्रजवो नान्येन स्तोमो वसिष्ठा अन्वेतवे वः ॥ ८ ॥ 

आ०--हे (विष्ठाः) ब्रहाचारी डोगो ! हे राषट्वासी अनो मे भ्ठ 

जनो ! (षां) एन (वः) माप रोगों का (वक्षयः) तेन भोर अजनः 
(सूस ऽ्योतिः इव) सूथे-तेज के समान शसा सौर यथाथ का प्रका-- 
कक हो । (महिमा) महान्‌ सामथ्यं (समुद्रस्य इव गमीरः) खखबर-- 
समान रंमीर हो । (भ-जवः) उत्तम वेग (वातस्य दव) वायु के मान" 
द्भ्य हो भौर (वः) भाप लोगों का (स्तोमः) बवीयं, चरित देता 
ष्ठो जो (जन्येन) दूसरे भसमथं दुषुष से (भण्वेतये न) लञुकरण नः 
किया जा सके । 

त इन्निगयं हृद॑यस्य भ्रकेतेः खदसवस्शममि से चरन्ति । 

यमेनं ततं परिधि वय॑न्तोऽप्स्रस्र उप॑ सेदुवैसिष्ठाः ॥ ९ ॥ 

मा०- (ते इव्‌ वसिष्ठाः) वे ही पूणं ब्रह्मचारी, गुव के भील 

वि्या-भाषि के छियि बसने हारे जन (यमेन) नियन्त्रक भवाम वाः 
परमेश्वर द्वारा (लतं) विस्तारित (परिधि) सब अकार से धारण 
योग्य ज्ञान, बत भौर ीक्षादि को (वयन्तः) पाठ होते भौर उको 
पालन करते इए (भम्स॒रसः खपसेदुः) धएहाश्रम सें छिथ छो प्राहः 
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-कर । (त इत्‌) बे टी (हृदयस्य) हदय के (भकेतैः) उत्तम ज्ञानो से 
-सष्टलं अधरो, इाश्-ज्ञानों से युक्त (निण्यं) निशित ज्ञान को (अमि 
-सच्ररन्ति) भाष कर विच । 
-चिद्युतो जयोतिः परि सिहं मित्रावरूणा यदप॑श्यतां त्वा । 
“तन्ते जन्मोतेक वसिष्ठागस्त्यो यचा विश आजभार ॥१०।२३॥ 
भा०जीवों के एुनजन्म का रहस्य । हे (वसिष्ट) देहवासी भाणो 
-म सबसे धेष्ट जीव ! (विधतः ज्योतिः) वियत्‌ की अयोति के चुद्य 
-दीषि को (परि संजिहानं) सब भकार से धारक (त्वा) चुक्तको (यत्‌) 
-जष (भिन्ना वरणौ) सूयं-वन्द्रवत्‌, प्राण-भपान वा मता-पित्ता दोनो, 
-(भपक्यतास्‌) देखते ह (तत्‌) तव (ते) तेरा (जन्म) जन्म होता 8 
-(उत) भौर (एकं) एक ज्म होता है (यत्‌) जव (जगस्स्यः) सूयं 
(स्वा) तक्षको (विक्लः) अवेक्ष योग्य देहो से, वा धाचायै अजां मे 
राजा के समान (भाजभार) भाष्च कराता है । 
उतासि मेजावरुणो वसिष्ठोर्वश्या ब्रह्मन्मनसोऽधि जातः । 
दप्सं स्कणं ब्रह्म॑णा द्येन विश्व देवाः पुष्करे त्वाददन्त ॥११॥ 
भा०-हे (विष्ट) देह बे षते शेष्ठ जीव ! (उत) भौर त्‌ (जैत्रा 
वरणः) मित्र भौर वरुण, प्राण धौर भ पान दोन का स्वामी (भि) 
है । हे (नह्यन्‌) इदिशीरु जीव ! त्‌ (उरववंश्याः) कानितिमती, तनस, 
-सात्वि विचार से युक्त वा “उर दिस्त, व्याप भक ऊ उपर 
(मनसः) मननश्षक्ति द्वारा (अधि-जातः) सोक्ता ङूप से भष्यक्च होता 
ह । (देशयेन) समस्त क्रो के, समस्त शक्ति के सवामी सूयेयव्‌ 
-चेजस्वी (बरह्मणा) सशर परमेश्वर से (स्कन्न ) प्रदत्त (दरप्सं) वीरौ 8 
स प्रान (सव() दुक्तको (देवाः) समस्त द्र्य शक्तियां (युण्डरे) उष्ि- 
कारक तत्व मे (मद्द्न्त) घारण करती है । 
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स प्रेत उभयस्य प्रविद्वार्स्छदस्रंदान उत जा सद्‌[नः। 
-यपरेनं ततं परिधि व॑यिष्षन्न॑प्छरसः परि जज्ञे वसिष्ठः ॥ १२॥ 


भा०-जैसे (यमेन) नियन्वा परमेश्वर से (त्त) केराये (परिषि) 
धारक दे€ सासारिङ जीवन को (षयिष्यन्‌) पट के समान स्वयं भपने 
कमं द्वारा धिनता, उसको भष ना चाहता इभा (वसिष्टः) वसु, 
जीव (भष्खरसः परि जक्ते) खी-शरीर घे परिपुष्ट होकर प्रकट होता 
ह, वेते ही (वसिष्ठः) गुर के अधीन वसने वारा वसु ब्रहमबारी 
(यमेन) नियन्ता खचौ ते (चतं) विस्तारित (परिधि) सं प्रकार 
-से धारण-थोग्य हाममय ाखपट को (वयिष्यन्‌) प्राच, रक्षण भौर 
-विस्तृत करमा चाहता हुमा (मप्सरसः) लन्तरिक्षवारी वायु के समनं 
ज्ञानवान्‌ पुरुष की उ्याघ विधा से (परि जक्ते) उत्पन्न होता है । (खः) 
-वह (भकतः) उत्तम छानौ भीर (डमयस्य) पाप लर पुण्य दोनोंको 
-(भ-बिद्वान्‌) मरी अकार जानता इभा, (सहल-दानः) सष्ट्लों का 
-दाकषा, परमैश्वयी का स्त्रामी हो । (उल वा) अथवा -(स-दानः) दृषन- 
इीडों के दाच से अशङ्कत भिश्च, ब्राहमण हो । 


सरे ह जाताविषिता नेमिः कुम्भे रेत॑ः सिषिचतुः समानम्‌ । 
ततो ह मान उदियाय मध्यात्ततों जातस्षिमाडुवसिष्टम्‌ ॥१३॥ 


भा०~(स्रे) रद के णह मे (जादौ) उस्पन्न हष ऊुमार र 
-कमरी दोनों (दपि) एक दूसरे की दच्छा वाठे होकर (नमोभिः) 
भाद्र सहित (छम रेतः) कलश मे रक्ले जल से (समान) एक समान 
.(सिपिचतुः) अभिषेश कर, (ल तः मध्यात्‌) उन दोनों के बीव ते (मानः) 
उत्तम परिमाणयुकक बालक (उत्‌ इयाय) उत्पन्न द्रोढा है (तत्त) 
अनन्तर उस (अरिम्‌) पराप् जीव को (वसिष्ठस्‌ आडु") (वसिष्ठः 
ऊष्ते ह । 
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उक्थभृतं सामतं बिभति प्रावा बिभ्रत्प्र वंदात्यम्रं । उपन- 
माण्वं सुमनस्यमाना आ वों गच्छाति प्रतृदो वसिष्ठः ५९१४।२४।यद 

मा०-जो विद्धान्‌ (भभ) सबले पूष, (बिन्नव्‌) श्ञान को धारणः 
करता हना (भ्र वदाति) उत्तम प्रवचन करताहै वष्ट (भाषाणं) मेषः 
के समान श्ान-जक को धारक (उक्य-दतं) ऋग्वेद के धारक भौरः 
(खाम-शतं) सामवेद के धारक विद्धान्‌ शिष्य को मी (विभति) धारणः 
करता हे । वही (वसिष्ठः) वसु ब्रह्मबारिर्यो मे शष्ठ है । हे (भर-त-दः) 
तीनों आशमों को अन्नाद देने वाठे गुहस्थो ! वा हे (वृद्‌ः) खण्ड र 
कर वेद्‌-भभ्ययन करने वाले ब्रहम चारियो ! जब वह (वः मागच्छति) 
दहं पराच हो घव भाप (एवं) उसकी (सुमनस्यमानाः) छम संकर्प- 
य क शोकर (उप भाण्वस्‌) डपासना करो । ¦ त ॒वतुविष्रो बणे; ¢ 
दिवीयोऽबुवाकः ॥ “ष 

[ ३४ | 

वसिष्ठ ऋषिः ॥ १--१५, १८--२५ विश्वं देवाः॥ १६ अ्रहिः6 
१७ भहिबु श्यो देवता ॥ छन्दः--१, २, ५, १२, १३; १४ १६, २० 
शरिगाच ग गायक्री । ३, ४, १७ भाच गायत्री । ६, ७, ८, ९, १०, 
११० १४, १८ २१ निचृत्तपाद्गायत्री । २२ २४ निच दार्षी त्रिष्टुप्‌ } 
२३ भारषी तिष्टुप्‌ । २५ विराढार्षी ननिष्टुपु च ॥। प्ञ्च्धिशत्यु जं सूक्तम 1 
भर शुकतं देवी म॑नीषा अस्मत्छुतठो रथो न वाजी ॥ १॥ 

भा०- (वाजी) वेगवान्‌ (रथः) ( सु-तष्टः ) उत्तस रीति दे 
निमित होकर नैते (मनीषाः एति) मनोऽनुकर गतियें करता है वैरे 
ही (सु-तष्टः) उत्तम रीति ते जध्यापित, (वाजी) ्तानी जुरुष भौर 
(का) छद भन्त,करणवाडी, (देवी) विषदी खरि भी (भस्मव्‌) मले 
(मनीषाः) उत्तम बुढधियो को (एतु) भा करे । 
डुः पृथिव्या दिवो जनिन शएवन्स्यापो अथ क्षरन्तीः ॥ २ ।। 
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आ०्-(भघः क्षरन्तीः भाषः) मेघ से नीचे गिरती जरधाराए 
ओते (दिवः) आाकाकश्च ते (जनिभ्र) अपनो उत्पत्ति भौर (पथिग्याः 
जनिश्ग) प्रथिवी, व्र फी उत्पत्ति का कारण होती द वैते ही (अघः 
'खरण्तीः) नीचे के भंगों से खवित घा क्तु ते होने वारी नवयुवती 
(जपः) जघ लिये (दिवः) सूयत तेजस्वी पुरुष भौर (एथिग्याः) 
थिवी उल्य वीजो फो भंङुरित करने वारी माता से ही (जनित्र) 
सन्तान के जन्म को जाने भौर (ण्न) वैसा ही उपदेश गुरुननों ` 
से सुने । 
-आपप॑ञचिव्स्म पिन्व॑न्त पृथ्वीषृत्ेषु शूरां मंखन्त इग्राः ॥ ३ ॥ 
भा०-(दृन्रेषु) मेघो मं (आपः वित्‌) जरुधारापं जैसे (अस्मै) 
इस सूयं के बट ते (पर्वीः) ूमियों को (पिन्वन्त) सींवती है भौर 
<(बुशरेषु) मेधो के उपर (प्रः) भवण्ड वायुं (मन्ते) प्रहार करते है 
(थिव) वैते (अस्मै) इख राजा के सिये (आपः) नषटर (पर्वः पिन्वन्त) 
मियो को सीय यौर (शराः) वीर पुरुष (दृग्रेषु) वि्रशारी पर्षा 
-यर भौर घनो ढे छिए (मंखन्ते) डचोग कर । 
आ धूृषस्पे दधाताश्वाननदरो न वञ्जी दिरणयबाडः ॥ ४ ॥ 
मा०-हे विदान्‌ घरषो ! (बस्मै) इष नायक क ष्ि (१३) 
रा सं (अश्वान्‌) र्ध को (दधात) कगामो । (दः) वह पेश्रय- 
वान्‌ (व्री) वी, शखघारक नौर (हिरण्य-षाडः) सुबणगोदि को 
-बाहुवख घे रखने वाछा है । 
अभि प्र स्थातादेव यक्तं यातेव पत्मन्तमनां हिनोत ॥ ५॥ 
आ०- हे विदवाद्‌ खी एुरषो ! (धक एव) भौर भाप ङीग (अज्ञं 
-अभि) पूजनीय भसु, सत्संग, यच्च भादि को य कर (भ स्थात) 
भवे बदो । (याता इव) यात्री या जाने वा पुरुष के समान (समना) 
-आतम घामष्यं से (पत्मब्‌) खल्मागं पर (हिनोत) भागे बदो । 
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त्मनां समत्छुं हिनोतं यज्ञं दधात केतुं जनांय वीरम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०-हे वीर पुष्षो ! बाप रोग (समस्तु) संप्रा के समय 
(व्मना) पने साम्य से (यकं) पूञ्य नायक को (हिनोत) बदाभो । 
(जनाय) साधारण प्रजाजन फे हिताथ (केतुः) ध्वना तुसय सबकेः 
नाल्ञापक (वीरस्‌) बीर भौर वि्योपदेष्य षुरष को (दधात) स्थापितः 
करो । 
उद॑स्य शमां द्भाचनौतै विभति मारं परथिवी न भूम॑ ॥ ७॥ 
आभ (मादुः न) जैसे सूय-बछ से कान्ति उपर उठती है वैदे 
(भख छ्ष्माद्‌) इस नायक ॐ बर से (भानु) तेजवव्‌ उसके आधित 
अजा (उत्‌ भातत ) उचत होती है । (थिवी न) एथिवी-ठल्य विदुषीः 
खी मी (भूम भारं) वहुव मारी भजाभों का मार (बिमत्ति) डती है | 
हयामि देबा अयातुरग्ने साधन्नतेन धियँ दधामि ॥ ८॥ 
भा०-हे (क्न) तेजस्विच्‌ ! मै (भयातुः) ण्िसान्रती होकर 
(देवान्‌) षिद्या-कामना वाक्ते शिष्यां को (ह्वयामि) दुराशा ह| नैः 
(कतेन) सस्य.म्य बहार द्वारा (साधन्‌) साधना करता इला (धिकं 
दधामि) जान अदान करं भौर कम रं । 
मि वों देवीं धियँ दधिध्वं प्र घों देवा वाच छरुध्वम्‌ ॥ ९ ॥ 
भा०-हे जनो { भाप लोग (वः) जपनी (दैवीं धियं) दिभ्य 
मति को (भमि दचिष्वं) धारण करो भौर (वः) पनी वाणी को मीः 
(देवत्रा वाचस्‌) विद्वानों मे विचमान उत्तम वाणी छे समान बनाम 
आ च्॑ट आलां पाथं नदीनां वरण द्रः सदखच्षाः ॥१०।२५॥ 
भा०--(उभ्)) प्रचण्ड (वरणः) सूय जैसे (नदीनां पाथः आ वष्ट). 
नदिं के नरु को सखीचतादै, वैते दी (सदसवक्षाः) सदलं आनञा- 
वजन कहने वाडा (वरणः) भे ुरष (उरः) बलवान्‌ होकर (नदीनां) 
खञढ़ (आसा) इन प्नाभों के (पाथः) पाछनकारक राञ्य व्यधा 
को (भा बट) स्वथं देलता ह । इति पञचयि्षो वर्ग; ‡ 
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राजां राटा पेशो नदीनाम्त्तमस्मे क्षनं विश्वायुं ॥ ११॥ 
भ०--वर्ण भथौत्‌ जल जते (नदीनां पेशः) नदिथों केखूप कोः 
बनाता है, वैसे यह (राजा) राजां (राषटराना) राष्ट मौर भनाभों का 
(पे्ः) सचृदध रूप वनाता लोर (स्मै) उसका (विश्वायु) स्॑गामी,. 
(भदक्षम्‌) आब्राधित (क्ष्रं) बर होता ह । 
अर्विष्टो अस्मान्विश्वासु वित्त्वद्यं रुणो शंसं निनित्सोः ५१२॥ 
मा०-हे विद्वान्‌ ननो | भाप (अस्मान्‌) हमे (विश्वासुषिष्षु). 
समस्त मजो मे (अविष्ट) रक्षा कर भौर (शंसं कृणोत) उपदेकाः 
करो ! (निनित्सोः गथ कणोत) निन्दा वाठे को धन्धकार युक्त करो । 
व्यैत दि दयुदद्धिषामशेवा युयोत विष्वग्रप॑स्तुनूनाम्‌ ।॥ १३ ॥ 
मा०-हे वीर एरुषो ! (दिथत्‌) खूब चमकता अकार (वि एतु). 
विविध दिशाओं में फेडे । (द्विषाम्‌ अशोवा) शुभो को नाना दुश् 
आश हों । (तनूनाम्‌) देह धारिय के (रपः) दुःखो को माप (विश्वक्‌), 
सब अकार (युयोत) एयक करो । 
अवींन्नो अश्चिद्ैव्यान्नमोभिः पेषठां अस्मा अधायि स्तोभः ॥१४॥ 
भा०-(भश्निः) अश्नि-तुर्य तेजस्वी एुरष (नमोभिः) भ्रा 
पदार्थों तथा शखों से (नः) हमारी (भवीत्‌) रक्षा करे । वह (इव्यात्‌) 
भक्ष्य पदार्थो को खाने वाका, (मेष) खवं प्रिय हो । (अस्त) ठसके- 
णि (स्तोमः) स्तुति-योग्य ठ्य वार (भघायि) किया नावे । 
स उदेवीभिरपां नपातं सरलां छृष्वं शिवो नों अस्तु ॥ १४ ॥ 
भ०--हे विद्वाच्‌ पुरषो ! (देवेभिः सजुः) प्थिम्यादि तत्वों सहितः 
श्नि वा सूयं ॐ समान (भां नपातं) जो को न गिरने देने बाढ 
भजाभो का नाच न होने देने बाड पुरष को भपना (सखायं छृष्वस्‌)* 
मित्र बनाभ) 1 वह (नः) इमारा (श्षिवः) कल्याणकारक (भ्ठु) हो । 
अन्जाप्रक्थरहिं गृणीषे बुध्ने नदीनां रजःसु षीदय्‌ ॥। १६॥ 
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न - ~~ 
अआ०-जैदे (दे) भस्तरिक्च नें (भञ््ाम्‌) जां {ॐ उष्पादक 
(म्म्‌) सूर्यं को कष्टा ्ाता है वहो (नदोनां रजःसु सीदन्‌) नदिं 
ॐ लां या कण २ म स्थित है। जेते (उक्थैः) उत्तम वचनो से 
,(नबन्नास्‌) आघ घनो मे भतिद, (भष्िष्‌) इदु-ना्चक दष के ५ 
भ्रजा छे इपर भा्ाशवत्‌ अवन्धक पद्‌ पर (यृणीषे) भस्तुत फर । बह 
.(भदगौ) प्रभराभों के वीव (रलःपु) वेमो से (सीदन्‌) दिराजे । 
मा नोऽदिुल््ों रिषे धान्मा यज्ञो अस्य लिधटतायोः ॥ १७ ॥ 

- आ०्-(ब््वः अष्टिः) घाकाक्षस्य मेघ-तड्य (जुष्यः) उवार, 
विद्वा षुरषों दारा खच्चाडित तेजस्वी एुरष (नः) दते (रिषे) खक 
के काम ढे छिये (मा घात्‌) न रल्ञे ! (जख तायो?) न्न भौर धना- 
.मिङाषी राना का (यक्त) दान घादि (मा लिषद्‌) नटन हो। 
छत नं पथु षु भवां धुः प्र राये यन्त॒ शधैन्तो अयः ॥ १८ ॥ 
` आ०- विद्वान्‌ छोग, (नः) इमारे (एषु चु) न नेता छुरुपों मेँ 
(भवः) षर, शन्न भादि (घुः) घारण करं भौर वे (शधं्तः) उस्त्ाह 
करते हप (राये) घन भाषि हेतु (धयप्=भरीन्‌) अदुभो को र्य कर, 
खन पर (प्र य्घु) वदां कर । 

"तरन्ति शशं स्व भूमां महासेनासो अभेपिरेषाम्‌ ॥ १९ ॥ 
मा०-(एषास्‌) इन नायो के (अमैः) खष्टायक सैन्य वलो से 
शुक्तं होकर (महा-सेनासः) वदी सेनाधों के स्ष(मी छोग (भूमा स्वा 
अ) सुवनं को सूयं के समान भवण्ड होर (कतर तपन्ति) शन कौ 
न्वपावि । 
-आ यन्न॒ः पत्नीगेमन्त्यच्छा त्वष्ट खुणारिरद॑धातु वीरान्‌ ॥२०।२द 
अआा०- (यत्‌) लव (पनीः) खिये (नः) हमे (लब्ड भा गमन्ति) 
ली प्रकार भराव टां तच (स्वष्टा) तेनस्वी राजा (सु-पाणिः) उत्तम 
अयवहारज्ञ होकर (वीरान्‌) वीर पुरषं तथा हमारे पत्रों ीमी 
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(दषस) रक्षा करे । उनको राट-रक्षा पर निक करे । इति षडवि्ो 
वशः ॥ 
भति न; स्तोमं त्वश्ां धेत स्यादस्मे अरमंतिरवसयुः॥ २१ ॥ 
आआ०-(अरमिः) बुद्धिमान्‌ (वसूयुः) भना भौर रेश्र्यौ का 
सवामी, (स्वश) राजा (नः) हमारे (स्तोम) ` स्त॒ति-षचन के (परति) 
अति (षे) भेम करे भौर वह (भस्मे स्यात्‌) हमारे हितां भीति- 
माद्‌ हो। 
ता नो रासत्रातिषाचो बसूल्या रोद॑सी बर्णानी शृणोतु । 
"वरुजीमिः खुशरणो नो अस्तु त्वष्ट स वि दृघातु राय॑ः ॥२२ 
भा०-(राति-षाचः) दनयोरय इत्ति को रक्ष्य कर धनाढ्य लोग 
पन) हमे (ता) वे नाना प्रकार के (वसूनि) ेश्चयं (रासच्‌) इ । 
<रोदसी) दुशं को खुडाने वाडी न्यायसमा तथा. एुखिव चौर ` (बर- 
गानी) स्वयं इत राजा ढी लासनसमा मी (नः भा श्वणोतु) हमारी 
बात सुने । (व्वशटा) तेजस्वी पुरंष (वरूत्रीभिः) दुभ्ववारक नीतियों चे 
नः) हमारा (खु-शरणः) उत्तम शरण (अस्तु) हो । वह (सु-दत्रः) 
उत्तम दानशीढ पुरष (रायः विं दधातु) नाना देश्यं दे । 


तज्ञो रायः पैतास्तच्न आपस्तद्रातिषाच ओषधीरुत द्योः । 


वनस्पतिभिः, पृथिवी सजोषा उभे रोद॑सी परि पासतो नः ॥२३ 
०-(तव्‌ रायः) वे देश्यं भौर (पवंताः) पवत, मेष भौर 
पारक साधनों से सर्पश्च जन (नः): हमारी, रश्चा कर । (तव्‌ मापः) 
वे जर, भाण, (तत्‌ रातिषाचः) वे दान छने वारे, (भोषधीः डत यौः) 
षधि, सूयं, (वनस्पतिभिः सजोषाः एरयिषी) वनस्पतयो से युक्त 
श्थिवी, (डमे रोदक्ती) माकाश ` मौर भूमि, ये (नः परि पासतः ड) . 
इहमारी रक्षा कर । ह ‰ 1 
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। जिदातामखं यक्षो वर्गा इनस । 
४ य सहासो सायः स्यांम रुग धियध्य ॥२७॥ 
{६ स्‌[०-- (ब्‌ ऽब रोदसी) बे दोनों मष्ान्‌ सेनापति, सेनानाघक, 

सूयं-बूमि के समान खौ पुरुष भी (भु निहप्वास्‌) परस्पर व 
होकर भा ह । (ध-श्षाः) अकाश का चारक सु्ंवव्‌ तैन्नस्वी भीर 
(दइन्तर-खखा) वेशवयेवान्‌ का भिन्न (वरुणः) भेढ.राजा (मनु) भूद 
रहे । (अ खाः मरतः) जो द्ाहुविजयी; तपस्वी विद्वान्‌ रष व 
(बिष्वे) खब (अलु) धलुद्ड हं । . इम रोग (रायः.धियध्ये) देय 
धारण के छिये (घरण) सुरक्षित पात्रवत्‌ (षम) हयं । 
त्च इन्द्रो बर॑णो भिन्नो खडप्ाण ओष॑ीचैनिनों जषन्त । 
शन्त्याम मखतांमुपस्थं यूं पांत स्वस्तिभिः सद्‌ नः ५२५॥२.* 

आश्--(वनिनः) श्य ढे स्वामी. (इन्द्रः) रेखयवान्‌+ (वद्णः) 
अना का दृत राजा, (मिन) खोदी, (भश्च) विद्धाच्‌ (भा पः) भाजन 
(कवली) ोषधिये ये (नः) हम (तत्‌). वह खख (न्त) मा 
कराय, जिससे,दम (मरताम्‌ उपस्थे) विद्वान क पास ` (शमन स्वाम) 
सुख म र्दे । ह विद्वान्‌ रो !. (यूयं) माप लोग (नः सदा स्वस्तिभिः 
पात) हमारी सदा कड्याणकारी पार्थो से श्चा करो । इति सश्दिषषे 
द वी 

(३४ -]; + ८ 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ विश्वदेवा देवताः 11 छन्दः - १०.२० ६१ ४, ५, ११,. 
१२ विष्टु: ९६; ८, १०५ ११ निचृत्वरदधुपु । ७१९ विरादट्चिष्टुप्‌ + 
१३; १४ भररिक्पंव्तिः ॥ पञ्चदशचं सूक्तम्‌ ॥ 

शं न॑ इन्द्रा म॑वतामबोंभिः शं न इन्द्रावरुणा रात॑मया । 
शमिन्द्रासोमा खविताय शं योः शं न इन्द्रापूषणा वाज॑सातो ॥१। 

मा०- (वाजसातौ) देश्यं प्त होने पर (इन्द्रा) विध्‌ भौर 
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भभ, राना भौर नायक (भवोभिः) रक्षा-खाधनों भौर कानों चे (नः 
इ भवताम्‌) हमे शाग्तिदायक हों । (रात-हव्या) ऊेने भौर देने योग्य 
भल्ादि को भाघ करने बाठे (इन्दा वरणा) वित्‌ धौर जर, सेना- 
पति भौर राना (नः क्ष) इभं उान्तिदायकङ हौ | (इन्द्रासोमा शस्‌) 
दन्द अवाथ, सोम शिष्य गण, (शम्‌) इमे शाम्िदायक हो । वे 
दोनों ही (सुविताय) सुखमय जीवन के दिये शान्तिदायक हों । 
(टबरः-प्षणा) वित्‌ भौर वायु दोनों भी (नः कं) हमे बान्दि- 
दायक ष्ं। । 


शं लो मगः शमुं चः शंसो अस्तु शं नः पुर॑न्धः शमु सन्त॒ राय॑ः । 
शं नः सत्यस्वं सुयमस्य शंखः शं नो! अयेमा पुरुजातो अस्तु ॥२॥ 

मा०-(भगः नः शस्‌) देश्वयं इने सुखकारी हो । (शंसः नः शम्‌ 
उ) अञुकासस भौर उपदेश इमे ागम्ति ई (रन्धिः) षुरघारक 
राजा (नः शस्‌) हमें . ्ाम्तिदायक्‌ हो । (रायः शम्‌ ड सन्तु) नाना 
देय हमें शान्ति द । (खु-यमस्य) उत्तम नियन्ता भौर (सस्यस्य शंषः). 
सत्य का उपदेष्टा (नः शस्‌) हमें सुखकर टो । (एर-नातः) बहुता में 
मसिदध (अयमा) न्थायकारी इुरव (नः शं धस्ठु) इमे शान्ति दे । ` 
शंनो वा शमु धरता नो अस्तु शं न॑ उरूची भ॑वतु स्वधार्मिः। 
शं रोदसी शती शं नो अद्धिः शं नो देवानं सहवान सन्तु ॥३॥ 

आआ०--{षाता न शस्‌) पोषक वग हें शांति डे । (घतत नः शस्‌ 
उ) धारक हमे शान्ति दे । (उरूची) बहुत पदां भाष कराने वाखी 
समि, (नः) हमे (स्वषाभिः) मरो से (शं भवतु) शान्विद्ायकं हो । 
(शली रोदसी श) इदिशीक, सयं भौर अरन्वारक्च (क्षं) शान्तिदायक 
्ी। (तरिः नः म्‌) मेष भौर पवेत आन्ति द! (देवाना) देष, 
विद्वानों के (खु वानि) उतम उपदेश (नः सन्ध) हमें शान्ति- 
दमयकष्ं। 
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» लं अभिज्यदिरनीको अस्तु शं नो भित्रावर्णांचभ्विना शं ॥ 
् कः सरत सुकृतानि क ज्‌ इषिरो अमि वातु वातः ॥७॥ 
आ (ऽयोतिः धनीकः अञ्चि) तेज का सैन्य तुर्य धारकः, श 
ॐ समान तेजस्वी वैन्य, वा राना (नः शम्‌) मे सुखकारी हो । (मित्रा- 
चरणौ लः क) पक दूसरे के छेदी जीर वरण करने वाहे (णच्िना) 
रथी-सारथी वा इन्द्ियों के स्वामी, खी-णुरष (नः ए) हमं कान्ति 
दायक ह 1 (सुहृत) पुण्यादमाभों के (सुकृतानि) पुण्य कम (नः ~), 
इते आन्त दे । (इषिरः वातः) सदा गमवक्षीरः वादु (नः च अमि 
वातु) दमं शम्तिदायक होकर खव आर जाव । 
शं नो चावापथिवी पूर्वतो मन्तरं शये नां अस्तु । 
शं न ओषधीवैनिनों भवन्तु शं नो रज॑सस्पतिरस्तु जिष्णुः ५।२८ 
भआ०-(पूवंहतौ) एवं के विद्वानों के उक्तम कार्यं म कगे (चावा- 
प्रथिवी) वित्‌ भौर भूमिवत्‌ ्ी-एुदष दोना (नः श) हमे चान्ति- 
दायक टा । (अन्तरिक्ष) अन्तरिक्ष (नः) हमें (दृशये) देखने ॐ षयि 
(शस्‌ भस्तु) ार्तिद्ायक हो, (वनिनः घोषधीः) वन की णोषधिये 
(गः शं भवन्तु) इमे षग्तिदायक ह । (रजसः पठि) खोक ङा 
पाक (जिष्णुः) विजयश्षीढ एुरष (नः स्‌) हमे छारितिद्ाथक हो । 
इस्यशाविषो वगः ॥ 
शं न इनदरो वमिव अस्तु शमांदित्येभिवैर्णः सुशेखः। 
शं नो उद्रो स््ेभिजलांघः शं नर्षा पनाभिरि शोत ५ ६ ॥ 
मआ०-(बसुभिः) भाणियों को बसने के स्थान परथिवी मादि अहो 
खदित (देवः) भकाशक (दन्दः) सूयं भौर राजा, ब्रह्मवारियोां सहित 
आचाय (नः कष) हमे सुख दे । (धरदिष्येभिः) वषं के मासो ष्च 
(ष्णः) सञद्रादि भौर धादित्यखम पुरषो सित राजा (खु-रंसः) 
स्तुत्य होकर (शम्‌) सुखकारी दो । (रद्धेमिः) पराणां सित (ष्ठः) 
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छ०६।स्‌०३५।९] छग्वेदमाष्ये सप्तमं मण्डलम्‌, ४६४ 


लीव, दुशं के रोदक वैश्यो सहित सेनापति (जलाषः) घल्वाप-ना शक, 
घछवत्‌ खुल-बाता होकर (नः पाम्‌) हमे शांति दे । (भाभिः खश) 
वाणियों सित विद्वान्‌ भौर उत्तम गरृहपत्तियों खित ृहस्यी मी 
(नः) हमारे (सं) शांतिद्ायक (गोद) ष चन सर्गे । 
शं नः सोमो भवतु बरह्म शं नः शं नो भ्रावाणः शसुं सन्तु यशाः । 
शं नः स्वरूणां मितयो मवन्तु शं न॑ः श्रस्व{; शम्व॑स्तु वेदिः ॥७॥ 
सआ०- (सोमः) चन्द्र भौर ओषधि घं (न) ध भवनु) ह्मे 
शाविदमयक दों । (ब्रह्य) वेद, वक, भन्न, (नः रं) इने शातिदायक 
हा । (भावाणः) मेषगण, विद्वान्‌ जन (नः शं) ह्मे ांतिदायक हो । 
(यज्ञाः शस्‌ ड सनु) यञ्च, देव पूजन, ख्यंग इमे सांतिदायक हों । 
(स्वरूणां भियः) जथ॑प्रका्षक ब्दो के शान (नः कशं मवन्तु) इमे 
चंतिवायक दों । (अ-स्वः) उट्पन्च भोषधि्या, (नः धा) हमे शांतिदायक 
हा (वेदिः शस्‌ ड भसु) वेदि, सूमि, लो भादि हने विद्य हो । 
शं नः सथं उर्चक्षा उदेतु शं नश्चव्॑ञः भदिशों भवन्तु । 
शं नः पवता शरुवयों मवन्तु शं नः सिन्ध॑वः शुं सम्त्वापंः १८॥ 
आआ०--(उचचक्चाः) बहव सम्य गजान देनो का कलां तेनस्वी 
(खयं?) सूयंवत्‌ पकार विद्वान्‌ (नः) हमारे छियि (षं उदेव) षंति- 
दायक होकर ख्द्य हो । (तसखः प्रदिः) वारो दिप (नः; 
मवम्तु) हरमे शांतिदायक हों । (भवथः पवेला) स्थिर पवेत (नः क्षं 
भवन्तु) मे श्ंतिदायक हों । (सिन्धवः नः शस्‌) नदियों के परवाह 
द्मे सुखकारी टो भौर (भापः शम्‌ ड सन्तु) जर हमे सुखकारी हा । 
शं नो अदितिमैवतु तेभिः शं नों भवन्तु मरतं: स्वकः । 
शं नो विष्णुः शमु पूषा नो अस्तु शं नो भवित्रं शम्वस्तु वायुः ॥९ 
` भा०-(भदितिः) षलण्ड ब्रती ब्रह्मवारी, ब्रह्मनारिणी जौर माता- 
पिता, (जतेभिः) खस्कमो ते (नः वास्‌) इमे शांतिदायक हो । (स्वको; 
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म्तः) डतम्‌ विद्वान्‌ भाणवत्‌ भिय -दोकर (नः) हमे. (क्षं मवन्धु) 
ऋतिदायक हं । (विष्णुः नः शम्‌) परमेश्वर हमे शाति दे । (पूषाः 
नः पास्‌ ड भस्तु) पु्टिकार ब्रह्म ययोदि उ्यवहारः, पोषक असु भी 
इम सुखकारी हो । (सविन नः शस्‌) सबितम्य सी हमे सुख दे । 
(वायुः खस्‌ उ धस्ठु) वणु मे शान्तिद्ा्यक हो । 

शं नो ठेवः सविता जाय॑माणः शं नो मवन्तूषसों विभातीः । `. 
शं न॑ एञन्या भवतु श्रजाम्यः श न॒ः सषेच॑स्य पतिरस्तु शस्धुः।१०।२९ 
आ०-{्रायमाणः) रक्षा करता इमा. (सविता) सखवडस्पादक, 
(देवः) खलो का दाता मसु (नः एं) हमे शांति दे । (विभातीः) विके 
चमकती इ (उषसः) प्रभात बेडा (नः शं भवन्तु). इमे. शंतिदायक 
ह । (परन्यः). शानु, पराजय अं समथ राजा नौर; अजा्ों को दृष 
करने घाल -घरष व .मेघ (नः) हमारी (अनस्य); परजाभों के क्वि 
(शं मवतु). शोति-दाता षो । (कषस पति?) निवाक्ष-योम्ध कषतर, देश 
` चौर देद-पाक राजा घा भय, (शंखः) खदा सुख का दाता, (नः शस्‌) 
इमे शांति दे 1 दत्येकोनविशो वगः ॥ , 


9 1 


शं मों.देवा विश्वदेवा मवन्तु शं सर॑स्वती सह धीभिरस्तु ॥ 
शमभिषाचः शुं रातिषाचः शं नां दिव्याः पाथिवाः शं लों 
अप्याः ॥ ११ ॥ | 
:, आ०्-(विष्ठदेवाः) खमस्त विद्वान्‌ (देवाः) लान के दाता कूर 
(नः से ष्ठु) हमे श॑तिदायक ए । (सरस्वती) सुश्च वाणी 
(बीमिः) मामो (सड) सदित (शं स्तु) पातिदा य़ हो । (भि 
षावः दास्‌) शाम्यन्तर से सम्बन्ध रखने षाठे हे शांति दे । (रति- 
पायः खम्‌ ट) वादय पदाथः केने से सम्बन्ध रखने वाढ इमं शपति 
"ह । (दिम्बाः) दिञ्य (पाधिवाः) नौर एधिवीस्थ पद्य (नः शम्‌) रमे 
! सुख द 1 (भष्याः) जक म उष्यनन, मोतो लादि (नः शे) इम सु द 
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ओं न॑ः सत्यस्य पतयो. भवन्तु शे नो अवैन्तः,शसुं सन्तु गावः । 
ओं न॑ ऋभवः सुरतं, सुदस्ताः शं नो भवन्तु पितरो दवेषु ॥१२॥ 
आ०्-(स्यस्य प्रतयः नः शस्‌ भवन्त) सस्य-ब्यवहार के पाक 
खमे शाति दै । ` (भवन्तः) सश्च (नः इ) हमें सुख द । (गावः शम्‌ ड 
सन्तु) गौं हमे शांतिदायकः हो 1) (सुरतः) ध मोस्मा (खु-दस्ताः) 
-शिद्पादिं मे सिद्धरस (ऋम थः); शिट्पी ओर त्तानी :पुदष (नः शे) हमे 
सुखः । (दवेषु) यज्ञो नौर संामों के समध (पितरः); माठा-पा, 
-राजादि (नः कं ःमवन्तु) हरे शीतिद्ए्यक. हां । ,, ८ 
ओं नें छज प्क॑पदिवो अस्त रौ नोऽदिवुन्य+ः शं समुद्रः । 
शं नो अपां नपात्येखर॑स्तु श नः पृश्चिर्मैवतु देवगोपाः ॥ १३ ॥ 
सा०-(एक-पाद्‌) सब जगत्‌ को एश पाद्‌ म घारण करने वालाः 
{मजः) उस्पन्न न दोनेःवृास्ा,; (देवः) सुखदाता भु (नः धाम्‌ सष्तु) 
डमे शांति दे 1 (अष्धः दुष्यः नः शस्‌) भन्तरिश्च मे उस्पन्न मेष हरमे 
शंति दे । (युद्धः छस्‌) सागर शादि वे । (भरपां) जलो मे (नपात्‌) 
चरण.रदित नौका (पेद); पार उतारने वादय होकर (नः ए) हमे - जति 
दे । (देव-गोपाः) छम यणो का ,रक्षक (न्निः) सुलवषक जाती (नः) 
द्मे शांतिदे। = 
आदित्या उदरा वस॑वो लषन्तेदं हं क्रियमाणं नवीयः ¦ .. . 
शृगबन्तुं नो दिव्याः पार्थिवासो गोजाता उत ये यक्षियांसः.॥१४॥ 
आ०-(णादिष्याः) .४८ - वषं के ब्रह्मनारी (रद्राः) ३६ वष के 
जह्मचयंवान्‌ अर (वसवः) २७.घष के वह्यनारी (दद्‌) इष (नवीयः) 
- उत्तम (ज्रि यमाणं ब्रहम) उपदेशा किये जाते हान को (खषन्त) स्वीकार 
शर । (दिव्याः) गुणों म, मिद, (पाथिं वासः) एथिवी मे भखिड.(गो- 
-जाताः) वाणी ते सुश्चिद्धितत, विद्वाग्‌ (छत) भोर ये जो (यज्ञियासः) 
खस्संगादि-योर्य पुर ह वे (नः श्टण्वन्तु) हमारे वयन सुन । 
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ञे देवानो यक्ियां यज्ञियानां मनोयज॑जना असतां ऋतज्ञाः । ते नं 
राखन्तासुरुगायमरद्य यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥१५॥३०।३॥} 
आ०-(ये) भो (यश्धियानां देवानाँ) यज्ञकतौ, उन्तम विदानो मै 
ओ. (यज्ञियाः) दान, सस्डार-योग्य छलौर (मनोः). मनेन षी विद्वान्‌ कः 
(यजत्राः) सलसग करने घाठे (भता) दीषु, (ऋतन्ाः) सस्य के 
जानने वा ह (ते) वे.(नः शच) श्वान (डर-गायस्‌) बहुत ते उपविष्ट 
ज्ञान का (राखन्ताम्‌). उपदे कंरः। ` हे विद्वान्‌ ननो ! (यूयं नः स्व- 
स्तिमिः सद्‌ा पाव) ठम रोग: मारी संदा कल्याणकारी उपार्थो के 
र्षा करो । इकि त्रितो वगः । इति ठृतीयोऽष्यायः 1 


श्रथ चतुथो ऽघ्यायः | 
क्रा] 


वसिष्ठ षिः ॥ विश्व देवा देवता ।॥ छन्दः--२ चिष्टरुप्‌ । ३, ४६ 
निचृत्विषटरुप्‌ । ८, ९ विराट्‌ चिष्टुप्‌ । ४ पंक्तिः। १, ७ भुरिक्‌ पंक्तिः 
श्र ज्हयेतु सदंनातस्य वि रश्मिभिः सजे सुयां गाः। 
वि साना पृथिवी संख उवीं पृथु परतीकमध्येधे अभ्चिः ४ १॥ 
 भा०- (ऋतस्य खदनात्‌) ज्ञान के स्थान, गुरगरह ते हमे (ब्य 
एलु) हान प्राषठ हो । (सूयः) सूयं अपनो (रदिमभिः) रदिमर्थो ¦ से 
(गा) भूमि्यो को (वि ससज) विशेष गुणयुक्त करे । (पएथिवी) प्व 
(रबी) विशार होकर मी (साना) उन्रत भदेश से (वि सखे) विश्च 
` जानी जाती है । जैवे (भिः) भश्चि (प्रु) विस्तृत (अतीकं) मतीति 


कराने वाडा अकाश्च (नधि एषे) चमकाता दै, चेते री विद्वान्‌ वाणियहे 
अक्ट करे । ` 
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इमां वा मित्रावरुणा खवृक्तिमिषे न इंरवे असुरा नवीयः। ` 
इनो चाम्यः प॑दवीरदंग्धो जने च मिनो य॑तति चवाणः ॥ २ ॥ 

भा०-हे (मिन्रा-वरणा) खेह-युक्त गौर वुःखवारक, शरीर भ्न 
भण, उशन भौर खमा, सेनाण्यश्च लनो ! हे (असुरा) बरवान्‌ जनो 
मै (बा) भाप वोन की (नवीयः) नवीन, (सद्धिम्‌) टुःल-निवारकः 
(इषस्‌) इच्छा षा अज्र को भाल करं । (वास्‌) भाप दोनों मे घे (भन्यः). 
एक (इनः) स्वामी (पदवीः) पद्‌ को प्राच (भद्ग्धः) अविनाशी है 
(भिन्नः) सवश्ञेही (बाणः) उपदेश करता इभा (जनं च यतति) 
भस्येक लन को उयम कराला ह । 


आ वात॑स्य धजंतो रन्त इत्या अधींपयन्त धेनवो न सूदाः । 
महो दिवः सद॑ने जायश्रानोऽचिक्रवद्‌ चूषभः सस्िशध॑न ॥३॥ 
मा०-(दषमः) वरूवाच्‌ पुरुष (सस्मिन्‌ डषच्‌) गल्वरिश्च ङे 
मेघ-तुख्यः; उषाकारु में सूथं-तुदय तेनस्वी होकर (जायमानः) प्रसिदध- 
होकर (महः दिवः) षदे भारी भ्रकाषा, ्ान या ङोक-्यवहार केः 
(सबने) स्थान, राजसमा भौर गुरगुर मे (अचिक्रदत्‌) आठ हो । 
(वातस्य भ्रलतः इस्याः सूदाः न रन्ते) वेग से जाते हुए वायुकी 
गतियो में जते व्षाशीर मेघ विरते है दैवे (वास्य) वायु-तुस्य- 
वङूवान्‌ (भनतः) वेग से नाते इए सेनापति के (दस्याः) गमनों कोः 
भाष (सुदाः) उत्तम कर भरद प्रनाए (षेनवः) गौम के समान (रन्ते) 


सुखी ोतती दै, वे (पीपयन्त) भाप बदतीं भौर राजा कोभीः ` 


बदाती है । 

शिरा य पता थनजद्धरी स इन्द्रं शरिया सुरथां शर धायू । 

भ्र यो मन्युं रिरिक्षतो ग्निनात्या सुक्रतुंमयेमणं ॥ 1 
भा०-हे (शर) वीर ! हे (इन्वर[रेशवयवन्‌ ! (यः) जो (ते) तेरे 

(एता) इन दोनों (बाबू) षारक (सु-रथाः) उक्तम रथ वाढे (भरिया) 
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भिय (हरी) अश्वो के समान बरूवान्‌ खडय नायक. घा खी. पुद्षों को 
, (गिरा) बेद-वाणी से (नज) सम्मा े अदल करता है लोर (यः) 
-लो (रिरिकषतः) हसक जनां को (भ मिनाति) दण्डितं करता है उस 
.(म्बु्‌) मननशीक (सु-कदम्‌) उक्तम जानवान्‌ (गय मरण) न्यप्य- 
कारी पुरष को मै (खा वदृष्यास्‌) प्राह करं । कि 
-यज॑न्ते अस्य सख्यं वय॑श्च नमस्विनः स्व ऋतस्य धाम॑न.॥ ` . ¦ 
यवे पृषो बावे मिः स्तवान ददं नमं दवाय परेष्ठम ॥ ५.११॥ 
न्‌ 5 मा०-~(उस् धामन्‌) न्याय-सवन भं (सवे) उख ॐ जन (तम- 
स्विनः) न मस्कार-युक्त होकर (शस्य). इस 'खदर॒ के (स्यं) भित्रमाव 
ओर (वयः च) दोवनइसि, को (यजते) मालक. ह; बह (तमिः 
, -स्तवानः) मनुष्यो ते स्ठुत . इधा (क्षः). सल्नादि-की (तिःबाबधे) 
“विशेष ग्यवस्था करता ह 1 . (दाय) दुष्टो कों, रलाने , वाले उसको 
(इदं इश्च भकार (बरे) मदिभरिय (नमः) नमस्कार दो । इति पथमः 
-आ यत्छाकं यशसो वा्ररानाः सरस्वती स्थी सिन्धुमाता 1. 
-याः सुष्वयन्त सुदुघाः सुधारा अमि स्वेन पयसा पीप्यानाः ॥६॥ 
-. आजे (स्वेन पयसा पीप्यानाः) अपने जछ से पूणं ` होकर 
.(दु-वायाः) उम जङधाराप्‌ (सु-स्वयन्ठ) खव वेग से जाती है र 
-उनप्र (सरस्वती) वेग घे चछने . वारी (खथ) आगे षद्ने वा 
.(िग्षु-माता) बहते जलो को जपने मीतर डेने बाली माता डे समान 
होतो है। वे सव (सपं वावशानाः) एक खाथ ञ्जी इदे जाती । 
“वैते ही (सरस्वती) बाणी, (सखी) छः मन-खहित इ्लिग्वियों के 
-वीष सातवीं (सिन्धुमाता) ्राण-लोलं की साता के समान हि भौर 
शेष सब-भी (सुदुः) उतम शान से आत्मा को पूणं करने वाटी 
.(खु-घार;) उत्तम वाणी ते यु होकर (स्वेन पयसा) अपने एन से 
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-भात्ना को (पीप्यानाः) पुष्ट करती इर (सुस्वयन्त) सुखपू्षंक कायं 
-करती है वे (यशसः) बरयुक्त भात्मा के अधीन (साक) एक सखाय 
(वावक्षानाः) विषयों को चाहती इदे (भा). भाष होती ह । 


उत त्ये नो मखतो मन्दसाना धियँ तोकं च॑ वाजिनोऽवन्तु । 

मा नः परि ख्यदक्षरा चरन्त्यवीधन्युज्यं ते रथिं नं; ॥ ७ ॥ 
भा०-(डत) भौर (त्ये मरतः) वे विद्धान्‌ (वाजिनः) कान- 

सभ्पन्न (मन्दसानाः) सन्न इए (नः) इमारे (धियं तोकं च) बुद्धिर्यो 

करमो, सन्तानो की (अवन्तु) रक्षा कई । (ते) वे.(न?) हमारे (पुम्यं 

रयि .अवीब् धनू) नियुक्त शयं को बहाये भौर . (अश्चरा) . अविनाशी 

-वाणी (चरन्ती) भाघ होती इद (मा नः) -इरमे न (परि ख्यत्‌) त्यागे 1 


अर वा मद्ीमरमतिं रष्वं भ्र पृषं विदथ्यं न.वीरम्‌। 
गे धियांऽवितारं नो अस्याः सातौ बाज्ञं रातिषाचं पुरन्धिम्‌ ॥८ 
आ०-हे मदुष्यो ! आप रोग (वः) अपनी (महीम्‌) वाणी को 
<भरमति) भति मधिकं. इद्धि को (अ हृणुष्वस्‌) . खूब बदाभो भौर 
(विदथ्यं) संप्राम सें छश (वीरं न) वीर पुरुष-तुस्य (पूषणं) पोषक 
खुर को (भर इणुभ्वम्‌) सत्कार से बद्ाभो । (भगं) देश्वयंवान्‌ भौर 
(धियः) ज्ञान, कर्म॑, के (अवितारं) रक्षक पुरुष की" (भ कृणण्वस्‌ 
अतिष्ठा करो 1 (अस्याः घातौ) इस वाणी को आघ करने के ख्यि 
(वाजम्‌) जान, (राहिपाष) परस्पर . दान-भविद्ान घे स॒स्बद्ध (पुर- 
न्घस्‌) ज्ान-धारक विद्धान्‌ का (अ इणुध्वस्‌) भाद्र करो । 


अच्छायं वा मख्तः छक एत्वच्छा विष्णा निषिक्तपामवोभिः ` 
डत भरजायें गरणते बयां घुूवं पांत स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥६॥२॥ 
भआ९--हे (मरतः) विद्वान्‌ मौर वीर पुरषो ! (अयं) यह (नः) 
आप लोों की (छोङ) शिक्षा भौर वाणी (अवोभिः) रक्षा-साघनों 
सैनयादि से (निपिक-पाम्‌) घमिषिक् भाण्डलिकं ठथा निविक्त गर्भौ 
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के पालक, दथा (विष्णुस्‌) खवंब्यापक को रूदय करके (अच्छ पतु} 

आ हो, ध स्तुति उमको भी (भच्छ-पलु) भाक हो जो (अजायेः 

गृणते) अजा को उपदेश ६ मौर (वयः छः) दीघं जीवन धारण करते 

ह । हे विद्वान्‌. इुख्षो ! (चूं) भाप छोग (स्वस्तिभिः) कर्याणकारी 

साधनों से (नः खदा पात) मारी खदा रक्षा कर । इति द्वितीयः 

घर ॥ 


॥ [ ३७ ] 
बसिष्ठ ऋषिः विश्व देवा देवताः ॥ छन्दः--१ १ त्रिष्टुप्‌ । २, ७ 
निच त्विषटरुप्‌ । ५, ८ विराद्तरिष्टुपु । ४ निचेतणंक्तिः ॥ ६ स्वराट्‌ 
` नंकति ।। प्रष्टर्च सूक्तम्‌ ॥ 
आ वो वाहिष्ठो वहतु स्तवध्ये रथं वाजा ऋणुश्चणो अस्तः । 
छमि विपैः सर्व॑नेषु सोमेमेदे सुशिभा महभिः पूयष्वम्‌ ॥१॥ 
 भ०-हे (बाना?) बरशाी जनो ! हे (ऋसुक्षणः) वेन से वम~ 
कने वाठ सू्ंवत्‌ तेनस्वी पुरषो ! (वः) तुम रोगां को (रथः) रमणीय, 
रसस्वरूप (अदकः) विनाशी (वादिष्टः) रथ-समान सवको उह बयः 
छक उटाकर पटला देने मे सवेष (भा वतु) खव प्रकार से दथ छे 
समान धारण करे, वष्ठी (स्तवश्ये) स्पुति-योग्य है । हे (खु-किभाग)ः 
सौम्य-सुख लनो ! (सवनेषु) यत्तादि कमो के ससय आप जोग 
(ममि) महस्व-युक्त (श्रि सोमैः) तीन २ रूपों वाङ रेश्वयौ, ग्ोँ 
मौर ज्ञानो ते (मदे) बानन्द्‌ मे (भमि एणष्वम्‌) सवो पूणं करो । 
ययं ह रत्नं मघवत्सु धत्थ स्रंशं ऋभुक्षणो असक्तम्‌ । 
सं येषु स्वधावन्तः पिबध्वं वि नो रार्धासि अतिभिदंथध्वम्‌ ॥२ 
मा०-हे (स्वर्शः) भानन्द्‌ का साक्षात्‌ करते वाङे (ऋसुक्षणः) 
खस्य-पका शच से बमकने वाड विदानो ! (यूयं) णाप (मघवत्सु) देश्चयं- 
वान्‌ पुरषो पँ (अर्क) यविनाशो (रनम्‌) सुन्दर विद्यामय घन (ह), 
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अवय (धत्थ) धारण कराया करो । बाप (स्वखावन्तः) इन्तम भन्न 
ऊ स्वामी होकर (यश्ेषु) यहो (सं पिबध्वस्‌) भिरुर ` उत्तम रघ 
का पान करो बौर (मतिभिः) लानो से (नः) हमारे (राधांसि) घनों 
को (वि दयध्वम्‌) विश्व खूप से रक्षित करो । 
उवोचिथ दि मघवन्देष्णं मदो अर्भस्य व्ुनो विभागे । 
डमा ते पूणा वसुना गभस्ती न सृता नि य॑मते वसव्या ॥३॥ 
भ०-हे (मघवन्‌) पेशचयंवन्‌ | (महः) बहुत भौर (भख) योदे 
खे भी (बञुनः) धन.के (विभागे) विमा करने मे, तू (देष्णं) देने 
खा उपदेश करने -योग्य ज्ञान का (उषोविथ हि) भवय उपदेश कर । 
(बना णौ ते गसस्त्री) घन से मरे-प्रे तेरे बाडूभों को (भसभ्या) 
न क डचित दिमाग का उपदेश करने वाडी (सूदा) उतम वाणी 
<न नियमते) दान करने से न रोकवी । 


स्वभिन्दर स्वय॑शा ऋभुक्षा वाजो न साघुरस्तंमष्यक्वः । 
चयं जु तें दा्वांसंः स्याम्‌ ब्रह कृरवन्तां हरिवो षसिष्ठाः ॥४॥ 
मा०--दे (दन्द) राजन्‌ { अभो ! (स्वस्‌) दू (शयु्षाः) सत्य 
शान से दीकिथुक्त पुरषो को राष्ट मे वसाने, स्वयं न्याय ते घन कव 
मोग करने वारा (वाजः न) रेयंवान्‌ के समान (खाषः) सत्कर्मनिष्ठ; 
<ऋक्रा) वेदमन्त्रा का क्ञाता होकर (स्तम्‌ एषि) शह को भाष होता 
ड । हे (रिषः) मनुष्यों ॐे स्थामिन्‌ ! (वयस्‌) हम (लु) श्रीघ्र ही 
(बह्म दाश्ांखः) लान, च, घन के दाता जन (ते) तेरे छियि (कृण्वन्तः) 
सष्कमो का मनु्ठान करते हुए (वसिष्ठः) ब्रह्मवारी (स्याम) हो । 
सनितासि श्रवतो दाये चिद्यामिविवेंषो दयश्व धीभिः! 
उन्मा चु ते युज्याभिरूती कद्‌ा नं इन्द्र राय आ दशस्ये, ५४५३ 
आहे (दयश्च) वेगवान्‌ अश्वा वाडे ! एव, हे उक्तम मनुष्यां 
के स्वामिन्‌ ! (येभिः) जिन (धीभिः) ज्ानयुक्त इद्धि, कमो से 
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(विवेष) सर॑ व्यात रहता है तू उनसे दौ (दादे) दानशील धुरषः 
को (भवतः) उक्तम गुण-दु् (रायः) देशय (खनिताखि) देने हारा है। 
(ते) तेरी (बुम्याभिः) निषुक, (डती) सेनां तथा रक्षण-नीवि लेः 
अवादिव होकर (ते ज्ञ वषभ्म) तेरी याचना करते दै । हे (ण्द) 
यंवन्‌ ! षू (नः) इम (रायः) वे देश्यं (कद्‌ दशस्येः) कव वेगा ¢ 
इति दृतीयो वशं; ॥ 
ासयंसीव वेधसस्त्वं न॑ः कदा नं इन्दर वचसो बुबोधः । 
अस्तं तात्या धिया रविं सुवीरं पर्षो नो अवा न्युंहीत वाजी ॥ दे 
मा०-दे (इन्द) पेश्॑वन्‌ { (स्वं) च (नः) इम (वचसः) 
विद्वानों को (वाससि इव) राट म बसा-सा रदा है। तू (नः) हमारे 
(बबखः) वचनो छो (कदा) कब (बोधः) समश्षेगा १ (वाजी अवौ)' 
देगधानू अश्व-तुरुय वछवान्‌ इुरव (तास्या षिवा) यापक इद्धि भौर 
स्याग-युक्त कम॑ से भेरिव होकर (नः भस्तं) हमारे घर मँ (छवीरं 
रथि) उत्तम सुत्रं घे युक्त धन भौर (पक्षः) जन्न (नि दीत) भाक्तः 
करावे । दद १८४ | 
छमि च॑ ठेवी निश्चुतिशिदीशे नक्षन्त इनदर शरदः सुप्तः । 
उप॑ त्रिबन्धुज्ेरद॑ष्टमेत्यस्व॑वेशं यं कूरवन्त मतोः ॥ ७ ॥ 
भा०-(देवी) उत्तम खी (चिद्‌) जैसे (निशतिः) निस्य रणः 
करने वाली, भसन्न र्कर (देशे) स्वामिनी हो जाती है वैसे (देवी) 
दिब्य गुणयुक्त (निक तिः) ूमि (यस्‌ अभि) जिखश्ने प्रा कर (दशे) 
देश्व्॑बती हो जाती हे. (यम्‌) निस (इन्द्रम्‌) देश्वयंयु् को (सरद. 
सुदक्षः) उत्तम जन्नादि धु जीवन ॐ वषं (गक्षन्तः) भास होते द 
खोर .(मत्तौः) मनुष्य (यं) जिसको (भस्ववें) घपने शादि ते रितः. 
परिव्रानक (ृण्वन्त) कर्ते हे वह (न्निबन्धुः) तीनों भाभमों का बन्धु. 
मित्र होकर (जरद्‌-धष्टम्‌) इडवस्था को (उपेति) भास होता दै । 
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आ नो राधांसि सवितः स्तवध्या आ रायों यन्तु पर्वतस्य रातो + 
सद्‌ नो दिव्यः पायुः सिषङ् यूं पात स्वस्तिभिः खद्‌। नः ८1४. 

, _ भगे (वितः) सवके उस्पाद्क इश्वर | (नः) हमें (स्तवध्यै) - 
स्तुति करने के ल्ि (रासि भा यन्तु) घन प्रा हों भौर (= 
मेघवत्‌ दानशील रुष के (रायः) शयं (रातौ) दान के निमि (नः. 
भायम्दु) इमे भ हों । (दिव्यः) छद, (पादुः) रक्षक (न) ह्मे 
(खषक्त) सुखो से धु करे । हे विद्वान्‌ जनो ! (यूयम्‌) भाष छोगः 
(न) मारी (सदा) सद्‌ा (स्वस्तिभिः पात) कल्याणकारी साधनों सेः 
रश्चा करो । इति चतुर्थो वग; ॥ 


प्क [ ३८ ] 

वसिष्ठ ऋषिः .॥ १--५, ६१ १ सवितां । ६५ २ सविता भगो वा 1. 
७, ८ वाजिनो देवताः ॥. छन्दः--१, ३, ८ निचृत्त्िष्टरपु। ५ विराट, 
त्रिष्टुं । २४४५६ स्वराट्‌ भक्तिः । ७ भुरिक्‌ पंक्तिः । इत्यष्ट चं सुक्तमू ॥ ॥ 
उदु ष्य देवः सविता ययाम हिरणययींममतिं यामशिश्रेत्‌ । 
सूनं भगो हव्यो माडषेमिविं यो रत्ना पुरू वसुदैर्धाति ॥ १॥ : 

आ ०-(£्वः देवः सवितः) वष्ट सुखो का दाता, लगदुस्पाद्क - 
परमेश्वर (यास्‌) जिस (हिरण्ययीम्‌) हितकारी भौर रमणीय; (धम- 
तिम्‌) रूपथुक्त कमी को (भकिभरेव्‌)-घारण करता है उसको मः 
(८उद्‌ःययाम) यम; करे प्रास कर । (यः) जो (वसुः) २४ वषं का . 
घह्यचारी होकर (उर रतरा दधाति) बहुत से ऽत््रम गुणों भौर शानो 
को चारण करता है (नूनं) निश्चय से वदी (इव्यः) स्तुति-योरथ भौरः 
(भगः) रेश्वयंबान्‌ है । 1 रा 
उडु तिष्ठ सवितः श्चु्य+ स्य दिरएयपागो भ्र्तावृतस्यं । 
व्यु्यी पृथ्वीम्रमति खजानं आं च्या मतै ोजंनं सुवानः ॥२॥. 
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3७६ ०००५ दसध पवनो $ष्कःः ०० [अण्डा ा४ 
व ----------------- 
०-हे (सवितः) देश्वयं ॐ स्वामिन्‌ ! च्‌ (उव्‌. तिष्ट) सचसे 
4 पद्‌ म हो । तु (जस्य) इस प्रजा के दुर्लं को (अधि) 
सुन । हे (हिरण्यपाणे) हित, रमणीय अवहार वाङ ! त्‌ (दस्य) 
-सस्य ज्ञान घौर अन्न लीवनादि को (भ-छतौ) उत्तम रीति से धारण 
करने ॐ किष (उर्वीम्‌) विक्षर, (अमतिम्‌) सुन्दर (एष्वीस्‌) भूमि 
क (वि खनानः) रचता इना भौर (मत्त'भोज) सरणश्चीर भणि 
के (टये ` सोन मौर रक्षा-साधन को (भाघुवानः) सब ओर पेदा 
करता हु स्थित है । | 
अपिं ष्टुतः सविता देवो अस्तु यमा चिदधिशवे ० । 
स नः स्तोमांल्मस्यनों घाद्धि्वेमिः पातु यिनि सूरीन ॥द 
भआ०- (यम्‌) जिसको (विवे वसवः) सब बसने योग्य षथ्वी 
आदि लोक भौर राणी (आा पणम्ति) लाद्र से स्तुति फरते है व 
देव) सुल-दाता शौर (सविता) उर्पादक (भपि-स्तषः भद्दु) स्तुति 
योम्य है । (खः) वड (नमस्यः) नमस्कार करने योग्य (नः). हरमे 
(स्वोमान्‌) स्व॒ति-योग्य वेदमन्त्र जर (चनः) भन्न का मी (आाघात्‌) 
पदेश्च करता हे, देता है । वह (विबदेभिः पायुभिः) समस्तं पारन 
साषनों से (सूरीन्‌) एषां की (नि पाठ) रक्षा करे । 
यं ेब्यदितिगणातिं खवं ठेवस्य॑ सचितुद्धयाणा । श 
ह सस्राज्ञो वरुणो गणन्त्यमि भिज्ासों अयैमा सजोषाः ५४१ 
आ०- (देवस्य) सवं प्रकाशक, (सवितुः) लग दुस्पादक अञ ॐ 
"(सर्ष) ध (षाणा) सेवन करती इद (देवी) मलादि देने वाली 
(अदितिः) एथिवी भौर भ्रति, प्ली के समान (यस्‌ अमि गुणात) 
निसक्छ गुणाजवाद्‌ करती है भौर (यम्‌ धमि सन्राजः वरणः) जिल 
स्तुति सम्राट्‌ राजे भौर (मित्राः) भिन्रगण तथा (सनोषाः भयमा) 
र्यायकारी न्यायाधीश ये भ्ीतिदुक्त शकूर करते दे, हे भरपो ! (खः 
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नः चनः 'धातू्‌) वह हमे न्च दे भौर (पायुभिः नि पातु) रक्षा-घाषरन 
ते रक्षाढरे। 
भमि ये "मिथो वयुषः सपन्ते रातिं दिवो रातिषाचः पृथिव्याः । 
अन्यं उत न॑ः शृणोतु वङ्त्येकधेलुिनि पातु ॥ ५॥ 
भा०(ये) जो हम रोग (मिथः) भिरकर (वज्चषः) जशानेखयं- 
ता (दिवः) अकाशस्वरूप (परथिग्याः) भूमि-तुख्य विष्याक (राति- 
वाचः) सुखदाता भसु के (रातिस्‌) बान को (सपन्ते) भ्ठ करते है वे 
(उ) भौर (इष्यः अहिः) माकाश मे उत्पञ्च मेष-तुय खदार असु 
(नः खणो) मारौ विनय सुने भौर वह (वङत्री) भे मावा के 
त्व मान (क-घेलुमिः) एक वाणी से बद्ध सहायक दवारा (नः नि पातु) 
इमारी रक्षा करे । 
अनु तन्नो जास्परतिंमखीष्ट रत्नं ठेवस्यं सचितुर्थानः। 
अगमुप्रोऽवसे जोहवीति मगमनुभ्रो अधं याति रत्न॑म्‌ ॥ ६ ॥ 
मा०-(देवस्य) सै ्यं-दाता (सविद) शासक, लगदुरपाद्‌क 
य रमेश्वर के (रतस) रमणीय, (भगस्‌) देश्यं को (इयानः) भास करता 
इना (उरः) बरूषान्‌ (जार्पतिः) प्रजा-पाछ्क (छव्‌) वह (नः अचु 
संसी्ट) हमे शक्ति दे । (अध) इख भार (अनुः) भिवंड पुरुष मो 
<जवसे) अपनी शक्षाथं जिस (रतं) उक्तम (भर्ग) देयं की (जोहवीति) 
-यालना करता है षड्‌ मी उवे (याति) पा छेता है । 
शतं नो भवन्तु वाजिनो हवेखु ठेवता॑ता मितद्रवः स्वक्षः । 
जस्मयन्तोऽदिं ठकं रक्षसि सनेम्यस्मद्युयवन्नमीवाः ४ ७॥ ` 
सआ०-(देवताता) विद्वानों भौर विजयेन्डुकू वौरों से करने योग्य 
(ष्वेषु) यज्ञो मौर युद्धो भँ (वालिनः) ज्ानघानर्‌ भौर देशवयंबान्‌ 
<{पतद्रवबः) परिमित गति से भागे बदने वाके (स्वकौः) उत्तम भन्न 
३७ षु. | 
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कोर तेज घे युक्त घुरुष (नः रं वन्तु) हमे सुखदाता हों । वे (भरि) 
सपं के समान ङुटिर (शकं) नोर जीर (रश्वंसि) दुर शुस्षां को मि 
(जम्भयन्तः) मारते शौर द्बाते हुए (खनेभि) सदा (णस्मत्‌) इम छे 
(अमीवाः) रोगों घौर शघ्ुणों को (शुयवन्‌) दूर कर । 
वाज्ञवाज्ञेऽवत वाजिनो नो धनेषु विप्रा अता चतक्ञाः। 
ञस्य मध्व॑ः पिबत माद्य॑वं वृत्ता यांत पथिभिदेवयाने; १८॥५॥ 
आह (वाजिनः विभाः) बङूवान्‌, जानवान्‌ विघया-पूण जनो £ 
(अ्ताः) दीवोदु, बरहमजो ! हे (नरव्लाः) वेद्‌ के वाता जनो { साप 
(वाजे-वाजे) भत्येक संग्राम भ (नः वत) हमारी रक्षा करो | (नर 
नेषु) मारे धनो के धाश्रय पर (भस्य मध्वः पिबत) दस मधुर खुद 
लोर घनच का उपभोग करो । (मादयष्द) भखन्न रदो जोर (दृषा) 
तृ होकर (देव-यानेः) विद्वान से जाने योग्य (पथिभिः) मागो दे 
(याल) जाया करो । इति पन्नमो वगः ॥ 


[ ३९ ] 
वसिष्ठ षिः ॥ विश्वदेवा देवताः ॥ चछन्दः--१, २, ५१ ७ निच.त्‌- 
षिष्टुषु । द स्वरादटुतिष्टुपु । ४, ६ विरादव्िषटुपु 11 सप्तचं सूक्तम 1\ 

ऊर्वो अभ्रिः सुमतिं वस्वो अधेसपरतीची जूणिदेवतांतिमेति । 
भेजाते अद्री रथ्येव पन्थामृतं होता न इषितो य॑जाति ॥ १ ॥ 

मा०-(ङभ्वैः) उदात्त मागं से जाने वाडा (अश्चिः) अभि-तख्य 
तेजस्वी (वस्वः) अधीन वसाने वाड भावायं वा भसु की (सुमतिम्‌) 
छम सि का (अधेत्‌) सेवन करे । (अतीवी) भरस्यक्ष-पास्च (जूणिः) 
दधएवस्था (देवतातिस्‌) सदुष्यों के हितकारी काय मे (पति). रगे । 
(अङ्गी) निन्दित ्ली-पुरष (रण्या इव) रथ में जद जश्वा के समान 
(वम्‌) खन्मागं का (मेनाते) सेवन कर । (इपितः) इच्छावान्‌ एुदकः 
(ष्वा न) दाता छे चस्य (यजाति) दान, सस्संग करे । 


ध 
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भ्र वाज लुञ्रया बार्दिरोधामा षिश्पतीच वीरि याते । 
विशामक्तोरुषसः पूवत वायुः पूषा स्वस्तये नियुत्वान ॥२॥ 

„ आ०्-(पषास्‌) इन प्रजार्बो के बीन (सु-मयाः) उत्तम अन्नादि- 
खस्पश्च, वृश्च करने वाडा (विः) उनको बदाने वाछा पुरुष ही डनको 
(अ वाब) - उत्तम मागं से चलाते । (पुषास्‌) इनमे खी-पुरुष दोनों 
(बीरिट) अन्तरिश्च मे सूं, चन्द्र॒ के समान (विदपती इव) भना- 
पारक राजा-रानी के तुद्य (याते) स्यवहार कर । (भक्तो; उषसः 
पूतौ) रान्नि भौर दिनि के पूर्वागमन-कालक मे (वायुः) वायु-सल्य 
आण-प्रिय ओौर ( पूषा) परःवी-तुहय पोषक खी-एुदेष (निदुत्वानू) 
निथुक्त खस्यादि के स्वामी होकर (विशाम्‌ स्वस्तये) अनजा्भों के 
कल्याणां कायं कर । | 
उमरया अन्न वसवो रन्त देवा उरावन्तरिं्षे मजञयन्त शुराः । 
अर्वाक्‌ पथ उंखञ्नयः छरएध्वं श्रोतं दूतस्य जग्मुषो नो अस्य ॥३ 

भा०-हे (वसवः) रट्वासी जनो ! (अन्न) इस राष्ट मं भाप 
छोग (ज्मया) मून के मस्य (रमन्त) मसन्न रहो । हे (छ्भ्नाः) सुशो- 
भिव (देवाः) खी-जरषो ! शाप (खरौ) विशा (अन्तौरक्षे) भन्वरिश्च 
सं बायु-तुद्य (स्यन्त) व्यवहारो को छदूष करो । हे (ड-्रयः) 
बदे २ मात पर चलने हारे ! आर (भवर्‌) हमारी भोर (पथः) 
गन्तस्य (मागं कृणुष्व) मागं बनाये । (जम्युवः) जाने वाटे भाप रोगां 
ढे प्रति (नः) हमारे (भस्य दतस्य) इख दूत के वचनां को (श्रोत) 
सुनो । 
ते हि यक्षं यज्ञियास ऊमाः सधस्थं विश्वं अभि सन्ति देवाः । 
त अध्वर उशतो य॑द्य्ने शरुष्टी भगं नासत्या पुरन्धिम्‌ ॥ ४ ॥ 

आ०- (वे) वे (ऊमा) रक्षक (देवाः) विद्वान्‌ (विश्वे) समस्त 
(अक्ियासः) यञ्तकतौ (यकेषु) यजो सँ (हि) भवव्रय (सधस्थ षछ्मि 
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खभ्ति) साथ चेठने योग्य खमा-स्थान म भाष हों । हे (भभ्ने) तेजस्विन्‌ ! 
{तान्‌ खतः) डन वाहने घाछे पुरषो नौर (भर्ग) देश्वयंवान्‌, (नाख- 
स्या) कमी भसस्य न फरने वाक्ते पुरां भौर (पुरन्घिस्‌) सुखो ढे 
धारक, वा पुर-रक्चक को (धटी) सीम ही (यक्षि) सत्कार कर । 


आगमने गिरो ठिव आ पूथिव्या मित्रं वंह व्णमिन्द्रस्धम्‌ 1 
आमणामदितिं विष्णमेषां सरस्वती मस्तं मादयन्ताम्‌ ॥ ५ ॥ 
मा०-हे (अघने) विद्‌ | (दिषः) षिव, सूयं मादि मौर 
८ यिष्याः) परथिवी के सम्बन्ध की (गिरः) ज्ञान-वाणिथों को (ला 
वड) धारण कर | द्‌ (मित्र) भित्र, भाण वायु (वर्ण) श्दान बाघ 
(षब) जामा, (जनिम्‌) जार नश्चि, (भयंमणस्‌) स्वामिवत्‌ नियन्वा 
सन भौर (भदिरि) भविनाश्री (विष्णुम्‌) परमेश्वर को (णा वष्ट) 
धारण कर । (एषां खरस्वती) इन सवके सम्बन्ध की वेदवाणी से हे 
(मण्ठः) विद्वान्‌ दषो ! भाप (मादयन्ताम्‌) भ्रसन्न होवो, मन्यो क 
ग्रसत्र फरो । 
ररे हव्यं सतिभियैक्ञियांनां नक्चत्कामं मत्यानामसिस्वन्‌ । 
धातां रयिमंविदस्यं सदासां सश्षीमद्ि युज्येभिं देवैः ॥ ६ ॥ 
म।०-्मै (यज्ञियानाम्‌) सत्कारोवित जनों के योग्य (हव्यं) 
अन्नादि पदार्थो को (मतिभिः) ुदिधरयों भौर क्तानी बुरषों से भरित 
होकर (ररे) दिया कटं । (यज्ञियानां मस्यनाभू) जाद्र-योग्य मनुष्यों 
यी आ (काम) धमिलाषा को (नक्षत) षा शोभो । जो विद्वान्‌ (भ- 
सन्वन्‌) हमे भरमादि घे बाधते टै उन (युष्येभिः) सष्टयोगी (देवैः) 
विद्वानों $ साथ (सक्चीमदहि) मिख्कर रै, हे विद्वान्‌ जनो! भाष 


खोग (खदा) खदा सेवय-योग्य (शविदस्यं) जविनाशी (रयिम्‌) 
रचय षो (बात) घारण करो | 
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चू. योदसी अभि्ते बसि्कैतावांनो वस्यो भिन्नो ऊभिः । 
यच्छन्तु चन्द्रा उपमं नो अक यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥७.६ 

भा०-(बसिः) विद्वान्‌ र्षा दारा (रोदी) सूये, भूमि के 
ठरंय अयबहारयुक्त खी-युरषो की (भमि-स्तुते) मच्छी रकार अशंखा 
होती है ओर (ऋतावानः) देश्यं के स्वामी (वर्णः) भे, (मित्रः) 
चेवान्‌ भौर (अस्मिः) तेजस्वी पद, समी (चन्द्राः) आह्वादकारी 
कर (नः) इमं (उपमं) जान गौर (भकं) ठम सत्कार (यच्छन्तु) 
अदान कर । हे विद्वान्‌ जनो { (यूथं) आप सब छोग (नः) इमारी 
(स्वस्तिभिः सदा पात) कड्याणकारी वपार्यो से सदा र्चा कई ! इति 
षष्टो वगः ॥ 


[ ४० | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ विश्व देवा देवताः । छन्दः--१ पंक्तिः । ३ भरुरिक्‌- 
पंक्तिः 1६ विराद्पेक्तिः । २, ४ विराट्त्रिष्टुप्‌ । ५, ७. निचुत्वि्टुपु । 
सप्तचं सूक्तम्‌ ॥ 
ओ शरुषटिविंदथ्या$ समेतु भ्रति स्तोम दधीमहि तुराणाम्‌ । 
यदद्य देवः संवित सुवाति स्यामास्य राल्निनों विमागे ५ १५ 
अ1०--(भो) हे विद्धानो ! (विदध्या) यत्तो भौर संम मँ ्ोने 
योग्य (ष्टिः) शीघ्रकारिता (तुराणां) वीर सुदो के (स्तोमं) खमूह 
को (भ्रति समेतु) अति-पुरुष प्रा हो, पसे (स्तोमं) जन-समूह यः 
सैन्य को टम (दधीमहि) धारण कर । (यद्‌ देवाः) जो दानक्लीक 
(खदित) सूयंवव्‌ ` तेजस्वी पुष (भ घुवाति) साल पृशवयं देता है 
(भस). उसे (विभागे) भ्यष्ार भं हम (रक्िनः स्याम) घन 
सम्पच्च टां । 
धि्रस्वश्नो वरुणो रोद॑सी च चु॑मिन्द्ों अथेमा ददातु ॥ 
दिदे उष्यदिती रेको वायु यज्जियुवेते सृग्॑च ५/२ ॥ 
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स~ (मित्रः) खेही, (वरणः) शष्ठ इव, (रोदसी ख) भानल, 
पृथिवी. के सुय खी, पुरुष भीर (दन्दः खअर्य॑मा) सूये, मेष के तुल्य 
राना भौर र्यायाधीक्च ( नः) इमे (तव्‌) वह नाना मकार का (य 
सक्तम्‌) बहुत दिनों तक सेवन-योग्य देयं (ददातु) देवे । (दितिः 
डेवी) म्नदात्री मूमि-तुस्य विहुषी खी, (मगः च वायुः च) एेश्चयवान्‌ 
लोर बलवान्‌ सूयं मौर वायु के ठल्य तेजस्वी बली युरष (यत्‌ रेक्णः) 
जो घन भोर ब (नि.युदैते) अण्डी प्रकार मिककर डस्य करते ई 
सका हमे मी (दिदिष्ट) विद्धान्‌ पुरुष पदेश करे । 

अस्तु मरुत॒ः स शुष्मी यं मतथ पृषदश्वा अवाथ । 

व सर॑स्वती ज्ञनन्ति न तस्यं रायः पर्येतास्ति ॥ २॥ 
५ भा०्-हे (मव्ठः) बाधु-तुर्य बर्वान्‌ वीरो ! हे (पषद्श्वाग) 
इ.युट अश्वो वाठे सैन्य जनो ! भाप (यं मस्यं अवाथ) विस मलुभ्य 
की रक्षा करते दो (सः दत्‌ ड्म; अस्तु) बह ही रतभ को डरा में 
खम हो । (डत) नौर (दस्‌) सब भर (ठस्य सरस्ववी) उखकी वेग- 
वती सेना (अभिः) भश्भि-तुल्य धानु को ज्ञरने बाखी हो! जिषङो 
(ङनम्ति) विद्वान्‌ रोग सन्मां पर चलाते दं (तस्य रायः) उड 
देश्वसौ को को (पयता न नस्ति) छीन ठेने वाखा नही होता । 


अयं दि जेता वरुण तस्यं मित्रो राजाना अथेमाणो धुः । 
सुव देव्यदितिरलवो ते नो अंहो अति पर्षल्रि्ान ॥ ७॥ 
भा०्-(भयं) यह (हि) दी (वकणः) सर्वभरेष्ट॒पुदष (नेता) 
खवा नायक होता ह । (मित्र) खव॑खेही (जयंमा) छषुनियग्ता 
ओर (राजानः) अन्य रानागण उसके भघीन (पः धुः) नाना काम 
अपने पर छेते है । (सुहवा) म जान-युक्त (देवी) अश्नादि देने 
चारी, विदुषी (अदितिः) अखण्ड बरिन्न वाछी माता घौर (अन) 
अशनादि चे रदित, अन्त्रमय रथ पर जामे वाणा परप (ते) वे घ 


©-0.2811॥11। |<811\/8 ॥8/18 \/1५\/३18\/8 (01661101. 


प्र १ 


द - 


अ०३।सुच००७/ ^ ऋताय सक्तं तपल ०००१००८ ४८३ 


(मेद) कष्ट से (रिष्ाच्‌) बिना पोदित इए (नः) हमें (धति पषन्‌) 
-पार कर । 
अस्य ठेवस्यं मीटहषों कया विष्णोरेषस्यं प्रभृथे हविर्भिः । 
विदे हि रुद्रो रद्वियं मदित्वं यासिष्टं वतिर्बिनाविरावत्‌ ॥५॥ 
भा०--(भस्य) इस (देवस्य) सुख प्रदाता (मोषः) बीयसे्ा 
पिता के तुद्य, (विष्णोः) वूषखी, (एषस्य) सबके चाहने योग्य, 
(हविर्भिः प्रये) भां दा भाज्ञा-व चनो द्रा उकम रीति से पोपित 
ङस राष्‌ मे सब (वयाः) ्षाला के समान है । (षदः) दु को दकाने 
चार वह टी (द्रियं महिववं विदे) रद होमे योग्य साम्यं को माख 
करता हे । हे (भश्िनौ) खी-पुरुषो ! चुम छोग (इरावत्‌ वसि) जन्रादि- 
सद्द प्ट को (यासिष्ट) भरा करो । 
-मञ पूषन्नाघृण इरस्यो वरत्ी यद्रातिषाचश्च रासन्‌ । 
-सखोसुबों नो अर्वन्तो नि पान्तु वृष्टं पारिजसा वातो दद्‌तु ॥६॥ 
भा०--हे (आाधृणे) खब घोर दीष ! (पषन्‌) सवपोवक ! त्‌. 
(अत्र) इस राष्ट म (मा हरस्य) विनाश्च मव कर । (यत्‌) जो (वङन्री) 
अरण-योग्य विहुषी खी भौर जो (रातिषाचः च) दानक्षीक यरु 
<रासन्‌) प्रदान करते है वे (मयः-सुवः) सुखदाता (नः अवस्तः) हमे 
आघ होकर (नि पान्तु) रक्षा कर भौर (परिज्मा) ए्ष्वी पर शासक 
(बावः) वादु-तुख्य बरूवान्‌ होकर (इष्टि वदातु) भजा पर खुल- 
शुषि क । 
च्‌ सदंली अभिष्टुते सिक्का बध्यो मि कष । 
यच्छ॑न्तु चन्द्रा डपमं नो अर्कः यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥७।७ 
आ०--अयाख्यर देखो सू० ३९ । ७ ॥ इति समो वगः ॥ 
[४१] भ 
बसिष्ठ ्षिः॥ १ लिंगोक्ताः। २--\ भगः । ७ उषा वेवता ॥ 
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छन्दः--१ निचृज्जगती । २, ३; ४ ७ निचूत्विष्टरप्‌ । ६ च्िष्टरुष्‌ 1. , 
& पंक्तिः । सप्तचं सूक्तम्‌ ॥ 
प्रातरि प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रात्भिजावरूणा प्रातरश्विना । 
रा पूषणं ब्रह्मणस्पति प्रातः सोमसुत रुद्र इवेम ॥ १ 
आ०--हम लोग (भकः) भ्रमत मं (भभ्निसू) जभ्नि-तुक्य भरुः 
की (दवामहे) स्तुति क\ । इम (पावः इन्वम्‌ हवामहे) भआतःचछारः 
वित्‌ षा सूय.तुख्य भकाशचक्‌ परमेश्वर की उपासना केर । (मित्र 
वरुणा) भाण भौर उदान दोनों को (आतः) तःकाङ अआणायामः 
द्वारा वश केर। (अश्विना भातः) देह में सूथं भौर चन्दर स्वरों कोः 
आतः सेवन कर । (मग) देश्यंमय, (पूषणं) पोषक वाध का (भातः); 
सेवन कर । (ब्रह्मणः पतिस्‌) ब्रह्माण्ड, देयं के स्वामी जगदीशचर 
शौर वेदोपदिष्टा विद्धान्‌ की क्िष्य, (खोमम्‌) ओषधि की रोगी गौरः 
` (खर) पापि को शाने वाङे अञ की भक्तजन (भातः हुवेम) भातः 
ही सेवा कर । 
भातजितं भगम्र हुवेम वयं पु्मदितेयो विधत । 
आध्रश्चिद्यं मन्य॑मानस्तुरञ्िद्राजां चिद्यं मग असीत्याह ॥ २ ॥ 
आ०-(भावः-जितम्‌) प्रभात मे साधिक उरकषं पाने भौर 
(भगं) सेवन योग्य (उ) दुष्ट-मयकारी, (न्नं) बहतो के रक्षक भश 
की (वयं) हम (इवेम) रत॒ति कर, (यः) जो (भदितेः) जखण्ड अक्ति, 
स्यं भौर (विधत्त) छोकें को धारण करता है भौर (वं सन्थसानः) 
निखश्छ मनन करता हणा (यं) जिख (भगं) पेश्व्वान्र्‌ भञु कोः 
(माश्रः बिव) भन्यों से धारण-योग्य, णौर (उरः चिद्‌) शीघ्रकारी 
(राजा चिव) राना भी (क्षि) “भ भजन करता ह" (इति जाह); 
देखा कता है । 
भग प्रशेतभग सत्यराधो भगेमां धियमुदवा ददः । | 
गर भ्र शो जनय गोभिरभ्वर्मग भ्र सभिनवन्तंः स्याम ॥ ३॥४ ` 
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आ!०-हे (मग) रेश्वयंवन्‌ ! हे (परणेतः) उत्तम मागं मेँ ठे जाने 
हारे ! हे (भग) सेवन-योग्य, हे (खत्य- राधः) सस्यक्तान वेद्‌ के धनी {> 
हे (भग) सुखदाः ! शाप (नः) हमारी (दर्मा) इश्च (धियम्‌) घद्धिः 
को (उव्‌ अध). डपर छे बो । (नः ददद्‌) हरमे दान करते हुए, हे 
(मग) देःयंवन्‌ ! (गोभिः भरैः) गौणो, वाणियों मौर अश्वो से (भः- 
जनय) उत्तम बनाइये 1 जिते हे (भग) रेश्रयं-स्वामिन्‌ ! हम (नमिः) 
त्तम पुरुषों चे भिरकर (चृवन्वः) उत्तम मनुष्यों के सह पोगी होकर 
(अ स्थाम) उत्तम बन । 
उतेदानीं भग॑वन्तः स्यामोत धंपित्व उत मध्ये अहम्‌ । 
ङतोदिंता मधवन्त्खुयस्य्‌ वयं देवानो मतो स्याम ॥ ४७ ॥ 
आ०- (डत इदानीं) जौर इख समय, (उव अर-पिस्वे) बौर. 
देश्यं आघ्च होने पर भौर (अह्वास्‌ ध्ये) दिनों के मभ्य (उत) घौरः 
{सूरस्य उदिता) सूर्योदय-काल मँ या (उद्‌-दइवा) भस्तकाक में मी, - 
हे (मघवन्‌) दे.खर्य दन्‌ ! हम (भगवन्तः) रेशों ॐ स्वामी (स्वाम) 
हों भौर (देवानां) विन्न पुरषो डी (सु-मतौ) छभ मति के भीन 
(स्याम) रहं । 
अग॑ पव भग॑वाँ अस्तु देवास्तेनं वयं भग॑वन्तः स्याम 1 
तं त्वां भग स इङ्गोहवीति ख नों भग पुरप्ता भवेह ॥ ५१४ 
आ०- (मगः एव) भजन योग्य भ्रु ही (भगवान्‌ धस्तु) पेयो 
छा स्वामी हो । हे (देवाः) विद्वान, | (तेन) उससे दी (वयं) इम खव 
(सगवन्तः स्याम) पेःखयवान्‌ ह । हे (भग) सेवा-योरय ! (खच इत्‌) 
सब दी (त्वां तं) उख तुक्षको (जोहवीवी) एकारते है, (खः मगः) वह 
देश्वयंवान्‌ तृ ही (इष्ट) इष रोक मेँ (नः पुरएता भव) हमारा अम्र-- 
गामी टो । 
म॑ध्वरायोषसों नमन्त दधिक्रावेव चये पव्‌य॑ । 
अवाचीनं व॑सविदं मग नो रथमिवाश्वा वाजिन आ वहन्तु ॥६॥ 
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भआ०-(डषसः) पातशकाछ के समय भाप रोग (जभ्वराय) 
<हिखारहित उ पासनादि के छिये भौर (छवये) पवित्र, (पदाय) अञ 
-को प्राक्त छरने के ङयि (दधिक्रावा इव) बोन ठेकर चरने वाङ भश्च 
-ॐ समान व्र को धारण करके भागे पैर बढ़ाते इए (सं नमन्त) 
-अच्डी प्रकार छचश्षो ! (अश्रः रथं न) भश्च जते रथ को ॐे जाते दे वैसे 
“हीः (वाडिनिः) ज्ञानवान्‌ छोग (अवौवीरन) साश्चाव्‌ करणीय (वञु- 
< विद) रेशरयौ, नीवा को पाख जौर डनते पाने योग्य (सगं) पेयम 
भसु तक (नः मावहन्तु) हमे पहुचावं । 
अश्वांवतीर्गोम॑तीन उषासो वीरवतीः सद॑युच्छन्तु भद्राः । 
~सत ददाना विश्वतः प्रपीता यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥७॥८ 
भा०- (उषाः अश्चावतीः गोमतीः वीरवतीः भङ्गाः) चैते भरमात 
-वेढा्‌ सूर्य-किरणों भौर वायु ते युक्त-होकर सुख देती द वैवे ्ी 
, (उषासः) कामना-यु लिय मौ (भश्वावतीः) मोक्ता रष से सनाथ, 
(गोमती) उत्तम वाणियों को धारण करने वारी, (वीर-वतीः) बीर 
सत्र-युक्त होकर (नः सदम्‌) मारे घर को (उच्छन्तु) भकाित कर । 
“वे (तं दुदानाः) गृह मँ दीसिषत्‌, ज्ञानप्रहाश्च से पूणं करती इदे 
«(विश्वतः प्रपीता) सब प्रकार हष्ट-पुषट, वृष रहें । हे विदुषी खयो ! 
+(ूयं). भाप सव (नः सदा शवस्तिभिः पात) हमें खडा कल्याण उपायो 
~प रश्चा करो । इत्यश्टमो वगः ॥ 


[ ४२ | 
-वसिष्ठ षिः ॥ विश्व देवा देवताः ॥ छन्दः--१;, ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । 
४, ४ विराट्त्रिष्टुप्‌ । २ च्रिष्टुप्‌ । ६ निच्पौक्तिः । षड्‌चं सूक्तम्‌ ॥ 
“र जरह्माणो अद्विरसो नक्षन्त पर ्र॑न्वयुनेभन्य॑स्य वेतु । 
~पर घेनेवं उदश्तों नवन्त. यज्यातामद्री! अध्वरस्य पेश॑ः ॥ १ ॥ 
मा०-(मक्िरषः) वेद स भागवत्‌, तेनव (तह्याणः) वेद 
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रष (भ्र नक्षन्त) भाया करं ।. (कम्बुः नमन्यस्ए) जते मेव वागु; के 
वेग को प्राछ्ठ करता है वैसे ही (कर्दनः) उ पदेष्टा एुदष (नभग्बसख 
-वेतु) स्तुति-योस्य भसु-त्ञान का भका करे । (कन्दुः) रोदनश्षीक, 
-कोमर-परकरृति खी (नमग्यख वेतु) सम्बन्ध योग्य पुदष का, भाय 
-करे । (दभः) जक पूणं नदियों ॐ सुष्य (वेनवः) वाभियां भौर 
-गौपं (अ नवन्त) भ्रसु की स्तुति कर भौर (द्री) पवतवच्‌ स्थिर खी- 
खव (अध्वरस्य वेक्षः) भदिखामय यज्ञ के स्वरूप को (भ युञ्यातास्‌) 
-समस्पञ्च कर । 
-सुगस्त अग्ने सनवित्तो अध्वा युव सुते हरितां रोदितश्च । 
ये वा सद्च्॑नरुषा वीरवाहो हवे देवानां जनिमानि सत्तः ॥ २ ॥ 
आ०--दे (भने) तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! (ते) तेरा (खनवित्तः). खना 
.दन से वेद्‌ दवारा ज्ञा (ध्वा) माग (सुगः) सुल ते गमन-योग्य है। 
वु मी (सुते) देयं भि के छिये रथ तें (हरितः रोहितः च) लाक शं 
को (युष) युक्त कर । (ये बा भवाः वीरव।हः) जो क्रोध-रडित 
वीरो को ॐ चछने वाठे हो (देवानां जनिमानि) उन विद्वानों भौर 
-धीरो के जन्मों की मै (सन्तः) स्थिर होकर भधंसा करं । 
-समुं वो ज्ञं म॑दयन्नमोंभिः भ्र होता मन्द्रो रिरिच उपाके । 
-यजस्व खु पुर्वणीक देवानां यक्ञियां रमति बदृत्थाः ॥ ३ ॥ 
आ०--हे विद्धान्‌ जनो ! (वः) धाप लोग मँ (ममदः) स्वस्य 
(होत) उपदेष्टा (नमोभिः) नमस्कार योरय मन्त्रां से (यत्तं) यक्षमय 
"परमेश्वर की (महयनू) पूजा करवा इना (पके) हमारे पास रह 
छर (गर रिरिचे) पापों घे एथक्‌ त 1 हे ज प 
ॐ स्वामिन्‌ ! तु (देवान्‌ खु यजस्व) षवद्ान्‌ का सत्संग 
-डनश्ने दान दे भौर (यशियानास्‌) यच, रख की ध्यानोपाखना भीर 
-ल्संगोजिस (भरम) ड्म इदि को (भा बदव्याः) सब मकर 
अषु कर । । 
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यद्‌ वीरस्य रेवतो दुरोणे स्यांनशीरतिथिराचिकेतत्‌। 
सुप्रीतो अनिः सुधितो दम आ स विशे दाति वावभियत्ये ॥७॥ 
सा०-(यद्‌ः). जय (वीरस्य) वीर श्चत्रिय भौर (रेवतः) धनाल्यः 
वैय के (दुरोणे) गृह में (अतिथिः) जतिथि, विद्धान्‌, परिन्राजक;. 
(्योनक्षीः) सुख से रहे जौर भाष हो, व (दमे) गद मे (सु धिः) 
घलपूवंक धारित (अक्षिः) गश्चि-तुदय तेजस्वी पुरष (सु पीतः) अरसञ्नः 
होकर (इत्ये) सुखेच्छुक (विदो) भ्रजा के छियि (वाय णादाति) न्तम 
ज्ञान देता मौर डसङे हितार्थं ही स्वयं भी (वार्थम्‌ भा दाति) वरणीयः 
धनादि ठेता ई । 
इमं नों अन्ने अध्वरं च॑षस्व .मरुस्स्विन्दरौ यशसं छधी नः । 
आ नक्तां बर्हिः सदतामुषासोशन्ता मिजावरुणा यज्ञेह ॥ ५ ॥ 
आ०-हे (भ्न) भश्नि-तकय तेजरिवच्‌ | विद्वन्‌ ! (नः इमं मष्वरोः 
तू हमारे इख यज्ञ को (खषस्व) सेवन कर । (मत्सु) मनुष्यों भौरः 
(इन्द्रे) राजा मेँ मी (नः) हमारे (भष्वरं यश्चसं थि) यज्ञ को कीत्ति- 
शुक्त कर । (नक्ता उषासः) रा नौर दिन, (उशन्ता) चाहने वादेः 
(मित्रावद्णा) लेही, परस्पर को वरग करने षाठे खी-पुरषों कौ (दष्टः 
अज) इस स्थान पर धर्मोपदेश दे। तू (बर्हिः खदताम्‌) उ्मासनः 
पर विराज । 
पवां संदस्यं+ वसिष्ठो रायस्कामो विश्वप््य॑स्य स्तौत्‌ । 
इषं राय प॑मरथद्चाजमस्मे यूयं पांत स्वस्तिभिः सद॑ न०।६॥९॥ 
मा०- (वसिष्ठः) उत्तम विद्वान्‌ (रायः कामः) रेखर्यौ का दण्छुकः 
होकर (विश्वप्ट्यस्य) सर्वत्र विमान भनि मादि तष्व ॐ (सषटस्थ), 
बकोत्पादक (अर्भनि) अश्रि या विचत्‌ तप्व का (स्तौत्‌) पदेश्च करे ¢ 
(भस्मे) हमारे (इषं रिस्‌ वाजू पभ्रयद्‌) भच, धन का विस्तारः 
करे 1 हे विद्वान्‌ एषो ! जाप कोग (नः स्वस्तिभिः खदा पात) 
कदयागकारी उपायों से खदा सुरक्षित रल्जिये । इति नवमो वगः ॥. 
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खसिष्ठ ऋषिः ।। विश्वेदेवा देवताः ॥ घन्दः-१ निचूत्वष्टुपु । ४ विष्टु 
पू। 
३ विराट, त्रिष्टुप्‌ । २, ४ श्ुरिकपंक्तिः | पञ्चर्न सुक्तम्‌ ॥ 
ॐअ वों येषु देवयन्तो अर्च॑न्यावा नमोभिः पृथिवी दषष्ये । 
येषा ब्रह्मारयसमानि विरा विष्व॑ग्वियन्ति वनिनो न शाखाः ॥१॥ 
आ०-(यक्तेषु) सत्संग, दान भादि कार्यौ (षः) भाष छोगों 
स (लावा एथिवी) काश्च जोर सूमि को (इषष्ये) ानने के कि 
(देवयन्त विद्वानों की (नमोभिः) विनयो धौर शन्नादि से (भ्र अवन्‌) 
अच्छी भकार अचना करते हे (येषां) भिनकषे (बरह्माणि) ज्ञान नौर घने- 
-यं (भखमानि) सवते भधिक है वे (विभाः) विद्वान्‌ (वनिनः घाल 
न) इश्च की शाखाभों के खमान (विष्वग्‌ वियन्ति) सष भोर जाते है । 


अ यज्ञ पतु हेत्वो न स्रिरुध॑च्छध्वं समनसो धृताची; । . 
स्तृणीत बर्हिरध्वराय साधूष्वा शोचींषि देवयून्यस्थुः ॥ २॥ 
भआ०--इमे (हेतवः खः न) वेगवान्‌ धश बुल्य (यज्ञः प्र पतु) 
यत्न प्राछ हो । हे बिद्रानो! भाप (समनसः) एकविच् होकर 
<ष्ताचीः उयच्छष्वस्‌) एतदुक्त खवे उटामो, वा एवित एटोकर 
ख्यम करो, नाप (इताचीः) नङ-युक्त मेघमाद्यभो को (बहिः) 
साकञ्च में (स्तृणीत) मान्छादित करो । (साधु) भच्छी अकार (भष्व- 
राय) यज्ञ की (देवयूनि) दीषियुकू (शोवींषि) ष्वाखापं (उष्वां भस्थुः) 
उंचे उड । 
अ! पुत्रासो न मातरं विश्जाः सानौ ठेवासों विषः सदन्तु । 
आ विश्वाचीं विदथ्यांमनक्स्वर्ने मा नों देवताता सधस्कः ॥२॥ 
सआ०-(विशत्राः त्रासः मातरं न) भरण योरय पुत्र जते माता 
छो प्राक्त ्ोते है वैते टी (वि्ध्राः) वि्ञेष ति दारा रक्षि राज- 
अस्प (पत्रासः न) राज-पुत्रा ® समाम श्रिय होकर, (मारं) मात्‌- 
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को भा होकर (देषासः) विजयेच्छु जन (र्बाहिषः) राट वथा मजा 
३ के. (सानौ) द पदों पर . (सदन्तु) धिराज्ञ। (विश्वावी)' 
समस्त जनों की बनी खमा (विद्भ्यास्‌) संभाम-सम्बन्धिनी नीति कोः 
(खा अलक्त) प्रकट करे । हे (शभे) तेजस्विन्‌ ! (देवताता) यज्ञ भौर 
युद्ध में (नः सध) हमारे हिंसका को (मा क मत वल कर । 
ते सविपन्त जोषमा यज॑बा ऋतस्य धाराः सुदुघा दुहानाः । 
जयेष्ठं घो अद्य मड आ वसूनामा ग॑न्तन सम॑नसो यति छ ॥४॥ 
भा०-- (ते) वे (यजत्राः) एकन्न संगत जन (ऋतस्य) सत्य वनन 
भौर धन की (सुदुघाः धार दुहानाः) खुल से परणं करने वाली 
वाणियो का अयोग करते इए (जोषम्‌) प्रीतिपूवंक (जा सीषपन्त) 
मिककर रहे मौर (बः वसूर्ना) बखने वाङे भाप रोगो म से (महे) 
पूय (व्ये) सबसे बदे को (भद) माज खाप (समनसः) समान चित्तः 
शोकर (आं गर्तन) प्रा होमो जोर (यति स्थ) यजत मँ खगे रहो । 
पवा नं अग्ने विच्त्वा दंशस्य स्वयां वयं संहसावननासकाः 1 
राया युजा सधमादो अरिं्ा यूयं पात स्वस्तिः सदा नः ॥५।१५० 
माहे (खहसाषन्‌) बल्वच्‌ ! हे (धश्च) ज्ानवन्‌ { ठ (एव) 
सवय (विक्षु) भनाधों मे (भा दशस्य) सव लोर दान कर । (स्वया 
शुना बर्थ) चश्च से मिरूकर हम (आसकराः) सब भकार से मानो सरीदेः 
खर वच्‌ हो, (भरिष्टाः सधमादः) हिसि भौर (राया) एक साथः 
(सघ-माद) भरसन्न रहें । हे वीर युरो ! (यूयं नः सदा स्वस्तिभिः 
पाव) भाप हमे खदा उत्तम साधनों घे रक्षित करो । इति दक्षमोः 
वगः ॥ 
{ ४४ | 
वसिष्ठ ऋषिः ।। लिगोक्ता देवताः ॥ छन्दः--१ निच.ज्जगती । २, 
निचूल्त्रिष्टुप्‌ । ४, ४ पंक्तिः । पञ्चचं सूक्तम ॥ 
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दधिक्रा व॑ भ्रथममश्विनोषसभन्नि समिद्धं भर्गमूतये इवे। 
इनं वष्ट पूषणौ ब्रहंयस्पतिमादित्यान्ावां थिवी अपः स्व, |. 
: आदे विदवानो ! मै (वः) भाप से से (व्षिकाम्‌) निष्यो को ` 
घारप्र कर उपदेश देने वाठे (भथमय्‌) सर्व॑-अथम, (अश्विना) सूर्य. 
चन्द्रवत्‌ अकाश्चक (उषसस्‌) प्रमात के समान दी (खमि ष्चिम्‌) . 
भज्वछित भश्चि-तुस्य -तेजस्वी, (भगम्‌) रे्रथंवान्‌ पुरुष को (अये). 
रक्षा के किथे (इवे) स्वीकार करं । मै (इन्र) विधत्‌, (विष्णु )}- 
थापक, (इषणं) पोष, , (ब्रह्मणः पतिस्‌) धनादि ॐ ` पाक भौरः 
(भादित्यान्‌) १२ मासो (थावा-घ्रथिवी) सूये, परथिवी, (भपः) जलो. 
(श्वः) खूय-भकाश्च ौर सुख को मी (इवे) भा कड । 
दधिक्रामु नम॑सा बोधयन्त चदीरांणा यजञमुंपश्रयन्तंः ॥ 
इष्टौ देवीं बर्हिषि सादय॑न्तोऽभ्विना विभां सुहवां हुवेम ॥ २ ॥ 
मा०-हम छोग (द्धिक्रास्‌) राभ्य भार को उठने वारो को- 
सम्मागे पर चाने वाले राजा को (नमघा बोषयस्तः) विनय चे 
निवेदन करते (उद्‌ -देराणाः) उत्तम ज्ञान देते इए, (यकस उप ` 
यन्तः) यज्ञ वा पूर्य पुरुष के पास जाते इए, (बहिषी) षृद्धिकारी 
व्यवहार वा राष्ट म बसे मजाजन मेँ (दर्वी) गुण युक (इनं) बाणी- 
की (साद्यन्तः) व्यवस्था करते हुए (सु-हवा) उत्तम वचन बोखने ` 
वाङ (विभ्रा) बुद्धिमान्‌ (अश्विना) रथी-सारथिवत्‌ सहयोगी खी-पुख्षों; 
को (इवेम) भाक्च कर । 
दधिक्रावाणं बुध्नो अभ्रिुप॑ चव उषसं सूर्यं गाम्‌। 
चष्नं मेश्चतोवंखंणस्य वश्ं ते विश्वास्मद्‌ दुरिता यावयन्तु ५३॥ 
भ~ (बुड्घानः) निरन्तर ्ानवान्‌ मै (दधि-क्रावाणं) धारकः 
रथाद्‌ को ठे बने मे समर्थ, भश्च के समान णमगन्ता, (श्भम्‌) . 
अश्न.तुख्य तेजस्वी, (ङषसं) मात तुल्य दीष, (गास्‌) एथिवी-समानः 
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गतिमान्‌ (संश्रवः वरणस्य) भभिमानी के. नाक राजा के (वच ) 
अरण -पोषण करने वाहे (बर्न) शाका वा सू्ं-समान अन्यो को 
अपने सै धांषने वाले पुरषो घे मै (डप बरवे) भाथना करता हं कि 
„ (्) बे (भस्मव्‌) हमसे (विश्वा दुरिता बावयन्तु) सव . घरां 
दुर कर । । 
दथिक्रावां प्रथमो वाज्यानि रथानां भवति प्रजानन्‌ । 
-संविदान डषसा सुयणादिव्येभिवैखभिरङ्गिं गोभिः ॥ ७ ॥ 
आ०- दधिक्रावा का स्वरूप । (रथानाम्‌ भभ वाजी) रथों ढे 

„ भाले बते वेगवान्‌ शश्च सुख्य होता है वह (दधिक्रावा) रथी, सारथी 
, था अन्यो के घारकं रथ को छेकर चरने से (दधिक्रावा है, वैते (म- 
< जानन्‌) उत्तम ज्ञानवान्‌ पुदष भी (रथानां) रमणीय, यवहारो छे 
(अमन) युखय पव्‌ पर (मथमः) सवरथम, (भवति) शला है, वष्ट भी 
„ (दधिक्रावा) कायं-मार को उडाने वण्डे एुरषों को उपदेश देकर दीक 
„ शाह पर ठे चरने ते दधिक्रावा" है । वह (उषसा) भरमात-तस्य 
.-कान्तिथुक, (सूयण) सूय॑वत्‌ तेजस्वी राजा (आादिस्येभिः) १२ मासो 

के समान नाना भङृदि के विद्वान्‌ जमास्यो, (वद्भिः) वा भजा सै वसे, 
-च्रह्मवारी भाठ विद्धालों मौर (अंगिरेभिः) जंगारो के खमान तेजस्वी याः 
, चरस्वङप भर्णोवत्‌ दक्ष के भिय पुरुषों से (संविदानः) कान की 
. इदि करे 1 
आ नो दधिक्रो; पथ्यांमनक्त्वृतस्य पन्थामन्वेतवा ड । 
:शृणोतं जो देव्य शधो अनिः शृणवन्तु विभ महिष! अश्याः ५।११ 

मा०~-्ैवे (दधिक्राः) रथ वा मचुष्यों कोठे चरने मे समथ 

भश्च माग स चङे हुए अच्छी चार प्रकट करता दै वैते दी (नः) 
.रमस से (दधि-कराः) खष्टयोगी जनों को साथ लेकर बदने बाला उुख्प 
(स्य पस्थास्‌ भन्वेतव) न्याय-मागे को स्वथं चङ्ने भौर लोर को 
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चाने के ल्यि (नः) हमारे श्यि (पभ्यास्‌) हितकारिणी नीति को 
(अनक्तु) अक्ष करे । वह सन्मागे भङ्ट करने से (अक्षिः) अश्षि-तुल्य 
अका्क (नः) हमारे (दैभ्यं) मनुष्य-हितकारी (चरः) बढ को 
{शणोहु) सुने, जाने भौर (धिष्वे) समस्त (अमूराः) मो-रहित, 
((मददिषाः) बडे छोग मी (-शण्दन्तु) इमारे कायौ को सुस । इत्येका- 
क्षे वैः 

[ ४५ | 


"वसिष्ठ ऋषिः ।॥ सविता देवता ॥ छन्दः--१ विराद्रिष्ट्‌पु । 
२ त्रिष्टुप्‌ । ३ ४ निच. तितरषटटुपु ।॥। चतुच्छः जं सूक्तम्‌ ॥ 

आ देवो यातु ४. र्नोऽन्तरिश्चभा वदमानो अश्वः । 
स्ते दधानो नर्या पुरि निवेशय्॑ प्रसुवञ्च भूम ॥ १ ५ 

भाग (सविता देवः) भका सूय ढे दुल्य (सविता) भेरक 
-युरप (भन्तरिश्च भाः) साकाश्र को ग्यापने बारा, (सु-रज्ः) उक्तम 
रतां के तुल्य रमणीय गुणों का धारक, (भदवैः वहमानः) श्वो के 
स्य विद्प्नो छी खश्ायता से काय-भार उटाता हमा (भा यातु) 
आवे । बह (स्ते) शाय म (इरूणि) बहुत से (नयौ) सलुष्यों के 
हितां पदार्थौ को (दधानाः) धारण करता, (नि वेशषयन्‌ च) सबको 
-बसाठा, (भ-सुवन्‌ च) गौर पेशर्यौ को उट्पच करता इभा प्रास हो । 
उरदस्य बाहव शिथिरा वृहन्ता हिरणययां दिवो अरन्त अनष्टाम्‌ । 
चलं सो अस्य महिमा पनिष्ट सूरश्धिदस्मा अलं दादपस्याम्‌ ॥२॥ 

आा०-(भस्य) इसकी (शिथिरा) रिथिक (इन्वा) बड़ी २ 
(हिरण्यया) सुबण-मण्डित (बाहू) बाहं (दिषः अन्तान्‌) विजय- 
न्थोग्य उयदष्टारों के पार त (४व्‌ अनष्टाम्‌) उत्तम रीति से पहबती 
&। (नू) निश्चय से (भख) इसका (सः म्म) षह सामथ्यं 
"(पनिष्ट) स्तुति-योग्य है कि (सूरः बिद्‌) विदान्‌ पुरष (अस्मै) इखकी 
मपस्थास्‌) कमभि राषा मे (भु दात्‌) सहयोग देता दै । 


३८ च्‌, 
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ख घां नो ठेव; संविता सदावा स!विषद्वखुंपति्वैस॑नि । 
विश्चय॑मायो अमतिमुरूचीं म॑ठैमोजंनमधं रासते नः ॥ २ ॥ 

` आ०- (सः देवः सविता) यद खवदुदाता धे शवयवातर्‌ राजा 
(खदहावा) वलवान्‌ (बसु-पतिः) घनो का स्वामी होकर (षद्नि) धनों 
को (सादिपव्‌) पैदा करे । (उरूची) बहुत पद्यौ ष्टो भ्राष्च करने वारी 
(अमविस्‌) नीति फो (वि-अयमाणः) विक्षेषठः घाश्नय ठेा इषाः 
(नः) हमे (मत्त -मोजन) सुष्यो से मोगने योस्य भोग (रते) दे । 
हमा गिरः सथिता सुहं पाग॑मस्तिमीलहते सुपाणिम्‌ । 

चित्र वयों बृहदस्मे द॑धातु युयं पांत स्वस्तिभिः सखद्‌ए नः ॥७।१२्‌ 

आ०- (इमाः) ये (गिरः) बाणिखी (ख-जिद्ध ) उतम वानी 

बोढने वाठ (पू्ण-गमरिदधू) पूणं रविम-युकत सथं के समान पूरे 
परिमाण की वाडुभों वाटे, (सखुपाणिम्‌) उतम हाथो वा, (सवितार) 
काक, लात्तापक पुरष की (दैडते) अंसा करती है! वह बिद्धाम्‌ 
सरप (भस्मे) हमे (विघने) जद्ुव (वयः) हन जौर बरु (दुत) दे । 
हे विद्वान्‌ रुषो ! आप खोग (नः) हमें (सद्‌!) खदा (स्वस्तिभिः षाव) 
कल्याणकारी साधमां से पाठम कः । इति दादकश्षो वगः ॥ 

| [ ४६ ] 
वसिष्ठ ऋषिः ।। खदरो देवता ।॥ छन्दः--१ विराड्जगती । २ निच.त्‌- 

धिष्टुष्‌ । ३ निचूज्जगती । ४ स्व रादर्ण॑क्तिः॥ चतुक्छं चं सुक्तम्‌ ॥ 

हमा ख्दवायं स्थिरधन्वने गिर॑ कषिप्रेषवे देवायं स्वध्यान्ने । 


अषांलहाय सद॑मानाय वेधसे तिग्मायुधाय मरता शुणोतुं नः ॥९॥ 


भा०-हे विद्वान्‌ एरषो ! (दमाः) ये (गिरः) डतम वाणि्य 
(स्थिर घम्बने) स्थिर धज्ञष वाङ, (श्चिञपवे) वेग ते नाण चाने 
चतुर, (देवाय) वि्येच्छुक, (स्वधाम्ने) रार, अन भौर तन जादिकी 
रश्च मे षछ, (वादाय) शुभो से अ परानित (ख्टसानाय,) वों 
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खो पराजित छरमे वाके, (वेषे) कार्यो के षिधान करने वारे, 
(चिम्मादुधाय) तीक्षण शद्याडों के. स्वामी, (साय) दृशो को दाने 
वाछे राजा छे अति (भरट) कशो ौर वह (नः) इमारे निदेद्न 
(शमो) सुने । 
ख दिं क्षयेण क्षम्यस्य अन्म॑नः साग्र न्येन दिव्यस्य चेत॑ति । 
अवन्नवन्तीद्पं नो दुरश्चरानमीवो सड जां नो भव ॥ २ ॥ 
स०्-(सः) वह राजा (क्षम्यस्य) क्षमः-योग्य (जन्मनः) भाणी 
या जनों के (क्षयेण) निवास भौर (दिग्यस्य) साका से होने वाठे 
(येण) बृष्टि मादि देश्यं तथा (सान्नाञयेन) सान्राञ्च से (हि) 
निश्चय से (चेदति) जाना जाय । हे राजन्‌ [ वु (भवन्तीः भवन्‌) रक्षक 
सेनाभों सौर प्रजा्भों की रक्षा कुरा इभा (नः) इमारे (दुरः) बनाये 
द्वारो के (पवर) पास भा) हे (खद) दु को राने षाङे विदच्‌ ! 
(न) हमारे (जासु) सन्तानो फे बीच तू (नमोवः) रोगरहिष भौर 
धन्यो को रोगों से युक्त करने धाला (भव) शे । 
था तें हिद्युदव॑खष्ा डिवस्परि तमया चरति परि सा इणु नः। 
सद्र ते स्वपिवात भेषज। सा नस्तोकेषु तनयेषु सीरिषः ॥३१ 
आ०- हे (सु-भपिवात) उतच्चम रीति से शच्र्ो को श्रचण्ड वायु 
ॐे सद्श भवर आक्रमण से दूर फरगे षरे! (या) जो(ते) तेरी 
(दिव्‌) जमजमाती सेना (दिवः परि) वि्वय-कामना से सव ओर 
(जषखष्टा) छोडी इद (दमया मृमि के साथ (परि चरति) नाती है 
(खानः) वह ह (परि पृणक्त) कद नदे! हे विष्न्‌ ! (ते) तेरी 
(ख मेषा) स्स भोर्षाधियां है । त्‌.(नः तोकेष) हमारे दों 
भौर (तनयेषु) पुत्र पर (मा रीरिष) हिष्ठा का प्रयोग मत कर । 
मानों वधी र्ट मा परां दामा ते भूर प्रसितो दीखितस्य। 
आ नो भज बर्हिषि जीवशंसे यूयं पात स्वरस्तिभिः सदां न, ७।१३ 
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४९६ ऋगवेद माष्ये पठ्ष्वमोऽष्टकः [अ०४।ब्‌०१४।२ 
~~ -- 


_ (खद) दशको दाने वे! ष(नःमा वधीः) मे 
सत नीर । ष ५ च) हम मत स्याग । म (दीडितस्य) कड 
इए (ते) तेरे (भरसितौ) बरधनागार मँ ६ भूम) न हो । तु (जीव- 
ते) जीवित जनां से अकंखनीय (बिष) ददिधिक्षीर राष्ट मं (नम) 
इम (आ भज) राह टो! हे विद्रानो ! (यूं) जाप (नः) इमे (स्व- 
ह्विमिः सदा पव) उत्तम साधनां से सदा पारुन करो । इति श्रयो- 
दशो वगः ॥ 

[ ४७ | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ भरापो देवताः ।। छन्दः-- १, र त्रिष्टुप्‌ । २ विराद्‌- 
तिद्ध । ४ स्वरादपंक्तिः ॥ चतुच्छं नं सूक्तम्‌ ॥ 
आपो यं व॑ः थमं देवयन्त इ्दरपानमूमिमरुरवतेव्ठः ॥ 
तं बो वयं शचिंमरिग्रम् धुतुषं मधुमन्तं वनेम ॥ ९ ॥ 
भआ०- जेषे (देवयर्तः) संवत्‌ रदिमय (इडः) अच्च या मूमि 
के (उर्भिंस्‌) उपर उठने बाड जलो के य॑श्च को (दन्द्रपानस्‌ अछृण्वत) 
सयं हारा पान करने थोग्य करते हे वैते ही हे (मापः) विद्वान्‌ 
प्रनाभो (देवयन्तः) राजा ढे तुल्य भाचवरण करते इए राजयुरप 
(बः) बाप मे बे (यं) नि (रथम) जभ्रगण्य (ऊर्भिम्‌) वरंग-ठब्य 
द्यत पुरुष को (इडः) भूमि भोर वाणी के उपर (इर्ब-पाने) रानावद्‌ 
पारढ-ङूप घे (अकृण्वत) नियत करते दै (वयं) दम छोग (तै) उश्च 
(विस्‌) छद्ष, (भरि-भम्‌) निष्पाप (रत-मषं) जङ ले अभिषिक्त 
(मक्वमम्तं) मधुरषाणी दाङ एुरंष को (य) बाच (वनेम) पाख ् । 
तपूरिमापो मधुमत्तमं बोऽपां नपांद्चत्वाशृेम (६ ~ 
यरिपरधिन््रो वलुंभिमादयांते तम॑श्याम देवयन्ता बा अद्य ४२ 
 आ०--(अत्िन्‌) जिसके सहारे (इन्द्रः) राना (वसुभिः) षवे 
अनाज, के साथ (मादयाते) सको असन्न करता दे, हे (भाः) 
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प्राप्त जनो ! (तं वः उविस्‌) भाप रोगों के ठस उत्तम (मशुमलम्‌) 
अति मुर गुणों से शु पुरुष वगं को (आाञ्य-हेमा) सेना वा भशवो 
को शीघ्र मरक (भपां नपात्‌) जो मे नाव के तुख्य तारक, भजाथों 
को नीचे न गिरने देने हारा षुरप (अवतु) ब चावे 1 दे विद्रानो ! (वः) 
खाप रोगो के देश्वयंमय अंश को हम (देवयन्तः) वाहते हुए (भ्याम) 
आघ्ठ कर । 


शतपवित्राः स्वधया मरदन्तीरईवीर्देवानामपि यन्ति पाथः । 
ता इन्द्रस्य न मिनन्ति वरतानि सिन्धुभ्यो व्यं घृत्वञ्चुदोत ॥३॥ 
अआ ०-(शत-पविन्राः) सकद रदिमियो से पवित्र (देवीः) दिब्ब 
गुण-युक् जलं क्न (स्वधया) अ््नां्न से (मदन्तीः) परनार्भो को तख 
करते इष (देवाना) सूय-रपिमथों के (पायः भपियन्ति) मागं को 
भरास्षकरते है । पेते ही (शत-पवित्राः) वैकदां उष्म संस्कारों से 
पवित्राचरण वाडी (देवीः) उत्तम धिर्भां (स्वघथा) भन्रादि से (मदन्तीः) 
घानम्द्‌ काभ करती इुदै' (देवानां) विद्वाच्‌ र्षा के (पाथः) पाडन 
योग्य देश्यं को (भपियन्ति) भक्त करती ह । (ताः) वे (इन्द्रस्य) 
फेश्चय-थुक्त पति के (व्रतानि) कमो को (न मिनन्ति) नान्न नीं 
करतीं । (सिन्धुभ्यः) खर्वो को सम्बन्धो से घांघने वाछी न जियो 
के मी (शतवत्‌) धृत-युक्त (द्यं) नरो था खाच अज्रां का उत्पावक्‌ 
जं शदम्दरपानः भथौव्‌ जोषं के उपमोग-योग्य इख धश्च को रश्मिं 
इस्पश्च करती ह । 
याः सूर्यौ रश्मिभिराततान याभ्य हन्द्रो अरवद्‌ गातुमूमिम्‌ । 
ते सिन्धवो वरिवो धातना नो यूयं पात स्वतिभिः सद्‌। नः ४।१४ 
आं०-(सूयंः) सूय (रदिमभिः) किरणों से देते जलां को (भात- 
शान) माकाश में देकाता है भौर (याभ्यः) जिन जल के यि (इन्र) 
विद्‌ (उ्िंस्‌) गमन-योग्य (गादुस्‌) मागं को (भरद) बना द्व 
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५९८ 00० ल्िधोऽष्टकः)०। त) {1 /. १५।द्‌ 
धते ही (सूयः) तेजस्वी रप (ररिमिभिः) रविम के समान शघीन 
श्नासकों से (याः आत्ततान) जिन घाह्त मनाथा को विस्तृत कंरता है 
खीर (याभ्यः) जिन अलाभं के पितायं (इन्दः) रेश्व्थवाच्‌ पुरष 
(उरमिंस्‌) डश्नत भूमि छो (भरदव्‌) षि द्वारा सस्पन्न करता है । (ते) 
चे (खर्वः) नरूघारापं (वः) इमे (वरिवः धातन) उत्तम घन द 
हे उम अलाजनो (वे) े (यूयं सदा लः स्वस्तिभिः पात) भाप जोग 
इमे सदा उद्दम उपायों ते पान करो ! इति चहदंशषो वभः ॥ 


[ 9८ | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ १--३ ट भवः । ४ ऋभवो विश्व देवा वा देवताः ।! 
छन्दः--१ युरिकपेक्तिः ॥ २ निचूरिखषटुपू । ३ त्रिष्टुपू । ४ विराट. 
भिद्रप्‌ ॥ चतुष्छ चं सूक्तम्‌ ॥ 
सुंश्षयो वाजा मादयध्वमस्मे न॑रो मघवानः सुतस्वं । 
आ वोऽर्वाचः करतवो ल यतां विभ्बो रथं नय चतेयन्तु ॥ २ ॥ 
भा०-हे (्टसुद्धण?) पे-खयं-सेवम रतौ युश ! हे (वाजाः) 

ज्ञानी पुरपो ! हे (मघवानः) घ्नो ॐ स्वामी जनो { दे (नरः) नायको ! 
आप (सुतस्य) ष्पद देश्यं से (बस्ते) दं (मादथण्वस्‌) खुली करो । 
(बः) बाप मे से (अर्वाचः) नये नये (ऋतवः न दिन्वः) इद्धम्‌ 
एषं खामध्यंवान्‌ पुरुष (याव) यात्री जने फे िये (नयं र्थ) जुष्य 
को सुलदायी रथ (वच यन्तु) सखाया कई । 
श्यमुच्छंसुभिराभि व॑ः स्याम विभ्वो विभुभिः शव॑सा शबौसि । 
वाजँ अस्मो अवत्‌ वाजसाताविन्द्रेण युजा तस्षेम दृजम्‌ ४२॥ 

` भ०्-(वः) भाप मे ते (सुः) सस्य, यश्च, धष से चमकने 
-बाखा पुरुष (ऋसुभिः) वैते ही सस्य धनादि-सष्द घुर ॐ साथ 
भिखकर ओर (बालः) वडवान्‌ पुदष मी (वाज-सातौ) युद्ध-काल मँ 
-(भस्माय्‌ भवतु) हमारी रक्षा करे । दम (विस्वः) विकेष वरुशाडी 


-~------~-- 
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श्ोकर (विञ्ुभिः) वि्चेषव सखामथ्यंवान्‌. पुरषो से भिङ्कर (शवसा) वख 
खे (छषांसि) चरु वैन्यो को (शसि स्याम) इराय भौर (युना) खड- 
योगी (इन्देण) देय॑वान्‌ राजा से मिखकर (दभ्रं सर्षेम) वदते शात 
फा लाक्ष र । 
ते चिद्धि पूर्वीरभि सन्ति शाखा विर्व अय उपरताति वन्वन्‌ । 
इन्द्रो विर्यं छुसश्चा वाजो अथः शतो भिथत्या ङृणवन्वि नृम्णम्‌ दे 
भा०--(दन्ः) रेशयवान्‌, (तरसु-श्चाः) तेजस्वी एुदषों को बसने 
इरा (वाजः) संप्राम-ङुशक (भयं?) स्वामी, (शप्रो; मिथस्या) चन को 
आरने के छिये (दिस्वाचू) वद समथे पुरुषों को प्रा करे । वे (द्स्णस्‌) 
शवे को (वि कृण्वन्‌) षिविध प्रकारो से डस्पन्न कर । (उपर- 
` शालि) मेषादि के सुर्य शरवरषी मों ते करने योग्य शुदूघ मं (ले 
चिव्‌ हि) वे दी (विश्वान्‌ जयः) खथ वदते घुमा को मारे मौर 
(शासा) शछ-यल से (पूर्वाः) पडे की सेनामों को मी (मि खन्ति) 
मातत र + 
चू देवास वरिवः केना नो भूत नो विश्वेऽवसे सज्ञोषाः ६४ 
समस्ते इतं वस॑वो ददीरन्यूयं पात स्वस्तिभिः खव्‌ा नः ॥भा९ ५५ 
० (देवाः) विद्धान्‌ (नः) हमारी (वरिवः) रेशय-इदि्षि 
(कर्तन) कर । (विश्वे देवासः) चब वीर (स-नोषाः) ओतियुक होकर 
(गः णयते भूत) मारी रक्षां तैयार रहं । (वसवः बते मनाचन, 
अखने षाठ क्षारक (अस्मे) इमे (६१ ददीरन्‌) इच्छाचुद्धड देश्वय द । 
हे विद्वानो ! (बूं) जाप ऊोग (नः सदा स्वस्तिभिः पात) इमारी सगा 
कल्याणकारी उपार्यो से रक्षा कर । इति पञ्चदशो वरैः ॥ 


[ ४६ | 
तिष्ठ ऋषिः ॥ रापो देवताः । छन्दः--१ निचृलििषटुम्‌ । २, ३ 
तिषटमु । ४ वरिराद्‌ विष्टुषू ॥ चतुऋ चं सुक्तम्‌ ॥ 
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&०० 1011260 परदोषे धर्मो धकः ग्पृश्छक्ठष० १ (म {~ । 


समुद्रवये्ठाः सलिलस्य मध्यात्पुनाना यन्त्यनिविशमानाः 
इन्द्रो या वी चरषभो रराढ ता आपा देवीरेह मामवन्तु ॥९॥ 
आ०-(खञुद्र-व्येष्ठाः) एक साथ उपर डने वाड, मेधो मँ 
स्थित, (देवीः आपः) उत्तम ङ (अनिविशमानाः) कीं मी स्थिर नः 
रते इए, (खदिरस्य मध्यात्‌ पुनानाः) जन्तरिक्च के वीच मखे 
पवित्र करते इषु (यत्ति) आते हँ । (याः) जिलको (वड इन्दः) तीर 
बरु से युक्त विद्‌ वा सूय, (षमः) बपणश्चीर मेघ या वाञ्ु (रराद) 
छिक्ञ-मिन्न करता है । (ताः भाषः) वे जर (इ) इस एथिवी परः 
(माम्‌) सन्न बसे भ्रनाजनों को (भवन्तु) रश्चा करते द । 


खा. आपो दिव्या उत वा सरवन्ति खनित्रिमा उत वा याः स्व॑यज्ञाः \ 
लमुद्राथो भाः शचंयः पावकास्ता आपो देवीरिह मामवन्तु ५२॥ 
भा०्-(याः). जो (भाषः) जख-घाराषुं (दिव्याः) नाकाश म 
खतपश्न या सूय, वियतताडि से स्पन्न (उत वा) भौर जो (खवन्ति) 
बहती ह जो (खनित्रिमाः) खोदकर भाघ की जाय (उत वा) घौर (याः 
स्व्यं-जाः) लो स्वयं भाप से जाप समि से उस्पच्च हुदै हो, (याः) नोः 
(खञुद्रायोः) खञद्र, भाङाश्च से भावे वाी या सद्र को जाने वाख 
(छचयः) छद्ष (पावकाः) पवित्र करने बाछी (भापः) ज्बाराण्‌ है 
वे (देवीः) उम गुणो से युक्त होकर (इह मास्‌ अवन्तु) इस राष्ट मे 
मेरी रश्चा क । 
यासां राज्ञा वर्गो याति मध्ये सत्यानृते ते अंवपश्यसनानाम्‌ । 
मधुश्वतः शच॑यो याः पावकास्ता आपों ठेवीरिह मार्मवन्तु ॥३॥ 
मा०-(यासरां म्ये) लिन भजाजनों के बीच अभिषिक्त होकर 
(वर्ण) भरना दवारा स्व्ंदृत राजा (जनानास्‌) सव मुष्यों के 
(खप्य^वृते) सव्य भौर इर का (भदपदयन्‌) विदेक करता इमा 
(याति) प्रा होवा है । वे (मधुश्चुतः) मधुर सुणो से युक्त, (छनयः) 
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न 
छद्ध गौर (याः) जो (पावकाः) पषिन्न करने वाङी है (ठाः देवीः- 
भाषः) वे बरुधाराए्‌ भौर विषान्‌ प्रनाएं (माम्‌ यबन्तु) यन्न राजः 
ङा पाडन क| 


वासु राजा वस्ो यासु सोमो विश्वे देवा या सुज मद॑न्ति । 
वश्वानरो यास्वश्चिः प्रविष्टस्ता आपो देवीरिह मामवन्तु ॥४०१६॥ 
भ०्-(यासु) जिन लों वा प्रजाये चँ (वर्णः) षरण किया 
गथा युष (राजा) राजा बनता है, (चासु सोमः) जिनके वीच भोषधिः 
तथा सौम्य विद्व है, (यासु) जिनके बछ पर (षिश्वे देवाः) सब मनुष्यः 
(भस्‌ मदन्ति) अन्न से तृषि भौर वल भरा करते है (बासु) जिगकेः 
घीच (वैश्वानरः) समस्त मजुष्यो का हितकारी (श्चि) वेअस्वौ नेता 
(विष्ट) विष्ट है (ताः धपः देवीः) वे दिभ्य गुणयुक्त जक धौरः 
अजाजन (मास्‌ इह अवन्तु) युषे इस रोक में रश्चा कर । इति षोडक्षेः 


वशः ॥ 
[ ५० ] . 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ १ मित्रावरुणौ । २ श्रग्निः। ३ विश्वदेवाः। ४ नयोः 
देवताः । छन्द--१, ३ स्वराट्‌ व्रिष्टुप्‌ । २ निचज्जगती । ४ भरुरिग्‌-- 
जगती । चतुक्छ चं सूक्तम्‌ ॥ 

जा मां मित्रावरुणेह रक्षतं कुलायय॑ठिभ्वयन्मा न आ गन्‌ । 
अज्ञकावं दुटेशींकं तिरो दे मा मां पेन रप॑सा विदच्सरः ॥९॥ 

मा०-हे (मित्रावरणा) स्नेहवान्‌ भौर कष्टा के निवारक जनो १ 
(इद) इस लोक मे भाप दोनों माता-पिता के समान (माम्‌ रक्चवस्‌). 
मेरी रक्चा करं । (ऊुलावयत्‌) घर था स्थान घेर कर संघ बना कर 
रहने वा छरिसित रूप भरा कराने वाका भौर (वि-खयत्‌) विविध शूप 
म सेखने भौर शोय भगट करने वाछा रोग (नः मा भागन्‌) इमे भाष 
न हो । (भजकावं) 'जघ्नकः ज्यात्‌ मेद्‌ बकरियां के समान टेः 
जन्तुं को ला जाने घाठे, अजनगरादिवत्‌ (दुरं्ीकं) कठिनता चेः 
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----- 


न्ीख भको सच (तिरः दधे) दूर छ । (स्ख) कटिख- 
५ तु नादि (पथेन ४ पैर ते ने बाढ़ दोष द्वार (मौ मा 
४ भ्रा्चनद्धे। (६८१ 
9 वन्दनं सुव॑द्ठीवन्तौ परि छु्फो च देत्‌}, | 
अद्वि्च्ेचच्नपं बाधतामितो मा मां पैन रप॑सा क ॥२ 
1 मा०-(८यस्‌) जो (षम्न) दे को जकृद्ने वाखा विष (ए ८ 
-सन्‌) विषिष्ठ पीड़ा ढे उश्वत्ति स्थान खूप पेट या (पर्षि) स & 
-स्यान पर (सुवव्‌) ष्पञ्च होता है भौर जो (णषटीदस्तौ) स्यू भ 
खे युक्त गोड भौर (ङरफौ) पैर ढे दख को (परि येडद) सुजा दे, 
(व्‌) ङ्च विषमय रोग को (अञ्चि) श्नि तस्व (शोचत्‌) शा 
_करता इभा (इलः बाघतास्‌) इष देद से द्र रे । (सवष) छु गति 
चेदय देह म सेने वाडा रोग (पथेन रपखा चैर घ॑ विमान दुल 
दासौ रोग रूप से (मा सा विवत्‌) इदे प्रच न है । ह 
-अच्चररमतो मषैति यचखदीषु यदोष॑धीम्यः परि यते लिप्‌ 
विश्वं देवा निरितस्तत्छुवन्तु मा मां पदचन रपसा एवद्रसस ष 
भ०--(यत्‌ धिष्‌) जो विया रस (स्मौ 1 छल्म 
बमं क बृक्षो मै होता दै (ल्‌ विषम्‌ नदीषु) जो प्ति ज रख 
अदिं भ ्ोता है, (यद्‌ विष्‌) जो विष सा र (जवषचन्यः 
परि नायते) णोपधि्ों से ठट्पच्च दौवा है, (दिवे देवा) समस्त 
.विद्धन्‌ (घव) डन नाना विषो या रलो को (इवः) इन २ रथान 
५{निः सुवन्द) 3 णिचा छं चिक्स्सा केर । शिरसे {स्खर) छ 
-वाक का रोग (मा) सुनने (रथेन रपसा) चरणादि के जरयन से (मा 
“विदत्‌) न प्राषहो । ` 
-या प्रवतो निवस उद्वतं उढन्वतीरलुढकाशछ्च याः॥ 
भता अस्मभ्यं पय॑सा पिन्व॑मानाः शिवा देवीरशिपदा सवन्तु 
.सर्वा नधों अशिमिदा म॑भन्तु ।॥ ७ ॥ १७ ॥ 
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गन्धत्वे ९०१ 


भा०--(याः) बो नदियां (वतः) दर देशो क जाने बाढी, 
(याः निवतः) ओ नीचे की भोर षहने वाली, (याः ष्वः) जो डवे 
की भोर जाने बारी, (उदन्ददीः) जो भद्र जर वारी, (याः ष नु- 
-इकाः) भौर जो जकरषित या भल्प लल की है (ता) बे (भस्मभ्य) 
-इमारे श्ये (पयता) जर से देश्च को सीजती दः (कशिषाः मधन्तु) 
ऊदयाणकारी हां (दैवीः) इुखभव, भद्ादि देने वाडी हो भौर (नक्षि- 
दाः) मनां सव रकार के धक्नोरपादक षं भौर (सवः नयः) खब 
-नदिभि (मरिमिदाः भवम्द) गरिखाङारिणी हो । इति दसदो व॑; ॥ 


9९ 
-वसिष्ठ षिः! भ्रादित्या देवताः ।। छन्दः- १, २ चिष्टुप्‌ । ह निवृत्‌- 
- तिष्ट्प ॥ तृचं सूक्तम्‌ ॥ । 
-आदित्यालामवसा चूत॑नेन सक्षीमहि श्णा शन्तमेन । 
अनागास्स्वे अदितित्वे तुरास दमं यजं दधतु श्रोष॑माणाः ॥ १ ॥ 
भा०--(भादिस्यएनास्‌) “भदिति" मखण्ड मौर दीन परमेश्वर हे 
उपासक प्रला्भों को दारण छेते वाढ पुरषो के (नूतनेन वसा) 
श्म छान से भौर (शन्वमेन शमंणा) मति शान्तिवायक गृहवत्‌ देह 
से उम (सश्वीमष्टि) जपने धापको सम्बद्ध करं ¡ बे (बराखः) शीघ्र 
ऊरी, (श्रोषमाणाः) हमारे दुःख -सुख फो सुभते इष (दम्‌ यश्व) इख 
क र 0 क जाडि सम्बन्ध को (भनागाष््वे) इने पाप 
घ करने भौर (आरि ष्वे) भखण्ड बन | 
स ( ) पये रखने ॐ श्य (वतु) 
आदित्यासो अदितिर्मादयन्तां मधो अथ॑मा बञ्यो रजिष्ठाः । 
अस्माकं सन्तु सुव॑नस्य गोपाः पिबन्तु सोममवसे नो अद्य. ॥२॥ 
आ०-(माित्याखः) पूणं बरह्मचारी षद्वानू, 'शदिविः प्रमु पर- 
सेश्वर ढे उपासक स्वयं (अदितिः) यह भूमिया माता, पितादि, 


6€-0.281101 |<811/8 18/18 \/1५\/818\/8 0661101. 


६०४ ००८८८५द्धिदेमेष्व चथवसोऽषटक+ ८ {म्धा०१५।६ 
न न 


५) खी जन, (बयंमा) दुष्टौ का नियन्ता (वरणः) धेट लन, 
8 २ व वे सुव (नस्माकं) हमारे (खुवनस्य) ४ 
के (गोपा) रक्षकं (सन्तु) ह! वे (नः भवते) हमारी रश्चा के ्ः 
(खच) भान (सोमस्‌ पिबन्तु) भोषधि रस के समान रेश्वय का 
भोग कर व, 
काचित विभ्वे मर्वश्च विश्वे देवाश्च विश्व च्छमव्च विश्वे ` 
इन्द्रो खञ्चिरभ्विनां तुष्टुवाना युयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥३।९८- 

मा०-(विषवे आदित्याः) खमस्त बारह मासो के समान सुखरद्‌ 
विद्वान्‌ (विषे मरतः) खमस्त वायुगणः (चिषे देवाः च) समस 
पृथिवी भादि लोक, (विषदे ऋमवः च) समस्त तेन से भ्रकारतित लनः 
(इन्रः) देशर्यवान्‌ (असिः) वेनस्वो, (भिना) लितेन्दिय खी-उरप) 
थे खब (वु्डुवानाः) स्वति किये जायं । हे खणो ! (भूयं नः स्व- 
स्तिमिः सदा पाल) भाप हमे डतम साधनों से सदा पार । द्यथा 
दसो षरं; ॥ 
॑ [ ५२ ] 
वसिष्ठ षिः ।। भ्रादित्यो देवताः ॥ छन्द १४ द स्वराट्पंक्तिः * 

२ निच त्तिषटुप्‌ ॥ तूर्य सूक्तम्‌ ॥। 
अदितयः स्याम पूता वंसवो सत्ये । 
क मिन्ावरुणा सनन्तो भवेम द्यावापृथिवी भव॑न्तः ॥ ९ ॥ 

. आ०--दे (भाविरियाखः) घादिस्य तुय तेनस्वी युद्धो ! हम स 
(अदितयः) भलण्ड बङुचचाछी (स्याम) हा । हे (वखबः) गुर के अधीन 
वसुने हारे विद्वान्‌ पुरूषो ! णाप, (देवत्रा) विदाना मौर (मस्यत्रा)ः 
मनुष्यों मे (परः) नगरी स्य सबके रक्षक होभो । हे (भिन्रादसणा) 
आण, उदान दुख्य परिय जौर भ्ठ जनो ! हम रोग (खनन्त) पेयं 
भाघ करते इए (सनेम) दान किया कर । हे (बावा-एथिषी) स^ 
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'स०३।स्‌०५३।१] छगवेद्माष्ये सप्तमं मरुडलम्‌ ६०५ 
-----------~~ ~ ~ + 


एथिवीवत्‌ माता-पिता जनो ! इम (भवन्त प॑ 
(क वौ (भषन्तः) मभा होकर 
-भितरस्तननो वरुणो मामहन्त शम तोकाय तनयाय गोपाः । 
-मा वा सुजेमान्यजातमेनो मा तत्क वसो यच्चयध्वे । ॥ २॥. 
मा०-(मित्रः) जेही भौर (वरणः) पापों के वार भेष्टजन भौर 
"(गोपा) रक्षक जन (नः) हमे (तत्‌ शमं मामहग्व) वह सुख 
"(लोकाय वनाथ) पुत्र पौत्रो को खुल द । (बः) भाप लोगों म रहते 
इष्ट हम (अन्य.जातस्‌ एनः) भौरो से उसपन्न पाप का (मा सुजेम) 
मोग न करं । हे (वसवः) वि वाच्‌ जनो { (यत्‌ चयध्वे) निसको भाष 
नाद करो (मा तत्‌ कमं) वह काम हम न कई । 


 ुरणयवोऽङ्गिरसो नशन्त रत्नं ठेवस्य॑ सवितुरियानाः । 


पता च तन्नो महान्यजंशो विभ्वे देवाः सम॑नसो जुषन्त ॥३।१९॥ 

मा०-(दुरण्यवः) शीघ्र कमं करने मे कषक (अंगिरसः) वेमे 
भाणवत्‌ राष्ट म तेजस्वी पुर (सवितुः देवस्य) सुखवाता भसु को 
(इयाना) याद्‌ करते इष उसके (रतनं नक्षन्त) परमैश्वयंमय राज्य 
ङ्प रत्न को भाष करं । (तव्‌) बह ही (नः) हमारा (यजत्र) भवि 
युज्य (मश्‌) बड़ा (पिता) पारक है । (विषवे देवाः) समस्त 
विदान्‌ (समनः) समान-वित्त हो$र (षस्त) भेम.वर्ताष कई । 
-दु्येकोन विशो वग ॥ 


[ ५३ ] 
-चसिष्ठ ऋषिः ॥ चावापृथिव्यौ देवते ॥ छन्दः--१ त्रिष्टुप्‌ । २, & 
निच. त्वि९्बू ॥ त॒चं सूक्तम्‌ ॥ 
भ यावा यक्षः पुथेवी नमोभिः सबाधं टे बृडती यज॑त्र । 


ते चिदधिः पूवं कवयो गृणन्तः पुरो मही द॑धिरे ठेवते ॥ १॥ 


मा०~(चावा-एथिवी) मूमि धौर सूयं के पस्य (इती) बडी, 
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(अनन्ने) सस्संग योग्य (देव-यु्रे) विद्वान्‌ पुन्ना के साता-पिताणों को 
ञँ (यज्ञः) दान, मान चे (नमोभिः) नमस्कारो से (खबाधः) जब ३ 
पीदा-युक्त होढ (ईडे) उनकी पजा कर । (व्ये चित्‌ मही) डन दोनों 
पूश्यों को (प्व) पूवं के (गरुणन्तः) पदेशा (कवयः) विद्धान्‌ षुरुषः 
` (रः दधिरे) खदा पने सखन्युख, पूञ्य पद्‌ पर यापित करते रहे है ॥ 
श्र पुंज पितरा नन्य॑सीभिगीभिः रण्वं स्दने चतस्य । 
आ न द्यावापृथिवी देव्यैन जनेन यातं महि वां वरूथम्‌ ॥ २ १ 
` आ०-हे विद्धान्‌ पुरषो | घाप (द्वजे पितरौ) पूवं के विदानो 
च क्िद्खिल दोकर विद्धान्‌ इए (कतस सदने) सस्य ऽय वदाएर ढे भाय 
प (पितरा) माता-पिता को (नञ्यसीनिः गीर्मिः) अहिस्ठु्य | 
वाणि्यो से (भ एणुष्वस्‌) माद्रदुक करो । हे (धावा-एथिवी) सूय 
भौर भूमि के समान अत्र, जरु, तेन भौर शाश्रय से भरजा- पाकः 
माता-पिता | घाप कोग (नः) हमें (दैथ्येन जनेन). विदान्‌ सुरो से 
लिद्चित जनों के साथ (वाः महि वरूथे) जपने वदे सारी घर को (माः 
. यातं) प्राक्च होभो 1 
डतो हिः चं रत्नधेयानि सन्ति पुरूणि चयावापूथिवी सुदा । 
-अस्मे ध॑त्तं यदसवस्ङंधोयु यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥३।२० 
` आहे (यावा-एथिवी) भूमि, विद्‌ के जुख्य माद्ा-पिदाणो 
(ख-दाे) भाप दोनों उत्तम शस्यो से शुक्त शोभ । भयदः दुनश्षील ढे 
कथि (वा) शाप वोन के (पुरूणि दत्.खेयानि) बहुस सुन्र देय 
(सन्ति) द । (यद्‌) जो भी (नस्कृषोडुः) बहुत जीवनम (भत्‌) ह 
बह (भस्मे घण) ह्मे दो । (यूयं) भाष छोग (स्षस्तिभिः) करया 
कारी घाघरा से (नः पात) हमारी रक्षा करं । इति विषे दशः ॥ 
हः  [ ५७] 
वसिष्ठ ऋषि ॥ वास्तोष्पतिदेवता ॥ छन्द--१, १ निचतिष्टप्‌ ४ 
` ` २ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ तुचं सूक्तम ` ४ 
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अ०२३।स्‌०५६।३] गवेद्माष्ये स्वम मण्डलम्‌ ९०८. 


वास्तोष्पते भ्रति जानीश्यस्मान्तस्वांदेशो अनमीवो भ॑वा नः 1 
यत्त्वेमहे भ्रति त्नं जुषस्व॒ शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥१॥ 

भा०--हे (वास्तोः पते) वाख करने योग्य राके पालक { रान्‌!“ 
तू , (अस्मान्‌ अति जानीष) हरमे, भत्येक ो जान वा इमसे भतिन्ना- 
प्क जयवह्ार कर । (नः) दमारे भति (सु भावेक्षः स्व-भावेश्षः) उमः 
भावो भौर वत्तं वार भौर (भनमीवः) रोगादि घे. पीडा भ होने 
देने बाला (भष) हो । (यत्‌ व्वा ईमहे) जो हम तेरे खमीप याचनाह- 
करते हें (नः छद्‌ भरवि.षस्द) वह व्‌ हरे मान घे । (नः द्विपदे स्‌, 
चतुष्पदे घस्‌) टमारे दोपाये शुत्रादि सौर चौपाये याय आदि का मी. 
कल्याण हो । 


वास्तोष्पते श्रतर॑णो न एधि गयस्फानो गोभिरश्वेभिरिन्वो । 
अजरासस्ते ल्य स्यांम पितेव पुत्ान्प्रतिं नो जुषस्व ॥ २ ॥ 
मा०-हे (वास्तोः पते) निवास योग्य गुड, ` राष्‌ के पाठकः 
णहपते ! राजन्‌ ! त्‌ (नः) हमारा (पर-तरणः) नाव के तुल्य संकट ते 
पार उतारने बाडा भौर (गयस्फानः) गह, पाण भौर धन का बढ़ाने 
वाखा (एधि) हो। हे (इन्डो) रेश्वयंवन्‌ ! षू (न) इमे (गोभिः 
अदवेभिः) गौ्भो, यशो सहित प्रा हो । (ते सख्ये) तेरे भित्र-माव में 
इम (भजरासः) बुद्धावश्था-रष्ित, बल-युक्त रहं । (नः) मवेत्‌. 
(पिता इव एत्राच्‌) शुत्नों को पिता के तुल्य (जषस्व) अम कर । 
वास्तोष्पते शऽमयां संसद्‌ ते सक्षीमहि रयवयां गातुमत्या । 
पाहि क्षेमं उच योगे वर॑ नो ययं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥२।२१ 
भा०--ह (वास्तोः पते) णृ, देह मौर राषट-पाङक ! (के) तेरी. 
(रण्वा) रमणीय (एग्मया) सुखवा यक , (गबु-मव्या) उत्तम वाणी- 
भौर भूमि से यु (सं सदा) संवासं भौर समा से इम ोग (सक्षी-- 
महि) सग्बन्ध बनाये रक्तं । (कमे) रक्षा-कायं मोर (योगे) घप्राघ. 
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घन को भष करने म (नः). हमारी (वर) भच्छी भकार (पादि) 

श्वा करो । हे विद्धान्‌ जनो { (यूय खदा नः स्वस्तिभिः पात) भाष 

-लोग सदा मारी उत्तम साधनों से रक्षा करे । इव्येकोनविक्षो वगः ॥ 
[ ५४] 

- वसिष्ठ ऋषिः ॥ १ वास्तोष्पतिः । २- ० इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ 
:निचृद्‌ यायक्री | २, ३, 9 बृहती । ४» ७ अनुष्टूम्‌ । ६, ८ निचृद्‌- 
नुण्टुप्‌ । भ्ष्टचं सृक्तमु ॥ 

अमीवहा वास्तोष्पते विश्वां रूपारयाविशन । 


सखा सुरोवं एधि नः ॥ १॥ 
मा०- हे (षास्तोऽपते) एह, वेड रौर राष्ट्र के पार्क भभो! 
"पते | राजन्‌ ! . तेरे भीन (विश्वा रूपाणि) सब भ्रकार के नाना 
रूप धथोत्‌ जीव वसते है । त्‌ (भमीव-हाः) सब भक्मर्‌, के रोगो, कष्ट 
-का नाशक भौर (खु-दोषः) उत्तम सुखदायक (नः?) हमारा (सला 
. एधि) भित्र हो । 
- यज्ञन सारमेय दतः पिशङ्ग यच्छ॑से । 
-वी श्राजन्त ष्य उप सरक्वेषु बप्सतो निं खु स्व॑प ॥ २ ॥ 
आ०--हे (अज्ञ'न) धनावि को उपाजन करने वाठे { हे (सार- 
. मेय) सारवान, बख्वान्‌ हे (पिशङ्ग) तेजस्विन्‌ ! त्‌. (दतः) खण्डित 
करने वाठे श्चा को (यच्छे) नियम मं रख । (बप्सतः) साते. इए 
मनुष्यों के दो जते (खकषेषु डप) भोटो के पास चमङ्ते है वैते 
(खकेषु) वने नगरं के पाख (बप्डतः) रष्टरका भोग करते इष तेर 
. (ऋष्टयः) शख-भख्ादि, (वि इव भ्राजन्त) विशेष ङ्प से मके । 
(नि सु स्वप) बर्वान्‌ राजा ढे, हे प्रजाजन ! तृ च्छी प्रकार खुल 
वकी निद्राके। । 
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स्तेनं राच सारमेय तस्करं बा पुनः सर । 
स्तोतृनिन््रस्य रायि किप्रस्मान्ुच्ुनायसे नि छुस्॑प॥ ३॥ 

मा०-दे (सारमेय) उक्तम वछ-धारक सेना छ लन । तु (स्तेनं) 
चर भौर (तस्करं) निन्य कार्थं करमे वाहे उद्र के पाड (राय) 
4 इच, उसे पक्ड्‌ ! (नः सर) तू उस पर घाक्रमण कर । तु (इन््रख 
स्सोतृन्‌) राला के अति उत्तम उपदेश करमे घा विद्वानों को (रि 
रायसि) क्या पकड्ता है १ (अस्मान्‌ छ दुच्छुनायषे) हमें दुष्ट ङ्त 
क षयो कट देता दै! त्‌ (निघु स्वप) नियमपूवंक सुख से 
स्वं दकरस्य द्देषठि तवं ददतु सूक्रः। 
स्तोतृनिन्द्रस्य रायसि किंमस्मान्दुच्छुनायसे नि घु स्व॑प ॥ ७ ॥ 

भा०-दे राजच्‌ ! (स्व) तृ. (सू-करस्य) उत्तम कायं करने वारे 
को (दरि) बदा । (खकरस्ण=सु-करस्य) उत्तम रीति ते वश्च करने 
-अग्य शु षो (दरि) विकीणं कर भौर (षकरः) उक्तम युदक 
-शनरुजन (तव दहि) तेरे राट मे भी मेदन करने म समर्थ है। व्‌ 
(सलोत्च्‌) ऽत्तम विद्वानों के भति (इन्द्रस) देश्यं का (रायसि) वान 
"कर । (अस्मान्‌ किस दुच्छुनायते) हमारे भरति क्यो दुष्ट ङुतत के 
समान करता है, (नि सु स्वप) त्‌ सावधान रहकर सुख की निदा के । 
-सस्तुं माता सस्तु पिता सस्तु श्वा सस्तु विश्पतिः। 
सन्तु सवं ज्ञातय, ससत्वयम्रभितो जनं; || ५ ॥ 

भारा जर गुह का उत्तम प्रवर्ष होने पर (माता सस्वु) 
"माता सुल से सोवे, (पिता सस्तु) पिता सुख तेसोवे । (वा सस्तु) 
इता भादि सुख से सों । (विषपविः सस्तु) प्रजाधों का स्वामी सुख 
से सवे । (सर्वं ्ातथः ससम्बु) सब सम्बर्णी सुख से सोद 1 (भवस्‌) 
न्य (भितः जनः) चारो भोर. बसा प्रनानन (सस्तु) सुल से सोबे । . 


३९ च. 
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य॒ आस्ते यञ्च चरंति यञ्च पश्य॑ति नो जनः 1 
तेषां सं ह॑न्मो अक्षाणि यथेदं हृभ्यै तथां ॥६६ ४ 
आज (यः भरास्ते) जो देडा हो (यः च चरति) जो चरता है, 
(यः जनः) शो मञ्धुष्य (नः) इम (पयति) देखठा है (तेषां) खनके 
(क्षाणि) भांखों को दम (संहन्मः) अच्छी अदर निसीङित कर 
लिसते बाहर के भीतरः मीतर के बादर वाद्योंकोन देर (बथा) 
वेसा (इदं दभ्यं) यह उत्तम सवन ह (दथा) उसी अकार इम घर 
बनाय । | 
सदसो दृषमो यः खसद्ाडुद्‌शचरत्‌ । 
तनां सहस्येना वयं नि जनसत्वाएयामसि ॥ ७ ॥ 
 आ०-(सञद्राष्‌ सहलभ-शङ्ञः) उदर से खली किरणं वादः 
सू्-चुश्य (यः) खो तेजस्वी एुस्य (षसः) दवान्‌) (उत्‌ भाचरव्‌) 
उदम पद पर विराज कर न्याय से घ्त॑ता दै, (वेन सदटस्मेन) उखः 
बवान के सहयोग ते (वय) हम (जनाय) सब मल "को (नि स्वा- 
पथामखि) सुख ष्टी निद्रा सोने द । 
भरो्ेशया वहयणया नारीयास्तर्पशवरीः । 
हिमो याः पुरय॑गन्धास्ताः सर्वौः स्वापयामलि ॥८४२२५३॥ 
आ०--(बाः नारीः) जो खया (मोटय) अग्न भै सटी डे, 
(या बह्मो-खयाः) लो स्थ जादि मे सोती है, (याः टडषष्षीवरीः) जे 
त्तम सेनो स सोली हे सौर (याः युण्यगम्धाः डियः) जो उस ग्ल 
वारी, श्ुम-छक्षणा द्या ह (ता; सवः) उन खबक्धे (स्वापयामसि) 
खुल को नींद्‌ सोने दे । सा उत्तम राज्य सौर गृह का प्रवन्ध करे ^ 
इति द्विशो वर्गः; ॥ इति दृतीयोऽङ्वाकः ॥ 
दा) £ (ह, 
वसिष्ठं षिः ॥ मर्तो देवताः ॥ छन्द.-१ प्राचीं गायत्री 1 २,.६ ७२ 
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& भ्ररिगा्चीं गायत्री । ३, ४, ५ प्राजापत्या बृहती । =» १० भराच्यु- 
ष्िक्‌ । ११ निचृदाच्युष्िक्‌ १२, १३, १५; १८, १९१ २१ निच.त्‌- 
त्रिष्टुप्‌ | १७, २० त्रिषटुषु | २२, २३.२५ विरार चरिण्डुु । २४ पवितः + 
१४१ १६ स्व राटणेक्तिः । पञ्चधिशत्यचं सूक्तम ॥ 
क ई व्यक्ता नरः समीं रुद्रस्य मयौ अधा स्वश्वाः ॥ १॥ 
मा०-- (वच्‌) सब प्रकार से (वि.धक्ाः ) षिश्चेष तेजस्वी 
(सनीडः) खमान-स्यान वासी, (ख्द्ख) दुशं के रोद्क, अयु, विषो 
पदेश भावाय के (के मयाः). कौन विशेष सदुण्य (बरः) उत्तम नायकः 
भौर (सु-घश्चःः) उम अश्व वाढ वा जितनदरिय १ 
नञिहयधां जनूभि चेद ते अज्ञ विदे मिथो जनिम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०-(एवां) इन शर्वो के (जन्‌पि) जन्मों को (नकिः देद्‌ (>, 
निश्चय से छो नहीं जायता । (गङ्ग) हे विद्वन्‌ ! (ते) वे सव (मिथः) 
खी जुडप परस्पर मिलकर (जनित्रम्‌) बन्म (विदे) भा एर ठेते है । 


जभि स्वपूभिरिथो व॑पन्त वात॑स्वनसः वेना अंप्रधन्‌॥ २ ॥ ` 
भा०--वे जीव (स्वपूमिः) घपने साथ सोने दाडी मथवा (= स्व. 
सूमिः). सपमी उत्पश्च होने योगय भूमयो चे (मिथः) परपर मिककद 
(अमि वपन) सभ्युख हो बीज बोततेहै। वे (बाघस्वनसः) वायुवत्‌ 
आण.क बल पर्‌ ध्वनि डरने वाठ (येना) वालपश्ची ॐ समान एक 
देश से दखरे देए मे जाने वाङे-होकर भी (भष्टभन्‌) स्पध करदे हे । 
एतानि घीरों शिरया चिकेत पृशििनिय॑दूधों सही जमार ॥ ७ ॥ 
"मार (दः) वेदन करते बाला सथं लीर (ष्टौ) मि (यद्‌). 
लेते. (ऊषः). अरघारक मेघ को (जभार) (धारण करता ई दैवे (क्षः) 
षीयसेक्ता पुश्प नौर (मही) परय माता (यद्‌) नो भिरकर बालक 
भोर उसके पान्‌ के लि (षग) स्तनादि श्रत ह (एतानि निण्या) 
इन सस्य विद्धां को (धीरः) इद्धिमान्‌ घुष (चिङत) जाने + . 3 
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सा विट्‌ सुवीरां मररुडिरस्वु सनात्खंहन्ती पुष्यन्ती नृस्णम्‌ ॥५॥ 
भा०-(सा) बह (विद्‌) अ्ञावर्मे (मर्गः) वाञुवत्‌ बडवा 
, रुषो ते दी (सु-वीरा) उत्तम वीरं बाढी (बस्त) हो । घ (सनात्‌) 
खदा (सषटम्ती) श्च को पराल्ित करती इदै मौर (दूस्णं एुष्यन्ती) 
खनेश्वयं को खश करती रदे । | 
यामं येष्ठाः शमा शोभिष्ठाः शिया सर्टिपश्ता ओजेभिरुधाः ॥द॥ 
मा प्रजा, विये नौर सेनां मी (येषा) लक्ष्य की शोर 
जने ञ्चे उम (छन्नाः) कान्तियुत, (क्ोनिष्ठाः) शोमष्ुकत {शिबा) 
ल्मी से (सं-मिश्टाः) संयु (भओनोभिः) पराक्रमो से (ऽग्ना) बडवाच्‌ 
ञं । वे (बामं येष्ठाः) उतम नियम, भवन्धां को भा ह । 
घ्र व ओजः स्थि शबांस्यधां मरुद्धि्णस्तुविष्माय्‌ ॥५॥ 
मा०--हे भरजाजनो | (बः) घाप लोगों का (भोजः) तेज (उओ) 
खचव कोटि का भौर (शवांसि स्थिरा) बल स्थिर शौर (मरुढधिः ख 
गणः) बङुवान्‌ वीर, विदूवानं खदित गण (तुविष्मान्‌) बरूवान्‌ ष्ठो । 
चः शषः कुष्परी मनो लि धुनिुनिरिव शस्य धृष्णोः ॥८॥ 
आ०--हे भ्रजाजनो ! (वः) एप रोगां का (ष्मः) बक (छनः) 
अरशंसनीय हो । आप छोगों के (मनासि) मन (क्ष्म) दु के भति 
कोधयुक् ह भौर (शंस्य) आप के बवान सौर (ष्णोः) शतुपरा- 
जयकारी चैन्य का (घुनि) नायक धाघ्रुणों को कंपाने हारा (खनिः 
इष) मननश्ीर के समान विचारशीर दौ । 
स्ेम्यस्मद्युयोतं ठि मा बो दुमेतिरिह भ्रणंङ्‌ नः ॥ ९ ॥ 
मा०- ह विद्वान्‌ वीर लनो ! (अस्मत्‌) हमसे णपने (खवेमि) 
खक्रणारा ते युत (दिथम्‌) चमवमाते चाख-वर को (युयोत) खदा 


पद्‌ रक्खो भौर (वः) भाप रोगां छी (दुम॑तिः) इ इद्धि (न) म - 


भौर (नः द्विः बः) हमारी हृ्टमति मापको (मा भ्रणक्‌) ब्र 
नष्ो। 
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रिया वो नाम॑ इवे तुराणामा य्तृपन्भरतो वावशानाः ॥१०।२३॥ 
भा०-(यत्‌ नाम) जो उत्तम नाम, भन्न (वः मरतः) भाणदत्‌ 
भ्रिय आप जोगे छो (तृपत्‌) असश्च करे, हे (वावशानाः) कीतिं -कामी 
. खन्ननो ! मैं (तराणा) शीघ्रकारी (वः) भाष छोगों के खयि (प्रिया 
नाम) भ्रिय नाम दा धज्ञादि पदाथं (खा इवे) घाद्र पूवक कष अर 
द्‌ । इति शयोविशो वः ॥ 
स्वायुधास इष्मिणः सनिष्का ड त स्वयं तन्व 4 शुम्भमानाः ॥९१ 
आ०--हे विद्वान्‌ णुरुषो ! चाप छोग (स्वायुघाषः) उत्तम 
इााख-सर्पन्च, (इृण्मिणः) भज्ञ ॐ स्वामी, ( सु-निष्डाः ) उन्तम 
सुवणादि के मोरों से व्यवहार करने वाटे (उल) भौर उनसे (स्वयं) 
स्वयं (तन्वः छम्भमानाः) भपने दारीरों को सुञ्लोभित करने वाङ 
शोभो । 
श्वी बो टया म॑रुतः शचीनां शाविं दिनोम्यध्वरः शुचिभ्यः । 
तेनं सत्यञ्॑तसापं आयण्छुविंजन्मानः चयः पाठकाः ५१२॥ 
आ०-हे (मरतः) विद्वान्‌ एरषो { (बः) लाप के (इभ्या) 
खाने, ठेने-देने के पदार्थं (छली) पविन्र हों । में (छविस्यः) पविन्न 
पदार्थौ की बृद्धि के लिये (छि जध्वरं) पवि्र यज्ञ की (हिनोमि) षद्धि 
करता हं । (कत-सापः) सस्य के भाधार पर प्रविज्ाबद्ध होने वाढ 
(छषिजन्मानः) शुद्ध जन्म घारण करने वाञे (छुबयः) कमं, बाणी 
मेँ श्च, (पावकाः) अश्चिवत्‌ तेजस्वी पुरब (कतेन) सस्य-ज्ान से टी 
(सस्यम्‌ अयच्‌) सस्य उय वष्टार को भरा होते है । 
अंसेष्वा म॑रुतः स्वादयो वो वक्षः खु खक्मा उपशिभरिखणाः 1 
वि विद्यतो न विभी! खाना अञ स्वधामायंधैयेच्छ॑मानाः ॥९३॥ 
आा०-हे (मरुतः) बीर युषो ! विद्‌ वान्‌ पुरषो { (बः) भापके 
(भेषु) कग्धों पर (खादयः) शख भौर (वश्चःसु) तियो पर 
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(रवम) कान्तियुक्त धासूषण (डप क्लिश्नियाणाः) शोभा द 1 भाप 
लोग (इष्टिभिः वियतः न) ववौ से विकि के समान (भादुषैः) 
हथिया से (दवाना) चमकते हुए (इवधाम्‌) जरूवत्‌ च्च मौर 
राट-मूमि के (भयु यच्छमानाः) अनुसार उसको यप्र करते इष्‌ 


विनय करो 

अ बुशचयां व दते महसि र नामानि प्रयञ्यवस्तिरण्वम्‌ 1 

सहस्यं दस्य भागमेतं गुदभेधीयं मखतो जुषध्वम्‌ ॥ १७ ॥ 

` आ०-(इध्न्याः) शाका ञं मेष जले (महसि नामानि अ हरते) 

तेन भौर बलों को अदान करते हे ववे ही दे (बघ्न्याः) उच पद्‌ के 

योग्य (अरयन्यवः) उप्तम दानशीरु पुरुषो ! जाप भी (मासि) देने 

योग्य (नामानि) अर्चा को (म तिरष्वस्‌) बदाभो खर दान करो । हे 

(मरतः) वीरो ! आप (एतस्‌) दस (गहमेघीयं) गुहस्थो से भाष वा 

श के निर्वाह योग्य (सहलियं दम्यं भागस्‌) खसो भामो वा गुं 

चे प्रा करादि भंदा को (जुषध्वम्‌) स्वीकार करो । 

यदि स्तुतस्य मरुतो अधीयेत्था विभरस्य चाजिनो हवीमन्‌ । 

मच्छ रायः सुवीयेस्य दात चू चिद्यमन्य आादमद्रावौ ॥१५५२७॥ 
मा०-हे (मर्तः) वायु-खसान वर्वत्च्‌ वीरो ! जाप (यदि) 

यदि (वाजिनः) देश्यं वान्‌ मौर (विप्र) इद्धान्‌ रु के (हवी. 

मन्‌) देने योग्य डतम ्ञान भौर धन के यवहार मे (इया) सस्व ₹ 

(सदस्य) पदिष्ट शाख का (शघीथ) मरण रवो । (यम्‌) जि 

घनादि को (अन्थः) दूखरा (भरावा) शु वा वनाद से रहित सूऊ- 

जन (नू वित्‌ आादमव्‌) अवदय विनाप्त कर देवे रेते (दायः) घम, 

ज्ञानादि को भाप (सु-वीयंस्य) उत्तम वीयंवान्‌› ब्रह्मचारी के दाय 

(दाष) भदान करो । इति बहुवि षो वगः £ 

त्यांसो न ये मरुतः स्वो यश्चदशो न शमवन्त मयः: ॥ 

ते दषाः शितो न शुभ्रा वत्सासो न भ॑र लठिन॑ः पयोः ॥५९ 
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'अण्धासुर्षी धा यवदिम ध्वरम्‌ वाजी 


आ०-(ये) जो (मरतः) मनुष्य, वायु-तुटय बरूषान्‌, (स्याः 
-न) निरन्तर गति वाले अश्वो के तुदय (सुभः) उत्तम जावरण वाके 
हों वे (मयौ?) मजुश्य (यक्षरक्षः न) पूञय जनों को ददान करने वारो 
के र्य (शयुभयर्त) सदा उत्तम वखाखशार धारण केर लौर (ते) वे 
(इर्यः) बडे २ महल मे रहकर (शिक्वः न छना) बालका के 
समान स्वच्छ (वस्सासः न) गाय के वख के समान, (भ-कीडिनः) 
विनोदी स्वभाव के बौर (पयः-धाः) दृष, अन्नादि के पौने-लाने 
बाङेदहों। 
दशस्यन्तो नो मरुतां खढन्तु वरिवस्यन्तो रोद॑सी सुमेकं । 
आरे गोह नृहा वधो वों अस्तु सुम्नेभिरस्मे वसवो नमध्वम्‌ ॥१७ 

भा०- (सस्त) वीर पुष (उश्षस्यन्तः) द्एन वेते भौर (सुमेके) 
¶ूञय (रोदसी) माता-पि तामं की (वरिवस्यन्त) सेवा करते इए (नः 
-खडन्तु) इमे सुखी कर । (गोहा) गौ लादि का मारने वाडा भौर 
जहा) मनुष्यों को मारने वाखा (वः) आप से (भारे) द्र हो भौर 
वह (वधः बस्तु) वध-योग्य हो । (सुन्नेमिः अस्मे व सवो नमध्वस्‌) 
शरेष्ठ पुरव छम व चनो ते भरञु की स्तुति कर । 
आ गो होतां जोहवीति सत्तः सत्राचीं रातिं मरुतो गणानः 
य ईव॑तो छृषणो अस्ति गोपाः सो अद्व॑यावी हवते च उक्थेः ॥१८ 

मा०--हे (मखतः) वीरो ! विद्धान्‌ पुरषो ! (होता) उत्तम वाता, 
(गुणानः) उ पदेश्च करने हारा (सक्तः) उत्तमासन पर वेर कर (स- 
जराचीं) सव्य ते युक्त (द्रति) दान, जान घा पेश्चयं को (जोहवीति) 
देत! है गौर जो (दैवतः) जख-युक (इुषणः गोपाः) मेष के तुर्य रक्चक 
(दतः) घनक्षाी, (रुवणः) बरवान्‌ (गोपाः) रक्षकं है (सः) यष 
अद्वयावी) मीतर-त्राहर दो-भाव न करता हमा, निष्कपट होकर 
(ड क्थः) उत्तम वचनो से (वः) भाप को (इवते) ज्ञान देः वा भाद्र 
से बुराशे । | 
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मे त्रं मखतो रामयन्तीमे सदः सहस आ नमन्ति । 
इम संसं वनुष्यतो नि पान्ति गरु दवेषो अर्प दधन्ति ५९९॥ 
` मआ०- (दमे) ये (मरतः) बायुददु नवान्‌ घौर भाणवत्‌ भिय 
विदवपम्‌, (ई) कावं-ङश्वठ, राजा फो (रमयन्वि) भसच्च रखते हैँ भौर 
(दमे) ये (खः) बर से (खसः) बरूवान्‌ शुभो के जी {जा 
नमन्ति) इछष्धा ठेते है । (दमे) ये (वदचण्य तः) हिंसक वा क्रोधी से 
(शंसं नि पान्ति) भक्ठसनीय जन को वथा देते हं 1 (अररे) यवानी 
 ललौर क्रोधी जन के इमन के छवि वे (गु द्वेषः) वदा भारी ददे, 
शश्रीतिकूर व्यवहार (दधन्ति) करते द । 
इमे रथं चिन्तां जनन्ति शमि चिद्यथा वसवो ज्ुषन्तं । 
अपं बाधध्वं चूषगस्तमोसि छतत विश्वं तनयं तोकञरस्मे ॥२०।२४ 
भा०--{(दमे) ये (मर्तः) बादुसण देले (रभ चित्‌ जमन्ति) द्द्‌ 
क्ष को मी षि देते दै । वैसे ढी भाप रोग भी (रधर) वल्ल करने 
योग्य, भवर परषां को मी खन्मागे पर वछागो भौर (वदधवः) एथिवी 
आदि डोक ते (मि) धारक सूयं फे भकाक्ष का सेवन करते दै वैते 
ही भाप छोग (खमि) मरण-पोपण करने वाड स्वासी तथा (मि) 
अरमण क्षीर, विद्वान्‌ परि्राजक का मी (ङषन्त) भे से देवन कर} 
"भाप छोग (तमांसि) सुयं-किरणों के समान अण्धद्छ को; (१ 
बाषध्वं) भौर खेदजनक मोड वादि को भी दूर रे । इति पचध 
वगः ॥ 
मा वां ढात्रान्मेखतो निर्यास मा पञ्चादंध् स्थ्थये विधि । 
आ न स्पा भ॑जदन। वसब्येश्यवीं खुजातं छंषण वौ अस्ति ।२१ 
भ०- हे (मरुतः) वीर पुष्पो ! हस (घः) धापको (दानव) 
.बन करने ते (मा निर्‌ घराम) न रोकं भौर (वः दाष्रात्‌ सा निर्‌ 
भराम) भाप छग के भति देने सेम न रफ । दे (रभ्य) स्थारोषी 
लनो ! (विभागे) घन के विमाग से (भः पश्चात्‌ सा दध्म) धाप की 
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हम पीछे न रक्खं । हे (दृषणः) सुखधपंक उनो | (वः य्‌ हस्‌ सुजा-- 
ठम्‌ स्ति) भाप खोगां का जो उत्तम द्भ्य है उवे (वसुभ्य) धन- 
सम्बश्धी (स्पा) जमिलाषा-योग्य पदाथं के ल्य (नः मा मजतन) 
मे भरा करो । ॑ 
सं यद्धन॑न्त अन्युखिजेनांलः शूरा यहीष्वोषधीषु विद्ध । 
अधस्मा नो मख्तो रुद्रियासस्लातारों भूत पतनास्वयैः ॥२२॥ 
आ०- (यद्‌) जौ (जनास्त) मञुब्य (विक्षु) भ्रनाभों के बीचः 
(शराः) वीर दोरूर (यह्वीषु गोषधीपु) बड़ी जीर वहु च-खो मोषधियो ` 
म ते (सन्दयुभिः) नाना ज्ञानों द्वारा (संहतन्त) नाना मोषधिर्थो च्छो 
मिकाते है, दे (मर्तः) िद्ठान्‌ पुरषो { वे भाप (द्वियासः) रोगो कोः- 
दूर करने वाडे वैशबन (एतनास्ु षयः) देना्नो में स्वामी के तुर्यः 
(नः न्रातारः मूत) हमारे रक्षक दोनो । ५, 
भूरि चक्र मरूतः फिलिथासयुक्थानि या व॑ः शस्यन्ते पुरा चित्‌ । 
मखद्धिरुप्रः एतनासु सादृ मरुद्धिरित्सनिता वाजमवीं ॥२३॥ 
अ।०-हे (मरः) विद्वान्‌ पुषे ! (या) जिन कर्मा का (व) 
जाप लोगों के हिताय (पुरा जिद्‌) पके ही (स्यन्ते) उपदेश हिया 
ठा है उन (पिज्वाण) साता-पिहा की सेवा भौर पारक जनोवितः 
उक्थानि) कर्मो को जाप (सूरि) खद (वक्र) रो । (थः) बरवान्‌ . 
पर्ष (मरद्धिः) दठवान्‌ पुस्पं से टी (साढा) श्रु को पराजय करने 
वाडा भौर (चवा मरुद्धिः यथा वाज सनिता) जते अश्च आण के षट 
से बेग को प्राक्च करता £ वैसे ही (भवो) इतु्िसर एदष (मदद्धिः)* 
विद्धान्‌ उुच्षां की सहायता से (वाजं सनिता) संम्ाम करने में समथ. 
होः है। 
अस्मे वीरो मरुतः शुष्पय॑स्तु जनानां यो अखरो.विधताँ । 
अपो येन॑ खश्ितये तरेमाध स्वमोको अभि व: स्याम ॥२७॥ 
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क्छ क 1 पिरि 


आहे (मखतः) वायुवत्‌ वकवान्‌ एुखपो ! (वीरः) घीर गौर 
{दिविध वि्याभों का भअरवक्ता पुरुष जीर हमारा पुन्न (ब्म) हमारे 
उपकारार्थं (जष्मी जस्तु) बङ्वान्‌ ह । (यः) जो (खुश) शभों 
.को उखादने सं समर्थं होकर (जनानां) चुण्यो का (विधन्तौ) विश्षेष 
खूप पे धारक पारक ष्टो, (येन) चिसङ़े दारा हम (ख-क्षितथे) उत्तम 
-मूमि छी प्राधि फे छिये (पः) जं के समान शच सौर कसबन्धनों 

को (तरेम) तरं । (भ) भौर (स्वम्‌ भोकः) अपने शृहको भाकर 

,(बः भभि स्याम) साप छोगों के इतन होकर रहे 
-तन्न इन्द्रो वरुणो मिनो अन्निराए ओषधी वैनिनो जुषन्त । 
-श्मन्तस्याम मरुतःमुपस्े यूयं पांत स्वतिभिः सद्‌! नः ५२५॥२६॥ 

भा०--(वव्‌) वष्ट (इन्दः) सूये, विशत्‌ धादि (वर्णः) जरं का 
.स्वामी, (मित्रः) मित्र, (अक्षिः) लश्चि, (घाप) जऊ जीर (जोषषीः 
-वमिनः) जौषधियं भौर वन के बश्च (नः छपन्त) हमं घुल ९। इम 
.(मर्तास्‌ उपस्थे) विद्वान्‌ घर्षो के समीप (लमंन्‌ स्याम) खल से 
-रहं | हे विद्वान्‌ पुरषो ! (यूयं बः स्वतिभिः सदा पाल) छम इमे सदा 
-त्तम साधनों से पाडन करो । इवि षड्विो वगः ॥ 


[ ४७ | 
.वसिष्ठ ऋषिः ॥ मर्तो देवताः !1 छन्दः--र, ४ लिष्टुप्‌ । १ विर्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । ३, ५, ६, ७ निचुत्विषटरषु ।। सप्तचं सूक्तम्‌ 

-मध्यों वो नाम मारुतं यजाः भ्र यज्ञेषु शव॑सा सदन्त । 
ये रेजयन्ति रोद॑सी चिदुवीं पिन्बन््युःसं यदयाछरग्ाः १९॥ 

मा०- जते (उग्राः) भवक वागुगण (उवी रोदसी रेजयन्ति) 
-विश्कर भूमि भौर जन्परिश्च को कंपाते है जौर (यत्‌ छयाघुः) जव 
-चर्ते दै तव (उस्सं पिन्वन्ति) मेष को वरसाते हे वैते दी (उग्राः) 
-बरुवान्‌ पुष (यत्‌ शयासु) जब चकते वा भा होते दै (उर्वी) बडी 
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(रोदसी) सेनापतियों के शघीन स्थित छभयपश्च की सेनाभों को 
(रेजयन्ति) कंपाते ६ बौर (उरसं) ऊपर उठने वाङे विजेता को 
<(पिन्वन्वि) जलो से भभिपिक्त करते हं । हे (यजघ्राः) दानक्षीर जनो ! 
हे (म्व) मनन शीर जनो ! (वः) भाप छोगों का (साख्तं नाम) 
मनुष्यों का सा नाम, सामथ्यं है, माप (यज्ञेषु) यों मौर युद्धो मे 
(शव्या) बर भौर ज्ञान से (अ मदन्ति) हरषि होते जीर डपदेश 


"रते हो । 


निचेतारो हि मखतो गृणन्तं प्रेतारो यज्ञमानस्य मन्मं । 

अस्माक॑मद्य विदथेषु बर्हिरा वीतये सदत पिप्रियाणाः ॥ २ ५ 
भा०--हे (मरतः) विद्वान्‌ दनो ! भाप (निचेतारः हि) घ्नो, 

ज्ञानो के संग्रही भौर (यज्ञमानस्य) दानक्षीरु के (मन्म) अभिमत 


-बस्तु (गुणन्त) उपदेष्टा को (पिभ्रियाणाः) प्रसन्न करते इए (भ्रणे- 
-तारः) कम॑ -ङुशर होकर (अस्माकं विदथेषु) हमारे यज्ञो मं (षीठये) 


रश्चा गौर ज्ञानप्रकाश्च के छ्यि (विः) उन्तमासन पर (जासदत) 
विराजे । 


 जेतावन्ये मर्तो यथेमे भ्राजन्त रुक्मरायुघेस्तनूषिः । 
क दसी कू | ^ | छज्यञ्जते 
अ! सेद॑सी विश्वपिशः पिशानाः समानस शुभे कम्‌ ॥३॥ 


आ०-- (वथा हमे) जैसे ये (मर्तः) पत्र घातक वीर मनुष्य 
(-सकमैः) कान्तिगुक्त (ायुधैः) हथियारों शौर (तनूनि) चरीरों से 
(आाजन्ते) चमकते है (एताव्‌) तने (अन्ये मदत न भ्नाजम्ते) दूसरे 
मजुष्य नष्ट चमकते । ये (विश्व-पिश्षः) खबा्-सुन्दर जन (रोदसी 
पिश्चानाः) भाङाल् जौर भूमि को सुक्षोमित करते हष सुय-किरणों के 


-जुख्य (खमानम्‌ भलि) समान दीषियुक्त विह को (छने कस्‌) सोभा 


2 छिये (भज्ञते) प्रकट करते ह । 
ऋधक्सा बो मरुतो िशुदंस्तु यद्र आगः पुरुषता कराम । 


मा बस्तस्थामपिं भूमा यजत्रा अस्मे बो अस्तु सुमतिश्चनिष्ठा ॥४ 
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मा०-हे (मर्तः) विद्वान्‌ ुरषो ! (घः) गाप की (सा वित्‌) 
वद ड्व नीति (अधक्‌ धस्तु) खली '्ौ (यद्‌) यदि चाहे हमः 
(व) भाप रोगो के. परति (षुद्वता) एुखव होने से (भागः करम) 
अपराघ भी कं। हे (यजत्राः) पूरय जनो | (दस्यास्‌) उड नीति मे 
रहकर (वः मा भपि भूस) माप खगो के भ्रति हम सपराधी न हों ॥ 
(वः चनिष्ठा) आप की देशखयोदि-पुक्त (खुमतिः असमे अस्तु) छम सहिः 
हमारे व्यि हो । 
कृते चिदत्र मरुतों रणन्तानवद्यासः चयः पावकाः । 
` श्र णोऽवत सुमतिभिर्यजज्राः भर वाजेभिस्तिरत पुष्यसे नः ४५१. 
भआ०--हे (भरतः) बीर जनो | (छते चित्‌ भन्न) इष संखार मैः 
पने किये कसं मौर करने योगय कत्तव्य मेँ ही (रणन्त) सुल लाट 
करो 1 भाप (यनवधासः) सनिन्द कमं करने वारे, (चयः) छदः 
जावारवान्‌, (पावकाः) पित्र करने नाज होभो ! हे (यजत्रा) संयति 
योग्य ज्ञान, मान देने वाढे सजनो ! अप (खुमतिसिः) उत्तम छान 
चे (नः भवत) हमारी रक्षा करो । धाप रोग (वाजेसिः) गदं खे 
(उष्यते) हरमे युष्ट करने के छियि (मर तिरत) बड़ाभो । 
डत स्तुतासो मुतो कन्तु विश्वेभिनौम॑भिनेो हवीषि । 
ददात नो अग्त॑स्य परजायै जिगृत रायः सृता मघानि ॥ ६ ॥. 
भा०-दे (मरुवः नरः) नायक जनो { माप (विक्देभिः नामिः) 
सब प्रकार के उत्तम नामों ते (स्तुताः) प्ररंश्चित होकर (इर्वष) 
ज्ञान घौर नाना देश्यं (डप व्यन्तु) परा कई । (नः) दमशे भजाम 
को (जख्तस्य ददात) भक, षीघं जीवन दो । (उत) भीर (रायः) उत्तमः 
देश्यं (सुदता) छभ ब चन, (सवानि) घन (जिए) भदन करो । 
आं स्तु्ासों मखतो विभ्वं ऊती अच्छ सूरीन्स्सवैतातां ।जञमाल । 
ये नस्त्मनां शतिनो धयन्ति ययं पत स्वस्तिः सद्‌! नः ॥७।२७ 
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भागे (मदः) विद्भानो ! भाप (विवे) सव (सव॑ताता) 
-खवके सुखकारक कायं अँ (स्तुतासः) प्रकंङित होकर (डती) र्चा 
-सहित (सूरीन्‌) विह्न की (घा जिगाठ) भक्षसा करो । (वे) जो 
(शिनः) सैकड़ों बलों थइ मों के स्वामी होकर (समना) स्वयं (न;) 
ते (वधं बन्ति) बद़ाते है वे (यूयं) जप जोग (स्वास्वभिः) कल्याण- 
ररी सवधम से (नः पात) हारी रक्षः करो । इति सरविक्लो वरः ४ 
[ ५८ } 

-वसिष्ठ ष्छषिः॥ मरुतो देवताः ॥ छन्दः-३; ४ तिचुत्तिष्टुपु । 

५ च्रिष्टप्‌ । १ विराट्‌ धिष्टरुप्‌ । २४ ६ भरिक््ण॑क्ति! ॥। षडचं सूक्तम्‌ ॥ 
अ स॑कमु्ं अचेता गणाय यो दैव्य॑स्य धाञ्नस्तुविष्मान्‌ | ` . 
उत श्षौदन्ति रोदती महित्वा नक्ष॑न्ते नाकं निछतेरवंशात्‌ ।॥१॥ 

आ०--हे विद्वान्‌ जनो ! (यः) जो (वैग्यसख) विद्वान्‌, तेजस्वी, 

-इानक्चीढ, पद्‌ छे योग्य (घाल्नः) नाम, स्यान भौर जन्म के कारण 
<(ठविष्मरान्‌) सवीधिक बलशा है, (साकसक्षे) उन एक साथ ममिषिकि 
डने वाढ (गणाय) वीर.अयुल जन का (प्र भचत) षच्डो भकार 
-आदर छर । जते वादुगण (सहित्वा) रने भारी साम्यं से (रोदघी) 
-माकाश्च भौर पूथिवी मे (श्रोदन्ति) जर ही जक करके धाग्ति, सुख 
-अरसाते ह वैते ही (महिरषा) लपने बडे सामथ्यं ते (रोदसी) राला 
रौर अना बं म (श्लोदन्वि) जक के समान भाचरण करते, सवका 
-खुख घे तृक्ठ करते है भौर (निः-कते) दु'डमय संसार-कष्ट भीर 
‹(भवंसाव्‌) खन्तानरष्िव ने भादि दुखा घे वृर होकर खव सुखी, 
-सुखन्तान होकर (नाकं नक्षन्ते) सुखमय खोक को प्रा्ठ होतेह, 
-खनका सी भाप रोग (अचत ) भादर करो । 


-जनश्धि्रो मरतस्तवष्ेण मीमांसस्तुविमन्यवोऽयांसः 1 
ॐअ ये महोभिरोज॑सोव सन्ति विश्वां खो याम॑न्भयते स्वक ४२॥ 
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दरद ०० वोध्य दतोऽ" [रभैवन्द८)४ 


~~~ 


०--हे (मदतः) विद्धान्‌, बौर जनो ! ये) जो माप ोगः 

(कयन) त त ् (मह्ेमिः) बडे गुणों जोर (भोजसा) परा- 
करम चे युक्त होकर (मोमाखः) भयंकर जीर (षि-लन्वः) अरि 
क्रोधयुक्त (भयाः) भागे बदुने वाछे हो । (वः जनूः १चव्‌) भाप की 
डत्पादक मातां मी (ग्र सन्ति) उस कोटिकी है ॥ (यामन्‌) शपने- 
अपने मां सं चरते इए सी (विशः) समी (स्वच्क्‌) खु ते देलनेः 
वाञे छोग (वः सयते) भाप से अधस रने से भय करते हं । 
बहद्धयों मघवद्भ्यो दधात जुजञोषचिन्परुत॑; सुष्तिं न॑ः । 
तो नाण्डा वि तिराति जन्तुं श्र ण॑ः स्पाहौभिंरूतिभिंर्विरोत, ॥३ 
् भआ०्-जो (मतः) पीर, विदान्‌ जन (मघकद्धद) देखयवाद्‌ . 
खोया ॐ हितार्थं (दृष्ट्‌ दयः) बहुत बदा जीदन, न सौर दड 
(दधात) धारण करते दहै भौर ज (नः) हमारी (खु-स्डुक्व) उत्तम 
सतुति को (जनोषन्‌ इत्‌) सेवन करते है भर नो (गतः) मख होकर 
(ष्वा). मागं-तु्य (जन्ठ न वित शाति) प्राणी छो नाश नदीं करते. 
अलयुत बदाते दै, वड (स्पहटौमि उतिभिः) उत्तम उपायो से (नः भ 
तिरे) हमे भी बद्एव 
युष्मोतो विग्रं मरुतः शतस्वी युष्मोतो अवरा खडुरिः सस्ती । 
युष्मोतः सम्रादयुत हन्ति वृं थ तदध अस्तु मूत देग्णम्‌ 118 

आ०--हे (भूयः) मोग-वासनाभों को कंप! कर श्िथिक कनेः 
वाटे विद्धान्‌ जनो ! श्रमो को कंपा देने बाठे दौर पुरुषे ! (दुगा 
ऊतः विरः) छम रोगों से सुरक्चित दिद्रान्‌ इुडप जिषे (शषष्वी) 
चेक धनो का स्वामी ओर वैद को श पना बना ठेने हार हो भौर 
हसते (घुष्मा-इतः घवा) आप से सुरक्चित अश्वारोही वीर पुरुष 
(खडुरिः) षष्ु-पराजयकारी भौर (सहस्ी) सहो देयौ नौर युरषो ` 
काःस्वापरी; सहत्रपति दोत! दै मौर जिते (युष्मा-उतः स्रा) माफ 
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रोगो से सुरक्षित महाराजा होकर (द्रम्‌ उत हन्ति) बदते शाचु का 
मी नाश्च करता भीर (धृ हन्ति) घन को प्राक्ठ करक्ाहै, हे विद्वानों 
यौर वीरो ! (वः) धाप रोगों का (तव) पेखा ठी (देष्णस्‌) दान हो 
तौ आ रुद्रस्य॑ मीटटूहुषों विवासे कुविन्नंसन्ते मर्तः पुननैः । 
यत्सस््तौं जिदीच्छिरे यदाविरत तदेनं महे तुराणाम्‌ ४ ५४ 
मा०-मै (सीडषः) सुल-वषक, (उदरस्य) दु को दाने वाढेः 
चीर के अधीन (तानू) उन वीर जनों फो (भा विवासे) णादर से रार 
म बलां! वे (मरकः) शावुहन्ता (नः) हरमे (एनः) बार २ (नंघन्ते) - 
भाइ दों । (यच्‌) जिस कारण (सस्व व) उपतापजनक अन्द्‌ से, या 
अप्रक्ट खूप से (यद्‌ गाधिः) दा निसं कारण प्रकट ङ्पसे, वेः 
(लिहोडरे) करोत हो, (ठशणास्‌) णीघ्रकारी दा अपराधियों के 
दण्ड कख जनों के (तद्‌ एन) उस क्रोध को हम (लव दैमहे) दूर कर । 
भर सा वावि खुष्टतिम्रधोनांमिदं सृतं मरुतो ज॒षन्त । 
आराच्चद्‌ दवेषो छृषणो युयोत यवं पाल स्वस्तिभिः सद्‌ा नः ६।२८ 
म०-- (मघोनी) आादर-थोरथ धन, देय के स्वासी नां की 
(खा स-स्ठुविः) चट उत्तम स्ठसि (अ-वाननि) जच्छी मकार की जाती 
है । हे (मदः) विद्‌ भुदपौ ! भाप (इदे) इस अश्र के (खुरस्‌) 
ड्रम वन (जुषन्त) वेदन १ । हे (मरतः) व्डवान्‌ पुरषो ! जाप 
सोय (दोषः) द्धी दलरभं भौर द्वेष भावों को मी (भारात्‌. चित्‌ 
ययो) दूर दी करो भौर (स्वस्तिभिः) खखरी साधनों से (खदा 
नः यूयं पात) खदा हमारी रका करो । इदि भ्टविषषो वगः 


[ ५६ ] 
वसिष्ठ ऋषिः ।॥ १--११ मर्तः । १२ मृत्युञ्जयो -सखदरो देवता +" 
छन्दः--१ निचृद्‌ बृहती । ३ बृहती । ६ स्वराड्‌ बृहती । ,२ पक्तिः 1 


6-0.28111। |<811/8 ॥8/18 \/1५\/818\/8 0661101. 


६२४ ०५७५२०५ "'धभ्वेरमाष्येपठपवस्ो ऽ छक? ०५ मक्षभव ०२९६ 


च निच तणक्तिः । ५, १२ भरनुष्टुपु । ७ निचृत्विद्टपु । ८ त्रिष्टुप्‌ । 
९, १० गायत्रो । ११ निचृद्‌ गायत्री । द्वादश्च सूक्तम ॥। 


यं जायष्व इदिंदं देवासो यं च नयथ । 
- तस्मां अग्ने बरु सिचायमन्मरुतः शम यच्छत ॥ ९ ४ 
[०- हे (डेवाखः) विद्वान्‌ जमो { आप ८यं त्रायध्वे) जिसकी 
रश्चा रते हो जौर (थं च) भिसो (ददस्‌ इदम्‌) वष्ट सन्मागं है 
यह सव्‌ स्थ ३, पेस। बतङा कर (नयय च) सन्मागं भर सस्छम मे 
छ जाते हो, हे (भ्न) विदन्‌ ! हे (बर्ण) धे एुरुष ! दे (भित्र) 
-सखेहवन्‌ ! हे (यमन्‌) दु के नियन्तः { हे (मरतः) विद्वान्‌ अजा- 
-जनो ! भाप ऽदो भवदय (मं यच्छत) घार्ति प्रदान करो । 


-यष्माकं देवा अवसाहनि प्रिय ईजानस्तरति दिष॑ः। 
भ्र सख श्चयं तिरते वि सदीरिषो यो वो वराय दाशति ४ २॥ 
भ०-हे (देवाः) विद्धान्‌ जनो | (प्रिये घहनि) किष्षी उत्तम 
मिन (ईजानः) घाप का सत्संग करता हना पुष (वः) आपको 
(वराय) स्वीकार करने के श्थि (मीः इषः दाशति) उत्तम २ इच्छां 
भकट रता भौर लख्नादि सृद्धियो को देता है, वड (युष्माकं णव) 
आपके लान भौर वख से (द्विषः) चरभं को (तरति) पार कर जाता 
दे । (सः) वह (क्षय) रेश्वयं को (भ्र विरते) खूब बदा ठेता हे । 
नहि वश्चरमं चन वरिष्ठः परिमंसते । 
-अस्माकमद्य म॑रुतः सुते सखा विश्वं पिबत छामिनः ॥ ३ ॥ 
आ०-हे (मर्तः) विद्धान्‌ पुरुषो ! घाप (कामिनः) उत्तम 
संकल्प भौर दच्छा से युक्त होकर (विष्रवे) सब (खना) साथ मिलकर 
"(भस्माकं सुते) इमारे धे श्वयं के बर पर (पिबत) देयं का पभोग 
-करो । (वः रमं बन) भाप में से अन्तिम को मी (वसिष्ठः) भेष 
“वसु राना (न परिभंखते) व्याभ्य नही खमघ्तता | 
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८ ------- जयत अनि त्लतदवशन-जतलागिवा-वाच-दठवापणा---- 


सदि बं ऊतिः पृत॑नासु मधति यस्मा अराध्वं नरः । 
अमि च आवस्पमतिनवीयसी तुथ यात पिपीषवः ॥ ७॥ 

4 मा०-हे (नरः) मनुष्यो ! भाप (यस्मै अराध्वस्‌) जिषको 
लादि देते हो (वः उदः) पडी रक्चाकारिणी सेना (परतनासु) 
-संभामों सरं (गहि मर्धति) उखा नाश नीं करती । उसे (वः नवी- 
यसी सुमतिः) आप की सुमति (अभि यावत्‌) प्रा हौ । भाप 
(पिपीषवः) भजा-पारन छी इच्छा से (तूयं) दीत्र (यात) मबाएण करो 
ओर (भायात) माने । 

ओ घु घंष्िराधसो यातनान्धौसि पीतये । 
इमः व हव्या म॑रुतो ररे हि कं भो ष्वन्यत्र गन्तन ॥ ४ ॥ 

सा०- (घो) हे (मरुतः) विद्वान्‌ रवो ! हे (ष्ष्विराधस्‌ः) प्क 
सरे चे बद्ने वाडे भाप (पीतये) उपमोग के छि (अन्धासि) भन्न 
को (सखु यातन) सुख से भाघ करो । मै (इमा) वे (इभ्या) खाने भौर 
-छेने-देने योग्य ब्रभ्यादि (ररे) देदा ह । (हि कं) खाप छोग (अन्यत्र) 
अन्य स्थान में (मो घु ग्न) मत जादये । मेरे रट मे रद्य । 
आ च॑ नो वर्दिः सदं ताविता च॑ नः स्पादाणि द्एतवे वसुं । 
अरेधन्तो मरुवः सोम्ये मधौ स्वादे मांद्याध्वे ॥ ६ ॥ २९ ॥ 

आ०--हे (मर्व) विद्वान्‌, जानन ] (नः बहि; भाखद्त च) 
आप हमारे एृद्धियुक्त गृ आदि को भाष होभो (नः) मं (स्पक्ष॑णि) 
-ाइने योग्य, (बसु) धरना को (दातवे) देने के खियि (अविता ष) माष 
षं आप (असेधन्तः) प्रजा का नाश्च न करते इष, (सज्ये मधौ) 
लोम शादि भोषधिरस से युक मथु खमान विद्वानों के योग्य मानद 
दायक दस राष्ट मे मौर बननादि के कपर (इद) इस पटादि म (स्वाह) 
डतम सत्कार, सुखप्वंक भम्यदहार दुबारा (मादयाष्वै) मानन्द्‌ 
छाम करिये । 

० च. 
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सस्वश्चिद्धि तन्व: शुम्भ॑माना आ हंसासो नीला अपप्तन्‌ ॥ 
विश्वं शौ अभितो खा नि पेद नरो न रण्वाः सव॑ने मदन्तः ॥७' 
आ०-(सस्वः) शुष मएव से विमान, दम्हिय शौर भन्वःकरण 
को सुरक्षि् भौर माकारवेशादि गुड रखने वारे, (न्दः छुम्ममानाः)' 
दो, भावमा को गुणों भौर भासरणों से भ्त करने वाटे (नीख- 
ष्टाः) इयामवणं छी पीड वाले (इ घासः चिव) हं ॐ समान (नीक 
ठाः) नीक, श्याम वणं की या सुन्दर पोशषप्क वश्ठे (दसस) हव 
` वद्‌ दिवेषधी, स्थेय तक पटुदने दषे, (ज पसन्‌) जाच 1 नर 
न) रणङुशक नायको के खमान (खनने) टेयंमय रष म {सदन्तः) 
आानन्दपू वक रहते इए (अभितः) खव अर (विश्वकषधः) समस्त चछ 
को (मा धमि) मेरे जारं मेर (नि षद्‌) बमाये रदलो ! ५ 
यो नो मरतो अभि दुंणायुर्तिरश्चित्तानिं वसवो निधौसति ! 
दुहः पाशान्प्रति ख खुंचीष तपिष्ठेन हन्म॑ना इन्तलां तम्‌ ॥ < ॥ 
~ आ०-हे (मर्तः) दिद्दानो भौर षीर जनो ! (यः, जो (लः) 
हमारे बीच (दुह णायः) दुःखदायी, दु्-हद्य क दष, हमरे 
(चित्तानि) मन्तकरणों छो (तिरः) तिरस्कारप्चकः (मभि सिसत) 
चोट पटचाना चाहता है (सः) वड (हुः परा) दोर दे स्यः 
फंस या बन्धन को (प्रति छचीष्ट) स्य दे शौर (तय्‌) छखकौः 
(तपिेन ह्ला) शति दापद्रयक हथियपट खे (इन्दन) इदण्डिष 
करो । 
सान्दपना इदं ह विर्मसवस्तञ्छैञ्टन । युष्माकोती रिशादसः ॥६॥ 
आआ०--दे (मद्तः) उभ्तस सङ्ष्यो { डे (ान्तपस्) तपस्वी 
लनो ! भाप (दं इविः) यह उत्तम श्च (शदटन) वदन क्से) हे 
(रिखादसः्रिकात्‌-गखः, रिक्ष-भदसः) ष्िखक्न के नालं जने! 
(घुप्मएक-इती) सम लोगों छी र्चा से ही इम लोग सननादि सारः 
करं । 
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-अ०४।सू०५९।१२] ऋग्वेदमाष्ये सप्वमं मर्डलम्‌ ६२७ 


-ूदमिधाल उ गत॒ मरुतो माप॑ भूतन । युष्माकोती खंदानवः ॥१० 
आ०-हे (मृ्टमेधासः) णृष्ट म यश्च करने हारे गृस्थ जनो ! हे 
(समस्तः) मजुष्यो ! भाप रोग (जा गतत) भाहये । (मा जपभूतन) 
इमे दूर मत हषे । हे (सुदानवः) उत्तम द्ःवशीर पुदषो ! 
"(ुष्मारू-उती) जाप छोर्गो की रक्षा जोर सस्छरार से ही हम असच शं । 
डे वः स्वतचल्वः कयः सूथत्वचः । यज्ञं म॑रुत आः चे ॥१९॥ 
आ०--हे (स्वतवसः) स्वयं शरीर, नास्मा से बलश्ाकी पुरषो ! 
ड (कवयः) कान्वदक्ली जनो ! हे (९यं-स्वचः) सयं-तुख्य देह-कान्ति 
-आाञे णुदयो ! हे (मरतः) विदुवानो ! मैं (नः) भाप को (एद-इह) 
दस २ पद्‌ के निमित्त (मादे) वरण करता हँ । घाप रोग (यज्ञ्‌) 
यज्ञ छो (आः गत) भा हों मौर (मा भप भूवन) हमसे दूर न दोन । 
-उयव॑स्बक यजामहे सुगर्थि दुष्टिवधनम्‌ 1 
-उचोरुकमिं व बन्धनात शषीय माख्तत्‌ ॥ १२।३०१४॥ 
| आ०--(उयम्बकं) तीनो शब्दमय वेद ॐ उपदा वा तीनों शोका, 
शीनं वेदो, तीनों वणो के उपदेष्टा, रक्षक, द्विपा, चदुप्पात्‌ धौर 
-खरीखप दीनो ॐ माता के समान पारङ्‌, (खु-गन्धि) उत्तम गन्ध से 
दु, त्तम कुकोत्पन्न, सत्कमौ, (उषटिवधनम्‌) सदधि वदने वाढ 
पूञ्य घुर वा भ्रु की हम (यज्ञामदे) पाना दूजा कर्ते ह। मै 
(ख्यो) खलयु ॐ (बन्धनात्‌) बस्धन से (उवीस्कम्‌ इव) खरवूजे के 
सड ॐ समान (क्षय) सक्त होड घौर (अदधताद्‌) भ्धतमय मोक्ष से 
मा चक्षीय) प्रथक्‌ होड । इति त्ि्ो वेः ॥ इति चहु्ोऽन्यायः ४ 


1 
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६२८ ऋञ्वेदभाष्ये पर्ष्मोऽष्टकः [ॐअ०५।द०१।४ 


म म ० = भ 


प्रथ पञ्चमोऽध्यायः 
{ ६० | 


वसिष्ठ ऋषिः॥ १ सूर्यः । २--१२ भिश्रावरणौ देवते ॥ छन्दः-- 
पवितिः ! ९ विराट्‌ पेव्तिः। १० स्वराट्‌ पंक्तिः । २० ३२४, ६.७४ 
१२ निचत्‌ विष्टुप्‌ । ५१ ८› ११ चिद्टुपु ॥ 
यदद्य सूं ्रवोऽनागा उदयन्धि बाय वरुणाय सत्यम्‌ । 
चय देवत्रादिते स्याम तवं प्रियासों अयमन गृणन्तः ५ १ ॥ 
मआ०--हे सू्थ-समान तेजस्विन्‌ ! हे (अदिते) विनाशिन्‌ १ हे 
(य॑मन्‌) न्यायकारिन्‌ { घ्‌. (वनागाः) अपराधो से रदित होकर 
(मित्राय) खेहवान्‌ भौर (बदणाय) शष्ट जन के अति (भ) भाज के 
समान सदा! ही (ठ्‌ यन्‌) उतम पद्‌ को प्राच होता हना (सस्यं 
भवः) सस्थोपदे्च करता है, (देवश्ना) विद्वान्‌ मचुष्यों मं (वर्थ) मं 
ोग (ठव) तेरे ही दिये (सस्यं) सरथ ज्ञान का (गणन्वः) उपदेशः 
करते हृष्‌ (तव प्रियासखः स्याम) तेरे प्रिथ होकर दहं । 
पष स्य मिजावरुणा नृचक्षा ऊमे उदेति सयो अभि स्मन्‌ । 
विश्व॑स्य स्थातुर्जगंतश् गोपा ऋजु मतेषु चजिनां च पश्यन्‌ ॥२॥' 
मा०-हे (भिन्ना वरणा) जेी भौर,.प्क दृसरे को वरण करने 
चा खी-पुरुषो ! (उमन्‌ सूथः) मन्तरिक्च मै सूयं के ससान (एषः सः). 
बह यह, तेजस्वी (चू-बक्षाः) सव मयुष्यां का दशा, (विश्वस) मस्त 
(स्थातुः जगत : च) स्थावर घौर जगम का ५५७ रश्च (मपु) 
मनुष्यों मे (ल) सरक धामिंक कार्यो भौर (इनिना) पापां के 
(पयन्‌) ग्यायपूरवक देखता हुमा (डमे ममि) खी शौर पुरुष, वादी, 
ओर अतिवाद दोनो के भवि (उद्‌ एति) उद्य को पाष होता है । 
अथुक्त स्त हरितैः सधस्था ई बन्ति सुय घृताचीः । 
वामानि गित्रा शास जतिमाति चे ॥ ३॥ 
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अण्छासू०६०।४] ऋछरवेदमाष्ये सप्तमं स्डलम्‌. ६२९ 


मभ (सधस्थाद्‌) भन्तरिश्च मे जैसे सूयं (सष हरितः) सातो 
जङादरण करने वाकी किरणो को (अयुक्त) निदु करता दै ओर जैसे 
(शृवाचीः हरितः) जख से युक्त किरण वा रात्रिर्यां वा दिश्षापं (द 
वहन्ति) स सूयं को धारण करती ह वैसे वष्ट राजा (सस हरितः) 
राष्ट के खाद भकार के राजञ-काज चलाने बाले मास्या का (सघस्यात्‌) 
खाय देढने े समास्थान से भासन करता इजा, (यु) उचित काथो 
ञं नियुक करे (याः) जो (देताः) तेज ओौर ॐ युक्त ोकर (सय 
वहन्ति) सूय॑बत्‌ तेजस्वी पुरुष को धारण क्रते ह। (यः) जो राजा 
(यवाः) चम वोन की छम-कामना करता हुखा, हे (मित्रावरणौ) 
अण, उदान के समान राष्ट के भावार-रूप ल्ली-पुरषो ! (बुधा दव) 
गौमं क यूभों को ग्बाडे के तुङ्य समस्त (घामानि) सयानो भौर पद 
वथा (जनिमालि) सब भाणियों मौर काया को मी (सं चः) शच्डी 
भकार देखत है । व 
उद ृक्षाो मधुमन्तो अस्युरा सुया अर्ब्डुकमणः। 
यस्मा आदित्या अध्वनो रद॑न्ति मित्रो अयमा वर्णः सजोषाः ।।9 

मा०--दे खी-पुदधो ! (वास्‌) माप रोग के छाम ही (मश्- 
अन्द) प्रकषासः उद्‌ भध्युः) जख-युक तेव ऊपर इते ई, वैते दी (मघु- 
मन्ः पृक्षासः उव्‌ अस्यु) सुर गुणङुकत भन्न सूम प्र उत्पन्न होते 


४। सूयं खे (शक्रम्‌ णः भरत्‌) छद जख को उपर ख्टाता है 


न हो आठ 
षेधे दी सूर्थवद्‌ तेजश्वी राजा छदध घन वा मरा्ठ्य पद्‌ क 
करे (ल) निस ॐ हिता (भादिस्याः) १२ मासो तक के स 
नाना खूप से खर्ाकारक तेनस्वी १२ जिव (ध्वनः) व 
ङे मानं (रदन्ति) बनाते ह, वदी (स-जोषाः) समान शूप से स 
रिय, (मित्रः) सबले, (भयमा) न्यायकारी, (वरणः) सबके घरने 
योग्य हो । 
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६९० चऋछरवेद्स्गध्ये पठ वमा$ष्टक1 + -[अन्प्रव्‌०२।७ 


=` ~ 


इमे चेतारो अतस्य भूरेभिो अयमा वर्णो हि सन्ति । 
षम ऋतस्य बाचरधुदरोणे शग्मासः पत्रा अदिंतेरदन्धाः.॥५॥ 
सा. (दमे) ये विद्वान्‌, (मित्रः) सवंखेही, (भयमा) न्याय- 
कारी शौर (वरणः) सवधे राजा ये सब (भूरेः) ट्च बदे (अनूतस्म) 
खस्य छो सी (चेतारः) विवेक द्वारा छानवीन करते वाके (हि सन्ति) 
भवद्रय हों । (दुरोणे) ह में युर जते धन ङी इदि करते दै वैसे 
{इरोणे) हुष्प्राप्य पद्‌ पर स्थित होकर, वा (दष्ट) इस र्ट मे भो 
(अदितेः) सूयवत्‌ तेलस्वी राजा के भघीन उसके (सुत्नार) युजो के 
घमान साजा शारी (शग्मासः) सुलकारक घौर (गद्व्धाः) शन्नो से 
पीत न षटोते षाङे होकर (बरतस् वाशु) न्याय मौर धन की 
कदि क६। 
दमे मिनो वरुणो दृठमासोऽचेतसं चिश्ितयन्ति दक्षैः 
अपि क्रतु सुचेतसं वतन्तीरतिर्िदं हः सपथां लयन्ति ॥६॥१॥ 
माग्-{षमे) ये (मित्रः) सवेदी, (वरणः) राजाः भौर (दृड- 
आ्षः) द्र २ तक चमकने वाले पुरुष (दक्षैः) अपने कर्मो भौर हा 
से (भवेघसं विष्‌) ज्ञान-रदिक्त को भी (चितयम्वि) नवान्‌ करते 
टै । (भपि) गौर (स-चेतसं) उन्तम हान वाली (रषं) बुद्धि व क्म 
का (वतन्तः) सेवन करते हुए (खु-पथा) उम मामं से (हः छिरः 
चित्‌) पापको दूर करते गौर भन्यों को सन्मायं से (जयन्ति) डे जाते 
ट । इति प्रथमो वगः ॥ 
इमे दिवो अनिमिषः पृथिव्याश्िककित्वां सो अवसं नयन्ति । 
प्रव्राजे विन्या गाधमस्ति पारं नो अस्य धिंष्पितस्यं पषेन्‌ ॥७॥ 
` भ०-(इमे) ये (दिवः एथिब्याः) जाक्ाश्ष भौर भूमि के समस्त 
पदार्थो के (विश्वाः) स्ता, विद्वान्‌ ((बनिभिषाः) कमी शाखं न 
शषपकते हुए, सदा सवेत होकर (भवेतसम्‌) ग्वानो पुदष को भी (भ्- 
जाजे वित्‌) उत्तम गर्तब्य माणं मं (ज (र) प्राते ह । (भना) 
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खगं मँ मी जेते (ग्यः गा दी का, रा लल (अस्ति) होता हैः 
वे विद्वान्‌ (अय) इश्च ( +पतस्य) दूर २ तक विस्तृत विन्न-कूप 
अथ! जरू से मी (नः पारं पन्‌) रमे पार र । 
यद्‌ गोपावददितिः शर्म भद्रं सिबो यच्छन्ति वर्णः सुदान्तं । 
तस्मिन्ना तोकं तनयं दधाना मा कमं देवहेव्टनं तुरालः ॥ ८॥ . 
भा०--(यव्‌) जो (भदि्िः) विद्वाच्‌» साता पिता के पुद्य 
छाखक राथा, (भित्र) खेही, (वरणः) सर्वोपरि ठत्तम पुरुष, ये सव 
(दावे) उक्तस करादि के दाता के हिताथं वा इत्ति भाट देने वा 
राजा के स्यि (मदं) सुख (यञ्छन््ि) देते है। (तर्मन्‌) उसे 
घीन इम पने (तोक तनयं भा दानाः) पुत्र पौघ्रादि का पडन 
छरते इषएु (रासः) शीघ्रकारी होकर (देवहेढनं) विद्वानों का नदर 
(मा कम) न कर। 
अव वेदिं होभियेज्ञेत रिपः काश्चिद्ररणध्ुत सः । 
परि द्वेषोभिरथमा छंणक्ररु सुदासं षणा उ तोकम्‌ ॥ & ॥ 
आश्- जो व्यक्ति (होन्नामिः) उत्तम षाणियां ते (वेदिस्‌) सष 
सुखो को भक्त कराने धालली यज्ञ वेदी भौर मूमि को (जव यजेत) आख 
नहीं करता, (सः) दह (वरण-भरतः) श्रेष्ठ र्नो से दण्डित होकर (कः 
चिद्‌ रिषः अव यजेत) क भकार के कष्ट भास करता है । (भयमा) 
न्यायकारी, हे (इषणाः) बड्वानू खी-ुरषो ! (देषोभिः परि बणक्तु) 
दे षकारी ते हमे दुर रक्खे भौर (सु-दाते) उत्तम दानशीख पुङ्ष षो 
(उरु छोके) विशार स्थान अदृ करे । 
सस्वञ्िद्धि सखछंतिस्व्वष्ये रामपीच्येन सह॑सा सहन्ते 
यष्पद्धिया बंषणो रेजमाना व्॑स्य चिन्महिना मूकतां नः॥१०॥ 
आ०- (पषा) इन उक्त वरान्‌ भधान पुरषो की (घम्‌ ऋतिः) 
एक साय संगति (सस्वः चित्‌) गु शौर (रवेषी) तेजस्विनी हो । वे 
खोग (भपीषच्येन) सुगु, दद्‌ (खषा) वख ते (सहन्ते) श्रु पराजय 
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0 [अ०५५.च०२।१२ 
. ०७११० 8 ऽय्‌ ०८४0) (लाता २ा१/००००७०६न-- र 
म खमथ रोते ३1 दे (ब. 7) त ११ “दुह दभि) बाप 
के मय से (रेजमाना) शानु कोपते षं (दक्ष उष्टिना चिद्‌) पक 
के खामध्यं से बाप लोग (नः डत) दग सुखी केर । 
यो बहि खुपरतिम्रायजाते वाजस्य सातो परमस्य र्यः ॥ 
सीक्ष॑न्त मन्यं मघवानो अय उरु शयांय चक्रिरे सुधातु ॥१९॥ 
मा०-- (यः) ओ मलुभ्य (ब्रह्मे) ब्रहावे्ता घुरुष के ताथ, का 
ज्ञान, घन के पायं (खुमतिस्‌) कदयाणङ्ञारी हान सौर इद्धि (णा 
यजाते) भा करता है मौर जो (वाजस्य) ब, सान घौर (परमस 
रायः सातौ) सवे पेयं छाम के छथि (खमविम्‌ घा यजाते) 
ज्ञानवान्‌ पुर्व का सस्संग करता है (मघवानः जय ;) पूञ्य क्ान, 
धनादि-सस्पक्न पुरष उसको (मन्थुं सीषछन्त) जान अदन छरते बौर 
{क्षयाय) रहने भौर उघकी देयं के स्यि (उर) बहत (खु-घातु) 
डतम सरण-पोषण, चम गृह, भूषण घ, दि (चक्रिरे) देते है। 
शय देव पुरोहिंतियवभ्यो यख मित्रावरुणावकारि । 
विश्वानि दगा पिर विये नों यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः ।१२।२ 
मा०- दे (भित्रा वरुणो) खेद, धेट ली-एुखो { दे (देष) 
विद्वानो ! (यकेषु) स्सरगो, यज्ञ म, (इयं) यह (युवभ्यः) वाप दोनों 
के ल्थि (एरःदिठः भकार) जाद्र पूवक उत्तम भेट छी ती है। 
आप (विशवानि) समस्त (दुगो) कश को (तिरः) दूर करके हरम 
(पिदर) पान करो भौर (यूं) आप छोग (नः स्वस्तिभिः खवा 
पात) हमारी उत्तम साधनों से सदए रश्चा करो । इति द्वितीयो वगः ॥ 
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